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NT qro सार राय कलकत्ते के 

( jy प्रेसोडेन्सी काळेज A रखा- 

९ डा fj ) यन शास्त्र के अध्यापक E । 

POX आअध्यापकवसुकी तरह उन्होंने 
मो बडाननाम पाया है। उन्होंने “ भारतवर्ष के CEI- 
यन शास्त्र का इतिहास” लिखा है। इस पुस्तक के 
देखकर गवनमेण्ट ग्रौर रसायन विद्या के पारगामी 
पण्डितां कोड में अध्यापक राय विशेष प्रतिष्ठा 
की वस्तु हो गये है | गवर्नमेण्ट ने उनके, अब, अपने 
ख़चं से यारप भेजा है। वहां पर वे इङ्गछैण्ड को सर्व- 
प्रधान रासायनिक शाला में नाना प्रकार को परीक्षार्ये 
Ric आइलेपण विश्लेषण करेंगे । प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
रासायनिक पण्डितों से वे वार्तालाप भी करेंगे; और, 
जिन नई नई बातों का उन्होंने पता लगाया है, उन पर 
निबन्ध भो वे वहां पढे गे। इङ्ले्ड में अपना कत्तव्य 
पूरा करके अध्यापटः राय जमेनी और आप्टिया के 
भी रसायनागार देखेंगे । तब वे इस देश के! काट 
mum | ओर Seat वे प्रेसीडेंसो कालेज की 
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रसायनशाला की उन्नति करगे और यहां के स्कू छा 
आर कालेजों के लिए रसायन-विद्या पर एक छाटी 
सा पुस्तक wan | अध्यापक राय की इस CIA 
आर उनके इस सत्कार और सम्मान पर केवल 
agate नहीं, किन्तु, समग्र भारतवासियें का 
प्रसन्न हाना चाहिए | 


पानीपत के माळवी सेयद्‌ अब्ताफ हुसेन 
हाली ) की रुवाइये। का अँगरेजी भाषा ने बडा 
आदर कया हे | Alo Fo वाड, umo qo, ayo 
सो० एस०, ने उनके रामन में प्रकाशित किया है 
आर साथ ही उनका अंगरे gum भी दिया 
| Stet साहब को यह (zz मह 
बहुत अच्छी है । अगरज्‌, और उद न जाननेव 
हिन्दुत्तानी मी, अब इस कविता का आनन्द प्राप्त 
सकेंगे । हाली खाहब के पिता, जब & 
लड़के थे, तभी मर गये &। देहली 
उन्हे शिक्षा दी । बड़े EDT 
एक नौकरी मिळो | इससे वे वहां 
बहुत fait तक वे रहे | जि र 
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४० वर्ष की थी वे सर सेयद अहमद के अनुयायी 
हुए | तब से उन्हांने, समय समय पर, सामाजिक 
सुधार पर, बहुत सी कवितायें feat) उनकी 
कविता ओर विद्वत्ता से प्रसन्न हाकर गवनेमेण्ट ने 
गये वष, उनके “ शस्सुल उल्मा की पदवी से 


[ भाग ६. 


महाराजा सवाई रामसिंह जो का जीवन चरित 
प्रकाशित gare | अतः आज में भो पाठकों के 
उक्त महाराज के सामयिक, वैकुण्ठवासी, ahaa. ह 
पति श्रीमहाराजा रघुराजसिंह जू देव, who 
dio gao Hike, का सेक्षिप्त जीवन-चरित dr 


विभूषित किया है | करता हूं। आशा है कि ऐसे कवि-चूडाम महाराज 
की जीवनी पाठकों के मनोारञ्जक होगी | इस लेखक 
महाराज को जोवनसस्व॒न्धिनी बड़ी बड़ी घटनाग्रों 
का esa न कर विशेष करके इस विषय की 
लोचना की जायगी कि श्रीमान्‌ का भारतवर्षीय 


भाषा आर सस्त कावा स कान खा स्थान ह। | 


Xo* 
पण्डित श्रीथरजो पाठक, कुछ समय छुआ, 
काइसीर गये थे । कवि स्वभाव हो से प्राकृतिक 
उश्यो के देखने के लाळुप होते हैं। परन्तु यह बात 
श्रीधर जी में बहुत हो विशेषता से पाई जाती है । 
चिरकाल तक शिमला-शल ग्रार नेनी ताल म रह कर 
भी लबली-लदा, शिखर-श्रेणी ae हरित-वसन्त- 
पूण शेळतटी को सुषमा लूटने आप काइमीर गये | 
काइमीर को महिमा आपने इस प्रकार बतलाई हे- 
“यही स्वगे Glan, यही सुरकानन सुन्दर 
यहिँ अमरन को ओक, यहीं कहुँ वसत पुरन्दर” 
पेसे हो मनेहर पद्यो मै आपने “ कइमीरखुखमा 
नाम की एक छाटी सी कविता लिखकर प्रकाशित 
की है | काइमीर को देखकर आपके मनमे जा जा 
भावनायें EX हे उनके उसमे आपने अपनी मधु मयी 
कविता मे वणन किया हैं। पुस्तक के अन्त म, 
आपकी “ शिमळाप्रेक्षणम्‌” नाम को एक छाटी 
सी संस्छृत-क॑विता भो है । हम कहते हे कि-- 
“ ताहि रसिक वर सुजन Wala AIZINA की जे 
मम समान मन-मुग्ध ललकि लछे।चन-फल लोजे 


२। ये महाराज, तथा इनके up, अग्नि 
वंशान्तर्गत शुद्ध से।लंकी वंश के थे । इनके पूर्वज 
गुजरात देशान्वगत बघेळा नामक ग्राम से आगे 
थे । इस कारण इनका वंश यहां पर DD के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस प्रान्त मे सबसे प्रथा 
श्रोवीरध्वज महाराज के पुत्र श्रोव्याघदेव महाराज 
लगभग १४०७ वर्ष हुए, आये ओर कुछ काल di 
युद्ध करके उन्होंने Demum ओर उसके आसः , 
पास की भूमि को जीता। ऐसा कहा जाता है कि . 
पहले इस देश को सीमा उत्तर में प्रयाग, बांदा AE | 
रायबरेली तक; पूव मे मिरजापुर AIT छाटा नागपु( | 

तक ; दक्षिण में असरकण्टक के आगे विलासपु( र 
तक; तथा पश्चिम मे कालिञ्जर ग्रोर काळपो तक थी। | 
सई नदी के तट पर स्थित एक ग्राम का दान-प . 
यहां के किसी महाराज की ओर से उसी Ul रू 
के रहनेवाले एक ब्राह्मण के यहां पायां ware! ग 
व्यात्रदेव से ले करं हमारे चरितनायक के GAG 
पता महाराज विश्वना्थासिंह जू देव तक fadi 3 
महाराज क्रमशः इस राज्य के सिंहासन पर ग्रार के 
हुए हैं, उनको नामावली श्रोमान्‌ ने अपने Ae 
आननन्‍्दास्वुनिधि के प्रथम स्कन्ध के प्रथम dO भ्र 


महाराजा रघुराजासह्‌ ज्‌ दन 
Ho Alo एस० "Iz | 
yaaa म भारतवर्षीय तथा 
; विदेशीय Pagi ग्रार महा- 
gaat के .जोवन-चरित 


CHATS DR 


at अङ्कित की हे-- ¥ 
समय AAA WC, AFAT dirt —— St 
प्रकाशित हुआ करते E | X इस देश में व्याप्रदेव जो प्रथम जाये | खतः कोई «id E 
गत वष, इसकी ASA सख्या म, मान्य-वर के नाव पर इस वंश का नास पड़ना बतलाते हैं | E | 
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EES DD 


uL धर्मिणो धीमती परिहारिन मा साहिबा से जा f 


E महाराज नागाद को पुत्री थो, आपका जन्म श्रो 


प्‌ तड EM 
E x विक्रमोय सम्बत्‌ १८८० में हुआ था । वाल्यावस्था 
E ही से श्रीमान्‌ के विद्योपाजनार्थ, पिता को ओर 


sul > विशेष चिन्तना की गई थी। इलसे आपने 
M. शारावस्था ही में METAN मं बहुत कुछ दक्षता 
a WIR करली थी । काव्यरचना में ता इनको शाक्ति 

> साभाविक थी Ate ऐसा हाता भी है। क्योंकि कहा 
हि गया हे कि काव्यरचना की. शक्ति वहुधा विद्यो- 
M पाजन से नहीं हाती । किन्तु यह किसी नैसर्गिक 
जि शक्ति का प्रभाव है, ar विरलेही भाग्यवान पुरुषों 
ग भात होतो है। प्रथम हो प्रथम बहुत ही किशा- 
| वस्या मे, श्रीमान्‌ ने विनयमाल नामक ग्रन्थ को 
रक रचना को थी । ws qd की अवस्था में आपने 
P Wa नामक ग्रन्थ रचा | यह ग्रन्थ 
7 dam aes के छन्द, अलङ्कार और शान्त, IST, 
.. UGE आदि रखें से परिपूर्ण है। c 


आर के 


y 
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चरत कवित्त 
ri > ४। श्रीमान ने छोटे बड़े अष्टकां डे 
Bt के ATAT, AHI, करन, सोहागदेव [ERI e i E 
aat : PME ONE o s क वताआ क सिवा निम्नलिखित ग्रन्थ निर्माण किये 
पिताः § संग रामसिंह, ग्रा विलासदेव, जानिये | क i bsc F 
: 4 3 3 र ह--(१) विनयमाल, २) रुक्निणीपरिणय ( 
Silo WAS, अनीकदेव, बलदेव, द्लकेन्द्र मि SUPUIIRGEA, (२) 
E ` c M ग्रानन्दास्वुर्नाधि, (2) रामराखकावळो (५) भक्तिः 
त भर AGHA, JAT, च वारयार भानिये | विलास, (६) सुन्दर शतक, (७ sieges 
oe Adea c. xd J d 3२६ fa i | गा 
e [SES NUS TERUEL QU. जगदीशशतक, (९) मृगाद्याः e x: 
लेख मे त्यां शालिवाहन, वीरसिंह देव गानिये | = a fae A UC (to) चत्रकूट- 
x Av c PEFR माहात्म्य, (११) रामस्वयस्वर, (१२) पदावली (१३) 
a “भान, राम सह, वोर विक्रम जु रघुराजविलास, (१४) विनयपङिका, (१५) विनय 
नप, भावसि ` "UM SNS £ (९८ z x 7५ वः ý 
यको अमर, अनूप, भावसिह के वखानिये ॥ पक a का? (१५) विनय 
गा SARTI न ता मुझे इन सब ग्रन्थों के देखने ही का 
"dig दोहा गोण्या । गक देखने हं 
à भ e = e pss S है, आरन सरस्वती म इतना स्थान गे 
qatag हरा क "Su x : Ee x ^ g 
वा न कको ग लह सुजान; है, कि सब ग्रन्धं को समालोचना पूरी तार पर 
यी क. र्त सहाराजक, भलिवल मतात को जाय | इससे केवळ दोही एक ग्रन्थों की अति 
qs रात महे sn संक्षिप्त आलोचना यहां पर की जाती दै । इससे 
| राये Magic: VANS CN पाठकों के माळूम हो जायगा कि महाराज में कांव्य- 
हा EA आया व बा मुदत शक्ति कैसी प्रवल थो ae इनकी कविता केसी 
a) जैहि गमनत गोविन्दपुर गंग लिया agaa सरस भ्रोरमधुरहाोतीथी। | 
भ महाराज जयसिंह के धर्म ज्ञान यश धाम; Se 
US महाराज नुप मुकुटमणि विश्वनाथ प्रदकाम | ५ | रुक्निणोपरिणाय । इस ग्रन्थ के श्रीमान्‌ 
ल qi >“ = zx X ~ ७ "on ^ c 2 = 
1 ३। महाराज 6श्वनाथसिंह जू देव को सह- ^ TAT ids निम्माण किया था | इसके पहले 
ag | शायद श्रीमान्‌ ने एक ET RT काव्य के प्रस्थ बनाये 


T1 परन्तु, तिस पर भी, इसको मने।मे। हिनी कविता 
मन के। मुग्ध कर Sat है। शङ्कार रसहो इस We 
में प्रधान नहीं है, यथाश्ान वीर, शान्त और tn 
आदि रखें से भो यह ऐसी परिप्लुत है, कि पढ्ने- 
वालों का, इसके पद पद का आस्वादन करके, महा 
आनन्द हाता है। उदाहरणार्थ केवल दे। पद्य यहां 
पर उद्धत किये जाते E— 
सवेया 


बरखा अरु शीतहु ग्रातप का, 
निसि ata E सरही में खरे | 
कहुं सूखिहु जात, mE हरियात, 3 
रहें जलजात यों ध्यान धरे । . Pd 
रघुराज सुना तप केन्वल ue, | 
Wat के गल माहिँ gÈ | 
aag न लहैं सरि रुक्निणि के पद | 
की मधु व्याजहि आश्ु भरे ॥ १॥ 
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कवित्त 
महा महा महि के महोपन के मध्य हु के, 
मरदि मतंगन को मण्डल महान ug 
सेदि भेदि भारी भारी भीम भीम भटन को 
भानही सो भयो भल भूमि भासमान ह | 
स्यन्दन यदुनन्दन के भूपनन्दिनी का अति, 
करत अनन्द आय ढिग दरखान E 
भाषे रघुराज agers रुक्निणी के नैन, 
लागे तजि लाज नेह सरस्यो समान-हे ॥२॥ 
& | आनन्दास्चुनिधि | संवत्‌ १९११ मै श्रीमान्‌ 
ने श्रीमद्भागचत के वारहां स्कन्धो का अनेक प्रकार 
के मनाहर छन्दो में अनुवाद करके उसका नाम 
आनन्दास्वुनिधि रक्खा। इसके कहने की. कुछ 
आवश्यकता नहीं कि श्रीमद्भागवत व्यासद्व के 
ग्रौर पुराणां की अपेक्षा केसा किष्ट ग्रन्थ है। यदि 
किष्टता का विचार न किया जाय ता सस्कृत में 
यह काव्य ओर साहित्य की भी पक अद्वितीय 
पुस्तक है श्रीमान्‌ ने इसका पद्यात्मक अनुवाद 
सराहनीय किया हे | भागवत के प्रति शछोकों के! 
पढ़ते जाइये, ग्रेर TAH अनुसार, तथा TAT भाव 
के, हिन्दी पद्य उससे मिलाते जाइए । इस ग्रन्थ 
में ग्रन्धकत्ता की वाकूपटुता, सरसता, लालित्य 
Rc भावगाम्भोर्य जगह जगह पर भलकती है । 
ज्यों ज्यो पाठकवून्द इस utu Dr के 
स्कन्धरूपी तरल ACSI ज्ञान प्रवाह में AAA AT 
को प्रवेषित करते जाते हैं, त्यो त्यो इस सुधासिन्धु 
में नाना प्रकार के छन्द-मुक्ताग्रों की माला, उनके 
हृदयकमल के विमल विचारों के! ema Hm 
भूषित करती जाती E | इस ग्रन्थ मे, श्रीमद्भागवत 
के छाड अन्यान्य पुराणां से भी बहुत से सामयिक 
प्रसङ्ग श्रीमान्‌ ने आवश्यकीय स्थानों पर रख दिये 
हैं यदि: दि इस वृहदप्रन्थ के प्रत्येक स्कन्ध से उदा- 
हरणं लेकर आलोचना को जाय, ता वह स्वयं एक 
i EE प्रस्थ हा जायगा । इससे पाठकों के अवलेा- 
केवल एकही स्थान के कतिपय छन्द देकर, 


मुझे सन्तोष करना पड़ता है। निम्नलिखित कथा 
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पञ्चम स्कन्ध के द्वितीय तरङ्ग से उद्धत की जातै 
है | जहां पर ama महाराज ओर quis 
अप्सरा का वन में साक्षात्‌ हुआ है वहां का वर्णन. 
दोहा 
तेहि आश्रम के निकट में, उपवन अति कमनोय। 
तह सुन्दरि विचरन लगो, कार कार गात कमनोय| 
पाई 
सघन विटप जहाँ बहुत सोहाहों। 
तिन मह ललित लता लहराहों I 
शुक कपात चातक WE Aer! 
ags विहङ्क करहि कलशोरा॥ 
sa मनोहर विविध तड़ागा | 
विकसित वारिज उडत परागा ॥ 
चक्रवाक वक सारस हंसा। 
करहिँ शार चहुेँदिस दुख war ॥ 
मरकतमणि सम fune नीरा | 
वहत सुहावन त्रिविध समीरा ॥ 
पूर्वचिती अपखर छवि पागी। 
पेसे चन महँ चिचरन लागी॥ 
atg ललित जुग चरण विलास | 
काके उर नहिं करत ESI | 
ललित चरण नूपुर भनकारी। 
छाइ रही वन महँ मनहारी ॥ 
दोहा | 
हता समाध अगाध गहि, ar नरदेवबकुमार, 
ताके कानन में परी, मनहुँ par को घार 
कनक कलश सम कपत महि, युग उगाजयुत हार 
लफिलफि लचकत लड़ लघु, लहिलहि : कका 
ताहि निरखि atta नूप, कामविवश ह्व आर अपन 
बाल्यो मञ्जुल वचन अति, जड़सम चलि ढिंगता EL. 
सवैया | 
कानि हा, कान को बेटी अहो, . 
केहि हेत फिरा वन में मनहारी | ८ 
आई इते रघुराज कहै, 
“ किभ्रौं ईश की माया तिया तत 7 


at? 


मार, 
i 


हार 


B की करनी कतल, 
fj अपने देश बताउ बलि, 


संख्या १] 


जान के हेतु, विना गुण के 
युग चाप गहे, दार पै न पँवारी | 
मो से कुरङ्गन कामिन के हिय, 
मोहन को जिय माझ विचारी ॥ 
दोहा 
विन गाँसी के वाण ये, केहि हनिहहु qure | 
ग्रति तीक्षण लखि कँपत हिय, रक्षा करहु हमारि ॥ 
तव वेनी विगलित कुसुम, लपटि giaa भल niei 
करत गान तेरो खुयश, सुकवि सरिस चहु रोर ॥ 
सवैया 
पढ्‌ पङ्कज पञ्जर में ललना, 
यह तीतुरी नूपुर शोर करे | 
मम कानन धार सुधा सी ढरे, 
नहिं नैनन में कछु माद ठरे | 
वन में वसि के तरु को त्वच त्यागि, 
कद्स्व प्रभा पट काहे धरे | 
येहि हेतु कसी कल faiga तू, 
कटि मेरी कहूं नहिं gfe परे ॥ 
केसरि के रँग सों रँगि के, 
युग शैल धरे तुम काह विचारी | 
यद्यपि ताकी सुवास ते वासित, 
० वेस करो कुटि टूटी हमारी 1 
ये उपज्ञे अतिशे डर पीर, 
कहा कहिये कहिजात न प्यारी | 
भूधर भारहि भूरि लहे, 
करकेगी छली कटि खीन तिहारी ॥ 
देहा 
मुख पियूखरस धारि | 
HE उपजे अस नारि ॥ 


ag केसे वह थल sr हरो, तिय प्रभाव ग्रस देहि d 


थरि अनुपम युग कुम्भ उर, वरवस बल करि ले दि ॥ 


न मीन wd अली, कुण्डल मकर अदाग | 


| Sura तुव मुख लसत, we सुधा तडाग | 
प्यारी WEA पाणि ते, गलित मनोहर गेंद । 
d भू महँ बह भ्रमत तस, Àr मन भ्रमत सखेद ॥ 
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ga रासि | 


Ez अलक सम्हारि ले, हे सुन्दरि 
क्या डारत वरवस अली, मेरे गळ में फाँसि॥ 


दत दुसह दुख पवन माहि, अञ्चल चारु डड़ाय | 
कखु कामिनि करिके कपा, ्रॉदिय सुधि बिसराय ॥ 


S पाठक | इन कतिपय ळन्दां से आपके 
मालूम हा जायगा, कि श्रीमान्‌ की कविता कैसी 
सरस AT मधुर हातो है । कामल र मधुर पदों 
से भूषित, गूढ़ादायर हित, श्टड्ूगररस के सब भावों 
के सहित, केसी ग्रनोखी कविता है | किस प्रकार 
आपने रति, हास, शाक, उत्साह, भय, जुगुप्सा, 
विस्मय इत्यादि स्थायी भावों का ग्राविर्भाव क्रिया 
हे । जड़ता, गर्व, ओत्सुक्य इत्यादि सञ्चारी भाव 
भी विद्यमान हैं। व्यंग्य ओर ग्रलङ्कारो की भी कमी 
नहीं है। पहले की पाँच सात चौापाइयों में प्राकृतिक 
शोमा का भी केसा अच्छा वर्णन है। यह भी ध्यान देने 
को वात हे, कि यह कथा पञ्चम स्कन्ध की है, जिसे 
व्यासजी ने अत्यन्त लिष्ट गद्य में वर्णन किया है। यदि 
आप लोग श्रीमान के ददामस्कन्ध के तरल तर्को के 
मधुर रख को पान करें, जिनमें श्रीकृष्णचन्द्र की 
रासलीला इत्यादि का वर्णन है, ता निश्चय है, कि 
आपका मन मुग्ध हाकर इस काव्य पीयूष के मधुर 
रस को वार वार पान करने की इच्छा करेगा | 


€ | भक्तिचिलास | यह एक छोरा खा ग्रन्थ हैं 
जिसका श्रीमान्‌ ने संवत्‌ १९२७ H निर्माण किया 
था। इसे नवधा भक्ति की प्रत्येक उपासना के 
मुख्य सिद्धान्तों का दपण कहना अयोग्य न हागा | 
श्रीमान्‌ ने एक एक विषय के पेसे ऐसे उत्तमोत्तम 
We हृदयग्राही उदाहरण दिये हैं. कि जिनके पढ़ने 
से पढ़नेवाला तल्लीन हा जाता है। इसके अतिरिक्त 
इस ग्रन्थ में नव रस तथा नीति आदि के जा उदाहरण 
हे वे भो पठनीय हैं । पाठको के अवलोकनार्थ हम 


sae Fe 


केवल एकही HAT उस ग्रन्थ से लेकर नोचे देते हे. 
mau E s 
कुटिल-अलकवारो, मन्द-मुखुकानिवारा, | 
कोटि चन्द जाके मुख-चन्द पर वारा èi 
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oe 
मरली-लकुटवारा, पीत-पट-कटिवारा, 
ललित-त्रिभडुवारा, सब सुख कारा हे | 
रघुराज रसिक-सुजानन का प्राण प्यारा, 
करुण समद्र कोटि अधम उधारो È | 
नन्द्‌ का दुलारा, वृन्दा-विपिनि-विहारवारीा 
मारपंखवारा, TAAL, से हमारे E ॥ 


,९ | रामस्वयम्वर p इसके श्रीमान्‌ ने संवत्‌ 
१९२७ मे काशिराज महाराज ईश्वरीनारायणसिह 
की इच्छानुसार रचा था | इन दाने महार/जों म 
परस्पर बहुतही हांद्विक प्रेम-था, और काशिराज 
का हमारे चरितनायक श्रौसान्‌ बहुत ही आदर 
सत्कार करते थे। वे उनसे प्रायः पितृभाव से मिलते 
थे तथा काका साहब कहकर पुकारते थे। काशी- 
रामनगर की रामलीला बहुत ही प्रसिद्ध हे। महा- 
राज ईश्वरीनारायर्णासंह जी का प्रेम रामलीला 
से बहुत था | यहां भाद्रपद शुक्ल अनन्त चतुदशी 
से लीला प्रारम्भ हा कर आश्विन मास पयन्त हाती 

है । एक समय महाराज रघुराजसिंह जी इन दिनों 
काशी गये, आर रामनगर मे एक मास रह कर 
रामलोला दर्शन से अत्यन्त प्रसन्न हुए sat 
समय द्विजराज ने इनसे रघुनाथ जो की बाललीला 
Gre स्वयम्बर का विस्तार पूर्वक कराने की इच्छा 
E की । उसीके अनुसार इस ग्रन्थ को रचना 
की गई । इसमें बाललीला ओर स्वयम्बर का बहुत 
ही विस्तार से वणन हे । पर ओर काण्डों को भी 
कथाय संक्षेप से वणन की गई हें । इस ग्रन्थ की 
कविता, मेरी समझ मे, श्रीमान्‌ के अन्यान्य काव्यों 
से बहुत अधिक मनाहारिणी, सरस और मधुर है। 
उदाहरण मात्र से इसके WA छन्दों के छटा की 
छवि वर्णन करना, दुस्तर हो नहीं, किन्तु सवथा 
असम्भव है । तथापि पाठकों के अवलेकनार्थ 
कतिपय छन्द नीचे दिये ही जाते हैं-- 

विश्वामित्र क्रो चरणसेवा | 
सवेयौ 

हें नख दीरघ, alee ओर, 

o agi केतनी तरवांन बेमाई | 


un . = सरस्वतो 
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[ भाग | 
कारे कठारन कंटक सी, रज ह" 

पंक भरी, उधिरी सब sis | 
रेखन रेख वसी हें पिपीलिका, 

ते पद आपने अङ उठाई | 
कोमल RISE ते कर सों 

रघुराज मळे Stat दोउ भाई ॥ 


c 


देखिये मिथिला की वाटिका का केसा "n 
वर्णन £— 


कवित्त 
कञ्चन किआरिन में फटिक फर फावे, —— 
तामे झर मालती खुमन मनु तारा हं। | 
वंदन कुरङ्न के, विविधि frase के, 017 
gaa मतङ्कन goma PITT हे | 3 
केते कुञ्जभान, लता भान लाने लेने V, fa 
afga वितान त्यां निखानहुं अपारा हैं। . : 
भनै रघुराज नवपल्लखित मल्लिका के E 


अमल अगारा हे, म॒नारा हे, SAT E कः 


कीरन की भोर कामनोन ते सहित सोहे, $3 
कूजि रहे कुञ्ज कुञ्ज मुनि मन हारने। कु 
कोकिला कलापें चित चारत अलाप करे, "UA 
Hatt कलापें थापे थिरता अपार ने। दख 
aa रघुराज केकी कूके Gia चूके चित्त, स 
करत ART चारि आरह विहार 7 ilb 
पिक की पुकारें, त्यों पपोहा की पुकार, क 
हिय हार, हर हारे, वेखुमारे quud 


देखिये, मालिनियोां के वचन केसे मधुर ह- 


et 

WT . Erg 

तुम इयामल गौर सुना देउ लालन, रने 
आये कहां से उदायन में । ni 


मिथिलेस को वाटिका मे घिहरो, 
feat gir, हेरि, सुभायन al 
A `A ae SS 
इत कान पठायो, दया नहिं लायो, x 
NN hos M 
BAS न तारा उपायन में | 
रघुराज कहूं गाड़ SE लला, 
पुहुपानि को पांखुरी पायन में | 


पापा 


—<— डड 


"a 


an 


संख्या १ | 


कामकलाजित काशलनाथ, 
वचे मम PIU हे HATATA ! 
तानि हरे कुसुमानि दलानि, 
चिनेषि, न पदयसि, मामिह पावन | 
श्रीरघुराज तवेन्दुमुखे, 
मम चित्तचकेारमवेहि विभावन | 
त्वत्यद्सेवनमद्य विना, 
नहि मे दारणं क्च्िद्स्ति जनावन ॥ 
यह पिछला पद्य बिलकुल संस्कृत में हे । 
१० । रामस्वयस्वर म श्रीमान्‌ ने, वाल्मीकि के 
मतानुसार, परशुरामागमन विवाह के पीछे दिख- 
लाया है; उस समय द्शरथजी अपने चारों qm 
तथा वशिष्ठ ओर विश्वापित्र के साथ अयेध्या- 
भिमुख प्रस्थान कर चुके थे । परशुरामागसन की 
सूचक वीभत्स ग्रेर भयानकरखमतो ऐसी अच्छो 
कविता श्रीमान्‌ ने की है, जैसी केवल IFT के 
कवियों से कभी आशा नहीं को जातो । यह पाठकों 
के अवलोकन याम्य हे। श्रीमान्‌ ने परशुराम से चारों 
कु WU की वार्ता, Bre दशरथ के विनय में, वीर, 
रादर ओर शान्त रस इस प्रकार द्रखाये हैं कि 
देखतेही बनता हे । विशेष करके वीर ओर रोटर 
एस को कविता यहां पर वहुतही aga है; परन्तु 
सानाभाव से मे उसके उदाहरण यहां पर नहाँ 
प्रकाशित कर सकता | 
_११। भाषा पद्य का नमूना ता आप लाग देख 
उके । अब गद्य का नमूना देकर इस विषय को मैं 
TET समाप्त करता हूँ। यह एक पत्र है जा मिथिला 
Aia को ओर. से काशलाधिपति के, धुप 
(रने पर, लिखा गया है । इसके पढ़ने डी से आप 
SIE के माळूम हा जायगा कि श्रोमान्‌ का हिन्दी 
पा पर कितना अधिकार था--. 
अथ पत्रिका 
.. अभीक्षीक्षीश्री, सकलभूमण्डलाखण्डल विधि- 
i ॥"डलनिस्सरितसरितवतदिग्गजगण्डमण्डलकु- 


। कारखुयशधारक धर्मघुरन्धर धराधर्मम्रचा- 


— — 


ee 
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Um रनधीर वीरशिरोमणि हंसवंसावतंस रघु- 
कुलकमलविमलदिवामनि मतापतापतापितदिगन्त 
दुरितदु्रन सकलदिगपालजाल मुकुटमनिनीरा- 
जितचरनचारुनखचन्द्‌ चक्रवर्त्ीचक्रचूड़ामनि H- 
हिपालमालमण्डित ्रखणिउतग्रचनिउद्ण्ड HET- 
राजाधिराज राजराजिराजित ATINIRA TA- 
एथजू चरनसमोप; महीप मं 'डलमालिमनिमण्डित- 
चरन सञ्जानसुखढरन भक्तजनकण्ठाभरन IARI- 
चरन चारिवरनधर्म शिक्षाकरन ज्ञानविज्ञानानन्द्‌- 
सन्दो हभरन वेद वेदान्तो चरन वैराग्यानुरागप्रचण्ड- 
चण्डकरकिरनक्षरन निमिकुलकुमुदकलानिशिनरे- 
न्शिरोमनि सीरध्वज करकमलकलित araga 
अभिवन्द्न विळसे | रावरो कृपापारावारधार वार 
वार पाय अपारसखार-जनित-दुखसेहार भये । हे 
मद्दादार भूभरतार, ब्रह्मपिंमुनिकुसिककुमार सङ्क 
परम खुकुमार Alte के मदमार धर्मधराधार बला- 
गार श्यामलमाराकार मनाहार रघुकुलसरदार 
रावरे कुमार नरनारिदुखविपिनिउजारि ताड़का- 
संहारि कोरिक मख करि रखवारि गे।तमगेहिनी 
उधारि जनकपुर पगधारि रुचिररचनानिहारि मम 
पन विचारि रङ्गभूमि सिधारि सकल महीपन Fr 
सद्गारि द्गिन्तयश वितान विस्तारि हियनहारि 
माहिँ साचसिन्धु ते उबारि तमारिकुलकोरति 
वगारि पडुजपानि पसारि पुरारिपिनाक fagat 
सो तारि द्ये मा. हिय सुख न समत छन wa 
SRE उद्धि santa पुरजनपरिजनतात AST 
यां जनात रधुकुलजलजात रविद्रश हो जात 
सहितचठुर्राङ्गनो सुभट विख्यात जनकपुर प्रविशात 
छगन नगिचात ताते मानस त्वरात पत्र यह जात 
कपावसात तात लै वरात वेगिही पगुधारिये | 
हरिप्रवोधिन्यां निशानने । 

१२। महाराज भाषा ही के कवि न थे । इन्होंने 
संस्कृत में भो कई छोटे मेटे Gea बनाये हैं । इनमें. 
खे, इस समय, जगदोशशतक मेरे पास मै।जूद È | 
इसे श्रीमान्‌ ने सम्बत्‌ १९१३ में निर्माण किया 
था । रचना का कारण और अवसर इस अदूभुत 
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ग्रन्थ के किसी टीकाकार ने निज व्याख्या के आरम्भ 
में at लिखा è— 
अथ खलु श्रीमन्महाराज धिराजः श्री कृष्ण (चन्द्र - 
कृपापात्राधिकारी सकलसपलराज शिराराजद्र ल- 
राजिनी राजितचरणराजीवः श्रोरघुराजासहनामा 
बांधचाचलाधिराजः श्रीमन्नीलाचलाधिराज साद्‌- 
क्षया प्रस्थिता मध्येपर्थ तदृशनविलम्वमसहमानः 
कदा कदा द्रक्ष्यामिति तद्दशनोत्सुक्या तिरेका विष्ट- 
मनास्तमेवानवरतमनुसदधानोा dU मनसा AN- 
यति तद्वाचा वद्तीत्युक्तरीत्या चाचायितमेव ताप्ड- 
यमानस्तद्नुसंघानजनितप्रेमंपरी वाह रूपां पठनश्र- 
वणमात्रेण सकलजनपावनों श्रोमज्ञगन्नाथशतका- 
ख्यां स्तुतिमरीरचत्‌ ॥: 
इस ग्रन्थ की सरसता, मधुरता, भावगम्भी- 
रता, पद्सारल्य HIC अ्रलङ्कारादि-थाजना अपूर्व 
हे। देखनेवाले का चित्त इसके एक शोक के पाठ 
करने पर, विना म्राद्योपान्त पढ़े, qui मानता | 
इसके काव्यानन्द के कवि ही अच्छी तरह पा 
सकता है । यह मेरा काम नहीं कि में इसकी समा- 
लोचना करने का साहस करू | मुझे ता यहा नहा 
जान पड़ता कि केन सा शछोक उदाहरणाथ आप 
लागों को भेंट करू | मुझे ता सभी स्छोक एक ही 
से सरस Ae मधुर मालूम होते हैं । देखिये 
यद्गाखा खुविभाति विश्वमखिलं साकेन्दुतारागण 
यत्किश्चिदमकटी कटाक्षकलया नाशोद्भवो पानम 
यत्पादाम्बुजधूलिधारणविधो qubd Aa Wut 
स्तन्नीलाचळवाखिनं यडुपति वंदे जगद दितम्‌ ॥१॥ 


यत्पादपंकजजळं चतुरानने्सी 
«ged कमंडलळुमुखे सुतरां दधार | 
अद्यापि मूछ नि शिवा बहती ष्टरूपं 
वन्दे प्रभु पतिवपावननामधेयम्‌ ॥ १० N 
“तो [ चपल मनो मे 
_ संघावतीप्टविषयंघु वदामि सत्यम | 
` प्राप्स्यामि केन विधिना गतिमुत्तमा ते 
मामुद्धरस्व कपया जगदीशा ST ॥ ३६.॥ 


_ जगदाधार धीरेन्द्र धराधर्मछुरघर | 
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हृदयहपंणहष णह पशे 
मञुजकर्ष कर्ष एकरप शः | 
अव निपोाषणपोपणपे(प णः 
पतितपावन माचच पाहि माम्‌॥ ue) : 
3 
f 


सकलगेकुलगाकुलगेा कुल: 
सकलगेकुलगोकुलगोकुलः | à 
सकलगोकुलगाकुलगेोकुल; q 
पतित पावन माधव पाहिमाम्‌ ॥ ५९॥ a 
ज्वलितरलविभासविभासितं a 
मुकुटमण्डितमस्तकमिप्टद्म्‌ । द्‌! 
सुभगकुण्डलमण्डलग ण्डक !क 
तमवलेाकितुमुत्सहते मनः ॥ ५१॥ ओ 
भवविलासनिराख विधायक | 
मुनिगणाउमलमानसमानखम्‌। — 7 
लसितनूपुरयुग्मपदाम्बुज क 
तमवलेकितुमुत्सहते मनः ॥ ५७॥ ` 
अस्मादृशां पापविनिष्टितानाँ 


नान्येऽसत्युपाय स्तरण भवाब्धेः 
महाप्रसाद Wud तदर्थ 
श्रोमजगनाथमहं «qum ६५॥ ` 


मनोाहारी हांरो बजवनविहारी यदुपति- 
Para तारी हृदि शिवविचारो सुमतसा 

सदा संचारी यो दिनकरकुमारीकलत 4 
जगन्नाथ; स्वामी नयनपथगामो भवतु 818 


S 


aag जलधिवासी नोलरोलेन्दभासी महर 
निजञजनरिपुनाशी खत्यचिश्वप्रकाशो । घे इ 
ब्रजविपिनतिळाखी सर्वदा मं दहाखी 
नरनरकनिराशी दिव्यसैनन्दय्यराशिः ॥ a 


L 


एता 
f 


मयि विरतिविहीने सवदा ara दोने 
मदमदनविलीने त्वं दयां संविधत्स्व | 

खलसमलकुलोने सर्वदा पापपीने 
fastu जलमोने पामरेऽस्मिन्नवीने ॥ 17 


जगन्नाथ द्यासिंधे। रघुराजे दयां $5 P 


संख्या १] 


१३ । यदि में श्रोमान्‌ को समस्त पुस्तकों j 
ग्रालोचना करने ÀF, ता सम्भव है, कि वह एक 
बहुत बड़ा शन्थ हा जाय । इसलिए अब इस विपय 
८॥ xr में यहाँ पर समाप्त करता हूं "IC इसका! 

विचार आपहो लोगों पर छाडता g कि श्रीमान्‌ के 
कान खा थान naana में मिलना चाहिए | 
मुझे ता विश्वास E कि, किसी समय, जब इनके 
Ql समग्र भ्रन्‍्थां का प्रचार भली भांति at जायगा, 
तब ये भी गोस्वामी तुळसोदास, सूरदास, केदाव- 
दास आदि के समान ग्रादरणोय होंगे Bx इनके 
काव्यपोयूप का पान पाठक वैसे हो प्रेम से करेंगे, 
॥ जसं आज कल इन कवियों के काव्यरस का करते 


हैं। किसीने ah 


RUP विषय में fag लिखित 
दोहा लिखा है-- 
“सूर सूर qual सखी उडगन केसवदास | 
७॥ कलि के कवि खद्योतसम जहँ तहँ करें प्रकाश ”॥ 
यदि इस दोहे को जगह पर अब यह दाहा 
पढ़ा जाय ता ठीक हे(गा--- 
सूर सूर तुलसी खसी शुक्र सुकेशवदास | 
\॥  उरणुरुश्रोरघुराज हे साभित gan अकास ॥ 
जानहुं अपर कवीन के! अति ही अल्प उजास | 
[नसा जहां तहँ खद्योत सम नभ विच करें प्रकास ॥ 
। १51 सरस्वती के पहले पृष्ठ पर जिस विशाल 
त्ति का चित्र है वह इन्हीं महाराज को अनुपम 
ु मृत्ति है । मुझे ता इनके साक्षात्‌ दर्शन का सौभाग्य 
NET पात हुआ ; किन्तु जिन लोगों ने इन्हे देखा हे 
लि इनकी सुन्दरता को बहुत बड़ाई करते हैं । इनका 
शीण गोर, माथा ऊंचा और कद wear था । इनके 
i TET बड़े बड़े थे। Ysa इतनो लघवो f 
| E आजाजुबाडु प्रसिद्ध हैं। शरोर स्थूल ता 
° किन्तु कद्‌ लम्बा हाने से स्थूलता इनको खुन्द- 
Act का द्विगुणित करतो थी । age मनुष्यों की 
| (मोड़ मे भो इनका मस्तक ऊपर रहता था। राप 
fora प्रियवादो, नीतिज्ञ मर उदार थे। दाता 
i a कि मथुरा, जगदीश, कांशो इत्यादि dizi 
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म जाकर आपने हेम-तुला दान दिये। स्थल शरीर 
ताथ हा, उस पर तुला पर बैठते समय कळ राजसी 
पादाक के साथ शस्र we से सुसज्जित ह लेते 
7| इनके प्रत्येक तुलादान में कम से कम पाँच मन 
GAT लगर्ता था । इस दान से उन तीथर कै विद्वान्‌ 
आर दान ब्राह्मणां के ये सन्तुंप्टं करते थ । निज 
राज्य में भो कई सहस्र के आय को भूमि आपने 
त्राह्मणां के सर्वदा के लिये पेर-पखार दे दो हैं। 
लगभग ६० सहस्त्र के आय की भूमि श्रीमान के 
Dealt लक्ष्मणवाग के स्वामी के आधीन देवार्थ 
लगी हैं । सुतरां इन्हें कलियुग का कर्ण कहँना 
अत्युक्ति नहीं है। ये पूर्ण हरिभक्त 1m enda 
में इतने दृढ़ थे, कि शास्त्रोक्त Prete सन्ध्योपरान्त 
२४,००२ अप्टाक्षर मन्त्र का जप प्रति दिन किया 
करते थे | इसके सिवा नित्य वाल्मोकोय रामायण 
के बालकाण्ड का पाठ HTC भगवान द्वारिकाधोद 
की आराधना भो इनका नित्य mH था । शोल के 
ता श्राप सागर ही थे। यदि राज्य का HI h- 
चारी अथवा प्रजा केसा हो Wars कर, सौमाग्य 
वश, इनके सम्मुख पहुंच जाता ता आप उससे कुछ 
नहीं कहते थे। HIC उसके सब अपराधों को भूल 
कर अप उससे सप्रेम वार्तालाप करते थे । अन्त 
में आप ऐसा प्रबन्ध कर देते थे कि न्यायालय से 
Seal अपराध क्षमा कर दिया जाता था। यदि 

राज्य की RZ वस्तु इनके सामने से मो कोई ले 

जाता हा ता उसे देखी अ्रनदेखी कर जाते थे | 

Gal सुना जाता हे कि एक समय राज्य का एक 
वड़ा RAAT सरकारी: केप से बहुत सा द्रव्य 
मटको में रखवाता था। ऊपर से कुछ मिठाई इत्यादि 
से उसे वह ढकवाता था | इस तरह वह उसे अपने 
घर मिजवाता था | रास्ते में एक बार जब यह सृगया 


से लोटे आते थे, तब मटंकां को लेजानेवाळे weet | 


से इनसे साक्षात्‌ sw । साथियों में से किसो | 
की शिकायत पर, इन्होंने कंहारों का बुला कंर पक | 

घड़ा खोला, तो उसमें द्रव्य मिला । तंब श्रीमान्‌ ने. 
केवल इतना हो कहां था कि--“यह अपूर्व मिठाई 
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& किन्तु यदि तुम्हारे स्वामी ने ऐसी अनमाल 
मिठाई भेजते समय लुटेरां से रक्षा के लिये कुछ 
सवार इत्यादि का भी बन्दोवस्त कर दिया हाता 
ता उत्तम हाता” । यह कह कर कहारोंके चले 
जाने की आपने आज्ञा दे दी; AIT तब से उस विषय 
की चर्चा भो कभी आप अपने मु € से नहीं की । 
१५ | श्रीमान बडे बुद्धिमान्‌ थे । इनकी बुद्धि 
ऐसो विलक्षण थी, कि राज्य-सम्बन्धी कठिन से 
कठिन काय्य भो यह सरलता से पूरा कर डाळत 
थे, जिनके करने मे बड़े बड़े कम्मेचारी नीतिज्ञो की 
बुद्धि चक्कर मे आ जाती थी । इसका एक छाटा 
T उदाहरण लोजिए। यह उस समय का घटना 
है जब ये युवराज थे, और इनके gara पिता 
जोवित थे । इनके पितामह का गुरुस्थान निपनिया 
है, जहां पर अझिहे।त्री ब्राह्मण रहते है। ये लक्ष्मण 
बाग के स्वामी आचारी के शिष्य थे। एक समय इन 
देने गुरुकुलां मे कुछ झगडा पड़ गया। लक्ष्मण 
mè स्वामी जी निपनिया पर ताप इत्याद लेकर, 
चढाई करने की तय्यारी करने लगे। यह समाचार 
सुन कर महाराज विश्वनाथसिंह Sic उनके कस्म 
चारी बहुत घबराये | इधर ता पिता का गुरू स्थान, 
उधर युवराज का | गुरु को रोकना या उनको ATAT- 
भङ्ग करना ये लाग महा पातक समकते थे। अन्त 
में हमारे चरितनायक बुलाये गये। समाचार सुन 
कर इन्होने पिता से निवेदन किया कि “ इस विषय 
में श्रीमान्‌ कुछ चिन्ता न कर; मे शीघ्र इसका ऐसा 
बन्ध किये आता हूं कि जिसमे धर्म भी न जाय 
अर यह झगड़ा भी निर्विघ्न समाप्त हा जाय” 


यह कह कर तुरन्त निज शुरुस्थान लक्ष्मणबारा.- 


में आप पहुंचे । आपने स्वामी जो के साष्टांग 

E दा BIT उनसे अपनी इच्छा युद्ध में साथ 
ने की प्रगट को । स्वामी जी ने ग्रत प्रसन्न हा 
कर इन्हे उस युद्ध का सेनापति बनाया | इन्होंने 


तुरन्त गोलन्दाजां के बुलाकर यह आज्ञा दी कि. 


अमुक स्थान पर ताप लगा कर निपनिया पर ऐसा 


. गोला बरसावे कि वहां के elt, पुरुष Src बच्चे 
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ही नहीं, वरन गाय बेल इत्यादि जीवजन्तु ately सि 
हे! ज्ञांय । ” स्वामी जो स्त्री, बच्चे, गाय ऑर के वेर 
का नाम सुनकर चिहुंक उठ, आर कहा कि “नह. हुप 
नहीं, केवल पुरुषही पुरुष मारे जाँय” । श्रीमान) दि 
विनय किया कि “ दयासागर, यह केसे सम्भव) थे 
कि स्त्री, बच्चे, गाय ओर AST पर ताप के गोले दश नि 
दृष्टि cea” | सारांश यह कि स्वामी जी ने पा 
चातुरी के उत्तर से युद्ध को आज्ञा रोक दो | ay से 
feat बाद इन्होंने दानां जुरुकुलो म प्रम भी का या 
दिया | वाः 
१६ | पितृभक्त ता ये बड़ेही थे; किन्तु gge नह 
भी इनमें कम न था | सहोदर भाई ता अमान थे. 
काई न था । पर चचा के पुत्र, arang के बा! Ae 
aw रामराजसिह से इनका पेसा से| चा 
था कि उनके बिना देखे यह एक क्षणा भी नहार 
सकते थे | यह घजा के पुत्रवत्‌ मानते थे । ge ष 
ऊपर जैसा इनका प्रेम था वह ऊपर वणन हा 
चुका है। प्रजावग श्रीमान्‌ को किस प्रकार ह 
चाहते थे, उसका एक उदाहरण Glas | दरवा 
ऊपर सरकार ग्रङ्रेज का १० लक्ष मुद्रा qe 
fata को दानशीलता के कारण इतना ut 
एकबारगी इकट्ठा हाना दुस्तर था । गवनमेण्ट। 
मीठा मीठा तकाजा भी आने लगा । अपने गर सं 
प्रिय दीवान दीनबन्धु के चुलाकर पूछा कि प्र 
करना चाहिये, जिसमे यह कजे अदा हा जॉ! 
दीवान दीनबन्धु ने राज्य के सरदार AK gi बडा 
को बुलाकर एक सभा की जिसमे संब qui 
प्रेम से चन्दा कर सहप १० लाख रुपया ब" fay 
चात में इकट्ठा कर दिया re एक ही सा मे उ 
सब रुपया गवर्नमेण्ट को भेज दिया गया | प 
गण, प्रजा की असीम राजभक्ति की 
उदाहरण ET सकता है ? t 
१७ | श्रीमान्‌ राजनीति में बड़े ही LE 
अपने एकही अधिकारी के आप कभी पूर्णतः _ | 
भूत नहों हाते थे । इनके राज्यकाल में T4 
वंशोधर, मथुरानाथ, दोनबन्धु तथा लाल" | 


ardt 


संख्या १ | 


"p सिंह क्रमशः दीवान हुए लाल रणदमनसिंह के 
वैकुण्ठवाख के वाद पण्डित दीनवन्थु पुनः दीवान 
हुए थे। कुछ दिनों के लिप महाराष्ट्रदेशीय पण्डित 
दिनकरराव भी यहां दीवानी पाने की इच्छा से आये 
१ थे; किन्तु श्रीमान्‌ परदेशियां को इस पद्‌ पर 
fay नियुक्त करना नीतिविरुद्ध समभते थे । बरेली के 
ने ह पण्डित हेतरामजी, दीवान दीनबन्धु के समय ही 
[gy से, नायव दीवान थे । दीनबन्धु के मरने पर १० 
gy या ११ अहीने तक, जव तक श्रीमान्‌ का कु 
वास नहों हुआ, पण्डित हेतराम जी पूरे दीवान 
_. नहा हुए थे; AAT सब काय्य दीवानी के घे करते 
qi थे । जब जब किसी दीवान या बड़े कर्मचारी से 
वा महाराज असन्तुष्ट होकर, दुसरे के अधिकार देना 
(gp चाहते थे, तब तब ऐेली गुप्त रीति से उसका सब 
jg प्रधिकार खोच लेते थे, कि वह स्वयं निरुत्साह 
qe] देकर, इस्तेफा दे देता था । किन्तु ऊपरी प्रेमा- 
E लाप श्रीमान्‌ का सर्वदा वही वना रहता था.। 
qi १८ | श्रीमान्‌ के समय में निम्नलिखित सर- 
ge) TRI का बहुत मान था GTC ये श्रीमान्‌ के बहुत 
$0 दी प्रसपात्र थे- लाल हरचन्द्राय ETCTZ ; हाराल 
॥ सरदार पुष्करसिंह सामन्त; रामगढ़ के सरदार 
gi दिग्गजसिंह चन्द्रोल; देवरा-रामनभमळके श्रोलाळ 
a द्ग्गजखिह कमाण्डर-इन-चीफ; लाल RAT- 
इ सिंद कर्नल; श्रीलल्ाबहादुर वकील दरबार; तथा 
श्री चांकेखिंह प्राइवेट सेक्रेटरी | 
ह ९१९. संचत्‌ १९२४ म श्रीमान्‌ ने एक बहुत 
EIST वाजपेय यज्ञ किया । इस यज्ञ मे एक लक्ष 
पच्चीस सहस्र से ऊपर रुपया व्यय हुआ | बड़े बड़े 
विद्वान्‌ ओर पण्डित, ज्ञा वेदाक्त यागादि काय्यं 
में अत्यन्त चतुर ओर कुशल थे, इस यज्ञ में, देश- 
देशान्तर से, बुलाये गये थे । उनका यथाचित्‌ 
सत्कार भी किया गया था । यज्ञ, निर्विध्न qui 
4 हाने पर, श्रीमान्‌ ने साम्राट की उपाधि के धारण 
किया था 
o NECS संवत्‌ १९१३ के अन्त में, श्रीमान ने 
T, जगदीशाद्दन के लिए, पुरी की ओर, बिलासपुर 


RUS- 


J 


d 
1d 

a 
rí 
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एर सम्भळपुर को तरफ से, सकुटुम्ब प्रस्थान 
किया | जब आप पुरी ही में थे, भारत गवर्नमेण्ट 
का खरीता पहुँचा कि हिन्द्रस्तान में बलवा हा 
गया | श्रीमान्‌ को सलाह लेने के लिफ बडे लाट 
न इन्ह कलकत्ता बुलवाया | स्त्रियां के रीवा 
पटुचा कर श्रीमान्‌ ने कलकत्ते जाने का वचन 
दिया। फिर गया में पिण्डदान करते हुए आप alter 
हा मरजापुर पहुंचे । यहां इन्हें बागियां के एक 
बड़ गराह से सामना हुआ । श्रोमान के साथ में 
स्त्रियां थों और सेना की यूनता थो; इससे उनसे 
लड़ना उचित न समभ, आपने उनसे प्रेम से 
वार्तालाप किया। वागियां ने इनसे फाज और 
द्रव्य का सहायता मांगी; आर दिल्ली का सिंहासन 
दूने का वादा किया । श्रीमान्‌ ने स्त्रियां के रोवां 
पहुंचाने पर, उन्हे फाज और द्रव्य से सहायता देने. 
का वचन देकर, युक्ति से उनसे पिण्ड छुडाया । 
और रीवां पहुंच कर, आपने श्रपनो सोमा पर 
hear कठिन बन्दोवस्त कर दिया, कि बागी राज्य 
म॑ घुसने न WD । यह करके भारत गवर्नमेण्ट को 
सहायता के लिए, स्वयं अपनी सेना और arg 
इत्यादि लेकर, मेहर राज्य पर, जहां कि उस समय 
बहुत बागी थे, आप चढ़ गये । शीघ्र हो वहां के किले 
को श्रीमान्‌ ने ताड़ fear ओर बागियों का तितर 
बितर कर दिया | इस प्रत्युपकार में गवर्नमेण्ट को 
ओर से, साहागपुर का इलाका, जो अब तक राज्य 
म शामिल E, मिला। इससे श्रीमान्‌ को दरदर्शिता 
और बुटिशाराज्य-भक्ति पूर्णतः झलकती हे | 

२१। जब सन्‌ १८७२ ३० में, डाक आफ 
एडिनबरा (His Royal Highness the Duke 
of Edinborough), जाकि श्रीमती राजराजेश्वरी 
महारानी विकोरिया के द्वितीय पुत्र थे, भारतवर्ष 
देखने के लिए आये थे, तब आगरे जाकर आप 
उनके द्रबार में शरीक हुए थे। तदनन्तर ही 
भारतवर्ष के राजा महाँराजाओओं को र 
खितावों में से सबसे बड़े, जी० dro wae arte 
(Grand Kinght Commander of the most 
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exalted order of the Star of India) के 
खिताब से am ग्राभूषित किये गये | श्रीमान्‌ के 
faa मे इसीका पदक आपकी दक्षिण भुजा का 
सुशाभित कर रहा है। लार्ड मेग्रो से आपका 
हार्दिक प्रेम ग्रोर मित्रभाव था | 


२२ । सन्‌ १८७५ Fo में, आप महारानी के 
ज्येष्ठ पुत्र, युवराज प्रिन्स आफू वेल्स, अर्थात्‌ 
हमारे वर्तमान सम्राट्‌ सप्तम CSAS, की मुलाकात 
के लिए कलकत्ता गये थे। श्रार दे! वर्ष वाद 
सन्‌ १८७७ fo के दिल्ली के बृहत्‌ दरबार मे, जब 
श्रीमती विक्रिया महारानी ने भारतवर्ष की 
राजराजेश्वरी की उपाधि ग्रहण की थी, आप 

quu थे । उसी समय आपकी सलामी मे mc 
| Six बढ़ा दी गडे, अर्थात्‌ १७ HT से १९ फ़ेर 
| कर दी गई | 


२३ | यद्यपि श्रीमान्‌ का जीवन सर्वतेभाव 
| S सुखमय था, तथापि एक मानसिक डुःख भी 
/ आपके ऐसा था, जा श्रीमान्‌ के हृदयकमल को 
समय समय पर कुम्हिला देता था । आपके बारह 
विवाह gu थे, किन्तु खेद: की बात है कि बारह 
महाराणियों में से, महाराज की तिरपन वर्षकी 
अवस्था तक, जितनी सन्तान उत्पन्न हुई, कारे भी 
जीवित न रही | इधर महाराज की अवस्था ढल 
जाने के कारण, महाराज सामयिक व्याधियो से 
भी पीडित रहा करते थे। उत्तराधिकारी न होने 
के सबब से, युवराज पद्‌ किसके दिया जाय; 
राज्यशासन कान करेगा, इत्यादि चिन्तायें उनके, 
समय समय पर, ग्रोर भी दुःखित करती थां | 
शरीर की दशा द्रिन पर दिन क्षीण होती देख, 
अपनी जीवित ग्रवस्थाही में, श्रीमान्‌ ने, कलकत्ते 
जाकर, १८७५ ३० में, समस्त राज्यकाज वटिशा 
gee भार कर दिया । ओर आप 
। सांसारिक भमेलें से हु ais, di पर्यटन, 
O ईश्वराराधन, तथा साधुसेवा मै समय व्यतीत 


| 


are 
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२४ | रीवां से १० मील दक्षिण, पर्वत के नी 
एक अपूव स्वभाविक भील के तट पर श्रीमान 
गोविन्दगढ़ नामक एक नगर विशेष व्यय से बसात 
था| इस नगर की मनाभाविनी छवि मनुष्य माज, 
माहित कर ळेती है। श्रीमान्‌ के यह नगर a, | 
प्रिय था, और वहीं पर, आपका तीर्थादि जाने 
से Spe पर, विशेष कालक्षेप हाता था | z 


- 


२५ | इश्वर की लीला भें 
अपरस्पार है, कि ड 
सुख दुःख परिवर्तन कर देने मे तनिक भी देर नही ३ 
लगती । ऐसे हताश भहाराज के ५४ वषे की ग्रवश 
मे, हमारे वत्तेमान महाराज, श्रो १०८ cdm न 
रमशणसिहजू देव बहादुर, जी० Wie एस आई 
का जन्म, श्राचख कृष्ण तृतीया संवत्‌ १९३३के 
हुआ, जिससे श्रीमान्‌ की दृदय-वेल को Wl 
लता, जा चिन्ता-तुपार से Beat गई थी, gaii 
के आनन्द-वूंदों से खिञ्चित होकर, एक DW 
लहळहा उठी । किन्तु यह लिखते हमको ग्रम ^ 
खेद ऐता हे, कि श्रोमान अपने इस gan 
के परम सुख के विशेष काळ तक MD 
अवसर विधाता की वामगति के कारण नप्र वा 
कर सके । अर्थात्‌ जिस समय वतमान महारा 
को अवस्था केवळ तीनही aa की थी, आव सम ले 
सांसारिक सुखें के emu छाड, eu T 
की अवशा मै, माघ कृष्णा नवमी, संवत्‌ १९४ 
अर्थात्‌ ४ फ़रवरी सन्‌ १८८० $o केः, अपने पा 
gesta, परिजन, तथा ञ्राठजनों को AraM 
में छाड, परमपवित्र, निज राज्य-गुरुखान, UM | 
बाग मे, इस असार संखार के परित्याग E 
चैकुण्ठयाम के TAT । . E 

इस लेख का कुछ अश श्रीमल्लाल बलदैर्वी 
जी लिखित आनन्दास्बुनिधि की भूमिका से € 
गया है, जिसके लिए में लाळ साहब का छ 

strate 


1 क्याहो विचित्र ap 
TH जोव मात्र ने 


~~ 


संख्या १ | 
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si rede 
न्‌} Sarat | [७ 
a [1] ददे दयाघन | निती । जनल ॥ 
EET l T था सुनी तुम प्रभो ! गज को पुकारी | 
Tema ह्‌ कारुणीक | करुणामय | दोनबन्धों त्या त्राय नाथ ! मम xr wat mare 
Wn प्रातनंसामि तव पाद दयेकसिन्धों | Ar शीघ्र हो भरत-भूमि करो निहाळ ॥ 
NS c: Á ES 
दह के प्रसन्न विनती मस कान कोजे [ 23 
ee mb ee qelia ॐ UMS n 
` जाम चहा Gard d वह माह दाउ 

Ln A LENS NEU न्याया, Gal. अरु पराक्रम airar 
त्र पै [ & ] कत्तव्य कम्म रन सज्जन शोलधारे | 


एनी. जेसी दया तुम करी घव बाल पे है 
TAR वेसो दया करन की अब वारि ar है | 
T$ नीरोग AT WEE HIT झा 


राई वद्या-विनाद महँ नेह खुंगाढ़ दीजे ॥ 
E [3] 

ROI E. 

र जि aa NR 

quà ददेश से नाहि हट विधि केहु घेरे । 
T. शापकारक sale विधान जेते 

m राजे सदेव मम भानस WES तेते ॥ 
ने ६ [४] 

Ti 


वाणिज्य at कृषि ब : बाते 
हा जा जा जहाँ मिलि सक्कै उनके वहाँ ते, 
सम ले ले प्रचार करिवे कहे माहि दीज्ञे 
Ci 1 सामथ्य; नाथ ! बिनती यह कान कीजे ॥ 
ed 
a 3 [५] 
eats यन्त्र अरु विद्यत शक्ति द्वारा 
इक्षा पाश्चात्य बन्छु करहीं निज देश केरा 

a ठोकापकार, जिमि, स्वारथ नेह रीते 


ORE करों तिमि सदा निज are बूते ॥ 
[६] 

pe "s जा धनाढ्य जन भारत के निवासी 
सो सो समाजन रखें तजि के उदासी । 


वाणिज्य शिल्प, कृषि के नित हो बढ़ायें 
राजा, प्रजा सबन के मन माद पायें ॥ 
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आवाल-चृद्ध नर-तागर Wn 
EI amy TIG pi Hu गावाला Il 


गङ्गायसाद्‌ प्रस्रिदाचो | 


“ सभ्यता । 


[१] 
WHA तेरी माया; उसका 
काई पार न पाते E. < 
विविध भाँति से gaa तच ४ 


गुण की गरिमा गाते है | 
देश में भेष बदलती 
कळते. फिरतो आती ह; 
मदमाती, अपने याचन को 
हाथां दाथ छुटाती है ॥ 
[२] 
विद्या-धन-कुल-रझुपवान नर 
z ग्रपनाती है; 
जिसे चाहता उसके हो तू 
स्वामी सुभग बनाती है । 
छी | छी ! ऐसा बुरा कम्मं कर, 
जरा नदा सकुचाती हे 
जा तुभका भाता उसके हो y 
अपनो ओर झुकाती देह. | 


१४: 
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चिना बिचारे सब ग्रा आकर 
arà हाथ मिलाते E! 

तेरे faa धन-यावन-शालो 
आदर अधिक न पाते हैं 

जिन पर तेरी कृपा wel वे 
निरे ग्रसभ्य कहाते 


[9] 
रूपहीन कुलहीनों के! भी 
तू अति ऊश्च बनातो है; 
ज्यों ज्यों तुझसे प्रेम कर नर 
त्यो त्यों तू सरखातो हे ॥ 
आते ही तू जनसमाज पर 
निज अधिकार जमाती हे; 
सारे जग को सभ्य जातिको 
नूतन नाच नचाती È| 
झूठ बुलाती ; कसम खिलाती 
और wea पिलातो हे; 
कभी SATA ; कभी रुलातो ; 
नाना खेल खिलाती हे ॥ 


[५] 
कभी कभो जन तुके! पाकर 
मनही. मन THATS हैं । 
ता भी तेरे माहजाल से 
नहों छूटने पाते हैं । 
अधिक गुणी जा, वे हो तेरे 
अधिक दास हा जाते हे; 
agi जानता में वे तुकसे 
क्या पेसा कुछ पाते हें ॥ 
- [६] 
नहीं कभी भी ग्रामीण का 
तू चल कर अपनाती है; 
रूपवान श्रीमान क्यों न हों 
उनसे git दिखाती है | 
कुलबाला तव देख वद्न-विघु 
नलिनी सम सकुचाती हैं 


सरस्वती 


= 
. माग p 
णा सं 


चारुहास करके धीरे से 
qaz में घुस जाती हैं ॥ 


खत्यशरगण vm 


शिक्षाशतक | 
[ गत अङ्ग के आगे | 


( ६९) 


कवितानभव-जनित सुख-भाग | 
पा सकते नहि अरसिक emm | 


शरदचन्ट को छटा विशेष | 
अन्त्रे कभी न सकते देख ॥ 


( ६२ ) 
कविवाणो सुन, रसिक Hex | 
पाते जा मन में आनन्द ॥ 
सा कब पा सकता मतिदीन । 
जा सहुदयता-वित्त-विहीन ॥ 
( ६३) 
न्द्चन्हि के ऋति आहार | 
डुबल जन के शुरुतर भार,॥ 


ति नृपति को राज्य अछाम | 
हाता है दुख का परिणाम ॥ 


( ६४ ) 
नीति सहित कर धन उत्पन्न | 
करे सुक्त कारज सम्पन्न ॥ 
इसमें हे सब विशि कल्याण । 
सभी ठार होगा सन्मान ॥ 


(६५) 
ज्ञा समचित व्यय से सु ह माड! 
झुकते अपव्ययें की और ॥ 
चे कुछ दिन में अपना माल | 
- व्यर्थ ser, हाते कङ्काल ॥ 


Bs 


a 
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: ट a ६६ ) अन्तकाल वे ET वेचैन | 
जा PRA म अभिमत द्रब्य । कखते रहते हैं दिन रैन ॥ 
$ फूँक, दिखाते निज सामर्थ्य T ( ७३ ) 
खा अपनी करनी पर आप | : > ति & of 
ae जा अपने पति के प्रतिकूल । 
पछ्तात पाकर उत्ताप ॥ o ॐ 
चल, हठ वदा करती हैं भूल ॥ 
(02) चे दिन दिन पाती दुख ढेर । 
जा कुसळुवदा निज सम्पत्ति । पछताती निज पातक हेर ॥ 
खाते, सा पा, विषम विपत्ति ॥ (५७४) 
पछताते मल देना हाथ। | जहाँ दम्पती-प्रेम अभङ्ग | 
अन्त न काई देता साथ ॥ > ee 
हाता वहाँ न दुख का As ॥ 
( ६८ ) जीवन सुख पाते सब तार | 
जा अपनी ,आमद AJAT | उनसे बढ़कर सुखी न Are ॥ 
करते हैं सब काज विचार || (७५) 
कभी न वे ऋण लेने हेत | c acid : 
कर फैलाते विनय-समेत ॥ ME = Rise A 
श्रो अपकारी ह जा लाग ॥ 
(ree) वे हैं प्रतीकार के जाग | 
जा करता है z विना £4 देते ह सांग ॥ 
रखता नही धर्म का ध्यान ॥ ( ७६ ) 
ar प = रता is सत्‌ सेवक निज कार्य लन । 
कम, वचन, मन से हित ठान ॥ 
. ( ve ) स्वामी की सेवा कर नित्य | 
बिगड़े दिळवालों के सङ्ग | हांगा किसी समय BAREA ॥ 
रहने से हाता मति-भङ्क ॥ जनार्दन का | 
इस से-उनका करना साथ | 
i माने विपद चढ़ाना माथ ॥ हेमन्त | 
(७१) [१] 
पहले प्रेम दिखाकर नोच | हेमन्त में भहिष-ग्रश्व-चराह-जाति 
लेता अपने मत में खाच ॥ हाती प्रसन्न अतिही गज़-काक-पांति । 
मतलब "s भले, दे ताप | पुन्नाग, wa तरु ये नित फूलते हैं; 
पीछे हट जाता है आप ॥ भोरे सदैव इन ऊपर झूलते हैं ॥ 
( 92) [९] 
निज सुशीलपल्ली का त्याग | वियेगिनी वाम महा मलीन; 
करते परतिय से अनुराग ॥ हातो दिशाय सब दीसिद्दीन | 


ot FEIN CN ia 
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WIAA सार बिन पत्र क्षीण; 
yaş हाते विन वीय्य दोन ॥ 


m 
AM 
Cg 


gat हिमाच्छादित सूय॑सण्डल 
समीर सोरा बहती अखण्डल | 
DE के पेड़ प्रफुल हा चले 
हरे हरे WEN खेत मे भळे ॥ 
[2] 
आनन्द देती न समीर शीत; 
हुए सभी हैं उससे विभीत | 
न चाँदनी मञ्जुल है सुहाती : 
नदी, नदे की लहरो न भातो ॥ 
FOU 
साभाग्य से जा पति-युक्त वाला; 
देता कसाला उनके न पाला । 
माला नहीं वे अब भारती हें; 
विइलेष की भीति विचारती E ॥ 
[६] 
अच्छे दुशाले faa, पीत, काले; 
हे ओढ़ते, जा बहु-वित्त-वाले | 
ताभी नहीं बन्द अमन्द खी सी; 
हेमन्त में हे कँपती वतीसी ॥ 
सैथिलीशारण गुप्त । 


कांग्रेस के कता । 

AN Daa क्या चीज है इसके वत- 
लाने को जरूरत नहीं | 
कांग्रेस का अर्थ प्रायः 
सभी जानते हे, चाहे वे 
Asta जानते हां चाहे 

_ न जानते ELI हां, aa- 

वारां से उनका परिचय दवाना चाहिए । १९०३ की 

कांग्रेस, इसो महीने, अर्थात्‌ दिसम्बर मे, हेनिवाली 
हे। उसके होने के पहले ही हम यह लेख लिख रहे ul 


t 
उसका लीलाब्थलछ बम्बई l qut, पालव वच 
के मेदान में, पक खुद सी यज्ञिनियर i 
qu एक भव्य भवन बना रह ह। कुछ १७ विषये ट 
पर बाद प्रतिवाद हागा । इन विषयों मे Ww ह्‌ 
विषय पुराने हैं 1 नये विषयों मे से एक विषय या : 
हे कि पालिमेण्ट में हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि RÀ. 
ज्ञांय | quu यह ह कांग्रेस की तरफ à i 


हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि इङ्लेण्ड भेजे जांय ओर बहा 
वे इस देश की आवश्यकताओं को, वक्तताय say = 
प्रकट कर | ओर भी कई विषय ऐसे हैं जिनसे र 
देश का बहुत कुछ लाभ हा सकता EI Wy’ न 
कांग्रेस का काम प्रार्थना करना है | उनके AER, ८ 
करना या न करना गवनमेण्ट का काम हे। ए 

इस बार की कांग्रेस के सभापति गसाम रे = 
भूत-पूर्व चीफ़ु-कमिश्षर सर हेनरी काटन होंगे। हे 
आप इस पद्‌ के ग्रहण करने के लिए इङ्कलेण्ड ह d 
आते हे। उनके साथ सर विलियम वेडरवनं भी ग्रा! ह्‌ 
हैं। काटन साहव के कारण इस कांग्रेस में विशे a 
AMAA ग्रा जाने की सम्भावना है WD अ 
नाम है एच. जे. एस. काटन, के. सो. एस ३ 

काटन साहब को कई gad इस देश में वी 
चुकी हैं जोसेफ कारन इनके परदादा थ; जा. 
काटन इनके दादा थे; ओर जोसेफ जात क 
इनके पिता थे | ये लेग इस देश में आकर बई 
दिना तक अच्छे अच्छे पदां पर रहे थे | इनके पित ज 
मद्रास हाते मे १८२१ से १८६३ तर्क सिविलिप स 
थे | इनकां जन्म १८४५ ई० मे, कुम्मक्राण a, है उ 
था । इनके एक भाई हैं । उनका नाम है जे. ४७ 
काटन | वे भो इन्दोंकी तरह हिन्दुस्तान से प्री 
रखते £1 उन्होंने “इङ्गलिश fuzrqa नास 
पुस्तक-माला में हिन्दुस्तान पर एक बहुत # 
किताव लिखी है। उसमे उन्होंने हिन्डुस्तानिया 
अङ्गरेजों को बराबरी का बतलाया है। के 

ब के भो दे! लड़के इस समय इस देश 
एक कलकत्ते मे हाईकेर्ट के ऐेडवाकेट है; 
मद्रास हाते म सिविल्रियन ह | 


EMT c0 C SERE 


T \ ख्या १ ] 
d 
ne 1-0 क ES NS 
qe 
उसे, 
TT} 


काटन साहब ने WARS ओर लण्डन में 
विद्याभ्यास किया । सिविल सरविस की परीक्षा 
"पथा पास करने पर, १८६७ में, वे मेदिनीपुर में असि- 
E स्टण्ट कलकुर नियत हुए । धीरे धीरे उनकी तरक्को 
TK होती गई। अनेक ऊंचे ऊंचे पदों पर काम करके 
लिप १८९३ में वे ग्राखाम के चीफ़ कमिश्नर हुए | १८९६ 
Ra में चे सी० यस० आई० हुए AIT १९०२ में Ho सी० 
एषह geo आई० | चोफ़ कमिश्चरी से उन्होंने पेन्शन ले 
रक, ली । काटन साहब की इस देश HIT इस देशके 
AW रहनेवालों पर बड़ी प्रीति है। आपने न्यू इण्डिया ” 
परतु, नाम की एक किताव लिखी है। उसमें इस देश की 
GN वर्तमान दशा का बहुत ही. अच्छा वर्णन है | उसे 
हिन्दुस्तानी मात्र के! पढ़ना चाहिए। आसाम में 
चाय के अनेक बाग हैं । उनमें जा कुली काम करते 
हैं उन पर साहब OUT अकसर बड़ी सख्ती करते 
हैं। यह बात काटन साहब से, चीफ कमिश्नरी की 
हालत में, देखी नहीं गई । उन्होने कुल्यां का 
ga पक्ष लिया । इस पर उनसे उनके देशवासो 
AW सख्त नाराज हुए | पर उन्होंने इसकी जरा 
भो परवा नहीं की । खुळे मैदान, का खिल में, उन्होंने 
.कुल्यां की दशा का, उन पर होनेवाले अत्याचारों 
का, SIR अपने सहानुभूतिसूचक विचारों का बड़े 
। ' आवेदा में आकर वर्णन किया । काटन साहब अच्छे 
( समाज-संशेधक हैं ग्रोर कांग्रेस के पक्षपाती हैं | 
| जब तक वे इस देश मे रहे, छाटे से लेकर बड़े तक, 
' सबसे वे मिळते रहे । कभो किसी से मिलने से 
) ह उन्होंने इनकार नहीं किया | एक दफा अपने मु द 
, ए से उन्होंने कहा-- 
न sit The excuse of “फुरसत नहा. is abhorent 
to ७७--अर्था त्‌ फुरसत न हाने का बहाना बतलाने 
से मुझे नफरत हे । ऐसे महामना Bre उदारचेता 
P E साहब इस कांग्रेस के सभापति ac किये 
f 


TH वै 
होंगे! 
ase 
[ रे 
विशे! 
[9C 
यरा, 
1 बी 


RI 
3 १९०४ की कांग्रेस बस्बई में है। इस लिए 
a के QT एक प्रसिद्ध कांग्रेसवालां का 
| य भी, लगे हाथ, हम करा देना चाहते हैं । 


Digitized by Arya Samaj Fase Chennai and eGangotri 


?9 


~ AANA I AP PSP APP PAN 


उनम से प्रथम स्थान दादाभाई नाराजी का है । 
चे इस कांग्रेस में न ग्रा संकंगे। पर वे उसके 
पूरे पक्षपाती हं | 

दादाभाई का जन्म, वम्बई में, १८२७ fo में 
हुआ था । इनके पिता एक पारसी-पुराहित थे | 
वहाँ, बम्बई में, इनकी अङ्रेजी शिक्षा समाप्त हुई । 
अ्रनन्तर ये यल्फिन्सटन कालेज में अध्यापक नियत 
हुए | अपने काम से इन्होंने कालेज के ग्रधिका रियो 
के Ga खुश किया | कुछ समय तक ये विद्या- 
सम्बन्धिनी एक गुजराती समा के सभापति रहे। 
फिर इन्होंने रास्त-ुफ्तार नामक पक गुजराती 
अखवार निकाला | दो वषं तक ये उसके सम्पादक 
रहे; फिर छाड दिया | यह ग्रखवार अब तक जारी 
है । १८५५ ईसवी में ये इडुळेण्ड गये और वहां 
व्यापार करने लगे | तब से वे वहाँ रहते EI यहां 
भी कभी कभी ग्रा जाते हैं । १८७४ में, कुछ काल 
तक, ये वरोदा में गायकवाड़ के दीवान थे । ये 
“ होस आफ कामन्स ” अर्थात्‌ पालिमेण्ट के एक 
चार सभासद्‌ हो चुके हें अब फिर उस में प्रवेश 
पाने का ये यत्न कर रहे हैं। ये पहले हिन्दुस्तानी 
हैं जिनको पालिमेण्ट में बेठने का सोभाग्य प्राप्त 
हुआ है| एक वार, बम्बई में, गवनेर के काँसिल में 
भो यह dz चुके हैं। यद्यपि ये बहुत बूढ़े हैं, तथापि 
देश-हित करने की प्रबल प्रेरणा से पुस्तकं लिख- 
कर, बड़े वड़े अधिकारी ब्रङ्गरेजों से मिलकर, और 
समय समय पर व्य।ख्यान देकर, जा काम यह कर 
रहे हे वह जवानों से भी नहीं हा सकता | इस वर्ष 
( १९०४ ) भ्रम्स्टरडाम में जा सभा gi थी उसमें 
यह भो गये थे । इनके ऋषितुल्य रूप का देख कर 
इनके खड़े हाते ही सारी सभा खड़ी हो गई थी । 
इस देश को ZG AID का जो चित्र इन्होंने वहां खींचा 


उससे सभासदों का हृदय द्रवोभूत हा मया। | E 
इन्होंने “ पावर्टी ऐण्ड अनु: क्िटिश रूल इन इण्डिया 


नाम की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है । 4 
सर फीरेाजूदशाह मेहता, एम. ए., एल. एल. 
बो., के. सी. आई. OE, इस बार, कांग्रेस की 
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स्वागतकारिणी कमिटी के सभापति हैं। आपही 
पहले दिन, सभासदें का स्वागत करेंगे HTC अपनी 
पहली वक्तता मे, कांग्रेस-सस्वन्थिनी भूमिका का 
भाष्य खुनावेंगे । यह पारखी हैं। पर इस देश में 
रहनेवाली सब जातियों को प्रतिष्ठा के यह पात्र 
हैं । बम्बई की हाईकोर्ट के यह प्रधान वेरिस्टरों मे 
से है । एक वार वाइसराय के कांसल के सभासद 
भी यह रह चुके हे । आप बहुत बड़े वक्ता हैं; 
कांग्रेस के बहुत बड़े भक्त हैं; ओर देश-हित-कारक 
कामों के बहुत बड़े अभिभावक हैं | 

अध्यापक गोपालकृष्ण गोखले, वो. Un, सो. 
आहे. हे. का नाम कोन न जानता होगा ? 
स्वदेशहितचिन्तकों मे इनका स्थान बहुत ऊंचा 
है | तिलक-विश्राट्‌ के समय ये इड़लेण्ड में थे । 
वहाँ इन्होंने कुछ अनुचित कह डाला था | इस- 
लिए, यहां आकर, इन्होंने अपनी भूल स्वीकार 
कर लो, जिससे गवर्नमेण्ट का क्षोभ इन पर से 
जाता रहा | ये पूना के स्वदेशी फरगुसन कालेज 
म॑ प्रोफेसर हे । बहुत कम वेतन लेकर ये वहां 
विद्यादान देते हँ । देशसेवाही में इन्होने अपना 
समय व्यतीत करने का प्रण कर लिया हे । अपने 
प्रान्त से यह वाइसराय के कान्सल के मेम्बर हे | 
ये अपूर्य वक्ता हैं। “यूनोवरसिटी बिल पास 
हाने के समय इन्होंने कान्सल A जैसो आवेशपूण 
वक्तृता दी थी, वेसो आज तक किसो हिन्डस्तानो 
से agi बन पड़ी | उससे कोन्सल का “हाल 
कप उठा था; बिल का उपस्थित करनेवाला का 
चेहरा सुख हा गया था; HIC लार्ड कजेन तक से 
उसका यथाचत SAC न वन पड़ा था । इनकी 
वह वक्तता एक अजूबा चोज हे । वह खादर 
पढ़ने लायक है गरर चिरकाल तक रख भो 
छाडने लायक है | उसके कुछही दिन बाद nad- 
मेण्ट ने इनके! सो. आई. दे. कर दिया । बहुत 
~ हुआ | ` 

मिस्टर दिनशा इद्लजो वाचा amg के 
निवासी हैं । आप पारसो-चंशज हैं । कांग्रेस से 
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पका उसो तरह का सम्वन्ध हे जिस तरह कग 
यागियां का ब्रह्मानन्द Xi हे.ता हे । शायदही का! 
कांग्रेस ऐसी हुई हा जिसमे आप उपस्थित न रहे & 
व्यापार-विषयक वातां में आपका तजरुवा वह 
बढ़ा चढ़ा है। आपके वोलने का ढंग ऐसा है कि 
खुननेवाळां के नेत्र आपके चेहरे पर जाकर चिप 
से जाते हे चक्तता A, यथा समय, ngia 
करने को कला आपके खूब आतो है | 


सर विलियम वेडरवन gun के गवनेर है 
प्रधान सेक्रेटरी थे । इस देशवालों ने विलायत! 
जञा एक समाज संगठित किया है उससे my 
घनिष्ट सम्बन्ध है। आप भारत के इतने शुभचिन्तद 
हें कि उसके मंगळ के लिए राजनैतिक ur 
में आपने अपने घरके काई RI लाख से अधिक रुपो 
खर्चे किये हैं | 

पालियामेण्ट सभा के सभ्य स्मिथ साहव d 
इस बार कांग्रेस में आते हैं आप भी भारत के व 
शुभचिन्तक हें । इस देश मे मद्यपान निवारा 
करने के लिए आपने विलायत में एक सभा बना 
है । आप उसके सभापति È । 

इस कांग्रेस के साथ जो प्रदर्शिनी हाती i 
उसके, इस बार, दो भाग हे--पक पुरुषों का, दूस 
स्त्रियां का | पुरुषांवाले के बम्बई के गवर्नर ला” 
लेमिङटन Bren और स्त्रियांवाले को उनको प 
साहवा खालेंगो | स्त्रियां की प्रदर्शिनी एक नई चौ 
हागी । अनेक पारसो Arc महाराष्ट्र fen ४ 
काम में लगी हुई हैं । बहो प्रदशनी के लिये चत 
इकट्ठा कर रही हैं; बही चोज़ें इकट्ठा कर रही ६ 
Sic वही उनके हिफाजत से रखने de दिखला. 
का प्रबन्ध कर रही हें । ईश्वर करे उनके इस कां 
में खूब सफलता हा : | 


अगली कांग्रेस इस प्रान्त में हानेवाली है | 
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विस्यूवियस । 


DPCM पहले पक घकार का जळता हुआ 
११2७ B पवाहो पदार्थ थी। लोहा ग्रौर तांबा 
2 y (&9 आदि धातु गलने पर जैसे तरल 
१84९४५४ arc _अझिमय हा जाते हैं, पृथ्वी 
COONS भी वैसी ही थी । वह घोरे धीरे 
ठंढी हा गई हे । उसके पेट में, परन्तु, अभी तक 
ज्वाला भरी हे । पृथ्वी का जा भाग समुद्र के पास 
है वहां बड़ी बड़ी दरारों से, कभी कभी, पानो का 
प्रवाह पृथ्वी के जळते हुए पेट में चला जाता है | 
वहां आग का संयोग हाने से पानी की भाफ हा जाती 
है ्रेर वह बड़े वेग से पृथ्वी के ऊपरी भाग को are 
कर बाहर निकलने का यल करती E | इस प्रकार की 
भीषण भाफ जब पृथ्वो के उद्र में इधर उधर आघात 
करती है तभो भूकम्प आता है । जहां वह पृथ्वी का 


| तोड़ कर ऊपर निकलने लगती हे वहां ज्वालामुखी 


पर्वत हा जाते हैं। पेसे पर्वता के नीचे की भाफ निकल 
जाने पर वे शान्त RT जाते हैं । जब फिर कभी वहां 
| पानी का प्रवाह पहुँचता है तब फिर वहां की ग्राग 

कुपित हो उठती है are उत्पन्न हुई भाफ पहले मार्ग 
| से ऊपर निकलने लगती है । इस निकलने में पृथ्वी 
| के उद्र के पदाथे वह ऊपर फेंकती है। 
। पानी पहुँचने से पृथ्वी के पेट को ज्वाला कहाँ 
। कहाँ अत्यन्त कुपित हा उठती है, Hue बटलोही 
a ढक्कन के समान, पृथ्वी के ऊपरी भाग का वह 
1 बेठपूवक ऊपर उठा देती है। फेंडीज ET. ARIA 
आदि ऊंचे ऊंचे पर्वत इसी प्रकार ऊपर उठ आये 
Rl भूगर्भ-शास्र के जाननेवाले! ने इस बात का 
| सपमाण सिद्ध किया है | : 
' जिन पततां में gem के ऊपर की उबलती gi 
| पाफ के निकलने का मार्ग हा जाता है, अर्थात्‌ जिन 
3 एक विशाल Hat सा बन 
कभी, आग की विकराल 
z | पेसे पवतां का ज्वाला- 
अथवा nier? पर्वत कहते हैं । 
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संसार में जितने ग्रप्निगर्भ पर्वत हैं उनसव में 

विस्यूवियस बड़ा ही भयङ्कर है। शान्त महासागर 
व्यस्ट इण्डीज नामक द्वीपों में, उस वर्ष, जा 

एक ज्वालामुखी का स्फोट हुआ A उससे एक 
शहर का शहर विध्व स ET गया, वह विस्यूवियस 
के हृत्कम्पकारो स्फोटे! के सामने कोई चीज नहा 
था । विस्यूवियस, इटली में, नेपल्स को खाडो से 
थोड़ी दूर पर है | उसके चारों ओर घनी बस्तो है. । 
"HEX Me शहतूत के बाग दूर दूर तक चले गये 
हे । तरु, लता, पशु, पक्षी ओर मनुष्यों से परिपूर्ण, 
ऐसी मनोहर भूमि के बीच, यह भीम भूधर खड़ा 
है। समुद्र की सतह से यह कोई ४,००० फूट 
ऊंचा है | * 

जिस सुं ह से विस्यूवियस ज्वलन्त ई'ट, पत्थर, 
राख, भाफ और घातुरस उगलता है उसको परिधि 
५ मील है | यह अनादि अश्निगर्भ पर्वत है। किसी 
समय यह. एक दूसरे हो मुख से ज्वाला वमन करता. 
था। इस प्राचोन मुख का घेरा नये मुँह से भी 
बडा है। परन्तु इस मुँह ने चिरकाल से मैन धारण 
कर लिया है । विस्यूवियस की, इस समय, जितनो' 
उ चाई है, प्राचीन समय में वह उससे gat थी। | 
परन्तु एक महा वेगवान स्फोट में उसके सबसे ऊंचे | 


मिला है | रक 


पड़ता था कि उसकी जटराम्नि मन्द्‌ हा गई HIC 
वह हमेशा के लिप शिथिल पड़ गया। इसी लिए 
मजुष्यों ने उसके इदं गिदे अनेक बाग़ लगा दिये, 
अनेक नगर HTC गांव वसा दिये; यहां तक कि 
पर्वत के ऊपर उसके ज्वालाघाहक मु ह तक वे अपनों 
भेड़ बकरियां चराने के लिए ले जाने लगे । उसके 
शिखर नाना प्रकार के हरे हरे पेड़ es 
ढक गये | उनका देखकऱ यह बात कभी 
आती थी कि यह अ्रझिगर्म पर्वत है। | 
६३ ईसवी मे ग्रकस्मात्‌ भूडाल अ 


यूविसवियस के पेट में फिर 


D 
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गंड़ बड़ शुरू हुई । १६ वर्ष तक भूडेल Wea रहे 
Mic जिस प्रान्त मे यह पर्वत था उसके निवासियों 
के कलेजो के Kara रहे | अनेक मकान गिर गये; 
मन्दिरे के अनेक शिखर टूट पड़े; ऊ चे ऊ चे महल 
पृथ्वी पर उलटे लेट रहे । आगे आनेवाले तूफ़ान 
की १६ वर्ष-व्यापी यह एक छेठो खो सूचना थी | 
मञुष्य-संहारक प्रलय का यह आदि रूप था। 
भडाल के धक्के धीरे घोरे अधिक उत्र हाते गये d 
अन्त मे २४ आगस्ट ७९ ईसवी को विस्यूवियस का 
भीषण dE, महा भयङ्कर WEED करके, खुल 
गया | क्षुव्ध हुए समुद्र मे जिस प्रकार एक set 
सी डांगी हिलती है--एक निमेष में कई हाथ ऊपर 
उठकर फिर नीचे ग्रा जाती हे-स्फोट हाने के पह 
उसी प्रकार एथ्वो हिल उठो । सपाट जमीन पर 
भी जाती हुई गाड़ियां उलट गई; मकान गिरने 
लगे और उनके भीतर से मनुष्य भगने लगे; समुद्र 
किनारे से कोसों दूर हट गया; अनन्त जलचर 
सूखी जमीन में पड़े रह गये ! यह हे! चुकने पर 
विस्यूवियख ने अपने पेट के पदार्थ वमन करना 
आरम्भ किया | प्रलयकाल के मेघ के समान भाफ 
की घार घटा हाहाकार करते EG उसके मु ह से 
निकलने लगी | ठहर ठहर कर सैकड़ों sura के 
समान महाप्रचण्ड गड़गड़ाहट प्रारम्भ हुई AIH, 
के साथ राख HIC पत्थर उड़ने लगे और दूर दूर 
तक गिर कर देश का सर्वनाश करने लगे। विजुली 
इतनी भीषणता से चमकने लगी कि पचास पचास 
केस दूर तक के लोगों की आँखें मे चकाचोंध ग्रा 
गई ! मुंह के ठीक बोच से जलते हुए धातु ओर 
पत्थरों की राशि आकाश की ओर कोसों ऊपर 
उड्ने लगी । तीन दिन तक आस पास का देश 
अन्धकारमय at गया। विस्यूवियख ने महाप्रलय 
कर दिया। उसके पास के हरक्‍्युले नियम, पास्पियाई 
Ore स्टेबिया नामक ala शहर समूल लेप हो 
x 

गये । उनके ऊपर बोस बोस फुट गहसै बज़री 
राख, मरोर पत्थर आदि को. तह जम गई | सारे 
जीबधारियां का सहसा संहार Vt गया । विस्यू- 
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वियसने अपने मु ह से इतना भाफ उगला कि उसके —~ 
चारों ओर महाभयङ्कर ओर महावेगवान्‌ नद्‌ बह्‌ १० 
निकले Hc अपने साथ, उस पर्वत के भोतर से वि 
निकले हुए राख ओर पत्थर आदि पदाथों के वहा 
कर, उन्होंने बागा, खेत, गाँव, नगर जो कुछ उन्हें की 
मार्ग में मिला, सब को दस दस पन्द्रह पन्द्रह हाथ 
ama के नीचे गाड़ दिया ! इस स्फेट में अनन्त 
प्राणियां ने अपने प्राण खेये | 

सके वाद कोई १५०० चष तक FETTE dd 
प्रायः शान्त रहा | बीच म कभी एक आध वार ८५ 
उसने धीरे से श्वास अथवा डकार लेकर ही सन्तोप _. 
किया | इन १५०० वपां में इस ज्वालामुखी we! $ 
राज की फिर पहले को सो अवस्था हो गई । सब नेप 
कहीं Sala लटक गई, घास से उसके शिखर , 
लहलहे हा गये, AT ओर शहतूत के उद्यान उसके करने 
आस. पाख उसको दोभा बढ़ाने लगे। कितने ही क्षीर 
गाँव बस गये | यह, सब विस्यूवियस से देखा रूप ' 
गया | फिर भूडेल प्रारम्भ हुआ । छ महीने तक पत्थर 
पृथ्वो हिलती रहो । ,१६ दिसम्बर १६३१ ईसवी के हि 
के फिर उद्रस्फाट हुआ । राख MT पत्थर बेविस्यु 
समह के समद हृदयविदारी नाद करते हुए उड़ीब्रहां 
लगे ग्रार सैकड़ों मोल दर जाकर गिरने लोहे गरो 
यहां तक कि छोटे छारे पत्थर रूम की राजधानीनिक 
कान्स्टेंटिनापळ तक पहुँचे ||] भाफ के पानी कीवहां, 
प्रचण्ड नदियां बन गई । उनमें राख पत्थर Ws f 
जाने से कीचड़ हा गया | कीचड़ के “ये सवंग्रासई है 
कारी भयावने नद्‌ बहे Are अपोनाइन पवर्त करने 
नीचे तक चले गये ! इस बार गले हुए घाठु गँ ह 
पत्थरों की अझिरूपिणो नदियां के भी प्रवाह बहेवियस 
Mc महा भीषण रूप धारण करके, पशु, परार 
मनुष्य, घास, फूस, वृक्ष, लता आदि का पदा! 
करते हुए बारह तेरह gui से सुद्र म आगिरे E 
इस. स्फाट मे १८,००० मनुष्यों का संहार v 

जब से यह स्फोट हुआ तब-से विस्यू 
को पूरी शान्ति agi मिली । बीच बीच a 
आग, पत्थर, AH, राख उगालतेही रहे E l 
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१७६७, १७७९, १७९४ AIT १८२२ ईसवो में आपने ही मील दूर है 
à विशेष पराक्रम दिखाया | भार उसको नाटकशालायं आदि इमारतें सब जैसी. 


१७९४ ईसवी के स्फोट में पिघळे हुए पत्थरां को तैसी निकलो हैं । उनमें cp हुआ सामान 
T की एक धारा विस्यूवियस ने निकाली । वह १२ भो बहुत खा निकला है। मनुष्यों को ठठरियां भी 
© से ४० फुट तक गहरी थी। टोरी डाल ग्रेको नामक पाई गई हैं । १८०० वर्ष के पहले रोमन लोगो के 
नगर के तवाद करके वह ३५० फुट तक समुद्र मै इतिहास को पास्पिपाई ने प्रत्यक्ष कर दिया है | 
ते चली गई । समुद्र में प्रवेशा के समय वह १,२०० इस पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं रार अब तक 
फुट चौड़ी थी । १८२२ ई० के स्फोट में dud लिखो जा रही हैं । इनमें लिखे गये वर्णन बहतही 
विशाल स्तम्भ १०,००० फुट तक आकाश में उडे | मनोरञ्जक हैं। उस समय इटलोवाढों के मकान 
Nt १८५५ मे चट्टानों के टुकड़े ४,००० फुट तक ऊंचे केसे थे; उनके रहने को रोति कैसो थी; उनके 
ij उड़े ग्रार स्फाट के समय ऐसो घेर गड़गड़ाहटे घरों में किस प्रकार का सामान रहता था; उनके 
Wes कि लोगों का कळेजा काँप उठा ac वे सब ग्रामाद प्रमाद किस प्रकार के थे--इत्यादि बातों 
सव नेपल्स के! भग गये । का पता पाम्पियाई से खूब लगा है। कभो कभी 
T. कुछ दिन से विस्यूवियस की ज्वाला-वमन बुराई से भी भलाई निकलती है । विस्यूवियस के 
T5 करने की शक्ति क्षीण सी हा गई थो । परन्तु यह स्फोट से यदि पास्पिपाई दब न जाता तो प्रायः 
बै क्षीणता जाती रही है । अब फिर आपने विकराल दो हजार वर्ष पोळे अपने पूर्वरूप में वह कयां 
V gg धारण किया è | फिर आप आग, पानी, ईट, दिखलाई देता ? 
3 d बरसाने लगे हैं । यह WEG तमाशा देखने कि 
14 के = 7 a = ७ 

के लिए दूर दूर से लाग नेपल्स के जा रहे EI जापान की स्त्रियां i 


 विस्यूवियस के पास एक यन्त्रशाला स्थापित है । 

$ (हा इसकी अझिलीला को दिनचर्य्या रक्‍खी जाती EE m महासागर में कई एक द्वीप 

NIA A AN c >. N ~ 4 aes 225] 2 T d 

गे है और St जा दृश्य दिखलाई पड़ते हैं उनका वैज्ञा- ६14६5०९15]: मिलकर जापान कहलाते हैं। 

fine विचार किया जाता है। १८८० ईसवी से, 1) प्र E जापान की राजधानी rfi 
. ` M [23 `A ? ee BATE ss Se he N T x 

imet, तार क रस्लों को रेल निकाली गई है। यह : 49४25 है। सब द्वीप हमारे मद्रास हाते 


पस 


A 
S 
^ 


Hts विस्यूवियस के मुख से १५० गज तक चली 680895०. सेकुकछू बड़े हांगे। उनका विस्तार 
है 3 : $ > * s 
सई है । इसी रेळे पर लाग इस ज्वलन्तदेव के दृशान 049,909 चारस मील È | जापान ने कला का शल में, 
POEN व्यापार मे, विद्या में, समाजिक सुधार में, युद्ध ग्रौर 
~ c f x 

i हरक्युलेनियम मार पाम्पिपाई, जिनके विस्यू- समुद्रयान-विद्या म॑ आश्चय्य-कारक उन्नति को है 
बहैचियस ने १५ हाथ Tah के नीच गाइ“ दिया था यद सब sae जलन कारे पचास ली चा ae मे 
di N बहुत Qu पर भो जितका काई निशान कर डालो है! इस समय, एशिया में, जापान बड़ा 
मिलता था, अब जमोन से खाद कर निकाले शक्तिशाली राज्य है । बहां कलाकैशल सीखने के 
S Kbps: : à दां कला सीखने क 

eM हैं। हरक्युलेनियम एक छोटा सा नगर है; लिए इस देश से, प्रति वपे, दे। एक युवा पुरुष जाते 
[| परन्तु Mg बहुत वड़ा है । एक Hat AA- हे।. अंगरेज़ भो वहां युद्ध विद्या सौ खने जाने लगे ë: je 
| PUT 3 का रङ्ग कुछ पीलापन लिए हुए 


ता लगा | 
बढ़ते । गालैं को हड्याँ उभडी 


RR 


हुई हाती Eg जापानी कुछ टिंगने हाते हैं । पुरुषों 
की अपेक्षा जापानी स्त्रियां अधिक रूपवती ardt 
हैं। उनका रङ्ग गारा हाता है; गाल कुछ ललाई 
लिए होते हैं; मुँह छाटा He सुन्दर होता È | 
सिर के ast के! वे बड़ी .खूबसूरती से वाँधती 
हैं। कोकिला के समान उनकी मीठी वाणी और 
बात चीत करने का उनका तज चित्त का लुभाने- 
चाला होता = | 


AANA 


fe ^ 


[एक जापानी महिला | 

| जापानवाले[बहुत ढीले ढाले कपड़े पहनते Ši 
परन्तु स्त्रिया के वस्न चुस्त हाते हे; वे बदन से 

. सटे रहते हैं। स्त्रियां के घांघरे पेर के गुल्फ-गुठुवे- 


ge 


८ कमर सै बाँधकर उसे वे बदन पर डाल लेती हैं; 
` और पीछे एक बडी सी गाँठ दे देती हैं। उसके 
| छार नीचे के लटका करते E | उनके ओढ्ने 
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तक लम्बे हाते हैं । एकू फुट भर का चाड़ा कपड़ा . 
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E ही 

[ भाग, सं 
रोर पहनने के कपड़े इतने अधिक होते हैं कि wf 
समय जान पड़ता E कि जापानी स्त्रियां "i क 
gat हुई हैं । वे अपने वालों की बड़ी सेवा कह व 
हैं; ग्रेर उनके! भाँति भाँति से अलङ्कत का स 
रहती हैं। किसी किसी के बाल इतने लमे हू दू 
E कि वें बढ़ कर पैरौं तक की ख़बर लेते हैं। fe मे 
बालं का गुच्छ बनाकर आगे ऊ चा कर देती वि 
He पीछे से उनके वांधती हें । जुड़े में वे बह d 
फूल गू धती हैं। धनवानो की feat सेने। द 
पिनां--सूइयें--के लगाकर बालं की गाँठ बांगर : 
& | काई कोई पिनै रल-जटित होने के कारण y 
कीमती होतो हैं। स्त्रियां परदा नहीं करतों h 
परदे के, मुँह ओर सिर खोले हुए, वे वा . 
निकलती हैं । एक वार के rm किये हुए व 
आठ आठ दस दस UD तक वैसे ही रहते! 
बिगड्ने नहों पाते | स्त्रियां, रात को, गरदत 
नीचे एक लकड़ी की तकिया रखकर सोती! 
इस तकिये के पीछे बाल लटका करते हैं।! 
तरह, उनकी बनावट नहीं बिगड़ती | 

जापानी लोग स्त्रियां का उच्च शिक्षा दे) 
बड़े पक्षपाती हैं | स्त्री-शिक्षा का वहां बहुत T 
Zl इस देश में यदि १०० मे १ लड़की म 
पढ़ने जाती है ता जापान में १०० में २० लर्डी 
मदरसे जाती हें । स्त्रियां में, वहां, अनेक b 
चित्रकार, अध्यापिका और सम्पादक हैं | & 
पुस्तकं स्त्रियां ने बनाई हैं । जापान में, पुरुष 
समाज का सुधार करने मै सङ्कोच नहीं कर. 
स्त्रियां सी सङ्कोच नहीं करतीं | जा पुरानी री. 
हानिकारिणी अथवा निरर्थक हैं उनके वें 


अमेरिकावालों से भी सस्त्रीक मिलते हैं । r 
जापान यद्यपि यारपवाळां को सम्प 


> 


प्रतिदिन नकळ करता जाता है, तथापि 


SEE EEE सस 


भाग, संख्या १, ] 


क चह स्त्रियां स्वतन्त्र नहीं है । वे अपने पति के कुट॒म्वियां 
रगे} का बड़ा आद्र करती है; पति के ते वे स्वामी 
Jp tuer क. वत्य, समकतों ८ । gu देशक 
pay समान जापान म भी Fert का, ह्र अवस्था म, 
AÀ दूसरों के आधीन रहने को शास्त्राज्ञा È | लड़कपन 
fg में वे अपने माता पिता की आज्ञा में रहतो हैं; 
: देती विवाह हाजाने पर वे पति को आज्ञा में रहती हे; 
वे वह rc विधवा हे।जाने पर वे पुत्र को आज्ञा में रहती] 
aa, हँ । वे अपने पति की हृदय से सवा करती हैं; 
ठ बांध ` 
एण वा 
tik 
चे वां 


Se वर्षे कें एक प्रान्त में एक रेतीला,. 
Ss ES उजाड और दुर्गम मैदान पड़ा हुआ ` 
। “90 ह जिसे लाग मरुस्थल वा रेगि- 
म कहते हैँ । यह रेगिस्तान सिन्धु नद के 


Digitized by Arya Samaj FSFE Chennai and eGangotri 


३ 


पति जव घर से कहाँ बाहर जाता है तब मस्तक 
झुकाकर उसको वे प्रणाम करती हैं; और भजन 
के समय सदा उसके पास वे उपस्थित रहती हैं | 

जापानी लड़के जव घर से कहीं जाते हैं या 
कहां से घर का वापस आते हें, तव जाने या आने 
के लिए वे अपनी मां से प्रणाम-पूवक आज्ञा मांगते 
हैं | जब मां कहाँ बाहर से घर ग्राती है तव सब 
लड़के द्वार पर आकर सिर झुकाते हुए उसका 
स्वागत करत है | 


जापानी डाली । 


बिजुली । ` 
MWE हरे भरे, उपजाऊ, विशाल भारत- दक्षिणी अंश से उत्तर को ic (Set बडी az 


नदियों से शोमित पञ्जाव के छार तक, और पूर्व 
की ओर राजपुताने के पहाड़ी देशों के पार तक 


x एङ असेरिकन कहानों कों राय: | 
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नीरस और भयावने रूप से फैला दुआ है । WHAT 
बादशाह का पता हुमायू शेरशाह के प्रताप से 
भागता हुआ इसी मरुभूमि में जा पड़ा था He 
उसे वहां जा at कठिनाइयां झेलनो पड़ीं थीं, 
इतिहास जाननेवालें को वह कथा भली भाँति 
विदित है । यहाँ पर प्यासे हरिणां के झुण्ड धूप में 
चमकती हुई बालू के! दूर से नदी की धारा समझ 
कर उसकी ओर देड़ते दे।ड़ते प्राण दे डालते हैं । 
इन्हो प्यास हरिणां की ठुदेशा का देखकर पुराने 
कवोश्वरां ने सांसारिक जीवां की दुराशा की 
उपमा सृगतृष्णा से दी है | 
इस मरुभूमि को दक्षिण दिशा में अरावलो 
श्रेणी की कई छाटी बडी पहाड़ियां दौड़ दै।ड़ कर, 
विन्ध्याचल के शिखरों का साष्टांग दण्डवत सा 
कर रही हें । बिजुली नाम का. एक मनुष्य इन्हीं 
पहाड़ियों मे कहीं पर एकान्तवास करता था | 
उसकी जीविका शिकार से हाती थी | नहों मालूम 
वह कब, कहां से आकर, वहां बसा था |#उस स्थान 
में दूर दूर, कई केसे तक, मनुष्य का नामॉ-निशान 
तक agi था । qd और उत्तर की पहाड़ियों पर 
भील Brat की दे चार Bret छोटो बस्तियां थीं । 
ये जडुली भील स्वभाव ही से कर मार निदेयी 
ipi ब्रिटिशसिंह के पराक्रमी नाद का, जिस समय 
की कथा में लिख रहा हुं उस समय तक, उन्होने 
नहीं सुना था । मन मानी ळूट मार करके, दूर दूर 
के रजवाड़ों RT पहाडी रास्तों में, उन्होंने गड़ बड़ 
मचा रक्खा था | परन्तु ये वनेळे भील बिजुलो से 
दूर भागते थे। उससे वे कभी ठेड छाड़ करने का 
साहस नहों करते थे। सम्भव हे कि कभी विजुली 
के पराक्रम से उन्हें धोखा खाना पड़ा हो | परन्तु 
ऐसा भी gat गया हे कि बिजुली जिस पहाड़ी 
में रहता था, किसो कारण से, भय मानकर, निर्भय 
site भी वहां नहीं ज्ञाते थे । लोग कहते है कि 
उस समय वहां पर कोई Ges वा राक्षसी रहती 
थी जा भीळों से वैरभाव रखती थी | बिजुली का 
a लोग मन्त्रज्ञानी समभते थे, क्योंकि जहां पर 
VR RIS 


B CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj FARIAS Chennai and eGangotri [ भाग. 


दूसरा भील जाने का साहस नहों करता at,» 
विज्ञुळी अकेला वेरे।कटेक [EQ रहता था y 
कभी किसीसे वालता नहँ था; उसके मन क 
उसका इतिहास, RE AST जानता था; Aah ; 
उससे पूछने का साहस ही करता था | | 
बिजुली इस एकान्त जङ्गली पहाड़ी मे ग्रके 
नहीं था । उसके जीवन की algat एक epi अ 
थी। उसका नाम हमने मैना सुना हे। बिजुली स | 
काला, SAT AIT कुरूप था; परन्तु उसकी साङ्ग द्र 
का रंग उससे बहुत साफ़ था; शार यदि वहा à 
मे, सभ्य समाज में, रहती dT स्वरूपवती नहाँत, ज 
चह कुरूपा भी नहीं समभी जाती । रर, यों; 
बड़ी रूपवती भी यदि जडूल में रहे, रुखे त 
भाजन ग्रार मैले FAS Webb ही से उसे ससे स्‌ 
करना पड़े, तिस पर, शारीर की सेवा भी जै. उ: 
चाहिए वैसी न हे!,-ता उसका स्वाभाविक! वे 
घनघराच्छन्न चन्द्रमा की तरह मलिन हाहीजा के 
है। बिजुली-मैना में बड़ा प्रेम था। üt 
दूसरे से कभी अ्रलग नहीं होते थे। जाक 
हरिण के शिकार मै बिज्जुली दो एक दिन के 
बाहर जाता ता बह मैना को भी पक ze 
सवार कराकर छे जाता | SAT स्त्री-पुरुष एक 
साथ उस सूनसान रेतीले मैदान में IQ मार पोर 
प्रेम से विचरा करते । | 
ग्रहस्थी की दूसरी साधारण वस्तु, कपड़े कर 
आदि का संग्रह बिजुली कभी कभी नगर की) 
जाकर कर लाता था | वह नगर में जाकर स 
से पाई हुई पशुओं की खाल, मोरों के Ig ४, 
वेचता था, Mc उनके बदले अपनी WaT 
वस्तुओं के माल लेकर अपने पहाड़ी घर को 
आता था । कुछ feat से उसने एक नया el 
आरम्भ किया था । उसने दा घेड़ियां We 1 
थीं -उनसे जा बच्चे पैदा हाते थे, उनसे i 
निर्वाह के याग्य धन मिल जाता था | Ts, 
Sat के लिये चारे की कमी न at! ac 
भीलां की तरह उसका स्वभाव दुष्ट नर | 


oa दिन. fa 


E: ग 
| 'च गय 


संख्या १ ] 


As 


परन्तु यह भी नहा जान पड़ता था कि 


आज्ञा लेकर 
कई नगरों मे, गिर्जाघर बना 
से बचाने की चेष्टा करते थे । 


) बहुत से पादरी पवित्र-हृदय भी थे; परन्तु अधि- 


काश पाद्री और व्यापारी फिरङ्गी, लोगों को 
रस्तान बनाने की सुगमता न पाकर, नोच जाति 
को स्त्रियां के समागम से किरिस्तानां की एक नई 
जाति का जन्म दे रहे थे । 
ही एक पोर्टुगीज व्यापारी के पास एक 
झुली-मेना अपना बनिज लेकर आये | 
पहले भी कई वार साहब के पास खाल 
सेना E परन्तु साहब की दृष्टि अब तक 
हा पडो थो | उस समय उसके पास aT 
जाति की काली मेमें थां । परन्तु मैना के 


' बिजुली 
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सुन्दर AAT ने आज उसके चित्त के विकल कर 
दिया। मैना को वश में लाने के लिए उसने कई 
यत्न किये; परन्तु मैना की पवित्रता के श्रागे उसको 
एक भी चाल न चलो | साहब हिन्दुस्तानो स्त्रियां 
कौ पवित्रता क्यों भला काई चीज समभने लगा; 
इससे उसने मैना के qz भूत करने की एक निराळी 
हो चाल निकालो | उसने भाठेभाठे विजुली का 
बहुत सा खाल एक नियत समय के भीतर ले आने 
के। राजी करा लिया, रौर उसे amar बुझाकर 
मैना के नगरहो में छाड जाने के लिए कहा | 
figei, जिसे साहब की चालाकी कुछ भी न 
सूभी, जल्दी में, मैना का विना कहेहो वहां से 
अपने पहाड़ी घर को ओर, घोड़े पर सवार हाकर, 
चल दिया । मैना को उसे सावधान करने का 
समय ही न मिला । 
पहाड़ी देश के पूर्व ओर एक घाटो में बड़ाहो 
खुन्दर, वृक्ष लताओ के mt से शामित, waz 
का श्रम हरनेवाला, कविग्रों का मन लुभानेवाला 
एक उपवन है । वहां पर खैलते हुए पानी से भरा 
हुआ एक छोटा सा कुण्ड है। राही वराहो या 
जङ्गली भोळ, SIT वहां जाते हैं, कुछ काल के लिए 
उस कुण्ड के किनारे बैठकर अपनो थकाबट दूर 
कर लेते हैं; Are परमात्मा के कोशल को देखकर 
अपने नयन सफल करते हैं । इस कुण्ड का जल 
बड़ा युणकारक है; इससे लाग उसे पोकर उसमें 
at चार काडियां भेट को भांति छोड देते हैं । यह 
रीति बहुत काल से चलो ग्राती हे । 
इस कुण्ड के किनारे, एक दिन, वैशाख के 
दोपहर में, पक शिकारी बेठा हुआ था। उसकी 
पीठ पर तौर कमान, कमर मे लाल कमरबन्द HT 
सिर पर घु घराले भूरे केश थे । दूर से देखने 
से जान पड़ता था कि वह साक्षात्‌ यमराज का | 
अवतार राहिग्रों को राह देखता हुआ बैठा इया 
है। परन्तु देखने में कुरूप ददाने पर भी उसकी 
विशाल देह, लम्बी नाक, बडो बड़ी आँखें, गम्भोर 


uA 


fr आँखें, गम्भ 
मुख और शरीर के दूसरे अवयव, उसे एक निराली 
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ही शोभा से सञ्चित कर रहे थे । पकाएको देखने 
वाला राही उसे भील समभकर दूर भाग जाता; 
परन्तु कोई अनुभवी यदि पास से उसके TANT 
मुख की छटा को देखता ता उसके मन में सन्देह 
हाता कि यह भील नहीं है। उसकी जाति का 
ठिकाना लगाना वास्तव मै कठिन था। दृढ़ता और 
साहस से भरे हुए उसके मुख AC नेत्रों का भाव 
यहो कहता था कि वह पुरुष निस्सन्देह किसी 
समय में अच्छी दशा में रहा होगा, अथवा वह कोडे 
साधारण भील-न RUIT | l 
आखेट के परिश्रम से थककर, दोपहर की धूप 
से ard बिजुली कुण्ड के किनारे हरे मखमल के 
समान घास पर बैठा था । उसने. अपने झाले के 
उतारकर धर दिया था, ग्रैर उसमे से कुछ कै डियां 
निकालकर कुण्ड मे चढ़ाने के लिए बिन रहा था। 
कैडियां एक पक करके खेलते हुए जल में डूब 
गई; परन्तु तुरन्तही उबलते हुए सोते के वेग से 
फिर ऊपर का.फॅक दी गई | कुण्ड के देवता ने 
माने! बिजुली की भक्ति भरी भेंट स्वीकार नहीं 
की | बिजुली का मन इससे घबरा गया | यद्यपि 
बह भीलें से अधिक सभ्य ग्रेर बुद्धिमान था, ता 
भी काड्डियां के जल पर लौट आने से उसका मन 
चञ्चल हा उठा। एकाएकी यदि बीस पञ्चीस भील 
आकर उसे घेर लेते AC उसे मार डालने की चेष्टा 
करते, ता वह इतना भयभीत न हाता, और उनके 
। भयङ्कर चिल्लाने के सुनकर वह बडी घृणा से गज 
__ उठता । परन्तु अभागा मनुष्य देव के विपरीत क्या 


कर सकता है । बिजुली :का हृदय एक हाथ भीतर 


अस गया। c | 
मरने या ओर किसी 


उसकी आँखो के सामने अँधेरा सा छा गया; मैना 
के भीतर से उसकी 
ओर बड़े चाव से देखने लगा | भय का मारा वह 
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विघ्न से वह कभी नहा 
डरता था। परन्तु एक मरोर जीव का जीवन उसके 
जीवन से लिपटा हुआ था । इस समय उसीकी 
याद्‌ बिजुली के मन का 'डांवाडाल करने लगी | 


E [ भाग ६ 
प्रेमी बिज्जुली की तरह उछलकर खडा हे गया, | 
—— बाँधकर कुण्ड में देखने लगा।' | 
परन्तु मैना की छाया अब वहां नहीं थी। कुण्ड | 
पक क्षण के लिए शान्त हा गया । उसके तले पानो | 
के नीचे काडियें का ढेर साफ दिखाई पड ने लगा। 
उसके मन में चिन्ता को तरङ्गं बड़े वेग से wr 
राने oni । वह बहुत घबरा उठा | एक क्षण भर 
Ar àr बिजुली ने मनसूबा पक्का कर लिया | 
उसने जोर से सीटी वजाई, HT उसका ASS ग 
कहीं पर चर रहा था, देड़कर उसके पास ग्रा T 
पहुँचा । बिज्ञुळी ने अपनी सव चोज वस्तु किसी / के 
भाग्यशाली राही के लिए Tet छाड दी, ग्रेर आप, ' तः 

झटपट घोड़े की पीठ पर सवार होकर, तीर के या 
समान दक्षिण की ओर SST । के 
हाय, आज राह कितनी लस्बी हो गई है। रात वह 


र 
3 
z 
८ 
श 
हे 
ने 


दिन Sree दौड़ते बीता, परन्तु नगर का ATT s 
पता नहीं । बड़े धीरज से अपने मन को लगाम R 
भरे 


खींचकर, Wa में, बह नगर में पहुंचा | साहब. 
बहादुर की केठो खदा फसपाहिये से रक्षित रहती कर 
थी; खिपाहियों ते आज उसे भीतर जाने से रोक जह 
दिया । बहुत पूछपाछ करने पर भी किसोने मैना उन्हे 
का हाल न बताया | जब वह उदास VHT कोठी un 
से थाड़ी दूर, एक पेड़ के नोचे खड़ा खड़ा सोच चार 
रहा था कि HAA करना चाहिये, तब aggid "र 


स्त्री ने उससे धीरे से कह दिया कि मैना कडे fa a 
gu यहां से चली गई है यह खुननाही था 4 | x 


बिना arr विचारे, वह, A पर चढ़, THT lN 
की तरह उत्तर की ओर FIST । - mU 
. इतने दिन जिस ठोर fagi सुख से | 
थे, उस शान्ति pg की, उस निर्मेल ग्रेम के afal 
की राह आज की भांति पहिले कभी इतनी à 
जान-पड़ी थी | अहा, मन में: भय की कराल d 
से अन्धेरा रहने पर भी : बिजुली. ow भो 
पहाड़ी घर में सुख का सपना Te रहा था | 
नीचे टीलों पर aga उतरते हुए अन्त में d 
घाटी में पहुँचा जहां उसने अपना घर बनाया 


SF 


संख्या १ | 


Noc ae 


सब कुछ ठोक उसी भांति शान्त चुपचाप देख पड़ा 
जैसा कि वह छोड़ गया था । Bre जव एक भरने 
के किनारे जड़लो छताओं के एक mu के पास 
मैना की प्यारी मूत्ति उसे देख पड़ो, उसका हृदय 
कूद कर कण्ठ में चढ़ आया । मैना चुपचाप बैठी 
थी; उसके शरीर. के खव ग्रवयव माने पत्थर के 
हो गये थे । उसकी निप्पन्दता को देखकर विज्ञुली 
|. ने जान लिया कि कुछ अनहेनी घटना अवश्य हा 
[ गई हे। घोड़े के खुरां की आहट उसके काने तक न 
1 ` पहुँची DIC जब, अन्त में, उसकी दृष्टि अपने पति 
1 / के मुख पर पड़ी, तव भी बह मिट्टी के खिछै।ने की 
, | तरह बैठी बैठी उसकी ओर देखती ही रही; उसने 
हे. यह न जाना कि कान पास आकर खडा है । कुत्तों 
के चार पांच बच्चे पास हो आपस में खेल रहे थे; 
वह Get की लीला टकटकी बान्धकर देखने लगी । 
जब ये' बच्चे लता कुझ्में एक ओर से दूसरी ओर 
कूद कूद कर छिप जाते, तब मेना एक उदासी से 
भरे हुए स्वर से अपने प्यारे .गोतां को एक आध 
कडी गाने लगती । उन गीतों में न सिर था न पैर; 
जहां से मन में आया, बिना ग्रथ के, बिना भाव के, 
उन्हे वह गाने लगती। बिजुली ने उसके mer पर 
हाथ रक्खा; परन्तु तब भो उसने उसे नहा पह- 
जाना । उसकी सुध बुध सब चली गई थी । उसके 
या कोमल हृदय पर कोई बड़ी भारी चाट लग चुकी 
[1 थी जिसके घाव ने उसे पांगल बना दिया था | 
fe) बिजुली ने अंपनी प्यारी का--जिसके लिये उसने 
॥ थर चार, देश, परिवार, सब त्यागकर इस वनवास 
का स्वीकार किया था ; जिसे लेकर उसने, ऐसे gin 
fg रीर में भो, सब पिछले दुःखों का बिसराकर, अपना 
द जीवन बिताने का मनसूवा ठान लिया था;-निर्दय 
@ रप को छीला से उसने अपनी उसी प्रियतमा का 
| Pas देख कर बड़ी भारी कठिनाई से अपने 
Su F कलेजे का धर दवाया; GTC उसके पास 
N E उसकी टूटी फूटी रागिनी के अक्षरों 

कान ७ गन से खुनने लगा। कुछ देर बाद उसके 
U शब्द पहुंचे sqq उसके शरीर में 
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बिज्जुलो को शिखा सी Fra गई | TE उछल कर 
खड़ा हा गया । उसके fact चक्कर आने लगा | 
वह फिर भूमि पर वेठ गया । सारा जगत्‌ उसके 
नेत्रों के सामने Gg से भर गया। परन्तु उसकी 
इस Seat को देखकर उन्मादिनो की निर्जीव 
उन्मत्तता भी सजीव हो गई | उसने अपने ariaa 
का उसी क्षण पहचान लिया, रौर एक भयाचने 
प्रर दुःखभरे स्वर से एक बार चिल्ला कर उसने 
बिज्जुली की कमर से एक -लम्वी छुरी ata कर 
उसकी पैनी नाक के जोर से अपने हृदय में गाड़ 
दिया | उसकी लोटू छुहान लाथ उसके प्राणपति 
के पेरां पर ळाटने लगी | 
.. विज्ञुछो के मन की दशा का वर्णन असम्भव 
हे । उसने माने कोई डरावना स्वप्न देखा था | 
सुख से भरे हुए अपने घर को इस भांति अकस्मात्‌ 
उजड़ते देख कर उसकी आत्मा भय से, विस्मय से, 
सूख गई | उसको आशा की पिटारी, उसके जीवन 
का आधार, उसके प्रेम का चमकता हुआ तारा 
अनन्त अपार ग्रन्धेरे में बिला गया | ्रोर इस URA- 
नीय हानि का कर्त्ता--इस यमलोला का नायक-- 
केन था ? वही विश्वासी मित्र जिसके भरोसे वह 
अपने हृदय के ग्रनमोल रल को छोड़ ग्राया था m 
घण्टौं बीत गये ग्रेर वह अभागा प्रेमी निश्चल 
गू गा पत्थर सा वहीं बैठा रहा। अब तक दुख को 
राख में दबी हुई उसकी चिन्ता भीतर ही भीतर 
खुलग रही थो; कुछ देर में वह ग्रकस्मात्‌ सुलग 
कर जल उठी। उस द्हकती हुई ज्वाला की शिखाएं 
उसके Fat आँखो से फूट कर निकलने लगाँ । 
किसो नई चेष्टा ने उसके मन को चञ्चल कर दिया। 
वह तुरन्त एक दूसरी ही प्रकृति का मनुष्य हा 
गया । एक क्षण ही भर में उसका हृदय, उसको 
आत्मा, उसका स्वभाव, सब--माना किसो जादूगर 
के जादू के प्रभाव AARS गये । अब तक वह एक 
शान्त-स्वभाव का अनुभवो जीव था; परन्तु इस 
समय उसको प्रकृति अपने पड़ोसो भीलां से भो 
अधिक क्रूर हा गई । _ 
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ऊपर कही हुई घटना के दे दिन पीछे पोट - 
गीज व्यापारी गढ़ी के समान रक्षित अपनी uel 
भै, रात्रि के समय, एक कमरे में सुख से A रहा 
था । उसके पैरों के पास, पक काला, जङ्गली भील 
सा पुरुष, तीर कमान बाँधे, बैठा हुआ, चुपचाप 
उसके मुख के! टकटकी बांधकर देख रहा था | 
कोठी के चारों ओर सन्त्री लोग बड़ी चाकसी से 
पहरा दे रहे शे । परन्तु उन सवो की आँख बचा- 
कर, वह पुरुष साहब के पास आ पहुंचा था | 
कुछ देर वह यों हो चुपचाप अपने शत्रु की 
ओर देखता रहा । फिर बड़ी सावधानी से धीरे 
Nt वह उसके सिरहाने के पास आया। उसने 
अपनी छुरी को निकाल कर दांता में दबा लिया 
Fix कूदकर साहब की छाती पर वह चढ़ बैठा | 
एक हाथ से उसने एक कपड़े का डुकड़ा डसके 
मुखमै zu दिया, और दूसरे से उसको गति 
क्षे राक कर, बड़ी फुती से, एक रस्सी लेकर 
उसके हाथें को कमर से कस कर उसने वांध 
डाला | पाडुंगीज ने थाडी देर तक छुटकारा पाने 
के लिये बहुत जोर मारा । परन्तु चूहा जैसे एक 
बार बिल्ली के पञ्जों में पड़कर नहीं बच सकता, उसी 
भांति उसकी भी सब चेष्टाएं विफल Et । gud 
कपड़ा भरा रहने से वह चिल्ला कर किसीके बुला 
न सका | अब बिजुली ने उसे पैरों के बल खड़ा 
किया; उसके मुख और हाथ पेरों के फिर कखकर 
बांधा; झर उसके शरीर से बँधी हुई रस्सी के 
छार के थाम कर, लटकते हुए पंखे को सहायता 
से छत पर पहुंच, छप्पर को काट, वह ऊपर चढ़ 
गया; Se रस्सी के खाँचकर अपने जाल मे ka 
हुए. शिकार को भी अपने पास खोंच कर उसने 
चढ़ा लिया । शहरों में रहनेवाले लोगो ने umet 
की छतों पर gat निकलने के लिये चिमनियाँ देखी 
हांगो । बिजुली चिमनी के पास ही छप्पर काटकर 
ऊपर चढ़ा था । अब उसी चिमनी की आड़ में 
ग्रपने शिकार को रख कर, खड़ा होकर, उसने चारा 


. ओर अच्छी तरह देखा | कोठी के सब GAC फूस 
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के थे । अब बिजुली फिर कमरे में उतर गया, गरर । e 
एक dic हाथ में लेकर उसे जांच कर देखने लगा। | | 
इस तीर में परां की जगह तेल में भीगे रुई के फाहे 
लगे थे । बिजुली ने रुई के कमरे में जलते हुए 
cup से जला लिया और फिर छप्पर पर चढ़ कर 
जलते हुए तीर के कमान में चढ़ाकर एक छप्पर 
पर चला दिया । क्षण भर में छप्पर जल उटा। 
प्रकृतिके काळे पर्दे पर चमकती हुई लाली पुत गई। 
अझ्िदेच ने अपनी लपलपाती हुई जिह्वाग्रो से कोठी . 
भर के। देखते ही देखते चाट लिया। सन्त्री लोग 
Sig दौड़ कर उसकी गति रोकने को चेष्टा करने : 
लगे। पर कुछ erum थाड़ी देर में rz गोज. 
व्यापारी का सब माल मत्ता भस्सीभूत हे! गया | 
परन्तु वह व्यापारी अब तक नहों जानता था 
कि उसका परिणाम क्या हागा | जिस समय उसके 
जोकर चाकर Ste दौड कर बंगले के दूसरी र 
आग बुझाने में लगे थे, विजुली ने अपनी ओर सुना 
पाकर फिर रस्सी की सहायता से अपने शत्रु को. 
कोठो के बाहर उतारा और आप भी कूद कर उसके 
पास आया | तब, जैसे कोई छारे बच्चे को ग्रना' ` 
यास अपनी पीठ पर चढ़ा लेता है, sat भांति 
उसने साहब को भी अपनी पीठ पर लाद उसे पाएं 
हो, जहां वह अपने दे! घोड़ों के बाँध आया थीं 


ले गया | 
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अहा, यह क्या खेल हो रहा है ? पाठक, देखिए शार 
देखिए, -उस मरुभूमि में, सुनसान, जीव मत्र ताम 
रहित, गरम रेत से ढके हुए, गरम वायु से झुल. EE 
हुए, उस विस्तोण रेगिस्तान में यह क्या di e 
रच्य देख पड़ता है ? देखिए, यह वही कामो पोई गा 
गोज व्यापारी का गोरा शरीर अपने arat i 

एक काली स्त्री के अपने हृदय से लगाए gu 

पर सवार हा कर, दौड़ रहा E 1 स्त्री का उस 

से पकड़ रक्खा है १--नंहॉ, नहीं, उसके amt IR 
उसका सारा शरीर, eft की देह से बंधे हैं। येदे 
` दाना. पैर घाड़े के पेट से कसकर बंधे Et LUN 


= 
gett] 


गीज भय से, घ्रृणा से, थकावट ग्रौर भूख प्यास से 
है स्वयं मुर्दा सा देख पड़ता हे । उसकी देह पर मैना 
र की लाथ अब सड़ सड़ कर गिरने लगी हे । mue 
र से उसके प्राण निकल रहे हं। परन्तु वस कुछ नहीं | 
र Arc बिजुली ? बिज्जुली कहां है? इस बीभत्स 
। रोति से अपने शत्रु से बदला लेकर उसका क्रोध 
। आव तक शान्त नहों हुआ । देखिए, वह भी एक 
^ Brea हुए घोड़े पर चढ़ कर हाथ में चाबुक उठाये 
ग हुए पाडु गीजु-मैना के घाड़े के पीछे पीछे दौड़ रहा 
ने Eq सामने का घोड़ा जव जब अपनी गति धोमी 
जु' करता है, तब तव विजुली का रोद्रावतार चाबुक 
| मार मार कर उसे जळते हुए मैदान में अधिक वेग से 
या दोडा रहा है। ग्रोर वह पाडु गीज्‌.... ... ... --- परन्तु 
के अब आगे इस भयानक वर्णन की आवश्यकता नहीं । 
९ पाप का परिणाम इस संसार में, कभी कभी, यदि 
al इसी भांति ET ता अ्रसम्भव नहीं | 


a पावेतीनन्दन । 
क. cm 
qo . आकार-समाच्चाता । 


ft 20:20: 6ध्यप्रदेश में एक जिला नीमार हे | 
I oe 3 इस जिले का ख़ास शहर खाँडवा 
mae है। वहीं जिले के हाकिम रहते 

| Cee हैं। खाँडवा से इन्दौर हाती हुई 

| राजपूताना-मालवा रेलवे की एक 
ब राख अजमेर का जातो है । इस शाख पर ASAT 
है नाम का एक स्टेशन है। वह खांडवा से ३७ मील है। 
qi शस स्टेशन से ७ मील दूर, नम्मैदा के ऊपर, मान्धाता 
प गाम का गाँव है | मे।रटक्का के आगे बरवाहा स्टेशन 
[६ ४ । वहाँ से भी लेग मान्धाता को जाते हैं | इस 
1 व का कुछ भाग नम्मैदा के दक्षिणी किनारे पर 
: और कुछ नदी के बीच मे एक टापू के ऊपर है | 
| हे टापू काई डेढ़ मील लम्बा है । इस पर ऊ चो 
$ star पहाडिया हैँ । ये पहाड़ियां उत्तर-दक्षिण 


g cie बीच को जूमीन खाली है | पूर्व को तरफ 
णा पहाड़ियां एक दूसरी से मिल गई हैं मरोर 


pie 
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` | ल्ली,-यह उसी अभागिनी मैना की ळाथ है। rz - 
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उनके कगार AHA के भोतर तक चले गये हैं | 
दक्षिण की तरफ जा पहाडी है उसके दक्षिणी सिरे 
पर मान्धाता का जा भाग बसा हुआ है वह बहत 
हा सुन्दर हे । उसके मकान, मन्दिर और दकानें 
की लेने देखकर तबीयत खुदा हा जाती है। महा- 
राजा eat का महल सब से ऊ चा श्रार सबसे 
अधिक शोभायमान है। पहाडी के ऊ चे नीचे सिरे 
तराशकर चारस कर दिये गये हं; उन्हां.पर मकान 
बने हुए हैँ | जिस पहाडी पर मान्धाता है उस पर, 
गाँव से कुछ दूर, घना ARs है Ta जङ्कल के 
भीतर प्राचीन इमारतों के चिन्ह दर दर तक पाये 
जाते हं । कास्यन्स साहब ने मध्यप्रदेश की प्राचीन 
इमारतों पर एक पुस्तक लिखी है | उसमे उन्होंने 
अपनी राय दो हे कि किसी समय, इस पहाडी पर, 
मान्धाता की वर्तमान बस्ती से बहुत बड़ी वस्ती AT | 
नम्मैदा का वड़ा माहात्म्य हे । गङ्का से उतर 
कर नम्मेदा ही का नम्बर है | अनेक साधु-सन्यासी 
नम्मेदा की प्रदक्षिणा करते हें । भडोच के पास 
नम्मैदा समुद्र में गिरी हे। वहाँ से ये लाग नम्मेदा 
के किनारे किनारे अमरकण्टक तक चले जाते हैं 
Arc फिर वहां से ये दूसरे किनारे से asta का 
ale जाते हैं । इस प्रदक्षिणा में काई तीन वर्ष 
लगते £1 प्रदक्षिणा करनेवाले इन साधुओं की 
aratat में बड़ो भीड़ रहती हैं। जाते भी ये वहां 
ठहरते हैं ग्रेर छाटते भी । 
नम्मेदा के बीच में जा टापू है वह भी पवत- 
प्राय है | उस पर अनेक फाटक, मन्दिर, मठ, आर 
कानों के निशान हैं । दो एक मन्द्रां का छाड़ 
कर शेष सब इमारतें उजड़ी AIT आधी उजडी हुई 
दशा में पड़ी हैं । कहाँ कहाँ पर किले की दीवार 
के भी चिन्ह हैं | मान्धाता के वर्तमान नगर से यह 
उजाड नगर बिलकुल अलग है | इसमे एक आध 
विशाल मन्दिर और मकान अब तक बने हुए हैं 
XC वे देखने लायक EI 
मान्धाता में ओंकार जी का प्रसिद्ध मन्द्र 
इसकी गिनती शिव के द्वादश लिङ्गो ÄRI 
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'दूर से लाग यहां यात्रा के लिए आते हे । ओंकार 
जी का मन्दिर बहुत प्राचीन नहीं है; परन्तु उसके 
विशाल पाये बहुत पुराने हे । वे किसी दूसरे मान्द्र 
'के है । उसके भझ हा जाने पर ये स्तम्भ इस मन्दिर 
A लगाये गये है । पुरातत्व के पण्डितां का अनुमान 
ऐसा ही है । इस मन्दिर में एक विचित्रता हे | 
gaa at शिवलिङ्ग हे चह द्रवाज़े के सामने नहा 
है । इससे वह सामने से देख.नहों पड़ता। वह 
TA के एक तरफ EO इस कारण, वरामदे के 
:सबसे दूरवर्ता कोने पर गये बिना, लिङ्ग के दशन 
'बाहर से नहों हा.सकते | 


यहां पहाड की चाटी परः सिद्धनाथ. अथवा 
“सिद्धेश्वर का एक मन्दिर है | वह सव से अधिक 
पुराना है | परन्तु वह, इस समय, SATS दशा में 
पड़ा हुआ है | वह एक ऊ चे चबूतरे पर बना हुआ 
हे | उसके पायां का, चारों तरफ, पत्थर के बड़े बड़े 
हाथी थांभे हुए हैं । उनमें से दे! हाथी नागपुर के 
अजायब घर में पहुँच गये हैं । वहां, दरवाज़े पर 
खड़े हुए, वे चाकोदारी का.काम कर रहे है । इस 
मन्दिर का गर्भग्रह अब तक बना हुआ है.। उसमें 
चार दरवाजे हैं। शिखर गिर गया है । ओसारे 
को छत भी गिर गई है । जा भाग इस मन्दिर का 
शेष हे उस पर बहुत अच्छा काम E जिस समय 
'यह मन्दिर अच्छी दशा मे रहा हागा उस समय 
इसकी शोभा वणन करने लायक रही हेगी। . 
` नम्मेदा के बाय तट पर कई पुराने मन्दिर हैं ! 
यद्यपि इन मन्द्रां की महिमा, इस समय, कम 
हा गई है, तथापि जा लाग ग्रोकार जो का जाते है 
'चे इनके भो दर्शन करते हें । जिनका पुरानो वस्तुओं 
“से प्रेम हे उनको ता इन्हें अवश्य ही देखना चाहिए! 


गारी-सेमनाथ के मन्दिर के सामने एक प्रकाण्ड 
नन्दी है । हरे पत्थर dI काटकर उसकी मूर्ति बनाई 
गई है । मान्धाता में नम्मेदा के तट पर बने हुए 
घाटों की शोभा का देखकर चित्त बहुत प्रसन्न 


दवता हे e EE 


पीछे से राजा मान्धाता का ओकार जीका s 


ओंकार जी.का अच्छा वणन किया हे । _ 


के नवाब अलीवर्दी खां को सत्यु gi! उसके 1 
qc सिराजुद्दोला का नवाबी मिली | अर 


'छाते हैं। वे कहते हैं कि उसे mg 
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सुनने में आता है कि १०२४ ईसवो भै , [ 
महमद गजनवी ने सोमनाथ के मन्दिर का ताई 
तब मान्धाता मे कार जो के मन्दिर के सि. 
अमरेश्वर नामक महादेव का भी एक मन्दिर था | 
उसकी भी. गिनती द्वादशा fest मे थो । परू | 
सत्रहचीं rc अरठारहवों . शताब्दी की wen | 
arat का दक्षिणी तट, जहां पर ये देने मह्न 
थे, बिलकुल उजाड़'हा गया | उस पर इतना छा | " 
WSS हो आया कि जब पेशवा ने ओकार जौ 
मन्दिर की मरम्मत. करानी चाहीं तब वह, ap 
TZA पर भो, न मिला | इससे उसंने एक नथ 
मन्दिर बनवाकर उसका नाम ओकार जी रख दिया 


if 


| 
मन्दिर मिला ait उसने उसकी मरम्मत भी करा! 


परन्तु पेशवा के बनवाये हुए मन्दिर का तब त 
इतना नाम हा गया था कि. लोगों ने naai 
अपेक्षा उस नकली मन्दिर की अधिक प्रतिष्ठा क 
इसीसे उस मन्दिर की प्रधानता रही | 


ठाकर जगमोाहनसिंह ने, जिस समय वेखाँझ 


में तहसीलदार थे, ओंकारचन्द्रिका नामक T 
पद्यवद्ध छाटी सी पुस्तक लिखी हे | उसमें उन 


U) 


——. 


कलकत्ते की काल-कोठरी | 
१७५६ ईसंची के ufus महीने में मुरि 


ग्रन्थकार सिराजुद्दोला का gy ub की खान 


नफरत थी sa समयं ग्रेटब्रिटेन ग्रौर १ 
-एक दूसरी लडाई छिड़नेवाली थी | इस लि 
Sr लागों ने सुफाया कि अ्ड़रेज कलक " है 
बन्दी कर रहे हैं श्रोर शीघ्र ही वे च हि | 
फराखीसयां पर चढ़ाई करेंगे । फासी , ६ 


e 


z 
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आंकारजी का पुराना मन्दिर | 


ae याभ 
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के कृपापात्र थे | अपने कई कम्मेचारियां से सिरा- 
जुद्दौला नाराज्‌ हा गया था; अतएव दण्ड से बचने 
| के लिए वे लोग मुरशिदाबाद्‌ से कलकत्ते भग आये 
थे। इन कारणां से, सिराजुद्दोला अड़रेजों से बहुत 
ही कुपित BT गया था !. परन्तु किसी किसी का 
' मत हे कि अङ्करेजो के लूट लेने का उसने पहले हो 
' से पक्का इरादा कर लिया था। इसके लिए ज्ञा 
-कारण उसने वतलाये थे वे केवल बहाना मात्र थे। 
.उसने सुन रक्खा था कि ग्रङ्रेजों के पास अपार 
सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति को छीनने के लिए उसको 
| लार लड़कपन से टपकती थी | , 

सिराजुद्दौला को. बहुत कम उम्र में नवाबी 
मिली । नवाब होते ही, मुरशिदाबाद के पाख, 
' अङ्गरेजों की कासिमबाजार वाली Frat के उसने 
"EDI जा कुछ माल श्रेर रुपया उसे मिला उस 
को कब्जे मे करके, वहां के अङुरेज व्यापारियों का 

| उसने केद्‌ कर लिया | फिर, १८५६ ईसवी के जून 

| में, ५०,००० पैदल Bre बहुत सी ard लेकर, उसने 
'कलकत्ते पर हमला किया | उस समय कलकत्ते मे 
[REUS को संख्या कुल ५०० के करीब थी । उन 
E से लड्नेवाले गारे सिपाही १७० ही थे | १५ 
जूनको लड़ाई शुरू xi! १८ तारीख को स्त्रियां 
रि बच्चे जहाजों पर पहुँचा दिये गये; scd 
साथ कितने ही अङ्गरेज भी निकल गये । डेक 
साहब कलकत्ते के गवनंर.थे; वे भो उसी दिन 

। वहाँ से चलते हुए । उनके चले जाने पर बचे. हुए 

- _ अङ्गरेजो ने हालव्यल साहब का. गवर्नर माना । 
पचास हजार फौज के सामने से! पचास अळुरेज 
केया कर सकते थे? अन्त में, लाचार हा कर, १९ 
जून का तीसरे पहर, इन लोगो अपने का नवाब 


| 
i 


` के स्वाधोन कर दिया] . 
। इसके उपरान्त जा कुछ: हुआ उसे सुनकर यारप 
| प्‌ उठा। सब कैदी एक अङ्गरेजी बारिख में इकट्ट 
i किये गये। उसके एक छार पर ्रङ्गरेजों के फोजी 
कैदियों के लिए, हवालात की तरह, एक कोठरी 
AU इस हवालात का अङूरेजी नाम “ब्लैक हाळ” 


की तालिका भो हाळव्यळ साहब ने दो हे । 
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सव, भर 


दे "rc ्रोरत, 
१८१८ ईसवी तक यथास्थित थी । उसका उस 
समय तक का वर्णन कई लोगों ने, जिन्होंने उसे 
देखा था, किया है । इसके बाद वह गिरा दी गई | 
परन्तु, कुछ समय हुआ, बँगला भाषा में सिराजुद्दोला 
के ऊपर एक किताव प्रकाशित हुई है । उसमें यह 
सिद्ध किया गया है, कि काल-केठरी एक खयाली 
बात है। उसका जितना क्षेत्रफल बतलाया जाता है 
उसमें १४६ आदमी हरगिज हरगिज नहीं ग्रा सकते | 
इस किताब के तक और सिद्धान्तो का खण्डन एक 
यारोपियन लेखक ने, अभी कुछ दिन हुए, “ quw 
उड्स मेगेजीन ” नामक सामयिक पत्रिका में बड़ी 
योग्यता से किया है । इस काठरी में जे लाग भरे 
गये थे उनमें से कलकत्ते के अत्पकालिक गवर्नर 
'हालव्यल साहब भी थे। १९ जून, रविवार, की 
-यन्त्रणा भाग कर वे जोते बच गये थे। उन्होंने इस 
.काल-केठरी का जो रुधिर-शाषक वृत्तान्त लिखा 
है उसे ही हम यहां पर देते हैं। चाहे वह ख़्याली 
हा, चाहे सच । . 
पूर्वोक्त १४६ ्रादमियों में से, सोमवार 2 

जून को सुबह, जब काल-काठरी का दरवाजा खाला 
गया, तब केवल २३ आदमी जीते निकले । इनमें | 
से एक खी भी थी। मरे हुओं में से कितने हं 
कौंसिल के मेम्बर थे; कितने ही फौजी अफसर | 
थे; ग्रोर कितने ही व्यापारी थे | इन सब के नामों = 


E. 


है वह पत्र के रूप में है। यह पत्र उन्होंने साइरन 
फरवरी १७५७ इसवी 


हालव्यल ने काल-काठरी का Ar बयान 


नामक जहाज पर से, २८ पृ 

को, चिलियम डेबिस नामक ग्रपने 
लिखा है | पत्र बहुत लम्बा है । इसे 
वाले का खून सूख जाता.है-। इसका : 
अनुवाद न देकर हम इसका केवल 
पर लिखते हें । यह सारांश 

ही मुँह से छुनिये । . rd 
- ER 


“३२ Digitized by Arya Samaj Fogata hennai and eGangotri [ भांग | | 
` “इस्ट इण्डिया कम्पनी को बङ्ालवाली जुमोदारी उसका हुक्न भो ऐसा ही था । परन्तु हम 3 3 
faa जाने पर लण्डन में बड़ा ही रोर व गुल हुआ जिनके fags किये गये उनके कितने ही साथि ; 

erp ब्लैक-हे।ल मै जिन लागों को अपने प्राण देने को हमने लडाई में मारा था । यह वात उनके | 
'पड़े उनको मोत का समाचार सुनकर वह शोर व॒ में बहुत खटकती थो । इस लिए वे लाग मनही ; 
' गुल ग्रेर भो बढ़ गया हागा। तुमने सुना ही होगा, हम से जल रहे थे; Qc बदला लेने के लिए sa 
कि १४६ मे से कुल २३ ग्रादमो, २० जून १७५६ के, वले हो रहे थे । जब अँधेरा हुआ तब हमला ६ 
“ब्लैक-हे।ल से जिन्दा निकले | जा मरने से बचे को निगरानी के लिए जा गारद थी वह डवल क र 
उनमें से कुछ हो ऐसे थे जा इस लोमहषंण हादसे दी गई । उके हुक्न से हम सब वारिख के ब्रा ८ 
का बयान लिख सकते थे; परन्तु उनमें से किसोने मदे में PEZ होकर एक जगह बैठ गये । इतने! हे 
लिखने को कोशिश नहा को । में कई बार लिखने कलकत्ते की कोठी से ज्वाला निकलने लगो; उस . ग 
बैठा ग्रेर कई बार कलम रखना पंडा | कलम उठाते आग लगा दी गई । दाहिनी तरफ़ जा हथिया) a 
.हो उस रात को घार ग्रोर हृदय-कम्प-कारिणी घर था वह भो जलने लगा; और बाई qun? क 
यन्त्रणायें मेरी आँखें के सामने आने लगों | ग्रॅग- बढ़ई लोगों का कारखाना था वह भो ज्वालाब उ 
'शैज़ी काश मै ऐसे शब्दहो नहीं जिनसे सैकड़ों करने लगा । हम लोगों ने समझा किसवतरफ न 
नरनारियों के MAMA यातना पहुँचा कर उनका आग लगाकर उसोमे हमके भून डालने काबदो F 
प्राण हरनेवालीं वह महा भयानक दुर्घटना बयान वस्त हा रहा है | साढ़े सात बजने पर, कुछ फो! म 

y को जा सके । भाषा मै यह शक्ति ही नहीं कि वह अपने अ्रफृसरों के साथ, हाथों मे मशाल लिप हुए इर 
'उसका पूरा पूरा चित्र उतार सके। चाहे काई उसे हमारे पासआ पहुँचो | इसपर हम लोगों को ग्र भी 
'जितनो रङ्गीन बनावे; चाहे उसमें कोई जितना जलाये जाने का निश्चय हो गया | तब हम सब डु 
नमक मिच मिलावै; वह उस भयङ्कर हत्याकाण्ड .मनखूबा किया, कि इस प्रकार जीते जलना मळू 


का पूरे तार पर हरगिज हरगिज वर्णन न लिख करने की अपेक्षा, इन लोगों पर एकदम हमर उर 
'सकेगा। परन्तु लिखना अवश्य हागा। ऐसी महत्व- करके, इनके शस्त्र छीन Sar चाहिए; acm स 
qu ऐतिहासिक घटना को लिख रखना बहुत जरूरी इस ग्रमानुषी कम्म का मजा चखाना “चाहिए में 
बात है। इसी लिए में आज दिल कड़ा करके परन्तु हमारा सन्देह केवल भ्रम था। वे ढे, T 
“लिखने बैठा हूं तबोयत भी मेरो अब अच्छी है। मशालँ जलाकर हमको रात भर केंद रखने के रहि पा 
ब्छैक-हाल को विपद ने मेरे शरोर का जा धक्का जगह Z ढ़ते थे । * a 

| छः 


पहु चाया था उसका असर अभी तक मुझ मे बना : “इस समय लीच साहब मेरे पास ग्रा 
हे; अभी तक में सबल नहीं हुआ । परन्तु लिखते कम्पनी के कारखाने मे लोहार का भी काम «cC 
लायक हा गया हूं । सामुद्रिक व.यु से मुझे बड़ा थे ग्रार लेखक का भो | मुझे सुरक्षित भगा d E 
फायदा हुआ है । इस लिए उस कालरात्रि का के लिए उन्होंने पास ही एक नाव तैयार 1 

'वर्णन अब में आरम्भ करता हूं । सुनिए । थी | हमारे पहरेवाले भी हम लोगों की तर à 


- _ ४ १९ जून को राम का ६ बजे के पहले हीकल- बहुत बेपरवाह थे qa लिण यदि में चाहत! सो 
कत्ते का किलां नवाव के कब्ज में ग्रा गया । में तीन निःशङ्क भग जाता । परन्तु अपने साथियों ae आँ 


बार नवाब से मिल आखिरी वार में ७ बज्जेमिला कर भग जाना मैने कृतघ्तता समझा । ६ र 
था। नवाब ने मुझे विश्वास दिलाया कि हम लागों मैने लीच से कहा कि ga जिस रास्ते रात 
का बाल भी बांका न होगा। और, मै समकता हूं, उसो रास्ते फौरन वापस जागरो मैं Ht 
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संख्या १ ] 
कर अकेला नहीं जा सकता | यह सुनकर वह वीर 
Arc परोपकारी पुरुष हम लोगों के दुर्भाग्य का 
हिस्सेदार वना | वह भी हम सव में शामिल हो 
गया | 

“इतने में नबाव को गारद हमारी ओर बढ़ी मरोर 
हमको वारिख के भीतर ले चली । हम on बहुत 
खश हुए | हमने समभा, वहां पर, रात सुख से 
कट जायगी । इस खुखाशा का पक मिनट में नाश 
हा गया । ज्याँही सब लोग भीतर आ गये त्योहां 


|. गारद के अगले आद मियो ने, अपनी वन्दूके सामने 


करके, उस लम्बी दालान के दक्षिण तरफ़ वनी हुई 
काळ-कोठरो में घुसने के लिप हमके। हुक्न दिया | 
उधर गारद्‌ के दूसरे हिस्से ने, डण्डे उठाकर और 
तड़ी तलवारें निकाल कर, हम लोगों का पीछे से 
दबाया | इस तरह हम लेग उसमें घुसने के लिए 
मजबूर किये गये। हम न जानते थे कि वह कोठरी 
इतनी ag है, नहीं ता हम लोग हरगिज उसके 
भीतर न घुसते; फिर चाहे हमारे शरोर के ठुकड़े 
डुकड़े उड़ा दिये जाते । 

“सब तरफ़ से मजबूर किये जाने पर हम लोग 
उस कोठरी के भीतर घुसे । मैं पहले gar, मेरे 
साथ ही सातः आठ आदमी और भो भीतर गये | 
मे दरवाजे के पास को खिड़की के नीचे खड़ा हा 


, गया । कोल्स Bre स्काट साहब को भी मैने अपने 


पास ले लिया; वे दोनों घायल थे | मेरे दोस्त, इस 

वात के न भूलना कि वह कोठरी कुल १८ फुट 
A M 

लम्बी चाड़ी थी। Sire उसमें हम सब १४६ नरनारी 


भेड़ बकरियां की तरह भरे थे । मैसम गरमी का. 


था; से भी बङ्ाळ का | काठरी तीन तरफ से बिल- 
e बन्द थी। एक तरफ मात्र दा खिड़कियां थीं; 
: भी लोहे के मजबूत डण्डे लगे थे | ताजी हवा 
€ 
CT सवथा THA था | पेसी.हालत में रक्त का 
“सरण प्रायः असम्भव था | जरा देर में मृत्यु 
आंखों के m à 
= सामने नजर आने लगी | किवाड़े ताड. 
E नकल जाने की aga काशिश की गई; 
"d व्यथे E | मच 
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देरे 
“गड्बड शुरू EHE | सब लोग छटपटाने लगे | 
मार पीट की नावत पहुँची | मैने बहुत समझाया 
ओर कहा कि जैसा तुम लोगों ने दिन का मेरी 
आज्ञा मानी हे, यैसे ही इस समय भो तुमका 
माननो चाहिए | सवेरे हम ढोग यहां से निकाले 
जायँगे à यदि तुम धीरज के साथ रात न काटागे 
at इससे जीते निकलना असम्भव है । सबके 
चाहिए कि वे अपनी जान के लिए, ग्रौर अपने 
वालवच्चां के लिए, इस विपद्‌ के चुपचाप झेल | 
ARIAZ वकबाद करने, ओर परस्पर लड़ने झग- 
. ड़ने से, ग्रौर ता कुछ हाने का नहीं; परन्तु मात 
आने में जलदी होगी । मेरे उपदेश और मेरी प्रार्थना 
ने कुछ काम किया जरा देर के लिए लाग चुप हो 
गये। में से चने लगा | मै अनेक रूप में मात के सामने 
देखने लगा । मेरे Fat घायल दोस्त अपने कराहने 
से मेरे म॒त्यु-द्शान के दृश्य में विधन डालने लगे। में 
समझ गया कि क्या हाने वाला है। सत्यु-नतंकी ने 
सब के चेहरों को अपनी भयङ्कर रङ्गभूमि बनाया | 
में अपनी दशा को भूल गया; परन्तु अपने साथियों 
की यम-यातना ने मुझे बहुत ही विकल किया | 
“मेरी खिड़की के पास गारद का एक बुड्ढा 
जमादार था। उसके चेहरे पर मैने कुळ ग्रादमियत 
के निशान देखे | उसको मैने पास बुलाया । पत्थर 
को भी विदीर्ण करनेवाली हमारी दुर्दशा उसने 
देखी । मैंने उसे एक हजार रुपये देने का वादा 
किया; HTC कहा, कि किसी तरह वह हम सव के 
आधे आधे दो जगह कर दे। उसको कुछ दया 
आई | उसने प्रयतन करने का वचन दिया | कुळ 
देर के लिए वह बाहर गया; परन्तु लाटकर उसने 
अपनी असमर्थता प्रकट की । HA समझा एक 
हजार का पारिताषिक कम था | इस लिए मैने उसे 
डबल कर दिया । जमादार फिर बाहर गया; परन्तु 
फिर नाकामियाव वापस आया | उसने कहा नवाब 
साहब सोते हैं; उनको जगाना जान का खाना है | 
Ar उनके gan के सिवा क शक्ति 
नहों जा तुमको यहां से निकाल सके | / 
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“हम लोगों की घबराहट और बेचैनी बढ़ने 
लगी । पसीने की धारा बदन से निकल पड़ी। 
कपड़े सब सराबार हा गये । सबका कण्ठ सूखने 
लगा; प्यास बढ़ी; श्रोर जैसे जैसे वदन की नमी 
पसीना होकर निकलने लगी, तैसे तैसे प्यास प्रचण्ड 
हाती गई। प्यास की यह दक्षा ओर कोठरी में हवा 
का नाम नहा | हम लागो ने कपड़े उतार डाले 
irc टोपियां हिलाना शुरू किया । इससे कुछ आराम 
मिला; परन्तु बहुत थोड़ी देर के लिए। सब की 
सलाह से हम लाग, जा अब तक खड़े थे, बैठ गये | 
इस समय ८ बजे थे। बैठने से वायु का कुछ अधिक 
सञ्चार जरूर हुआ ; परन्तु, जगह कम होने के कारण 
हम लोगों को कई बार उठना बैठना पड़ा । HA 
देखा कि बैठकर उठने मे बड़ी मुशकिल हाती थो; 
क्योंकि आदमी एक दूसरे से सटे थे। इनमें से 
कुछ पेसे थे जा बहुत कमजोर थे; उनमे बैठकर 
उठने की शक्ति ही न थी। हाय, हाय | उनकी वहां 
मोत हो गई | उठने का हुकम पाने पर चे उठ नहीं 
सके । वे अभागे वहाँ बैठे बैठे कुचल गये । यदि 
किसो में प्राणवायु शेष भो रहा ता, जरा देर में, 
नीचे निर्वात स्थान में पड़े रहने के कारण, qu ge 
कर, वह भी चलता हुआ । 

Caras के करीब प्यास अ्रसह्य हा गई । साँस 
लेने में कठिनता हाने लगी | हमारी हालत जानवरों 
से भी बदतर थी | झटपट मोत ग्राजाती ता अच्छा 
था । किवाड़े ताड़ने की फिर केशिश हुई । सबने 
बेतहाशा जोर लगाया; परन्तु सब व्यर्थ | गारद के 
सिपाहियों पर गालियां की वर्षा हाने लगी; उनके 
महा अ्रपमानसूचक Hnc घृणित बातें सुनाई गई | 
आशा थी कि इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए 
वे हम लोगों पर बन्दूक छाडे गे; परन्तु ऐसा नहों 
हुग्रा। मेरी दशा अब तक खराब न थी। खिड़की 
में जा लाहे की शलाकाय्रे थीं, set में से; दो के 
बीच, मैंने अपना मुँह लगा दिया था । इससे मुझे 

थोड़ी aga हवा मिलती at! इस समय उस काल- 
केठरी में ऐसी बदबू पैदा हो गई थी कि मेरी नाक 
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फटने लगी। मे, हजार RTA करने पर भो, उप 
तरफ मुँ ह न फेर सका। जा लोग खिड़की के पास 


उनके छोड़कर बाकी सब एक दूसरे का अपमान 


c» 435 


करने लगे; बुरा भला कहने लगे। कुछ बेहोरा हे 4 
गये; HIC उस वेहाशो की हालत में, Ar कुछ मुह प 
से निकला, वकने लगे। सबके मुह से पानी, पाने, ; 
पानी की चिल्लाहट सुनाई पड़ने लगी । उस qu og 


जमादार को हम पर दया आई | उसने मशक्षा 
पानी लाये जाने का हुक्न दिया | यह देख में घबरा > 


fad 


x A $ E 
उठा । मेने मन में कहा, अव कोई नहीं qum 7 
इस नरक-यातना की कहानी कहने के लिए एकर) g 
भी शेष न रहैगा। मैने जमादार से चुपचाप कहना स 
चाहा कि पानी लाना हम लोगों के लिए मोत c 
बुलाना हे । परन्तु मेरी सुनै कोन ? मैंने सबब d 
अन्त समीप आ गया समभा | | के 

“अब तक मुझे प्यास न थी। पर पानी देखक हु 
मुझे भो उसकी बाधा हुई । पानी पिलाया किए a 


yy 


तरह जाय ? aaa ता कोई. था ही नहीं य. 
कठिनाई हमारी टोपियों ने हल कर दी | मै गरो! इर 
मेरे दो तीन साथो, जा खिड़की के पास थे, ril 
में पानी लेने लगे, ओर बहुत शीघ्रता से उसे स 
को पहुँचाने लगे । परन्तु इस पानी ने area उर 
मार भी बढ़ाया | उससे एक क्षणही भर aa 
हुआ । पीछे फिर बहो दशा । फिर, पानी, पाती, 
पानी की आवाज । हम लोग टे पियें के पानी से का 
भर कर लाते थे; परन्तु उसे पाने के लिए, ae = 
में, जा मारपीट, जो घू सेबाजी ग्रे जा v I 
हाता था, बह उसे गिराकर छटाँकही डेढ़ ae के 
रहने देता था | पीनेवाले के हाठां तक ने 
समय, एक टोपी मे, इससे अधिक पानी न रह 
था । -जलती हुई आग में पानी छिड़कने से 
वह Sire भी अधिक प्रज्वलित हा उठती है, deli 
दशा हम सबको हुई | प्यास की सीमा न C आए 
वह अपनी हद्‌ को उल्लंघन कर गई | र 
“मेरे प्यारे दोस्त, मे उन लागों की बेकरी : 
तुमसे किस प्रकार वणेन करू जा उस काल” 
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= | PUR CA गया था; परन्तु अब वह लोप होने 
` ` 1 समय हो ऐसा था। मरने के वक्त, कान 
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में सब से दूर थे। उनके एक भी वू द्‌ पानी मिलने 


की आशा न थी; परन्तु तिस पर भी जीने से वे 
निराश नहीं हुए थे । उनमें से कुछ ऐसे थे जिन 
पर मेरा बहुत प्रेम था । वे बड़े ही करुणस्वर में 
पानी के लिप मुझ से प्रार्थना करते थे; HTC पुराने 
प्रेम का परिचय देकर, बार बार, मुझे उसको याद 
दिलाते थे । दोस्त, अगर सोच सको ता साचा कि 
उस समय, मेरी क्या ददा हुई हागी। मुझे आश्चर्य 
है कि मेरा हृदय क्यों नहीं फट गया । मेरा Hear 
मुँह के रास्ते क्यों नहीं बाहर निकल आया में 
TIT लाचार था । में उन तक पानी न पहुँचा 
सकता था | लोगों की हालत ग्रवतर हा गई | 
दृश्य भयानक दिखाई देने लगा | जा लाग दूर थे, 
वे बलपूर्वक दूसरों को हटा कर पानीवाली खिड़की 
के पास पहुँचने लगे । खिड़की के पास वेतरह भीड़ 
Ei; पल पल पर कशमकश बढ़ने लगी | जे। लाग 


' अधिक सशक्त ग्रोर बलवान थे, वे कमजोरों को 


पैरों के नोचे कुचल कर खिड़को के पास ग्रा पहुँचे | 
इस ्रमानुषी कम्म से ग्रनेक पिस गये Are मात ने 
"खुशी ,खुशो उनके उसो क्षण ग्रास कर लिया | 

“क्या तुम विश्वास करोगे कि गारद्‌ में जा लाग 
उस काल-केठरो के बाहर थे, वे हमारे इस प्रागा- 
'तक कष्ट का, इस ग्रनिवंचनीय विपद के, इस 
TR ढुद्शा को, देख देख हँसते थे | उनके लिप 
KE एक अच्छा तमाशा था | वे बराबर पानी देते 
जाते थे जिसमें हम लाग उसके लिए लड़ लड़ कर 
पाणे से हाथ घोते जावें । खिडकी के पास wand 
भी उन्होंने लगा दी थां, जिसका मतलब यह था 
'के इस नर-नारी-यातना नाटक का कोई AS उनका 
पैदेखा न रह जाय । ११ बजे तक मैंने यह नाटक 
देखा ्रोर पानो Tg चाता रहा । ग्रागे में न देख 
तका | मेरे पैरों को हड्यां टूटने लगीं | सब तरफ 
के दबाव से में स्रियमाण हे।ने का हुआ | लाग अपने 
लगे । मेरा मान ग्रभो तक 
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किसका साथी होता है? क्रम क्रम से उम्र का, 
विद्या का, वैभव का, सव खयाल जाता रहा। HE 
कितने हो मित्र ग्रो स्नेही, जा बहुत बड़े रुतवे के 
आदमी थे, मेरे i के पास मरे T£ थे | अब उन 
के नाचोज फौजी गा? अपने q2t से कुचलने लगे । 
उनके ऊपर पैर रखते हुए वे खिड़की के पास पानी 
के लिए या पहुँचे । में दव कर मरने लगा । मेरा 
हाथ पेर हिलाना बन्द हा गया! मैंने हाथ जाडे, 
प्राथना की, विनती को, Sic कहा, भाई, मेरे ऊपर 
से जरा हटा । मे खिड़की के पास नहा रहना 
चाहता | में कमरे के वीच में चला जाऊँगा। 
मुझे निकल जाने दे।। मेरे गिड़गिड़ाने का कुछ 
असर हुआ | मुझे रास्ता मिला । में काछ-काटरों 
के बीच में आया | वहां मुद्दों का ढेर था । तब तक 
एक तिहाई मर चुके थे । दूसरों खिड़की पर भीं 
पानी आगया था । इसलिए उस तरफ भी खूब 
भौड़ लग गई थो । इसोसे बोच में कमरा खाली 
था | पर मुदो से नहों, जिन्दा से । 

“कमरे में एक तरफ़ एक चवूतरा था । मुदी के 
ऊपर पेर रखते हुए मैं वहां पहुँचा ग्रौर एक जगह 
dz गया । यह मुझे निश्चय हो गया कि अब में 
मरू गा | परन्तु WHATS इस बात का हुआ कि 
मरने में विलम्ब था। मेरे पास ही कप्तान स्टिवेनखन 
MC डम्बुल्टन पड़े थे | डम्बुल्टन का दम उस समय 
निकल रहा था । जब से मैंने खिड़की छोड़ा मुझे 
सांस लेने में तकलीफ हाने लगी | थोड़ी देर में मेरे 
दोस्त यडवडे आयर, मुदो के ऊपर पेर रखते मोर 
ठाकरे खाते, मेरे पास आये । उन्हाने पूछा कि मेरी 
क्या हालत थी ? परन्तु में जवाब न देने पाया था, 
कि वे वहाँ गिरे Are मर गये ! मेंने अपना आत्मा 
ईश्वर के सौंपा; ओर में मोत का रास्त। देखने 
लगा । मुझे सख्त प्यास माळूम हुई । दख मिनट 
बाद साँस लेने की कद््प्रई Hmc भी बढ़ी । मेरी 
छाती में बड़ा ददं हुआ । दिल धडकने लगा । में 
फिर खडा हा गया | यह तकलीफू देर तक में agi 
बरदाइत कर सका । इसे कम करने के लिए Tat 


AAA 


३६ 


की बडो जरूरत थी | इसलिए मे फिर खिड़की को 
तरफ SIR | उस समय मुभमे दूना बल आ गया। 
कपट कर मैने खिडको की शलाका पकड ली | ऐसा 
करने में मुझे छ सात ग्रादमियां को हटाना पडा । मेरा 
द्द्‌ जाता रहा; दिल का धड़कना भी बन्द हा गया; 
सांस भी ठोक तार पर चलने लगी। पर प्यास ने जार 
किया। “भगवान के लिए मुझे पानी दो” यह कह कर 
मै चिल्ला उठा। लोगों ने मुझे मरा समभा था। परन्तु 
मेरी आवाज से उन्हांने जाना कि में जोता हूं। सबने 
मुझे पहले पानी देने की प्रार्थना को। मैंने पानी पिया; 
पर मेरी प्यास न गई। वह म्रोर भी बढी | मेने कहा, 
बहुत पानी पीना बेफायदा है। उस समय मेरी 
कमोज पसीने से .सराबार.थी | उसीके आस्तीन 
में चूसने लगा । सिर से भी पसीने को वू दें बरा- 
बर बरस रही थीं । उन्हे भी में मु ह में लेने लगा | 
इस तरह में अपने होठ और हलक को नम बनाये 
रहा | जब में इस कोठरी में घुसा, तब मेरे बदन पर 
केवल एक कमीज थी | गरमी के कारण केट में 
ने पहले ही से न पहना था । वास्कट थी; परन्तु 
डसे देखकर, गारंद के एक जमादार को लार टपक 
पडो । उसे उसने ले लिया । कमीज के पसोने से 
में अपनी प्यास, यथासम्भव, बुझाने लगा ar | 
परन्तु इसमें भी बाधा आई । मेरे एक साथी ने यह 
प्रस्वेद-पीयूष पीते मुझे देख लिया । वह मेरे पास 
ही था | उसने मेरी कमीज पर हमला किया । ग्रोर 
मेरे जीवन का एक मात्र यह सहारा उसने खूब 
लूटा | मुझे पीछे से इस लुटेरे का पता लग गया | 
वे हमारे सुयोग्य ठूशिंगटन साहब थे । आप भी 
इस कोठरी से जीते निकले थे”। . [असमाप्त । 


“य एषोक्षिणि पुरुषों ह्यत एष आत्मेति र 
-होवाचेतदश्ृतमभग्रमेतद्‌ Su" छान्दोग्य ४।१५।१ 
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“ अक्षि चष्टेरनक्तेरित्यग्रायणस्तस्मादेत 
Amat इव भवतः ? निरुक्त T d 
परमेश्वर की रचना में यां ता एक से एक m. E 
सुत, AFTA और सुन्दर पदार्थ हैं; सारा बिन का 
ब्रह्माण्ड ही ऐसा है कि अपने गुणें से अपने ay 
के लिए वह वारम्वार कहलाता हे कि-- 


यता वाचे निवत्तेन्ते अप्राप्य मनसा सह 


तथापि मजुष्यदेह से अधिक कोई पदार्थ uus 
नहों | यही ईश्वर का प्रथम मन्दिर है, यहो जग 
की सब लीलाओं का केन्द्र हे। यदि किसी घर हा ) 
रहनेवाला अपने निवास का हाल न जाने ता al 
हास्यास्पद हाता है; किन्तु इस पवित्र घर में रहो 
भी हम इसका वृत्तान्त न जानने के अपराधी हैं। . 
इस घरको प्रधान खिड़की आँख ऐसी विलक्षण 
कि न्यूटन के कथनानुसार आँख की परीक्षा नालि. क: 
कता की परम mira है । ऊपर लिखी श्रुतिका 
अभिप्राय यह है कि ज्ञानी लाग आँख ही के द्वार 
सच्िदानन्द का ज्ञान प्राप्त करते EOD निरुक्ता! 


` 


~ 


“ग्रक्षि' का ad यह करते हैं कि वह स्वयं बहुत यत 
हाती हे अथवा सब चो जे! का व्यक्त करती है। सांध. 
रण कहावत है कि आँख मू दने पर कुछ भी नहीं 
रहता। सच है, आँख की आवश्यकता ग्रोर उपयें। 
गिता की महिमा तव तक कदापि कम नहार s 
सकती जब तक कि मनुष्य जाति और इन्द्रिय उता 

न करले | दूरबीन mafa विज्ञान के मुकुट स्व! 

यन्त्र आँखके परिशेष-पूरक Eg आँख न है अ 
से वे किसी कामके नहीं। विशेष करके RM 
गर त्वक्‌ से सम्ब्नन्ध हाने कारण आँख ने FAST क 
जगत्‌. के ज्ञान-साम्राज्य के ठाकर ही मा 
ऐसी ्रनुपम इन्द्रिय का वृत्तान्त किस के! न ae I 
नैयायिको के अनुसार कृष्णतारा के Vu 4 S 
स्थित ag इन्द्रिय आलेक-संयेग, और उदुभुत i ; 
संयोग से, उद्भुत रूप, रूपवान द्रव्य, VW 
संख्या, विभाग, संयोग, परत्व, अपरत्व; स्नेह, १ प्र 
"iR परिमाण तथा क्रिया जगति रर समवाय. 
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ur संख्या १ ] Digitized by Arya Samaj F अर्चित Chennai and eGangotri 
' ग्रहण करती है । गवेषणा के नायक पाश्चात्य चैज्ञा सिकुड स Gum कि — 
‘ SS SEME) इसके पीछे, बहुत पास ही, 


fa 

[का 

AU 
का. 
त, 
Ta 
ह 
[t 


ai 
i 
adi 


$n ही ज्ञा काँच 
S 
ARN कानिया क 
t प्राइरिस नाम 
Rett है जा 
N 


ता Q 
है इस:भिल्लीके बीचमे एक faz हाता है | 


क बाई आंख स्नायु दिखाती हु 


निको ने आँख पर क्या क्या लिखा हे उसका एक 
साथ समावेश करना अति दुष्कर E] तथापि xm 
का सार देने का यल किया जाता = | 


isl 


गाती हुई ग AE आर छड़ियां ख 
राहन आंख का असली रूप | 


& 
चित्र २ 
ER कार्निया। २ इरित । रोटि f 

| १ शरस। ३ काच। ४ रोटिना। ९ काली चहर | 


६ स्केलेरोटिक । ७ ज्ञानतन्तु । 


इन्द्रिय | 

प्रायः गोलाकार होती È | 
को सी झिल्ली दिखाई देती है 
हते हँ इसके पोळे थाडो दूर पर 
को झिल्ली है; यह वही रङ्गीन गोल 
आँख के सफेदे के बीच में दिखाई 


आँख बाहर से 


f ee में गोल होता है; बिल्ली की 
E जि आर लम्बाः हाता है । इ 
करण आँख र हाता है । इसीके द्वारा 


"EN 


; tac प्रवेश करते हैं । प्रकाश के 
` नियमित .करने के. लिए यह फेल ओर 
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दानां ओर से उन्नतादर एक काच वा उसके SEA 
पदार्थ हे यह भी फेल और सिकुड़ सकता है | 
इस ताल का यथाखान रखने के लिए “सिलिएरी” 
स्नायु " एक माँस का छल्ठा हे, जा ऊपर के 
ढक्कन स्केलेरेटिक में ही लगा हुआ है। इसके पीछे 
का सव भाग, आँख के पिछवाड़े तक, अण्डे के UH 
के सदश चिपचिपे पारदर्शक पदार्थ से भरा हुआ 
हाता हे, जिसे “काचीय अर्क” कहना उचित हागा। 
आगे, 'काच' रोर कार्निया के बीच में भी ऐसा हीं 
विमल रख है जिसे “ जलीय अर्क” कहते &I 
आँख के अन्दर का सब पिछला भाग रेटिना नामक 
मुलायम, इवेत S विमल मिली से मढ़ा cat 
हैं। यह माना उस ज्ञानतन्तु का जाल को तरह फैला 
हुआ अग्रभाग है जे यहां से मस्तिष्क तक जाने 
तथा द्‌शेन का ज्ञान कराने के कारण चाक्षुष ज्ञानतन्तु 
कहलाती है | रेटिना ही दर्शनेन्द्रिय का प्रधान तथा 
gita भाग है। ज्ञानतन्तु पोछे से आकर तन्तु- 
शिराओओं के रूप में अन्द्री सतह पर He इए हैं 
वहाँ से पीछे का मुडकर मस्तिष्क के प्रथम स्वरूप 
गोल गोल कणों की तरह वे व्याप्त हँ; वा छडी से 
ग्रथवा शाङ्कके से टुकड़ों का रूप घारण करके आड़े 
पड़े इप हैं। मनुष्य की ग्रांख में इन शड़ओं को 
संख्या ३३,६०,००० मानी गई है; wat को संख्या 
का पता नहीं | इन RSA में एक प्रकार का रङ्ग 
है जा प्रकाश में उड जाता हे ग्रार अन्धेरे में फिर 
प्राप्त हा जाता È । इन छडी agaia पूरा कतव्य 
क्या है सा ता मालूम नहीं, हाँ, आकारपरिज्ञान 
तथा रङ्गज्ञान में यह काम देते हैं। यदि आलोक 
ज्ञानतन्तु के एक ऐसे स्थान पर पड़े जहां काई शङ्क 
न हा, ता कुछ देख नहों पड़ता; इस स्थान का 
नाम “ अन्धविन्दु” है । इसके विरुद्ध एक दूसरे 
स्थान पर बहुत से UF रकखे इप हैं; वहां पर बहुत 


तीवर दर्शन हाता है । इस स्थान का “ पोतबिन्दु ” 


कहते हें। यह सब आँखों में एक खान पर नहं 


हाता; तथा मृत्यु के पोछे aga कम देर तक रहता 
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€ | बकरे की आँख में इस बिन्दुको मने स्वयं देखा 
है। रेटिना के पीछे एक A कारोइड नामक 
झिल्ली है उसमे कुछ काले गोल दाने के समान 
पदार्थ हे जा उन किरणां का शोष लेता है जा दशन 
में काम नहों दे सकतौं। अन्त में यही कहना है कि 
“स्क्लुराटिक” नामकी झिल्ली आँख को घेरे हुए 
है Ac आगे आकर कानिया मै मिल गई है । यह 
सफेद tha आँख का सुरक्षित रखता है | इसी में 
पतली ढकनो से ढका हुआ। छिद्र काच की azar 
का काम देता है | 


आँख की विशेष उपयोगिता इसी मे है क इसके 
प्रबन्ध के लिए कितने ही स्नायु हैं जा इसका समय 
समय पर माड वा बदल सकते ह। अन्द्र के सी लि- 
यरो कल्ले का हाल कह ही चुके हैं। यह समीपा- 
वलाकन के लिए काच के! दबाकर ग्रधिक SATT 
कर देता है। बाहर की तरफ कपाल की हड्डोसे 
'लगे हुए स्नायु E. उनमें से चार ते| खड़े हें Umi 
“का ऊपर नीचे घुमाने का काम देते हें; Are दे! 
अगल बगल मे रह कर आँख का तिरका घुमा सकते 
हैं। इन से आँख की घुरी बदल सकती है और हम 
पदाथां को ध्यानपूर्वक देख सकते ED यदि आँख 
का डेला स्थिर हाता ता आँख से बहुत कम ज्ञान 
मिलता | इस चञ्चलता से पदार्थपरिज्ञान में बडा 
काम निकलता E | 


नेत्र द्वारा ज्ञान का मुख्य करण दोनों ओर से 
“उन्नताद्र इस काच को ही गिनना चाहिए ; क्योंकि 
आलोक इसी के द्वारा भीतर जाकर ज्ञानतन्तु सम्बन्धी 
प्रकस्पन म परिणत होता हे । Bawa, यहां पर, 
ताल काच आर उन पर आलेाक पड़ने के प्रभाव पर 
HR कहना अनुच्चित न होगा 


यहां काच वा ताल से “दर्पण ” का अभिप्राय 
. नहीं है, किन्तु पेसे काच के टुकड़े से अभिप्राय है 
' जिसके दोनों किनारे एक दूसरे के समानान्तर न 
हाकर किसी कोण को बनाते हुए झुके हां। सुर्पासद्ध 
तिकाने काच में पदाथों का उठा हुआ देखने के 


. 
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दृष्टान्त ओर इस चित्र से जान पड़ेगा † 
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चित्र ३ 
म, मोमबत्ती. क ख ग ताल, अ इ प्रकाश की क्रिण$भाए 
मुडने के स्थल. 'न' आँख, म' मोमबत्ती का प्रतिबिम्ब। हिर 


को किरणं तरल पदार्थ से अधिक घने पदा! वर्ण 


gadt वेर मुड़ जाती हें । 


E Ves 


[ क्रमश हुए 
अच्छ 


प॒स्तक-परोक्षा। | 


विहारी वीर । बाबू गङ्गाप्रसाद गुप्त कृत ' विष 
आने में भारतजीवन प्रेस, काशी, से प्राय | जान 
एक छोटासा जीवनचरित है । गदर के (वदीः 
जगदीशपुर (बिहार) के रहनेवाले बाबू कु f 
सिंह ने बड़ी बहादुरी दिखलाई थी । es 
संक्षिप्त हाल इस पुस्तक में है । कु बरसिंह/ दुत 
ue के बड़े शुभचिन्तक थे । परन्तु ree 
कई बातों से चिढ़ कर वे बागो हो गये | AAA 
हालत में उन्होंने वीरता के बड़े बड़े काम किये! 
तक उनके साथ लड़ाई में कट मरा । पक दर्फा 
अँगरेज की गोली उनकी भुजा में, नदी पार , 
समय, लगो । इस पर उन्होंने उस भुजाही का क 
पानी में फेंक दिया । इसी सदमे से उनकी स 
ह चरित भारतजीचन में, क्रम क्रम, STAC 
बही अब पुस्तकाकार निकला है | पुर हे 
लायक EI पर्‌ 
हम्मीर । बाबू गङ्गाप्रसाद को garm 
प्रिय हातो जातो हे । आप बड़े तेज ४ ॥ 
एक के बाद दूसरी, दूसरो के बाद dre 


ग्र निकलती जाती है | आज तक इन्होंने बहुत सो 
` पुस्तकं लिख डालों हं । इस समय आप बनारस के 
` /भारतजीवन ” के सम्पादक हें । यह काम भो ये 
बड़ीही योग्यता से कर रहे हें। इस साप्ताहिक पत्र 
| का सम्पादन भी ये करते जाते हैं और पुस्तक भी 


७ लिखते जाते हैं | पुस्तक-प्रणयन में ये सहस्रबाहु 
न हो रहे हैं। इनका साहित्यप्रेम, अध्यवसाय और 
लेखन-काशल प्रशंसनीय हे । “राजस्थान” के 
आधार पर इन्होंने यह “ हम्मीर ” नामक उपन्यास 
लिखा हे इसका बहुत कुछ अंश ऐतिहासिक है। 
ROPA सरल ्रोर रखात्मक E | हम्मीर को देश- 
ख। हितेपिता, पराक्रम SEC परोपकार का इसमें अच्छा 
पदा वर्णन है | असम्भव Hc ऊटपटांग बातों से भरे 
AM हुए उपन्याखों की अपेक्षा ऐसे उपन्यासो का पढ़ना 

अच्छा È | दाम इस पुस्तक का तीन आना हे | 

क्र 

संस्कृत कविपञ्चक । मराठी के प्रसिद्ध Gum 
ai विष्णुशास्त्री चिपत्यूनंकर के नाम से हिन्दी के 
य॒ | जाननेवाले भो, पण्डित गङ्गाप्रखाद्‌ EDI की 
। सबदालत, परिचित हो गये हैं । शास्त्रीजी मराठी 
बके विख्यात लेखक थे; संस्कृत ar अङ्रेजी के 
उह प्रच्छे शाता थे; देशाहितेषिता ओर स्वातन्त्य के 
T MN अनुरागी थे; ओर संस्कत के प्राचीन 
मेण काव्या के पूरे मम्मेज्ञ थे । उनके लिखे हुए मराठी 
वाके क निबन्धों का हिन्दी अनुवाद ग्रशिहात्रीजी 
z m rE “ के नाम से, कुछ समय 
HURT किया था । कविपश्चक भी शाखी 


के पांच मराठो निबन्धो का अनुवाद है | 


दास, भवभूति, gary, बाण 
छु र दण्डी के विषय में 


कवि 8I सस्कृत में यही पांच 
d E वडुधा प्रधान माने जाते हे | उनके समय, 
j jd E आदि की इसमें अच्छी समा- 
Reig à TUR संस्कत का बहुत कम 
भारतवर्ष झप संस्कृत न जाननेवालों के लिए 
Í प करने इन ulis कवियों के विषय में ज्ञान 
: का माग प्रझिहात्री जी ने बहुत go 
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LO इस पुस्तक म हे । उनके काव्यो के अच्छे 
मच्छ नमूने भी हं । पुस्तक मोटे रौर चिकने कागज 
EE श्रीवेकरेश्वर प्रेस, 441 मे, छपी है । gere 
We a २५९ एक को पुस्तक da 
~ दाम ERIE इसे जयपुर निवासी 

हिन्दो-रखिक जैन वैद्य जी ने प्रकाशित किया E । 
vu के यहां से यह मिळती है । वैद्य जी का 
उत्साह प्रशंसनीय हे । इस पुस्तक के दो निबन्ध 
मु शी नवलकिशोर के प्रेस में कपे थे । परन्तु दो 
से अधिक, उस प्रेस के मालिक, नहीं छाप सके | 
जिस काम के इतना बड़ा प्रेस नहीं कर सका, 
उसे जैन वैद्य जी ने करके अपने साहित्यानुराग 
का अच्छा परिचय दिया । इस पुस्तक को भाषा, 
कहो कहाँ पर, कुछ lee हा गई है । संस्कृत के 
SIT स्छोक नमूने के तार पर दिये गये हैं उनमें से 
किसी किसी का यदि अनुवाद भी लिख दिया 
जाता ता उत्तम हाता | 
XE 
कन्यावोधिनी । इस पुस्तक के चार भाग हैं । प्रत्येक 

भाग की कीमत क्रम से १, २, ३ त्रार ४ आने हैं । 

पुस्तक सचित्र है; aa मोरे Are चिकने कागज 

पर छपी Eq महाराजा azar की कन्या-पाठ- 

शालाओं में पढ़ाई जाती है । कन्याधम्मबर्द्धिनी 

सभा ग्वालियर के उपदेशक पण्डित केदारनाथ 

चतुर्वेदी ने इसे बनाया है। इस परिश्रम के उपलक्ष्य 

में आपके पुरस्कार भी मिला है। पुस्तक ग्च्छो 

है । इसके पाठ लड़कियों के योग्य हे । अच्छा हा 
जा दूसरी जगह के लड़कियों के मदसों में भी यह 
पुस्तक जारी हा जाय i ऐसो पुस्तकों की, इस 
समय, वड़ो आवश्यकता है । 

MARS | जैनश्रन्थरल्राकर | 

नाम की जो पुस्तक-मालिका बम्बई से निकलती 
है sala यह पुस्तक प्रकाशित हुई है । मूल्य १॥) 
यह अनुप्रेक्षा जैनियों का प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इसको 
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रचना प्राकृत में हे; परन्तु जयपुर के पण्डित 
जयचन्द्र जो ने इसको छाया संस्कृत मे कर दी हे 
ओर साथही पण्डिताऊ हिन्दी में अर्थ भी लिख 


EN 


दिया है | पुस्तक जैनियों के काम की है | 
aK 


विक्न-द्शन | इसका दूसरा नाम है “राक्षसीमाया 
का परिचय” | “टाइटिल पेज इस पर agi हे । 
इसके कर्ता बरेली-निवासो खुन्नीलाल शास्त्री हैं । 
इसमे “सूत्र” हे । जैसे संस्कृत की प्राचोन पुस्तकों 
में सूत्र हे वेले ही इसमें EG उनका भाष्य भी 
है । वह भी हिन्दी में है। नग्न रहनेवाले, भूत, प्रेत 
इत्यादि सिद्ध करने का यत्न करनेवाले, तथा WAIT 
पन्थी मत के अनुयायियों के प्रतिकूल बहुत सो 
बाते इसमे शास्त्री जी ने लिखी हें | 


; aK 

. संस्क्ृतवाक्यप्रबोधः । पण्डित agga शर्म्मा 
कत । स्वामीप्रेस, मेरठ, से प्राय्य। दाम Z) मात्र | 
हम लोगों को संस्क्कत सीखने की बडी आवश्यकता 
हे | परन्तु सारस्वत Ae कामुदी के सूत्र घाखने 
से लाग डरते EI हे भी बह जरा कष्टसाव्य काम | 
लड़कपन ही मे वेसा परिश्रम हो सकता EOD जा 
लाग थोड़े परिश्रम से संस्कत में प्रवेश करना चाहें 
उनके लिए संस्क्कत-वाक्य-प्रबाध बड़े काम को चीज 
है | पण्डित बद्रीदत़ इस पुस्तक का चार भागों 
म बॉट कर संस्छृत-व्याकरण का पढ़ना सुलभ कर 
देना चाहते ह । यह इस पुस्तक का पहला भाग 
है | इसमें वर्णापदेश, वर्णाच्चारणस्थान, सन्धि- 
प्रकरण, शब्दानुशासन ग्रोर कारक इतने विषय = | 
वे सब हिन्दी म ,खूब अच्छी तरह समभराये गये EI 
पुस्तक उत्तम हैं । अच्छा हा यदि पण्डित जी शेष 
तीने भागों का भो झटपट छपा डाले | 


S 


LEDS E o 
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रहस्यप्रकाश । यह एक छाटा सा नारके | 
पण्डित बद्रीदास ने इस लिखा हे शरोर 

इण्डियन प्रेस मे.छपवाया È l छपाई गर Fr 
बहुत अच्छे ह । दाम ॥) है। सुकदमेवाजो काह 
अच्छा चित्र है । जाल और फरेब से भरे हुए 
केसे. अभियोग कचहरियों में आते हैं इसका 
प्रदशन हे । यह रूपक खेलने लायक है। 


मनोरञ्जक :छोक । 


अनासा AUNIA न कनिष्ठा न HAR 
निजनामप्रसिद्धानां भूषणेः कि प्रयाजनम्‌) — 


अनामा ही सोने की अँगूठी पछ्नती है; ` 
कनिष्ठा ही पहनतो है रोर न मध्यमाही | झो 
जिसका नाम नहों है; अर्थात्‌ जिसका नाम कोई 
जानता, उसीके। आभूषण पहनकर अपनी प्रत 
करने की जरूरत पड़ती हे । Ar ग्रपने ard 
प्रसिद्ध हा रहा है, अर्थात्‌ जिसका नाम सब। £; 
जानते E, उसके आभूषण से क्या मतलब! १ 4 
मात्र से प्रसिद्ध हानेवाळां के लिए “एशिया ४ 
सोसायटी के मेम्बर,” य। अमुक कालेज के 7४ 6: 
पक, या अमुक सभा के मम्त्रो, या अमुक लि 


के एडिटर, इत्यादि लिखने की जरूरत deb] प: 
सब ` 
MC PE की घे 


अनलस्तम्भनविद्यां सुभग भवान्‌ नियतमेव जा F म्भः 
मन्मथशराञ्चितसते हृदये मे कथमन्यथा बरक ह 


दे सुभग, (जङ्गम बाबा के चेलों के सान 
आप आग के स्तम्भन (ठण्डा) करने की वि छेड़ी ; 
जरूर जानते हैं | यदि न जानते हाते ता म 
बाणा को आग से धधकते हुए मेरे हृदय a र्‌ 
किस तरह रह सकस ? प 


G 


BI 
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m~a 


वावध विषय । 


त दिसम्बर कें अन्त में, काशी में, 
vo थिग्रासफ़िकल समाज का सालाना 
जलसा इुग्रां । दूरः दूरः से, दूसरे 
दूसरे देशां तक के, लोग इसमें 
* शामिल होने आये थे । यह समाज 
व जातिवालें को अपना सभासद्‌ बनाता है Are 
सव अस्मो की अच्छी अच्छो वातां पर अमल करने 
il भाषणा देता हे । काशी का हिन्दू कालेज इसी 
|| कलर इस समान महात्माओं के परिश्रम का 
शिल है। इस समाज के अधिष्ठाता कर्नल आब्काट 
as NÉ बहुत qu हैं। पर इनके जीवन-चरित का 
the E केम ज्ञान हे । इनकी सहकारियी एक 
: ES aa था। चे अब इस लोक में नहों हैं । 
Tae SH ब्लावेट्स्को। वे रूस की 
र oe | खुनते हे, उनका विवाह एक जरठ 
E: TOW TE कुछ काल में, विवाह के वाद, 
सारियो यहां से चलता हुआ। रूस के 
॥ इस घटना प्र, कुळ सन्देह SAT} 


qai 


= 


HAA, १६०५ 


[ संख्या २ 


इसलिए मैडम साहवा ने रूस छाड दिया। चे 
इधर उधर घूमती zi तिवत पहुंची agi हिमा- 
OF पर उनके कई पहुँचे हुए साधु मिळे । उनसे 
उन्होंने बहुत सी ग्रलैकिक शक्तियां प्राप्त को | 
वहां से, इस पकार, सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने, 
कनल ARIE की सहायता से, थिआसफिकलः 
समाज को नीय डालो | इस समाज ने ua खूब 
जोर पकड़ा है । इस समय इसकी ८५० दाखायं, 
भिन्न भिन्न देशों में, हैं । काई २९,००० विद्यार्थी 
इसके खोले हुए स्कूलों में पढ़ते हें। श्रीमती बेसण्ट 
भी अब इसी समाज में E. दिसम्बर के जलसे में 
बनारसी खारी पहने हुए, इन्होंने एक बहुत हीं 
हृदयहारिणी वक्तुता देकर, खुननेवाछे! को लुमाया 
था । खुनते E ये मद्य-मांस नहीं कतां रार हिन्दु- 
स्तानी साध्वी स्त्रियां की तरह बड़ी पवित्रता से 
अपना जोवन निर्वाह करती Ea हिन्दू कालेज 
से अङ्करेजी में जा पक पक्तिक्ा निकलती है उसके 
अब यही लिखती हैं । कुमारी यडगर, TAO qo, 
भी इस समाज की पक प्रसिद्ध मेम्बर हैं । ये 
पहले wn लिया या न्यूज्लैण्ड में कहाँ, किसी 
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कालेज मे, अध्यापिका थौं | अब यह भी इस समाज 
को उन्नत के काम में लगी हैं; Are अपने RAET 
व्याख्यानां से लागों को माहित किया करती हैं । 
RES 
qiga गिरिजाप्रसाद हिचेदी ने वराह-मिहिर 
पर एक लेख लिखा । वह लेख ule, १९०४, की 
सरस्वती में छपा । उसके अन्त में “आसन मघासु 
gaa: इत्यादि वराह-मिहिर के win से यह 
अनुमान किया गया हे कि कलि के ६५७३ वप 
पहले कुरुक्षेत्र म युद्ध हुआ था, अर्थात्‌ महाभारत 
हुए ११००० वषे इुए। नवम्बर १९०४ की संख्या मे 
चिट्टरनिवासी alo गोपाल आइयर का मत हमने 
प्रकाशित किया हे। उसके त्रनुसार युधिष्ठिर को 
हुए fam ३००० वर्षे हुए। अब, इस संख्या में, इसी 
विषय पर हम पण्डित गणपति जानकीराम दुबे का 
एक छोटासा लेख दन्यत्र प्रकाशित करते = । 
पण्डित गणपति जानकोराम ने गोपाल आइयर 
के मत को प्रामादिक बतलाया है । परन्तु आपके 
चाहिए था कि गोपालराव के दिये हुए प्रमाण को 
आप युक्ति से खण्डन करते ओर वराह-मिहिर के 
खोक की asta भी लगाते | ऐसा करने से आप 
के लेख का अधिक गोरव होता | किसीकी ata 
को ATW बतला कर उसकी युक्तियो का खण्डन 
at करना चाहिए | 


* 
` इवली कहां हे? वहां के जैनमन्द्रि को किसने 
बनवाया ? शिलालेख किन अक्षरों में है? उस लेख में 
र वया क्या बाते हैं? प्रथम शङ्कराचाये कब हुप ? 
समय का क्या प्रमाण है ? किस किस पुरा- 
[इस लेख को पढ़ा ओर इसके शक-सम्बत्‌ 


- >) 


Sa. आओ रा 


सचमुच अद्वितीय थे। पर क्या वे पुरातत्व के भी 
थे? शिलालेख के श्लोक से तो कलि के 
पहले मन्दिर का बनना सूचित होता हे 


ESSE 
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` मित्र, एम» g, ato uo, चाहते हैं कि * होता 


3 


किस तरह सिद्ध हुआ ? अच्छा, मान Vf 
कलि के २१७५ AT पहले महाभारत हुआ और ६ 
की २२वीं शताब्दी मे यह मन्दिर बना | "m 
मन्दिर बनने के समय महाभारत हुप कोई प 
हजार वर्ष हुए थे। क्या प्रमाण है कि पांच हजारका 
की पुरानी वात शिलालेख मे ठीक ठीक दी गई है 


| 
* 
1 


आफ्नो आरकियालाजिकल रिपोट के पहठेभा 
मे जनरल कमि हाम अनुमान करते है कि इसा! 
१४२४-२५ वर्ष पहले युधिष्ठिर ने इन्द्र प्रस्थ को qu 
राजधानी बनाया था । बेण्टले साहब का aw: 
देकर वे लिखते E कि जिन wat का जिकर म्र 
भारत में है वे इलो चष अपने उल्लिखित maa ड 
विष्णुपुराण में लिखा है कि परीक्षित के जन्म © 
समय सप्तर्षि मघा पर थे ओर नन्द्‌ के समयं 
पूर्वाषाढ़ पर होंगे। सप्तषि एक नक्षत्र पर १००१ : 
तक रहते E इस प्रकार परीक्षित ओर नल्‌ 
बीच मं १०७० AT का समय छुआ। परन्तु भाग 
के अनुसार यह समय १०१५ का है। इसमें ex 
di राज्यकाल के १०० वष मिला देने : 
E! amga ईसा के ३१५ वर्षे पहले हु 
अतएव १११५ + ३१५-- १४३० वर्ष ईसा के 
परीक्षित का जन्म हुआ । अर्थात्‌ महाभारत oar 
परोक्षित के जन्म मे पाँच wu का अच्तर Sia 
इस हिसाब से महाभारत को हुए कोई सबा हे 
हजार वर्ष gui परन्तु हमने भागवत और गि: 
पुराण मे उल्लिखित ःछोकों को de कर उर गुण 
नहीं देखा । कनिंहाम साहब ने जो कुछ fee 
वही हमने यहां पर लिख दिया हे | 


Al mi tie ais 44 ^n m >+, 


वह्‌ 
के, 


कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शाखा: 


मे जितनो भाषाये E सब एकहो प्रका 
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a | संख्या २ ] सरस्वती a 
i i . EUN ¢ Md T : 

wd जानी चाहिए। उन्होंने इस विषय में गत दिसम्बर माना चाहा है। दूसरे यह कि समालोच्य ग्रन्थ की 


महीने में एक लेख पढ़ा था! यह छेख युनीवसिटो 
[qj इन्स्टीटयूट में पढ़ा गया था । सर गुरुदास वैनजी 
उस समय सभापति थे। अपने प्रस्ताव के समर्थन 
में न्यायमूर्ति शारदाचरण ने आयः वही बातें ES 
| जा हम अपने “देशव्यापक भाषा” सम्बन्धी लेख 
ELSE अच्छे हैं । जैसा हमने कहा 
iui © इस मामले में, जब तक वङ्गवासो अगुआ न होंगे 


ay तब तक सफलता की कम आशा है | 
हव ws EE च 
emp, कैलकत्ते में एक हिन्दी-साहित्य-सभा स्थापित 


हुई है। उसका उद्ये 


इय हिन्दी भाषा ओर हिन्दो- 
` साहित्य की उन्नति 


करना हं। हम इस सभा के 


Tu A VAR 2 
zu मङ्गलाकाक्षी है यह सभा हिन्दी का एक व्याक- 


| रण बनाने की चेष्टा कर रही है। सभा चाहती है 


Cr _ : 

ब! जा महाशय इस काम में उसकी सहायता देना 
ME X x c. [23 

m 4 वे उससे पत्र-व्यवहार करें । यदि किसी ने 


, व्याकरण लिखने का काम 
| वह भी उसकी सूचना, 
ue का, ७६ नं त्‌ 
b ७६ do, qana, 


आरस्म किया हो ते 
BURCH, सभा के मन्त्री 
कलकत्ता, के पते पर दे | 
C i 
iT समालोचक कहते किसे हैं ? जा समाढाचना 
के नियमों को अच्छी तरह जानता हो; A, समा- 
E aay करते समय, अपनी युक्तियों को पुष्ट करने 
i SUR लिए जे।| समालेाच्य वस्तु मं से उदाहरण उद्धुत 
eq ताहो बहो सच्चा समालोचक है। जिनमें यह 
न सुण नहं उनकी समालोचना पढ़ते समय आनन्द 
CETT मिळता भोर समय व्यर्थ जाता है, क्योंकि पढ़ने- 
पाळे सभी समालोच्य वस्तुओं से परिचित qut 
RITI रोर चिना परिचय के किसी वस्तु की साधा- 
dls ie अथवा प्रशंसा का असर चित्त पर नहीं 
ce, समालोचक के लिए दो बातें बहुत जरूरी 
| ता वह अपने और ग्रन्थकार के हृदय का 
: E E सके; अर्थात्‌ AART के मतलब 
: fur सा तरह समक ले जिस तरह कि स्वयं 
कारने अपने शब्दों द्वारा उसे दूसरों को सम- 


>! 
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समता वह किसी Tat श्रन्थ से करके दोनो का 
तारतम्य वतला सके! उसे साहित्य का उत्तम ज्ञाता 
हाना चाहिए और साहित्य के गुण दोय के विवेचन 
"I शक्ति भी उसमें हानी चाहिए। जा समालोचक 
fam यहद कह कर चुप हा जाता हे कि यह पुस्तक 
बुरी है और यह भलो है, वह समालाचक कहलाने 
याम्य Het । यह एक WEA समाळाचक का 
मत है | es 


अकोबर १९०४ की सरस्वती में सुखदेवमिश्र 
का चरित प्रकाशित हुआ है । उसमें हमने शिव- 
सिंह के आधार पर सुखदेवजी-क्रत ग्रध्यात्म- 
प्रकाश नामक पुस्तक का उल्लेख किया है। इस 
पुस्तक का मध्य प्रदेश में, रायगढ़ से २४ मील पर, 
पारसापाली के रहनेवाले पण्डित मेदिनीप्रसाद 
नै हमारे पास भेजा है। आपके पास और भी at 
हस्तलिखित अच्छी अच्छी पुस्तके हैं। सम्बत्‌ १९३५ 
ईसवो में काशी से ४ संन्यासी पारसापाली पहुँचे 
थे। वहां उन्होंने अध्यात्मप्रकाश की पुस्तक पण्डित 
मेद्नीपसाद के पिता का दी at यह पुस्तक. 
सम्बत्‌ १८२३ की लिखी हुई है। इसे स्वामी गिरिजा- 


नन्द्‌ ने काशी में लिखा था। इससे यह अनुमान हाता | 


हे कि सम्वत्‌ १८२३ में सुखदेवजी को परछेक गये 
थाड़ा ही समय हुआ था। सम्भव हे कि वे काशी 
गये हो भोर वहां पूवोक्त स्वामी ने इसको नक़ल 
कर ली हो | इससे हमारा यह सिद्धान्त और भी 
दृढ़ हाता है कि galami को इप १५० वर्ष से 
अधिक नहीं हुए । अध्यात्मप्रकाश एक छाटी सी 
पुस्तक है | उसमें गुरु-शिष्य-सम्बाद द्वारा थोड़े x 
वेदान्त का वर्णन है । परन्तु कविता बहुत अच्छी 
है; ग्रार सुखदेवजो को कविता से मिळती भो हे। 
इससे यह अवश्य ही दौर्लतपुर-निवासो 
जी को बनाई हागो । परन्तु ब 
समय इसमे नहीं लिखा । इसको haa 
उदाहरण सुनिए-- 
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आत्मा का लक्षण | 


q 
मन बुद्धि इन्द्रिन के कारण चलाइबे के! सकल उपाधिन तें न्यारा रहे गात में | Ln 
जैसे घर घर मांहि व्यापक प्रकारा अरु न्यारा सुख दु 


vata ते देखा त्रवदात मे | 


4 
जैसे रवि ज्योति आगे सावत के जीव जागे उठि उठि काम लागे सवे परभात में | E: 


अज अविनाशी परिपूरण प्रकाशो सुखदेव सुखराशी ऐसे! नित्य लखे ग्रातमे ॥ 


डाक्टर जी० yo गियसंन, 


शुणि-गण-गणनारम्भे न पतति कठिनी GER 
तेनास्बा यदि, सुतिनी, वद्‌ वन्ध्या कीदशी 


eue Beg के खेत म-काम करनेवालां के 
९४०५४०३ ६) 2 बीच ऐसा शायद ही कोई निक- 
[हः ® i जञा डाकुर poc 
m 456333 x 1 न जानता atl AA संस्कत 
१३७७९७९७६० के साथ लाम मेक्तम्यूलर साहब 
का नाम लेते हे, ठीक उसी तरह डाकूर साहब का 
खुनाम भी हिन्दी भाषा के साथ लिया जाता = | 
यद्यपि सभी लाग डाकुर साहब के नाम का आप 
हो याद-करते है, तथा पण्डित ग्रम्विकाद्‌त्त व्यास 
ने अपने ' विहारी-विहार' ' में आपकी जीवनी भी 
छाप दी हे; पर at भी, डाकुर साहब के-चित्र का, 
इस समय, जबकि वे स्वदेश के Ste गये हैं ओर 
कदाचित्‌ ही अब उनका दशान हम SEU का यहां 
fad, साहित्य के सरस्वती-नामक मन्दिर में प्रति- 


ष्ठित कर देना ग्रेर साथ ही उनकी की त्ति भो उसमे. 


कुछ अङ्कित कर देना आवश्यक समभा गया | † 
इस पृथ्वी पर जन्म लेकर डाकुर प्रियसन ने 

जितना काम किया झार जितना नाम कमाया, 

वैसा विरले पुण्यवानोके भाग्य में बदा होता = | 


थ pi निनती के आरम्भ हो में लिसके नाभ पर 
Y ayt waat, अर्यात्‌ जिसका भान नहो लिखा जाता 
. यदि भाता उच We छे बेटेवाली करी जाये, ते! कइए mar 
E der Vai 2 


area फे चित्र के लिए इन डाक्टर हानेको 
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PE 

यस्य | पा 

ata ? ॥ ". पञ्चतन्त्र । » 


आपकी कोत्तिं की चाँदनी इस देश HATA पर 
भो उजियालो पहुंचा रही है | आप अनेक भाप जिः 
के पण्डित हैं; पर सबसे अधिक प्रेम आप हमा! रक 
मातृभाषा हिन्दी ही पर रखते हं | at 
आयरलेण्ड के डबलिन परगने में राथफन a: 
eta ( Rathfarnham House ) नामक ए केर 
घराना हे | उसो घराने के नायक श्रीयुत गा. 
"IE H ग्रियसन, एल. एल. डी., बेरिस्टर, के इ भार 
साहब वेटे है । इनका जन्म तारीख wat जन तथा 
सन्‌ १८५७ को हुआ, अर्थात्‌ इस समय आपको रके २ 
४८ वर्ष की है। पहले ये शियुसवरी स्कूर तिर 
डाकुर वेञ्जमिन हालकेनेडी से, Are, फिर 
विद्वान के केम्ब्रिज मे ग्रीक भाषा के भाचा पा 
सकत 
जाने पर, पाद्री एच. डबल्यू. मॉस से विद्या जे 
रहे | डबलिन नगर के टिनिटी कालेज में 
१७ वष को उप्र में, प्रवेश किया, जहां गणि 
को परोक्षा का बड़ी नेकनामी के साथ पास कि. 
इसके पोछे प्रॉफ़ेसर रावटे एट्किन्सन से ९ 
संस्कृत सोखो | “ ग्रौर मीर rera अली के "9 
हिन्दुस्तानी भाषा पढ्ने लगे 1” * Das. 


ॐ यह नाहिल, The Biographer पन्न के लेख मी । 
को चिहियां के अनुसार लिखी जा रही है। e ॐ. | 
अववरण विहारी-विइरए से fau गये हैं | 


te 
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पहली बार EX और तब तक बिलकुल नई थो | 
हिन्दुस्तानो (विहारी विहार के अनुसार “हिन्दो'") 
भाषा का भी पुरस्कार इन्होंने पाया । संस्कृत 
ग्रौर हिन्दुस्तानी भाषाओं में विद्वत्ता के लिए, 
युनिवसिटी भर के सबसे बड़े पारिताषिक, उस 
समय के, यहाँ थे । प्रॉफ़ेलर पट्किन्सन्‌ ही à 
प्रसाद से, पूर्वी, विशेषकर हमारे देश को भाषाओं 

की ओर इनका यह अट्रट प्रेम उत्पन्न हुआ । Are 
मुख्यतः Fal भाषाओं के कारण आपको गिनती 

' पूर्वी विद्वानों में हुई । 

/ सन्‌ १८७१ में, हिन्दुस्तान को सिविल सर्विस 
रपे परीक्षा पास करके, सन्‌ ७३ में थे उस देश में पहुंचे 
पा जिसकी भाषाओं ने इनके मन के पहले ही से gar 
हमा THAT था । पहले पहल ये बङ्गाल के जशार स्थान 

में नियुक्त हुए; पर जल्दी हो उस समय के अकाल 
Wt से दुःखित विहार प्रान्त का, ढुभिंक्षसम्बन्धी प्रबन्ध 
ह 0 के सर्कारी मुहकमे में, भेजे गये । 
जा पण्डित अस्बिकादत्त व्यास लिखते E—' बस 
sy भारतवर्षोय पुरुषों के चाल व्यवहार जानने के 
तवा तथा पतद्देशीय सव पुरुषों से मिलने के साहब 
aar यह बहुत अच्छा अवसर मिला। जव इनने 
[छा तिरहुत के निवासियों को स्वतन्त्र भाषा बालते 
COT AIC देखा कि वहां के छाटे लाग तिरहुता 
य! पा Oty हिन्दी बँगला आदि कुछ भो नहीं बाल 
[फकत हैं, तव उनकी चित्तव्रत्ति इधर झुकी कि 
हॉग पूराप-देशःनिवासी केवल Vas तथा हिन्दी 
शा कर बड़े अभिकारी हा कर इस देश में ग्राते 
«o ९, उन्हे इन दुखिया प्रजाग्रो की पुकार सुनने में 
i POU कष्ट हाता दाग) बस, सट पट इनने स्थिर 
पा कि इस देश की भाषा का केप तथा व्याकरण 
= नाना चाहिए। इसका नाम साहस है ग्रोर इसका 
स्वयं भी जिस भाषा का आज 


b. जानते थे, जिस भाषा के मुद्रित ग्रन्थ नाम 
- 1 भी अप्राप्य थे, उस भाषा के केवल जानने 
1, नहीं किन्तु उसके व्याकरण बनाने को प्रतिज्ञा 
नवीन पुरुष सहज में समझ सक | 


सरस्वती 


४५ 


horn oso ee 


ओः एक हमारे देश के पाडत हे जो कुछ न्याय 
करण के खर घाव wer त्वञ्च कर... — 
पण्डित बन बैठते हैं... .........। और कहाँ यह 
विद्वान्‌ कि स्वदेश में कितनी भाषा तथा विद्या का 
SIN चुके हैं; अब छात्रता छोड़ शासनकार्य 
करते हैं, ता भी नवीन नवीन विद्याओं के सीखने 
के लिए वहो पिपासा है और aa विद्याग्रों के 
प्रगट करने के लिये महर्षियां का सा उत्साह है। ” 
पीछे इन्होंने हबड़ा, मुशिदाबाद HTC रङ्पुर 
में कई वर्ष तक काम किया । इन जिलों में सरकारी 
कर्तव्यों को पालते हुए, इन्होंने सरकारी परीक्षा में, 
वङ्गभाषा ओर संस्कृत में High Proficiency 
( उच्चविद्वत्ता) पास करने को पदयी प्राप्त की; 
और बङ्गाल एशियाटिक सोसाइटी नाम की विद्वानों 
की सभा में सम्मिलित हा कर उसके ये बरावर कार्य- 
कर सभासद बने रहे। रङ्गपुर की विचित्र भाषा 
का इन्होंने व्याकरण बनाया ग्रौर उस भाषा के 
नमूने भी प्रकाशित किये | 
सन्‌ १८७७ में Tete मधुवनो स्थान में, 
आप वहाँ के सव-डिविज्ञनळू ऑफिसर हो कर, 
आये | बङ्गाल से बदल आकर यहाँ आप ३ वर्ष से 
कुछ अधिक रहे । “बस मिथिला भाषा के व्याक- 
रण बनाने का यहाँ इनके! पूर्ण अवसर मिला । 
इस समय इनके पास कई एक लेखक वेतन पाते 
थे ्रौर इस तिरहुत भाषा का जो कुछ गान, पद्य 
आदि मिला, उसका संग्रह करते जाते थे | पण्डित 
बबुजन भा, पण्डित भाना झा, पण्डित हली झा, 
पण्डित चन्दा झा प्रभ्नति के साहाय्य से, साहब ने 
faga भाषा के विशेष गानों का संग्रह किया 
are पण्डित हली झा ने तिरहुत भाषा का एक 
व्याकरण बनाया था, At लिखा हुआ, उनने साहब 
के दिखाया। उससे भी इनने बहुत साहाय्य लिया 1 
Sc सुकदमां में जितने mare आदि आवें उनका 
इजहार साहब तिरडुती ही में लेने लगे; HIC उनके 
शब्दों को ध्यान देकर सुनने लगे; और जा नया 
शब्द हा उसे उसी क्षण लेखकों का लिखवाने-लगे। 
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gat है कि जा पण्डित लोग साहब के यहाँ आते 


— “> 


थे उन्हे साहब कुळ भेंट भो देते थे। तिरहुत Ñ 
२ wo और एक जाडा घाती प्रायः पण्डते! को 
दिया जाता है, सो इस बिदाई के लिये साहब भी 
बहुत पण्डितां के यजमान हो गये थे । तिरहुत के 
प्रसिद्ध महाकवि विद्यापति के गान ओर मनवोध 
के हरिवंश ने साहब को बहुत से प्रयोगों का परि- 
चयी बनाया * | साहब ने इस श्रम के फलस्वरूप 
तिरहुत भाषा का व्याकरण प्रकाशित किया | और 
अति meu मनवेध के हरिवंश की भी ग्यारह 
अध्याय प्रकाशित की (इतनी हीं मिली) 1” 


सन्‌ १८८० मे, साहब को इङ्गलैण्ड जाना पड़ा। 
इसका कारण यह था कि रङ्गपुर में आप के ज्वर 
आने लगा था और उसका दौरा बरावर सन्‌ १८८० 
तक होता रहा । स्वदेश जा कर, उसी वर्ष, साहब 
ने डबलिन के sto मॉरिस कॉलिस साहब की 
बेटी श्रीमती ल्यूसी से अपना विवाह किया और 
भारतवप को प्रत्यागमन किया। यहां आने पर इनके 
हाथ में खकार ने एक विशेष काम सौंपा | यह 
काम कैथी अक्षरों के, अपने नोरीक्षण में, टाइप 
ढळवाने का था। बाये।ग्राफूर (The Biographer) 
नामक पत्र लिखता है-“ अव तक संब सर्कारी 
विज्ञापन और गवन्मेण्ट गजट फारसो अक्षरों में 


छपते थे जिन्हे विहार के बहुत थोड़े से पढ़े लिखे . 


छाग ही समक सकते थे। इस दिन से ये ( लकारी 
कागज), उन अक्षरों मे छपने के कारण जिन्हें 
बिहार का हरणक गये हाँ, जा थोडा भी पढ़ सकता 
था, जानता था,- प्राय; सभां के समभने के योग्य 
हा गये ag सुधार अधिकतर fro ग्रियसेन के 


Digitized by Arya Samaj Foungeteeepennai and eGangotri 


est अनय qui कचहरी सरेर मधुवनी वस्ती के बोच नें 
बाज़ार बसाया जो खाज तक p qu गज्ज! नाभ से 
" ति c ^ 3 s क 


nfag है 0” wae 
+ An Introduction tothe Maithili Language of North 
Bihar, containing a Grammar. Asiatic Society, Bengal. 
Price Rs, 6. “बिद्दारी-बिहांर v d 
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ही प्रयल्लो की बदौलत हुआ * ” । कैथी के a 
वारे Howe अस्विकादत्त जी इस भांति kw ^ 
&—' इस समय बिहार में शिष्टाविभाग में कै श 
अक्षरों का प्रचार हुआ था आर कथी ही मे Ra १ 
पुस्तक पढ़ाने की शिक्षा विभाग को आज्ञा ay © 
परन्तु महाजनी की भांति केथी में न तो ह द; C 
ही का विभेद था और न युक्ताक्षर ही थे। ^ 
गवनमेण्ट ने इनके स्वातन्त्र्येण इस gay ^ 
नियुक्त किया कि ये केथी के अभाव को पूरा ई 
ग्रैर तदनुसार टाइप ढलवावे 1” सन्‌ (८ 1 
केथी अक्षरों पर एक इनकी किताब भो कलक. 
मे छापी गई । 7 
इस काम के पूरे हा जाने पर, ग्रियसेन WE इस 
पटने के ज्वाइण्ट मेजिस्ट्रो ट बनाये गये। कभी 8 tu 
कार्यविशेष के साथन के निमित्त, थाइ समा त्रा 
लिये, अन्यत्र चले जाने को Sry, 7 पटने ही म (F 
वर्ष तक रहे | वहां पर पण्डित ग्रम्बिकादत्त f 
काजी साहब रजाहसैन, राय जयकिशुनदास व॑ नग 
डुर, बाबू रामदीनसिंह आदि देशी Wem of 
आपको मित्रता EX । अब ये सज्जन परलोकवा हम 
हे! गये हैँ | इसी समय, डाकुर साहब ने बि भेजे 
भाषा को साधारण वालियें के सात व्याकरण सार 
Ac बिहार के किसानो की रहन सहन पर d जा 
Peasant Life नामक पुस्तक लिखी | इन ge उस 
के बल ये(रप के पूर्व-देश-सम्बन्धी पण्डित cul 
सामने इनका नाम चमकने लगा। सत्‌ ॐ + 
की महँगो में जब कि ये थाड़ी उम्र के एक "शभर 
स्टेंट मैजिस्ट्रेट थे, इन्होंने जा एक काम Ji 
अपने ऊपर उठा लिया था उसका एक 47. 


xu Hitherto, all Government “notifications E. छे 
Government Gazette had’ been printed in the 
racter, which could only be read by a small 

educated people of Bihar. From this date the, 
generally intelligible by being printed in the 
familiar to every Bihar villager who could read at ® 
reformation was in great measure due to Mr. 
personal exertions.” The Biographer for 1894 P 
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m संख्या २ ] 


E 


i कहा गया हे कि उस समय दीन प्रजालोगो की 


Ry बात समके मे नितान्त कठिनाई थी । पर अब इन 
रनयं के छपने से बिहार कौ लग भग ढाई करोड़ 
fap जा की भाषा का खारा भेद्‌ याड़े श्रम से, चाहे जा 
ah हाकिम सीखले । इन दाना ग्रन्था का ( £-Seven 

X Grammars of the Dialects and Sub-dialects 
à V ofthe Bihari Language, २-Bengal Peasant 
qr, 112.) बङ्गाल गवर्मेण्ट ने प्रकाशित कराया È | 
M “अब इन्होंने बङ्गाल एशियाटिक सोसायटी, 
८ रायल एशियाटिक रौर जमन ओरियण्टल सासा- 
__-यटी के सामयिक पत्रों में गहन लेख लिखना 
V आरम्भ किया । सन्‌ १८८५ में इन्होंने फर्ले छुट्टी 
ली जिसका अधिकतर अंशा जर्मनी में बिताया |” 
Bi इसी वर्षं इनके Curiosities of Indian Litera- 
ही क ture. (भारतवर्षीय साहित्य को अनाखो बातें ) 
समय! ओर Vidyapati and his Contemporaries 
VIT (विद्यापति और उनके समकालीन कवि ) नामक 
या निवन्ध निकले । सन्‌ १८८६ में, आस्ट्रिया को बोना 
सब नगरी में हानेवाली, पूर्वी विद्वानें की, Congress 
राया, of the Orientalists नामक, महासभा में, ये 
कर्वा हमारी गवनमेण्ट की ओर से प्रतिनिधि बना कर 


वि भेजे गये । इस सभा में, इन्होंने, भारतवर्ष के मध्य- 
शव 


सामयिकन्भापा-साहित्य पर एक प्रबन्ध खुनाया 


| " M उस विद्वनमण्डली मै बहुत सराहनोय हुआ | 
पु उसी प्रबन्ध के पल्लवित करके Modern Verna- 


5 Literature of Hindustan 
a n Regem का शाधुनिक देशसापा-सा हित्य। ” यह पुस्तक बड़े 
, 1 पे छानबीनएव क लिखो गई हे। हिन्दुस्तान के ख'घुनिक देशभाषा- 
ग्रा साहित्य फेन से केबल हिन्दी रोर उसके रूपान्तरे फे ही साहित्य 
176] फो चर्चा को गई है | 'हिल्दुस्तान' से खाभिप्राय उघ भनिखएड से है 
| f पाजताना सहित, गङ्गा-यचुना के बोच, काही से पश्चिम है Arc 
E are निचला-बज़ाल (Lower Bengal) नहीं arai 
N SM ने माफत, Stal, फारती, किसी छो गिनती नहं 
) Sarat (Literary) sg! को भो gro साइब ने बाहर 
पा है, इस लिए 7 i 2] 
NM à : = कि वह इस देश को Sree उपज E UE 
EN दा हुई है| इस पुस्तक नें, मारवाडी, Fert, 


aa - a ry अप ~ . 
भार उनके विविध उपंभ[षाझा के साहित्य छा वर्णन है | 


नामक ग्रन्थ)? 
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४७ 
सन्‌ १८९० में हमारे साहब ने, एशियाटिक सोसा- 
यटी (agis) के द्वारा, प्रकाशित किया । यह 
ग्रन्थ भाषापेमियों में डाकुर साहब की पुस्तकों में 
से अधिकतम प्रसिद्ध है | 
यहां UTER पर, सन्‌ १८८७ में ये गया केक 
कुर HTC मैजिस्ट्रोट बनाये गये | वहाँ १८९२ तक 
इन्होंने काम किया | वहाँ पर रह कर आपने गया 
जिले पर नोट्स्‌ (Notes on the District of 
Gaya) नामक ग्रन्थ लिखा जा गया का एक TA- 
feat ( भूगाल ) सा हे; साथ ही इसमें यहाँ के 
निवासियों की दशा, रहन सहन, किस्वदन्ती ओर 
किसानें का बहुत कुळ हाल है | 
इसी समय में, ये बिहारी भाषा के Com- 
parative Dictionary (तारतम्यबाधक अभिधान) 
के लिए मसाला जुटा रहे थे। इसे डाकुर To एफ० 
ल्फ EMS, एम्‌० ए०, He ये मिल कर रचते 
थे । इस कोशा के दो ही भाग निकल सके | 
“अर” से “ अञ्जलि” तक शब्दों का दाने भागों मे 
विस्तार है । वङ्काळ सेक्रेटेरियट प्रेस भें यह छापा 
गया है । देने भागों का मूल्य ५) हे । प्रथम भाग 


zZ- 


giria fagaga संस्कृत की घोर कुफे, फिर पाली और 
बाद mga की शोर are भाहब ने उन लोगे! के प्रति ख़पनों 
भूमिका सें कहा है fe एक पग Sc उल्लंघन करने से आव गेग्डोय 
साहित्य नें ag थ जांयगे | हेमयन्द्र १६५० ई० नें हुए जार १६७३ में 
सरे; चन्दवर्दा ई ११९३ में सरे | डा० atga ने, SERT, प्राकृत खोर 
“नपर्त्रो से, उन VME का, इध तर फ़ फु इने को युक्ति-युक्ति mer है 

इस पुस्तक में, एक ugmu दिया है जिससे देश-भाषा-छा डिटव 
का diag वणन है, शेर ९१२ कवि प्रर Qai को कहीं wae 
are कहीं विस्तार खे चर्चा है faga उनके होने का समय भी 
दिया गया हे | भक्तमाल, शिवालिहसरशेज wr १८ देशी पुस्तकां 
के खाघार पर vast रखना को गई है। wae डाक्टर arga ने 
va पंचायती wea का फोटोग्राफ भी दिया है जिससे कुछ भाग. 
ठुलसोदासजो छे इस्ताइरेँ में लिखा माना जाता हे! wea देखने : 
खे नालूम हाता है कि गोस्वामो परे ने बरा बर, जहां काम पड़ा, — 
चण्ट्रविन्दु का व्यवहार किया ti इसे जब के जन लेखकों Gr 
शिक्षा लेगो चाहिए जा अनुस्वार Gre जानुनाशिक Pra» के few 
wate ww कहीं जतुस्वार-व्िर्ह दो देठे ara 


Be 


के आदि में एक बहुत अच्छी अनुक्रमणिका दी 
गई है। यदि यह ग्रन्थ पूरा हो गया हाता ते बड़े 
काम का हाता 

यह शब्द-कार सर ऐशली एडन साहब को 
जा. बङ्गाल के छोटे लाट थे, समपित किया गया हे; 
क्योंकि इन्हीं लाट महाशय A बिहार की अदालतों 
मे. वहां के जातीय. ग्रक्षरों को जारी किया था RIT 


TE 
* पढनेवाला को इस अभिधान को वानगी दा 


उदाहरणें द्वारा से, दिखाये बिना हमसे आगे 
नहों बढ़ा जाता | 
बिहारी sr अग्रेजी में विवरण । | 

JATI (काव्य, प्रकारा ) TRA शब्द | 

विशेष्य gol त्रथे--(क) रिशवत, (घूस) | 
इससे पुनः, (a) जिसका TRAIT मर गया हा 
ऐसी गाय या भैंस को चारा खिलाने का यल, 
(ग) खेत में मजदूरों का; काम के बोच, जलपान | 
खण्ड चाक्य--अ्रकोर खाच = घूस लेना | उदाहरण 
“ag सभीत दे अ्रकार- राखे ज्ुगरुचिर HIC— 
कण्डल छवि निरखि चार--सकुचत अधिकाई 
तुलसीदास, गीतांवलो ३।२ (इसका -ग्रंग्रेजो म 
अर्थ) । “ अँगिया तारी रे अदालत, जाबन हाकिम 
जालिम जार | जाय-फंसे नाहक लालच बस ये 
दोउ नैना चार । छूटे प्यारी मन-मुनसी कों दै के 
प्रान WAT ।” लाल खडुबहाडुर AG, Wer 
३७ | ग्रकार तहँ नेक न राजू। ठाकुर AC 
बिनासहि. काजू । ? पद्घावत ६७१३२ | “टका 
एख दस दीन्ह अकारा ॥ ; 

safa स० उत्कोच (संदिग्ध) | प्राकत-- 
उक्कोचो, उक्कोग्रडो | हिन्दी और बिहारी-प्रकोार। 
अन्य गौड़ साषाग्रों में नहों देख पड्ते-। . 

Fat | (Aas, HAIE) | काव्य-अखारा; 
प्राचीन, Sarr; प्राचीन अधिकरण एक वचन- 


f exu वे शब्द कहे जाते हैं जा संस्कृत से निकले Wi qc 


दप वही न gri जैसे राय, भाई, खेत, दहिंन, खान (आज्ञा ) । 
: ES qu चे हैं जा vega के समान रूप रखते Vi] जैसे, राजा, 


at, ax (GH), दिन, mwar | 
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बिहार में इन्होंने पहले पहल, सकारो तौर | 
एक जातीय भाषा का अस्तित्व माना था| + | 

सन्‌ १८९१ म डाकुर 'ग्रयसन साहब का fen 
“faget (अशोक) के शिलालेख नामक प्रक : 
प्रकाशित छुआ जा फरासीसो विद्वान्‌ WW ए 
(M. Senart) के प्रसिद्ध ग्रन्थ के दूसरे ang, ü 


agate ह्‌ । 


AÀ 


—€—————— ETN e 


अखार , बहुवचन-प्रखारन्ह । TRA | संज्ञा E सर 
अर्थ--कुशती लड़ने की जगह | इससे gay * 
खुळी जगह जहाँ खेल, तमाशा, या कसरत हे 
खण्डवाक्य-अंखारा खेल ॥ उदाहरण-(क|ग © 
अखारेन्ह भिरहि बहुविधि एक एकन्ह qui 
तुलसीदास, सुन्दर काण्ड १,८। (ख) “कने 
में सात से पट्टा अखारा! खेलवेत अछि” LU 
दीनाभद्विक, नेपाल acre । (अर्थात्‌ वह के a 
में सात सा करतीबाजा का. लड़वा रहा हे). 
“ देउन बल भर जावन गाजे। AAT जानु WS 
arà ॥ ” पद्मावत, ४८०1३ (घ) “ लडूसिखर र 
आगारा | dE दखकन्धर केर अखारा (११ 
cer, १४।४। “ लङ्का सिखर ऊपर आगारा। * ua 
विचित्र ax हाइ अखारा ॥ बाजहिं ताल-पर्वा वर 
बोना | der करहिं अपछरा पवीना ॥ T qi 
BSI ११-७ | उत्पत्ति-सं० अक्षपाट = 
अक्खग्राड्रि । गुजराती--अखाड़ा । म भो 
अखाड़ा । पञ्जाबी-श्रखाडा | feri us 
(xt) | बिहारी-अखाड़ (x) | बड़े उ 
अखडा; आसामी--आखरा | | 
विदेष-“ माना wares भिरहि मा. 
में हस्व एकार E. बिहारी तथा श्रे 


hi . 
ug ' स्व 
* "There is a peculiar fitness 10 dedicat i 


Dictionary of the Bihari Language to you» aed in 
who, when ruling over these provinces, succeed? ] |) ही 
the national character of the country current T 
courts, and who first ollicially recognise d the ex 
national language in Bihar bra 
To You, Sir, therefore, in grateful 76727 
beneficient reform which ycu introduced, Me EE M 
‘dedicated by—The Authors.” ॥ 


$ 
भा, eur] 
०७ 1 
; | E ü - x ee 
ii ॥ गया में आपके शासन से प्रजा बहुत हो प्रसन्न 


'* रहो । वहां पर एक बार हिन्दू मुसल्मानां मै झगडा 
Vim हाने की सम्भावना हुई थी । पर डाकूर साहब के 
प्रक gaara से दोनों दलवाले शान्त AT प्रसन्न रहे | 
p एक गाँव में एक सती जल गई थी; पर उस विषय 
Tr मं भी कुछ उपद्रव न हुआ । * 
बङ्गाल हाते के जिन feet में बहुत अधिक 
T सरकारी काम रहता है, गया उनमें से एक है। 
ip इससे, बराबर पाँच वष तक कठिन मेहनत करते 
c के कारण साहब के शरीर की स्वस्थता बिलकुल 
क) adi बिगड़ गई । निदान, सन्‌ ९२ म उन्होने ग्रापही 
jj अपनी बदली हबड़े को, जहां काम कुछ कम था, 
P^ करा ली! यहां वे सन्‌ १८९६ तक रहे । हबड़े में 
M से ये अपने लिखने पढ़नेवाले मित्रों के बीच 
gH अर wet सरे बङ्गाल की एशियाटिक 
Y सोसाइटी भी खमीप ही पड़ी | anm ही समय में 
pU i १८९७ म) माप इस सभा के Honorary 
cA I hilologieal Secretary ( अवैतनिक atar- 
Lh) rrr ore 
di 7 साहब, जनेवा नगरो म हानेवालो पूर्वी विद्वानों 
i P री महासभा ( कांग्रेस ) में, बङ्गाल गवनंमेण्ट, 
s a एशियाटिक सोसाइटी, और कलकत्ता 
_युनिवसिंटी की ओर से प्रतिनिधि हाकर गये | 


( 


A 


P तिक भाषाओं में (ए) (फे), rx (ओ) (Ar) हस्व 
d T हे जिनके! अब तक किसो ने, कदाचित्‌ , नहीं 
af पहेचाना था। डा० हानेली ने इनके वारे मे अपने 
| करण में भो लिखा है । इस शब्द-केश में उसके 
५ ९ स्चयिताओं ने इन fade दीघ (= हस्व) स्वरों के 
i i लिए नये चिन्ह निर्मित किये हैं। पाणिनि ने “च्‌” 
मिक हस्व, दोघं, प्लुत माना है | “ऊकालेज्फ- 
¬ का हस्य, दीघ, प्लुत माना है। “झकालोज्झ्‌ 
५ स्वदीधप्लुतः” । १।२।२.७। अष्ट(घ्यायो | पर पीछे 
त्‌ वैयाकरणो ने (ए) (पे) आदि को दोघ 
P SI साधारण Hp में इन नये चिन्हो के 
wx न रहने के कारण हमने पुराने ही चिन्हो का 
¦ भयाग Su त: कार्या हे । 
ॐ “ वहारो -fagie” | 
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इसी वर्ष डाकुर साहब ने बिहारी-सतसई का 
अपना संस्करण प्रकाशित किया । इसके तैयार 
करने म डा० साहब ने कई वर्ष तक परिश्रम किया 
था | सतसई ने ही साहब के नेत्रों के अधिक विळत 
कर डाला; पर ताभी वे विहारीळाल से ग्रलग 
न हुए । इस संस्करण मे उन्होंने लालचन्द्रिका 
की बहुत शुद्ध टोका दी, रौर जहाँ जहाँ आबदयक 
समभा दूसरे टीका-कारों के भी मत टिप्पणी में 
दिये। इसकी भूमिका बहुत लम्बी है जिसमें काव्य 
श्रन्थ “ भाषभूषण ” का पूरा spi stp अनुवाद भो 
दिया गया हे । अन्त में, छह (६) उत्तम टीका- 
कारों के मत के अनुसार दोहो का "IZ-sUR तथा 
अनेक देहें के विचित्र ud और' शड्रा-सप्राधान 
भी आपने दिये हैं; तथा स्थान स्थान पर कठिन 
विषयों की व्याख्या भी को है। यह पुस्तक भी 
गवर्नमेण्ट के लिए तैयार की गई थो। आफ्ने 
मलिक HETHA जायसी को “पद्मावत” का भी 
एक संस्करण छपचाया हे | 


वीना नगरी में उस समय प्रॉफेसर qu, 
भारतवर्षीय आर्य-वस्तुश्ना के अनुसन्धान का एक 
विश्वकोष ( Encyclopædia ot Indo-Aryan 
Research) छाप रहे थे। उसके लिए यहां को 
देशा-भाषाओं पर एक निवन्ध लिखने में साहब का 
नेत्र राग बहुत बढ़ गया । छोटे अक्षरों का पढ़ना 
लिखना Beat हागया। ऐसो दुःख को अवस्था 
में भी डाकुरै ग्रियसेन ने अपना काम नहीं छाड़ा। 
लेखक, टाइपराइटर, AA आदि को सहायता से 
वे बरावर लिखते पढ़ते रहे; यहां तक कि काइमौरी 
भाषा का एक प्राचोन व्याकरण भी, इसो अवस्था 
में, de बालमुकुन्द काइमीरो को सहायता से, 
प्रकाशित किया । ठोक E— 

“चिन्ता यशसि न बपुषि प्रायः परिदृश्यतें azman” 


“ बिहारी-विहार से मालूम पड़ता है कि नेत्र- 
राग के कारण सन्‌ १८९४ के बाद HIC ९६ के 
पहले, साहब के! एक बार फिर विलायत जाना 


to 


ES 


पडा था । सन्‌ १८९५-९६ के लिखे कई एक बहुत 
अच्छे भोर गहन लेख एशियाटिक सोसाइटी के 
जरनल में देख कर ग्रोर उससे, नेत्र जैसे उपयेगी, 
आवश्यक और प्रिय त्रवयव की, साहब द्वारा उपेक्षा, 
का विचार करके“ यशसि चामिरुचिव्य॑सनं श्र्ती X 
आदि महात्माओं के प्रकृति-सिद्ध लक्षणां का बार 
बार स्मरण होता È | 
सन्‌ १८९६ में आप बिहार के अफीयून-एजेण्ट 
हुए । बांकीपुर में आपकी स्थिति gil सन्‌ १८९८ 
में आप Linguistic Survey “भाषा सम्बन्धी 
जाँच! नामक एक विशेष कार्य पर सकार से 
नियुक्त हाकर शिमला गये । सन्‌ १८९९ में आप 
चिलायत के लोट गये # ग्रार भांषा सस्वन्धी जाँच 
का काम वहां पर, अब भी, Superintendent of 
the Linguistic Survey of India (भारतवर्षाय 
भाषा सम्बन्धी जाँच के सुपरिण्टेन्‌डेण्ट) नामक 
सर्कारी उपाधि के धारण करते हुए उस भाषा- 
सम्बन्धी जाँच के काम के कर रहे हैं। यह काम 
अब बिलकुल समाप्ति पर आपहुँचा है । 
ge जाँच की पूरी रिपोर्ट अभी नहीं छपी | 
बंगभांषा, बिहारी ओर उड्या पर रिपोर्ट छप 
कर भारतवर्ष में हाल ही में AIT हे; पर और 
S जिल्दें अभी प्रकाशित नहों हुई pomi जिल्दों 
में यहाँ की विविध भाषाओं की केवल तालिका 
तैयार की गई है। हमें विश्वास है कि यह पूरी 
रिपार्ट छप जाने पर डा० साहब के दाथ से एक 
बहुत बड़ा काम पूरा हा जायगा | । 
खन १९०३ मे सिविल सर्विस से, ग्राप इस्तेफा 
देकर, अलग हा गये । | 
i म उपसंहार | 
डाकूर ग्रियर्सन, ट्रिनिटी कालेज ( डवलिन) 
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के dto ००, हेल युनिवसिंटी (विश्वविद्यालय) 


E: 


E m डाकूटर Stes का पक्षा इस तरह है — 
Rathfarnham, Camberly, Surrey, England. 
« † इसके तैयार करने में इर एक जगइ से एक ही आख्यान 
wr वहां की चलित भाषा चें खनुवाद आर गोतो के aga जंगाये 
E येत eae ete 
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से “डाकुर” (Ph. D., Honoris causa) m ; 
प्राप्त, और कलकत्ता युनिवसिंटी के Serin. 
१९३२ में, डा० साहब को उनके पुराने विद्या । 
टिनिटी कालेज ने Doctor of Letters (Dili ; 
साहिंत्याचार्य) की पदवी से सम्मानित किंग, । 
डाकुर महाशय, बङ्गाल एशियाटिक mg ३ 
जमन ओरियण्टल सोसाइटी, रायल पशिया ह 
सोसाइटी, फोकलेर सोसाइटी, आदि विद्वत्ता प 
अरं के सभ्य हें; अमेरिकन ओरियण्टल सोसा ने 
के भी आप सभ्य हैं । ü 
` डाकूर साहब के लेख | हे 
इनके लेख, जिनमे से बहुत ही कम काशा में 
उल्लेख किया गया है; अर्गाणत हैं। इण्डियनऐ दि 
क्वेरी, और एशियाटिक सेसाइटिग्रों के जण भ 
इनके निवन्धों से भरे पड़े हैं erm विद्याभिश कु 
के कारण अध्ययन मे आपके घार परिश्रम काग T 
मान, उनके चित्र हो के देखकर, पाठक सहा के 
कर सकते हैं । इन्होंने जा कुछ लिखा, वह मुल 7 
विंदेशिये। के लिए । डा० साहब का यह fat से 
हुआ कि बिना इस देश की भाषा जाने और हं ही 
यहांवाळां की रीति नीति समझे हाकिम लेग! T 
शासन नहीं कर सकते | यह विचार agadi ~ 
dre इस अभाव को डा० साहब ने चिरापरिश्र 
अनन्तर दूर करने के बहुत कुछ साधन मो (७ 
दिये | अतः “नरपति रं जनपद” दे ‘= 
हितकर्त्ता हुए । प्रत्यक्ष है कि डा० साह a 
anta और देशज्ञ से प्रजा बराबर उपक्षत) का 
Sc प्रफुलमन रही है । जब भाषा ही अच्छी 
हाकिम न जानैगा ता प्रजा की वातँ क्या स 
अस्तु, साहव का भ्रम सर्वथा सफल elt 
शासकों को न केवळ हमारी भाषा के कुर्दी j 3 
ही सिखला कर उन्होंने रहने दिया j वरत स 
हमारे साहित्य का भी पढ़ने का माग खोल 
साहित्य जन-समुदाय के हृदय का 
हमारे साहित्य को पढ़ने से वे हमारे ४ १ 
पढ़ लेगे। सकोरी शासन मे जा सहायता. 


f 
í 


ib LL -—— 1 M À——M कक कककककककककी किक 


m संख्या २ ] 


Ely हाकिमों से न पहुंचती | पञ्चतन्त्र में एक. श्लोक 
Ty है कि ऐसे राजपुरुष बहुत दुर्लभ हें Ar नरपति 
He जनपद, अर्थात्‌ राजा आर रिग्राया, दोनों के 
हितकर्त्ता हां! सा ऐसे £T cua लोगों में हम 
इनके मानते हैं। एक महाशय ने कळ खिंचकर 
हमसे कदा कि. आफ इन अळुरेजो में लिखनेवाले 
पण्डितां के इतने भक्त E, पर क्या इनमें से किसी 
; ने किसी देशभाषा म. कभो कुछ भो लिखा हे । 
पेसी समभ के लोंग, हमें विश्वास है, वदत कम 
a होंगे | उनके लिए यही उत्तर E कि देशी ararat 
में लिखने पर उनको समभने आर आदर ,देनेवाले 

! कितने ain मिलेंगे? फिर, क्या हम उनके लेखों का 
| भाषान्तर करके लाभ AST उठा सकते । हमें आप 
| कुछ न करना पडे आर सब कुछ दूसरे हो करद ! 
| एक ये लोग हैं जे। रातदिन मेहनत करके अपनी भाषा 
के अलं कृत करते जाते हैं; श्रेर एक हम जिन्हें अपने 
मुख अक्षर लिखते भी लाज लगती हे । विदेशी भाषा 
| वि में लिखने से विदेशियों का हम पर अच्छा खयाल 
[र हि हाने के अतिरिक्त हमारे पुराने विद्वानों की कोर्त्ति 
ami घर के बाहर फैलती है। ये लाभ, देशी भाषाग्रों 
aie म उनके लिखने से, कदापि नहों हा सकते । हमारा 
र्रा उपकार, काई चाहे जैसे करे, हमको उसके लिए 
भी ER से कृतज्ञ. हाना चाहिए । देश में कोन सा 
ना हे सा विद्वान्‌ हुआ जिसने इन लोगों के समान 
ह्य हमारी aaa की उत्पत्ति; उनके व्याकरण की 
TES, उनकी स्वतन्त्रता सिद्ध कर दी हा | 
सस्कृत के पण्डित जी, प्राय; देखा गया 
r भाषा” का नितान्त uum, mu फारसी 
que की मिलावट से बनो हुई मरोर बिना व्याकरण 
d : 7 मानते हुए, “ भाखा ” का नाम तक तुच्छाति- 
AOP मानते हैं । काई कैसी भी अच्छी चीज भाषा 


Un « 


के न हा, पर वह उनके अनुसार है ता “भाखा” 
ER | इसोसे iro तुलसोदास.जी का भी रामायण 
हुरी, युरू में अपने “भाषा-भणित” & ' भदेख 


त हुए ऐसे लागों के प्रति इतना लिखना पडा । 
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सो पेसी पद्-दलित the तुच्छीकृत भाषाओं को 
इन पुण्य-पुरुषां ने स्वतन्त्रता दी 
डाकुर साहब आर हिन्दी | 
TAM डाकूर साहब अनेक देशो Ararat के 
पण्डित हैं, पर जितना प्रेम उनके हमारी हिन्द्री से i 
उतना और किसीसे नहीं । हिन्दी के अध्ययन में 
आप बहुत सुख पाते हँ। गत ३० वर्ष से ये हमारी 
भाषा का अध्ययन करते चले आते हैं । और उसके 
विचारों के प्रगट करने के लिए, संसार की.वर्चमान 
पूण भाषाओं म गिनते हैं । शुद्ध ठेठ हिन्दी का 
आप एक महती भाषा समभते हैं। ग्रपनी इस प्यारी 
भाषा म व्यथ हो संस्कृत शब्दों के भर कर--जैसा 
कि इस समय वे काशी में प्रचलित बताते हैं--उसे 
बिगाड़ते देख डाकुर साहब के! aga दःख हाता 
& । हिन्दी में संस्कृत शब्दों के अनावश्यक प्रयाग के 
हौ साहब अनुचित बताते हे । वे 'अवसर-कथित' 
सस्कृतमिश्रित हिन्दी के! खराब नहीं कहते. जैसे 
श्रीतुलसोदास ने जहां तक हा सका ठेठ ही खे काम्न 
लिया; वार बार और अधिकतर मोठी, बे- मिलावट 
की ही, हिन्दो का उन्हांने व्यवहार किया; पर 
संस्कृत-मिलो भी उनकी वाणी अवखर-कथित हाने 
के कारण ठीक जचतो है | in 
हिन्दी-ग्रन्थ-कार। . 
हमने डाकुर साहब से पूछा कि अपके मता- 
gare हिन्दी का सबसे बड़ा ग्रन्थकार कान है। इस 
पर डाकुर सांहव ने उत्तर दिया कि बिना प्रागा» 
पीछा के कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान की सब 
भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ ग्रन्थकार तुलसीदास ही 
x | विलायतवालों में गास्बामीजी को बहुत कम 
चर्चा है, इसते वहां उनकी लिखावट पर प्रेम उप- 
जाने को साहब ने रायल एशियाटिक. सासाइटी 
सभा में एक बार एक लेख सुताया ग्रेर उसे कपवाया 
मी है। डाकुर साहब ने गेस्वामोजो के रामायण के. 
बहुत ठीक, मध्यदेशवालें का बाइबिल कहा है । 
गुणग्राही faga साहब ने विनयपत्रिका 
qq का अपने लेख में अनुवाद देकर लिखा है कि 
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यह ईसाई धर्म की प्रार्थना-पुस्तक का एक अंश ET 
सकता है। उन्होने लिखा हे कि तुलसीदासजी 
को कविता का नमूना किसी उदाहरण द्वारा 
दिखलाना, एक ग्लास पानी लेकर समुद्र का नमूना 
दिखलाने के बराबर होगा । # पेसे विद्यानिधानों 
से अपने मान्य कवि की पेसी उचित प्रशंसा सुन 
GT हमारा शरीर पुलकित होता हे। बिहारीलाल 
Amr सूरदास की कविता के भो हमारे चरित-नायक 
बड़े प्रेमी हैं) लल्लूजी की कुछ गयलिखावट भी 
आप बहुत पसंद करते हैं; पर. लल्ळूजी के बाद, 
साहब कहते हैं क्रि, बहुत कम शुद्ध, हिन्दी लिखने- 
वाले ST | डाकुर साइव की अभिलाषा रहती है कि 
हरि-भाध जी। के “se हिन्दो का ठाउ” नामक 
पुस्तक की SAUL के अनुसार हिन्दी ओर लाग 
भी लिखें । वैसी भाषा . लिखने से आप लाभ की 
आशा रखते हं | डाकुर. साहब .की सम्मतिः यहां 
पर इसलिए लिख.दी गई है कि वे हिन्दीवालों से 
प्रमाण से माने जाते हे! Ba: चे लाग अपने हिते- 
च्छुक की.इच्छा पूरी करने की चेप्टा करें ।.. 
चरित्र, स्वभाव आदि । | 

` - हमारे चरितनायक पर गवर्नमेण्ट का बहुत 
विश्वास था। ARITA उनको सी ० आई७ई७ (भारत 
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— # “ हिन्दुह्ताव 8 छाघुनिक देशी wa खाडिस्य” में खड 
किये 9 प्रधिक तुलसीदाण हो पर डाक्टर wie fau? | 
सष्दाण खे गासाई di को खापने बड़ा wer है। wey सारत- 
‘aS भाज छे नघ्द छाछीम arenes में urs उनको WEEN 
agu Ger है| eru ने uriia dg खे, हनछे उपदेशा raga 
alan, fang, छर अलेकिक बताया है; wet उदित सञ्चरि- 
जता Sx alum परायशत छो fae छो wet aver को | 
लिखा है कि fark we aga खे अजन रसे हैं Rr इव बहे 
कि छे iw बाळ्या फे शब्दशः अनुवाद देश सकते Va काव्य 
o द्वर्टि ले भो, ure उनछी घड़ी xev: शालेचना को हे; awa 
. को बहुल wise छोर aida पात्रों छा, खट्टरेज़ो घादिस्व छे 


। पत्त पाज्ञा छे बराबर विशद बताया है; उनकी उपना को 


जानभीय fan, nieg ठेठ हिन्दी फे लेखक, परिडत 
ति sarana, MARNE वाले | 


साम्राज्य के सहायक) को उपाधि भो दो है। 
सरकारी कर्मचारिता में यद्यपि कोई विशेष um 
हुई, पर जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, उन्होंने 
काम कया ह जल (चरकाल तक भारत सा 
का हित साधन होगा । भारतवर्ष में आपके छो 
geg हुए जिनमे. aga से वत्तमान हैं ओर 
से इस संसार को छाड गये । ऐसे Sn. 
हें । टिकारो के vu 


की चर्चा ऊपर की शई र 
चाखी राजा रणबहाडुरसिंह से भी sro सा 
का बहुत बन्धुत्व था | साहब का कथन है का 
संसार म उन fx x प्रायः सभी fe 
स्तान ही में रहते है या रहे EO शासन मे 
वाळा के प्रत सवदा, आप, मित्र के समान यक 
करते थे। और सन्म्रित्र के समान, जब कभी 
लागों में कोई अजुच्चित वात देखते ar उसके हि 
YEAR उनको Ses भी थे। आपका सा 
ऐसा सरल है कि विरळे ही हाकिमो में वैसा देखे 
आता है। पण्डित अस्बिका दत्त लिखते हैं “प्र d 
साहब में एक अपूव गुण यह हे कि इनसे गे. 
भारतवर्षाय पुरुष मिलता है वही प्रसन्न होउ 
है। प्रायः उच्च पद्‌ वाले मै अपने उच्च पद की 
ऐसो हा जाती है कि कोई केला ही : 
विद्वान्‌ उनसे मिलना चाहे at उससे भरसक 
नहीं Gre मिलें ता अपने पद की ठसक भी. 
रहते Ei यह वात इनमें नहा है । इनसे मिठी. 
यही विदित होता है कि.जेसे'किसी परम 
भेट भई हा । हम लोगों से इनसे faa 
Arc इनका स्नेह देखके आश्चयं हाता है। | 
ठीक है सजनो का ऐसा ही स्वभाव होता. 
"quid न तथा सुशीतलजलं खान न HO || 
ने श्रीखण्डविलेपनं सुखयति प्रत्य 
प्रीत्य समनभाषित प्रभवात. प्राया यथा 
aaa च पुरस्कृत gaara AA 
ईश्वर इनकी प्रतिष्ठा और आयुको 
हिन्दी पर साहब की वही दया.बनी रहे 


qm, 


gen २ ] 


ग्र न्ध * ~ 
ग्रन्यकारों से विनय । 
( 

हे ग्रन्थकार, आगार XDU[ के, ज्ञाता, 

अति-रुचिर-मनेारम-गय-पत्मय-निर्मा ता | 
क्षण भर के लिए समेट काम निज सारा, 

Gay यह इतना विनय विनीत हमारा ॥ 
भाषा हे रमणी-रल महा-सुखकारी 

भूषण ह उसके ग्रन्थ लाक-उपकारी | 


EF लिख उसकी तृप्ति भली विधि कीजै 
श्रति-विम्रछ-सुयश को रादि क्यों न ले लीजै ? 
[ ३] 


सत्काव्य, तथा इतिहास, रौर विज्ञान, 
सत्पुरुषो के भी चरित विचित्र-विधान 
लिखिए हे लेखन-कला कुशलतावान | 
इसम ही है सब भाँति कल्याण ॥ 
[४] 
वर रल, कनक कमनीय, कान्ति के वद्धक 
इस भूषण-रचना-हेत नहों आवश्यक | 
इस कारण देश विदेश नहीं जाना हि ; 
शारीरिक श्रम भी नहीं बहुत पाना है ॥ 
Pag 
सुविचार-राशि E रल रुचिरताधारी 
हैं खुन्द्र वणं सुवणे; कर्ण-सुखकारी | 
घर ही में वेठ विचार प्रकट करना है 
पुस्तक के पृष्ठ ged वहां भरना हे ॥ 
[a] 
जो वस्तु और की बिना कहे Sar 
सब कोई उसके “चार” सदा कहता दै । 
रा के चारु विचार तथापि मनोहर 
छे छेने में कुछ दोष नहा, हे बुध-बर ! 
[3] 
इंग्ठिश का अन्थ-समूह बहुत भारो है 
पति-विस्तृत-जलधि-समान देहधारी है । 


s 
3 
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५३ 


"ena भी सबके लिण सौख्यकारी è 
उसका भो ज्ञानागार हृदयहारी E 
[<] 

इन दानां म से Tp ले zit 
हिन्दी के अर्पण उ प्रेम-युत कीजै | 
वह माता-सम सब भाँति स्नेह KID EAERI 
इतना ET (बनती आज faqa हमारी ॥ 


[R] 


माता द जेखी पूज्य खुना हे भाई 1 
भाषा ह उसी प्रकार महा-मुद-दायी । 
माता से पूज्य विशेष देश-भाषा है 
मिथ्या यह हमने वचन नंहों भाखा है ॥ 
[१०] 
माता खे जग के बीच जन्म मिलता E. 
भाषा स सव व्यवहार सदा चलता है | 
इससे ही उसका कीर्ति विज्ञ गाते हु ; 
तत्सेवा कर आनन्द ग्रमित पाते हैं ॥ 
EREI 
इसालए स्वभाषा-भक्ति, देश-हितकारी ! 
कर, भली भाँति, हृजिएं पुण्य-अधिकारी | 
रचिए गुण-गैारव-पूर्ण-पन्थ-गण सारा 
वस, यही आप से विनय विनीत हमारा ॥ 


/ मित्रता । 


[ अङ्गरेजी कवि शेक्सपियर की FRIENDSHIP 
नामक कविता का भावार्थ ] 
Esed, 
Every one that flatters thee 
Is no friend in misery, - 
Words are easy, like the wind ; 
Faithful friend "tis hard to find 
Every man will be thv friend, E 
Whilst thou hast^wherewith to spend 
But if store of coin be scant, 
No man will supply thy want. = 
ee is Fos 
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मित्र नहीं दुख H हे वह, जा 
झूठ प्रशंसा करता है | 
मीठे वचन सुगम E Gaal 
सत्य मित्र कम मिलता हे l 
साथो तेरे सभी बने गे 4 
जब तक रुपया हे भरपूर | 
जब अभाव उसका होगा, तब 
वही रहेंगे तुझसे दूर ॥ 
[२] 
Ifa man be prodigal, 
Bountiful they will him call ; 
11 he be inclined to vice, 
Quickly they will him entice. 
But if fortune once do frown, 
Thea farewell his great-renown ; 
They that frowned on him before 
Use his company no more. 
जञा मनुष्य ag व्यय करता है 
उसके कहते लाग उदार | 
जा प्रदत्त हाता कुकर्म में 
देते उसका ,खूब उभार । 
यदि विधि वाम कभी हा जाता, 
जाता उसका सारा नाम | 
पास कभी आता नहिं उसके 
पहले At था बना गुलाम ॥ 


[a] 


He that is thy friend indeed 

He will help thee in thy need 

If thou sorrow, he will weep; 

11 thou wake, he cannot sleep ; 
“Thus of every grief in heart 

He, with thee, doth bear a part. 

These are certain signs to know 


Faithful friend from flattering foe. 


सञ्चा मित्र वही हे तेशा . ` 
fw जा विपत्ति में आता काम | 
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Prat SA देख वह राता 
जगते, साता एक न याम | 
gal तरह सब दुःख बॉटने 
म वह रखता अपना wr | 
झूठे-सच्चे मित्रा को इन 
| से करिये पहचान ॥ 


कालीशङ्कर यास 


I 


Se 
द्वारिका बान | 
Ee] 
एरी द्वारका परस सोहाई | | 
के जश AB नाहि मन भाई ? i 
बन उपवन सर सरित खुहाये । . 
कुसुमित जल थळ अति मन भाये॥ 
[x] 
अरूण पीत सित नील वरण के | 
कञ्ज-पुञ्जगुञ्जार अलिन के ॥ 
कुसुम कमल-दल झुन्द्र भारे | 
मनहु पश्चणर-शर अनियारे ॥ 
[a] 
जळ देविन के ga अति बारे | | 
uate लखत जनु चदन उघारे॥ | 
प्रात जलज-छवबि लखि erg air | | 
aa हस्ती-सय aga ढराया ॥. 
[४] क कयी 
घटपंद-रव-पूरित चहु छाई i | 
aag किन्नर बीन बजाई ॥ 
तरुण-मराल-डुन्द्-बर जारिन | 
चुगत फिरत मुक्तन चहु mia! 
[५] à 
चकवा चकई जुगल ala, रजनी fax E 
विहरत सर afaa फिरत, माद a8 
[६] 
जल कुकूट काकोल बक, टिटदी 2€ 
सुन्दर: सारस atfcat, विहरत डग. 


ert 


QL Ce 


T aen] 
[७] 

द्विजगन कूजनि विविध विधाना । 

निद्र करहि अपसरगन गाना ॥ 

नव कुखुसित Gate gazit | 

तरुन तरुवरन हिय लपटानी ॥ 


i 


[e] 
"WIR मनु कोमल कर नारि नवेली । 


पिय गल मेलि करहिँ रख केली ॥ 
बाग गुलाव प्रफुल्लित ऐसे । 
प्रोढ़ा टग मदमाते जेखे ॥ 
i EN 
(00 नैन गुलाब कलो सों लागे | 
बिन पराग मधु मद अबुरागे ॥ 
खिली चमेली दगन cu | 
D faga भामिनी मजु मुख्क्याई ॥ 
[ १७ ] 
कुन्द-कली-छबि-छूटा सुहाई | 
रति की दशन-पंक्ति सकुचाई ॥ 
ठाढ़े कदलो-द्रुम यहि भाँतो | 
जनु सुरभवन अपसरा पाँती ॥ 
[ ११] 
भरत बीन लाळन की पाँती । 
। RS मंजरिन अतिहि ger ॥ 
d चढि स्यन्दन नभ-पथ थहरावहि | 
i Fafavr विहग के वचन सुनावहि ॥ 


१२ 
थिरकि थिरकि श्यामा मतबारी | 
। महा aes वर वेन उचारी ॥ 
चिरियां gegala चह ओरा । 
॥ "*u माधुरी शोर न थारा ॥ 
् [ १३ ] 
Hm ND के सुभग, भरे काम रस भार | 
[स बहु [वध करत, तिय मुखमै मख डार ॥ 


$ [ १७ ] 
ee fer निज. झांझ मे, बया बई के सङ्ग । 
€ ` रफ सुन्दर सारिका, बिहरत भरे उमङ्ग ॥ 
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[ १५] 
भूमि स्वग से अ्रधिक सुहानी | 
पानी हात सुधा लखि. पानी ॥ 
पवन परस wea सुखदाई | 
त्रिविध ताप लागतहि सिराई ॥ 
[ १६ ] 
अगनित मन्दिर सुन्दर राजे | 
स्फटिक मणी के शशि सम प्राजे ॥ 
विविध पन्थ बीथिन TETI | 
सभा अनेकन GIT वजारा ॥ 
[ १७] 
रचना रुचिर विचित्र ग्रनाखी | 
बहु विध एक एक सन चाखी ॥ 
चारु चाहटे सुन्दर शाला | 
नभ-चुस्वित सुरसदन विद्याला ॥ 
Trei 
घण्टा घार भांक कनकारा | 
STE सरस Jia सुभग नगारा il 
He de वेद्‌-घाप चड़ घाई । 
शोर पठनग्रह वट-खम॒दाई ॥ 
Fe] 
नगर मध्य प्रासाद विशाला | 
उन्नत शिखर रुचिर शशि-शाला ॥ 
तापर गरुड VEU जरतारी । 
भलकत अति विचित्र मनहारो ॥ 
[ २० ] 
भवन भामिनिन के ag ग्रोरा । 
सालह सहस सुभग चित चारा |i 
git द्वारपाल समुदाई | 
ठाढे सज धज विदाद बनाई ॥ 
[२१ ] 
घूमत सायुध सज्य बहु, बीर द्वार दाउ ओर । 
He dé पहरन पर खरे, भारी भट बरजार ॥ 
[ २२ ] 
सालङ्कत गज बाजि रथ, -हुरे समूह महान 
uec शिविकन पालकिन, भरे भवन मेंदान॥ _ 
( श्रोमन्त प्रिन्स ) बलवन्तराव सिन्धिया, 
T— ग्वालियर | 
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/ शिक्षाशलक 
[ गत अङ्ग के आगे | 
( ७७ ) 
जञा सच्चे सेवक E शिष्ट | 
कमी न करते काज अनिष्ट ॥ 
मालिक के हित अपनी जान | 
सदा समभते quu eur ॥ 
( ४८ ) 
सेवक की शुभ सेवा जान | 
रीफ पचाते जा धनवान ॥ 
qu WHAT ग्ज्ञ का दास | 
कभी न रकखे सुख की आस ॥ 
(७९ ) 
प्रभु से बढ़, अपना सन्मान । 
पा, मन मे लाकर अभिमान 
आज्ञा सुन, aS , गह मान | 
ऐसे सेवक से खुख कान ? 
( ८० ) 
प्रभु से कह, सुं ह मीठो बात | 
झूठा भक्ति दिखा, दिन रात ॥ 
अपनो झाली ही से काम । 
वे ही सेवक नमकहराम ॥ 
(८१) 
जा स्वासो सेवक-आधीन | 
हा, दब के रहते मतिहीन ॥ 
से अपनी प्रभुता का व्यर्थ । 
खा कर हे! जाते असमर्थ ॥ 
( <२) 
पहले किया तपस्या-याग | 
_ तब SH ने पाया धन-भे।ग ॥ 
इसे खुमिर, करना से काम d 
_ जिस से फिर पाओ सुख-धाम ॥ 
( ८३) 
संचित धन की हैं गति तीन । 
दान, भाग, ग्रा हाना क्षोण ॥ 
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जहाँ न दान और उपभोग J 
वहाँ वही अन्तिम-गति-याग | 
( ८४ ) 
घमे-काज में जा मतिमान। 
यथा शक्ति देते हे दान ॥ 
रखते gaa खदा अधिकार | 
वास्तव में हे बही उदार | 
( ८५ ) 
श्रद्धा सहित रहित अभिमान | 
At करते घर्माजुष्ठान ॥ 
वे आदर्श पुरुष 'बंमिष्ठ | | 
पाते हैं खुख सदा घनिष्ठ ॥ . 
( <६) 
ब्रह्मचर्य घत नियसाधीन | | 
होकर पहले Tar प्रवीण ॥ | 
तब शूहस्थ का गह कर धर्म | | 
करे शार्र-सम्मत सब कमे॥ ' 
( ८७ ) | 
naaa खुख-भाग-विलास | | 
करके फिर हा जाव उदास l 
वरतो वानप्रस्थाचार | | 
तज दे, मसता-जनित-विकार। 
(८८) 
जिसे amaa हा निज अङ्क । 
से सो नहीं जायगा सँग ॥ , 
निज-ऊृत-कम्म साथ ले हाय | 
चल दोगे, तज यह भो कार्य। 


AAR 
TÀ एक रक्षक सब ठार | 
'ज से बढ़ aaa ae 
उसे बिसार, अज्ञ दुख झेल, 
- करते पाप-शत्र से मेल ॥ 
(ee ) 
धूतराज पातक है एक | . 
दिखला करके विषय 


at : 


4 
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1 क्था २ ] 


माद चखा कर क्षणिक HIA । 
ठग लेता हे जोवन-रल्ल ॥ 
(-९१ ) 
रागद्वेष असत-आलाप | 
बाधक जान, इन्हे तज, आप ॥ 
भली भाँति कर ग्रन्तःशु द्धि । 
हावे मुक्तिपथिक थिर-बुद्धि ॥ 


( ९२ ) 
SRR सुख सव स्वप्न समान | 
1 मन में निश्चय मिथ्या मान ॥ 
i ज्ञानी सब से हे।कर त्यक्त | 
कभो न हाते मायासक्त ॥ 
( ९३) 


जिन्हें नित्य सुख को है चाह | 
करत बु्ध-सारत-अवगाह I 
वे अनित्य-खुख-भेग-निमित्त | 
कभो न होते लेलुप-चित्त ॥ 
(९८७) 
बन्धन-मूलक कम्मे सकाम | 
जिसका भला न है परिणाम ॥ 
जा चाहे सुख अभय ललाम | 
. ता तुम करो कर्म निष्काम ॥ 
= (९५ ) 
| हागा नष्ट तभी अभिमान | 
À उपजेगा जब अ।कज्ञान ॥ 
| चीन्हांगे अपने के आप । 
| सुख पाओगे ÈT निष्पाप ॥ 
| (९६) 
देह ओर इन्दिय से भिन्न | 
आत्मा चेतन नित्य ahaa ॥ 
मन से अपर पूर्ण-छुख-सार | 
शानगम्य निगु ण अधिकार ॥ 
(९७) 
AG जोव हैँ एक अखेद । 
केवल मायोपाधिक भेद ॥ 
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भद-बुद्धि तज्ञ, WAATA 
साधन कर, ZAT विद्वान ॥ 
( ९८) 
भगवद्भक्ति विना से ज्ञान ! 
GZA नहीं यह निश्चय जान N 
हरि-पद्‌-प्रेम-लोन हा, आप 
समझे करतल-मुक्ति दुराप ॥ 
(ee) 
मायावश प्राणी सव भूल 
पाते जन्म मरण भवरूल ॥ 
जा हरिपद्‌-्राश्रित दिन रैन | 
माया तिन्ह सतातो है न ॥ 
( १०० ) 
कर न सको जा साधन श्रार | 
प्रभु को लख, व्यापक सब ठार ॥ 
वच, HIT से सभी प्रकार | 
IYI AA, जीता संसार ॥ 
( १०१ ) 
जन-सीदन की शिक्षा मान, 
जा उस पर रक्खेगा ध्यान ॥ 
सा प्रभु कृपापात्र हा नित्य । 
सभो भाँति हागा FAFA ॥ 
जनादन भा । 


अनमोठन का अन्त । 

[I रिणी सभा के, काशी- 
E i i निवासी, ET प्रधान सभ्य 
IE 
Zi Cpe गये। काम इण्डियन प्रेस में 

था। वहां पर, बातों बाः 

मालिक ने उन सज्ञनां से हिन्दी को 
खेद प्रकट किया आर कहा 


A^ "७५% पांच वर्ष हुए, नागरीप्रचा- 
इलाहाबाद किसी काम से 

हिन्दी-साहित्य की चर्चा छिडो । इस 

पुस्तक “प्रदीप” को देखो यदि हिन्दी i 
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“५८ 
पत्रिका हाती ता बहुत उपकार हाता | यह खुन 
कर उन.सजञनें ने.कहा कि यदि ऐसी पत्रिका के 
निकालने की जिस्मेदारो कोई अपने ऊपर ले ता वे 
उसके सम्पादन का प्रबन्ध कर द्‌ । प्रेस क मालक 
ने उनसे कहा कि “हमारी मातृ-भाषा वगला हे 
पर हम युक्तप्रदेश मे. रहते हैं; इसलिए यहां की 
भाषा, हिन्दो, की भी उन्नति करना हम अपना 
eder समभते हें Wawa यदि हिन्दी-भाषा- 
भाषो काई AKA इस काम के अपने ऊपर नहा 
लेता ता हमी ले लगे; आप सम्पादन का प्रबन्ध 
कीजिए” | तब उन सज्ञनां ने, काशी में, एक 
“सम्पादक-समिति” बनाकर, सरस्वती को निकाला 

' श्रार इण्डियन प्रेस ने उसे छापने ओर प्रकाशित 
करने का खर्च अपने ऊपर लिया । 

एक वर्ष बाद “सम्पादक-लमिति  ताड़ दी 
गई RT सरस्वती का सम्पादकत्व सभा के मन्त्रो 
के मिला । यह दूसरे प्रकार का प्रबन्ध भी दोही 
वर्ष तक चला। तीसरे वष स यह काम हमके अपने 
ऊपर लेना पड़ा | परवशता के कारण उस समय 
हमारे पास बेहद काम था । परन्तु प्रेस के कहने 
Rc सरस्वती का सच्चा हाल जानने पर हमने 
इस काम के स्वीकार करना ही उचित समभा | 
जब इस बात की ख़बर सभा को दो गई तब 
उसने सरस्वतो के -सम्बन्ध में इण्डियन प्रेस से 
कई राते करनो चाहां । तोन वर्ष के बाद अपना 
“ अनुमादन? बनाये रखने-के लिए सभा ने इन 
शर्तों की जरूरत AAMT | सभा से प्रेस ने प्रार्थना 
की कि हिन्दी को उन्नति के ही लिए सभा स्थापित 
हुई है । इससे “ सरस्वती” के ही नहीं, किन्तु, 
जितने समाचारपत्रो भर जितनी पुस्तकें का उद्दे इय 
हिन्दी को उन्नति करना है, सभा का चाहिए, उन 
सबके भो वह ग्रपना अनुमेदन दे। न सभा लिखे 
न सभा प्रकाशित करे; A सभा को कुछ देनाहों 
फिर अनुमाद्न के लिए दाते क्यों ? खेर, कुछ 
लिखा पढ़ी के बाद सभा ने ळपापूवक रातां की 
बात वहीं तक रक्खी; आगे न बढ़ने दी । 
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तब से डेढ़ दो वष तक कोई विशेष बात; 77 
$1 गत ग्राकोबर की खरस्वतो म॑ हमने ५३ 
को रिपोर्ट ” की आलोचना प्रकाशित को झा É 
जञा परिणाम हुआ. वह सरस्वती के वाचका) ^ 
माळूमही है। हमारे उत्तर पर सभाने क्या क्या 7 
ता हमें विदित नहीं पर, इस बोच मे, एक) - 
ही वात होगई जिसने सभा ग्रार सरस्वती, 
अनुमादन-रूपो खम्वन्ध-सूत्रहो का ताड डाहा 
, सभा को आज्ञा शिराधाय्प करके WY उस. 
“ द्वेशव्यापक भाषा”? नामक एक लेख ह 
लिखा । वह सरस्वती-मे छप भी gari « 
लेख को पुस्तकाकार छपाने के लिए सम | 
लिखाया था। परन्तु जब एक वष तक बहु 
काकार न छपा तब हमने सभा से पूर्व-प्रति॥ aro 
भड़ करने का कारण पूछा । इस पर Hale 
पढ़ी हुई । सभा के उत्तरों से हमके Tal सम्ब 
हुआ । इसलिए, इस विषय पर, हमने एक १ जानः 
सा लेख, प्रकाशित करने के इरादे से, लिखा। की व 
लेख के अन्तम हमने एक प्रस्ताव भी किया ग्रापव 
यह कि सभा वाहरो सभासदें को भी ATT हमके 
रिणी कमिटी में रकखे । क्योंकि सभा के! हमके 
सभासदें मे से बाहर के ४८८ AT बनाए ‘ 
सिफ १२८ हें। पर, आज तक, स्थानीय संभा. करवा 
से ही कार्य-कारिणी कमिटी के मेम्बर चुनेग क य 
इस लेखके! हमने सभा के पास देखने के। के 
दिया; क्योंकि सभा ने कई वार यह इच्छ कुछ र 
को थी कि उसके सम्बन्ध के लेख, देखने क ठाने 
पहले उसके पास भेजे जाया कर | इस 
पढ़ कर सभा ने न उसका खण्डन किया! | 
कुछ पूं छा; यहाँ तक कि उसे हमका qum 
नहों ! उसे उसने इण्डियन प्रेस को भेजा 
क-- सभा सम्बन्ध मे जैसे प्रश्नों पर Ty 
ख लिखे जा रहे हैं उनका निश्चय सम १ 
चाहिए” | इसके आगे उसने प्रेस के € 
कहा कि या ता वे ऐसे “आन्दोलन 
सरस्वतो से सभा का. नाम दूर कर 


. 


L) 


m Za 


हैं कि वह जरा हमसे पहले पूं छ ते| लेती कि यह 
लेख हमने सरस्वती में छापने के इरादे से लिखा 
था या ae कहीं । क्योंकि यदि हम उसे अन्यत्र 
प्रकाशित करते ता सभा को उसके प्रकाशन के 
V शेकने की जरूरत हो न रह जाती | अस्तु | 

त इण्डियन प्रेस ने सभा को चिट्ठी का खब 
ह अच्छी तरह से विचार करके जा उत्तर दिया 
M उसकी नकल हम नीचे देते E 


b “ इण्डियन प्रस, इलाहाबाद, १ ३-१-०५ 
॥ “ श्रीयुत मन्त्री महाशय, नागरीप्रचारिणी सभा, 
p काशी-- 


T C “महाशय, आपका पत्र नम्बरी ११३०:१२, 
Wl ato २२ जनवरी, १९०५ का मिला | 

ह. “सरस्वती के सम्पादक का मत हे कि सभा- 
तो! सम्बन्धो कायो की आलेचना सर्वसाधारण की 
S जानकारी से हो, ग्रे आपकी इच्छा हे. कि सभा 
॥ की काररघाई सर्वेसाधारण पर विदित न RTI 
N आपकी Ap सरस्वती के सम्पादक को राय में 
क हमको इतनाहो भेद जान पड़ता है। इस भेद से 
५ हमको बड़ा दुःख हुआ | 

“सरस्वती के द्वारा हम आप लागो मैं भेद्‌ 
a करवाना Wel चाहते | सभा के बहुत से मेम्बरों 
१ का यह बात अच्छी तरह मालूम है कि सरस्वती 
| के प्रकाशन से हमारा उद्देश्य हिन्दी साहित्य की 
ATA उन्नति करने का है; उससे धनसम्बन्धी लाभ 
[उठाने को आशा हमके कमो नहों है। जब से 
Ev सस्पादक के हाथ मे सरस्वती गई हे, 
a लाग उसे अधिक पसन्द करने लगे हैं । 
योक अब दिनादिन उसकी ग्राहकसंख्या बढ़ती 
(गाती है। हम समभते हैं कि अब बहुत शीघ्रही 
( तोक व्यय उसोके आय से चल जायगा | 
प अवसा मै हम यह उचित नहीं समभते कि 
ap दिक को स्वाधीनता में हस्तक्षेप करें; 


: ऐसा करने से सम्पादक से र हमसे az 


फा भय है । और इमको पूर्ण विश्वास है 


१ “ यहाँ पर हम सभा से यह प्रार्थना करना चाहते 
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कि यदि हम उनकी स्वाधीनता छीन ले ता वे सर- 
स्वती का सम्पादन ही छेड़ देंगे । इसीलिए हम 
सरस्वती के वत्तमान प्रबन्ध में गड़बड़ डालना 
उचित नहाँ समझते | 
र “ परन्तु, यदि हम सम्पादक को काररवाई को 
न राक ता आप चाहते हैं कि सरस्वती और सभा 
का “बन्धन” तोड़ दिया जाय | सरस्वती का 
जन्म सभा की सहायता से हुआ था । इसीसे हमने 
सरस्वती के कवर पर अब तक सभा का नाम रहने 
दया था। परन्तु अब सभा इस बात को नहीं 
चाहती, इसलिये हमने मैनेजर को कह दिया है 
कि सभा का नाम इस मास ( जनवरी ) की संख्या 
से, जा आज कल में प्रकाशित होगी, अब और न 
छापा जाय | 
“हिन्दी साहित्य मं आपस का झगडा बड़ा 
हानिकारक होगा । इसलिये आप लोगे म॑ यह 
मतभेद देखकर हमके बहुत दुःख होता है। परन्तु 
इसम हमारा कुछ बस नहा | 
“ भवदीय 
C. M, Ghosh 
_ प्रोप्राइटर, इण्डियन प्रेस । ” 


सरस्वती के आवरणपृष्ठ से, सभा के अनुः 
मोदन की सूचक खतर, जनवरी से, उठाकर सभा 
की आज्ञा पालन कर दी गई | सभा के कार्यकर्ता 
सव समझदार प्रोर योग्य हैं | वे जा कुछ करेंगे समझ 
TA कर ही करेंगे | परन्तु हमारी मन्दबुद्धि में यह 
आता है कि जितने सव-साधारण समाज हें उनके 
अपनी काररवाई की ग्रालाचना रोकने का कभी यल 
न करना चाहिए | अङ्गरेज़ी गवनमेण्ट विदेशी है | 
पर उसने भी अपने कामां की श्रालाचना करने का 
द्वार खाल CA है। खुळे खजाने, लाग, वाइसराय 
और प्राइम मिनिस्टर तक के कामों का खण्डन 
मण्डन करते हें । इससे गवर्नमेण्ट की उदारता 
re न्यायनिष्ठा जाहिर हाती है। यदि गवर्नमेण्ट 
यह कानून बना दे कि जिसे जा कुछ कहना er 
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वह कलेकर, कमिश्नर या किसी प्रान्तिक्क गवनर 
के पास अर्जी लेकर हाजिर हा, ता प्रजा के ग्रस- 
न्तोष भार कष्ट का ठिकाना न रहे । प्रबन्ध में 
गडबड पड जाय | पर इस तरह का कानून गवन- 
मेण्ट ने आज तक नहीं बनाया; बनाने का विचार 
तक agi किया | गवनेमेण्ट के कामों छो जा 
आलेाचनायें हाती हें उनमें से जा तुच्छ समभी 
जाती है वे उपेक्षा की दृष्टि से देखो जाती हैं; 
जिनके उत्तर को आवश्यकता हाती है उनका यथा 
समय और यथानियम उत्तर दिया जाता है; ओर 
यदि किसी आलेचना' में कोई वात ग्रहण. करने 
के याम्य हाती हे ता वह ग्रहण भी कंरली' जाती 
है । थद्यपि सरस्वतो से सभा का अनुमेद्न- 
स्वरूप सम्बन्ध समास हा चुका, तथापि हमारी 
अब भो यही ग्रान्तरिक इच्छा है कि वह अपने 
काय्यों की आलाचनाओं के विषय A उदार भाव 
धारण करे, क्योंकि जा अपने विषय को चर्चा Fr 
राकने की चेष्टा करता है वह माने! उस चर्चा का 
प्रार भी अधिक उत्तेजित करता हे | IT, इस समय, 
इतने समाचार पत्र Ae मासिक पुस्तकं जारी हे 
कि इस प्रकार की चेष्टा करना ही व्यथ È | 
सभां हिन्दी जाननेवालें के आदर की चीज 
है। उसके “ भ्रनुमेदन” वाली सतर को बहुत कुछ 
समभ कर हो सरस्वती ने सादर सिर पर रखा 


था। पर वह सभा को चोज थो । उसे उसने ले 


लियो | परन्तु सरस्वती के प्रकाशन मे मध्यप्रदेश, 


युक्तप्रदेश, मध्यभारत, राजपूताना, बिहार Ate 
पञ्चा के faar बंगाल tre मद्रास प्रान्तो तक के 
सञ्जनों का जा ग्रनुमादन है वहः उसके हर पृष्ठ मे, 
अलक्ष्य रूपसे, रभो तक बना हुआ है। ग्रेर जव तक 
सरस्वती मे बह सामग्रो हे जिसको प्रेरणा से उसे 
यह विशेष व्यापक rc सर्वथा अप्राथित ग्रनुमादन 


मिला हे, तब तक उसके छिन जाने का डर भी नहीं 


हे । अपनी विपन्न साठ-भांषा पर इन अनुमेदन- 


_ कर्ता की जा प्रोति हे, इश्वर, उसकी उत्तरोत्तर 


qie करता जाय, जिसमें, डस बृद्दि के साथ ही 
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ति 
भ्‌ भाष | 


उनके हृदय में खरस्वती-सम्वन्धिनी प्रोति SIS 

भी बढ़ता जाय | - F 
जब दो मित्र एक दूसरे से अलग होते हैं a 

कडे प्रकार के सात्विक भावों का उदय हो ग्रा op 
है। अनुमोदन के रूप में सभा और सरस्वती ३ खेद 
पाँच वर्ष तक सम्बन्ध रहा | इतने दिनों बाद] are 
मास में उसकी समाप्ति हुई । हम नहीं कह सन्न देते 
कि, इस कारण, सभा के मन में कोर भावना काय 
हुई या नहीं; ओर जे हुई ता केसो हुई'।॥ खिये 
सरस्वती के मन में ठीक उसी तरह को भागा. सहज 
हुई हैं जिनका वर्णन अनीस कवि ने अपने uw शिक्ष 
में किया है । उसी पद्य के नीचे प्रकाशित कष प्रान्त 
आशीर्वाद देती हुई, काशी को नांगरीप्रचारि केवल 

सभा से सरस्वती प्रेमपुरःसर बिदा होतीं है- ( 
तरा 

सुनिये [qeu पृहप तिहारे हम; पर 
राखिहे हमें जे, शाभा रावरी बढ़ापेगे। ने कि 
तजिहा कदाचित ते! बिलगु न माने AES हाल! 

_ जहां जहां SE तहां gat जस. छावंगे॥ यहां 
सुरनि चढे गे, नरसिरनि चढ़ गे सदा, बस्बई 
gafa अनीस हाट .वाटनि बिकाकँगै। Sc f 


देस में रहेंगे, परदेस में रहेंगे काह, किस 
भेस में रहेंगे तक रावरे ote ud LUE 
श्रीमत 

Rt, पर 


बम्बई में “ भारत-महिला-परिडिसक 
Dp AUA उन्नति दे प्रकार के बु) यर 
5" P १ अवलम्बित है ।. एक राजी Assoc 


BSS) दे (9 = f: 
o a I. ga? सामा 
द; दे We छ rA Ly त्से 


तक समाज को दशा 
DOGS हातो तब तक रा ay | fe 
की सम्भावना नहाँ. gr सकती । :क्या की 1 
भिन्न भिन्न लोगो का समूह है | य | १ 
हैं, ते समाज स्वस्थ नहीं कहो जा सक कलि 
. मुभको खेद के साथ लिखना पडता s 
aac इस प्रान्त को स्त्रियां में प्राकार 


> 
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"4 सख्या २ ] 
A uec है | इसका कारण केवल शिक्षा का अभाव. गोरा रमगभाई, बी० ए०, ने बड़े war से Be 
है | क्योंकि बम्बई प्रान्त भो भारतवर्ष का ही एक काररवाई बार बजे eure Hd 

A भाग है। ग्रेरर वहां को ferat इस तरफ को स्त्रियां से पका ee इश्वर-स्तुतिके 

ed sen i यास, कई एक गोत गुजराती तथा मराठी में गाये गये 
m बुद्धि में, स्वभावतः, किसी भांति बढ़ कर नहीं है । श्रीमान तैयबजो की कन्याग्रों ने f abt. 
१ खेद का विषय है कि हमारे विद्वान भाई कानफ़'स गाया ate वीणा बजाया | bu jt में गीत 
0 चोर कांग्रेस के चबूतरे पर चढ़कर वड़े बड़े व्याख्यान कमिटी की अध्यक्ष रौर २: सि bs 
s gm [o Nem उनके घरों में अन्धकार सबको तरफ से लेडी भाऊच ने ग्राग e: | 
Wi छाया रहता है | जब GATE ध्यान इस प्रान्त की का सत्कार करके सभा का पज जन धाड य म 
y स्त्रियां की तरफ़ आकर्षित हाता है, तव यह बात वर्णन किया । फिर श्रीमती लक्ष्मीबाई ome 4 
ii सहज ही ध्यान म आ जाती हे कि हमारे भाई खी- तथा मिसेज तैयबजी के प्रस्ताव तथा अनुमादन से 
im शिक्षा की तरफ़ कितना उद्योग करते हैं। बम्बई श्रीमती रमाबाई रानडे ने महान अनन्दध्यनि x 
इरे प्रान्तके सज्जन अपनो विद्वत्ता तथा स्वदेशभक्ति का साथ सभापति का आसन ग्रहण किया। ठा 
fi केवल चबूतरे हो पर नहं दिखाते; किन्तु अपने घर श्रीमती ने मराठी भाषा में अत्यन्त अकुल से 
- म (जा यथार्थ में GAR करने का सच्चा चबू-. अपना व्याख्यान आरम्भ किया । उसे आपने बड़ी 
तरा ह) ii aata भी करते है । आज, यहाँ धौरता तथा समभाव से आदि से अन्त तक निवाहा। 
i Jg SORET हड कड च at उनके व्याख्यान का सारांश में नीचे देती E— 
ना मुझे च « : S ART 

। हाल ही में देखने में आया । जे। सज्जन, लक: कवळा पटी. nh PEE i NEL. 

| यहां खे कांग्रेस के डेलीगेट अथवा दर्शक बनः स्थिति में आका is Bai es 

| यई गये हनि ड qm. AP द्‌ T T स्थात म आकाश पाताल का अन्तर है | इसी लिये 
Eoen a देखा हागा कि सूचौकायं वही बम्बई, वहो स्थान HTC वही आप मुझे नई सी. 
E oe oon T i हुई है । ओर प्रतीत हाती हा। जिस प्रेममय पवित्र सहवास 
Bus DE [SETTE और किस ये।ग्यता से में मेरे २७ वर्ष बीते हैं; उसके वियोग में मुझे अपना 

A दाथ प्रदशनी मे रक्खे गये थे जिनका प्रबन्ध दुःख राना उचित नहाँ है । देवेच्छा से जा स्थिति 

॥ che पटुक ने किया था । यह सब कुछ ता था मुझे प्राप्त हुई है उसे अङ्गीकार करके उन्हीं चरण 

। Eel à pute के लिये स्त्रियों ने Weg कमलों का ध्यान करते हुए, विवेक-सहित, अपने 
MN n लखना हो इस लेख का अभिप्राय कतव्य-कर्म मे तत्पर रहना ही मुझे उचित था ।. 
हि में लेडीज असे।सिएशन (Ladies परन्तु अत्यन्त खेद से कहना पड़ता है कि मुझ में 
= त काल तेचे are वहां st स्त्रियां इतना सामर्थ्यं नहीं है। wu निरन्तर उपदेश 
E. था मानसिक उन्नति के उपाय हमेशा ही किया करते थे कि 5 सुख दुःख शरीर के भाग 
Pm रती तथापि यह सभा, अर्थात्‌ महिला- तथा मन के विकार हैं । उनको महत्व न देना मरार 

i OMM देश को सभो स्त्रियां के लिये थी। प्रत्येक का अपने कतव्य मे दक्ष रखना ही शरोर 

4 के ग्यारह बजे के पहले हो से स्त्रियां का को सार्थक करना है Ure इसी उपदेश के अनुसार 
(RIS आरम्भ हा गया । Sic बारह बजे तक आपका बर्ताव भो था। निद्रारहित cra बीत जाती 
Bises इन्सटिख्य,र मे लगभग ७-८ ati शारीरिक पीड़ा हाने पर भी): कतंव्य कमे 
^ मती लई हा गई | उनका स्वागत, द्वार पर, आ जाने से, वे सब भूल जाते थे। कतंव्य तथा 
(CON Start चन्दावरकर तथा श्रीमती विद्या- उद्योग पर ग्रापको अत्यन्त प्रीति थी । पेसे सत्सङ्ग 
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का लाभ मिलने पर भी उस दैवी गुण का अंब्प 
अदा भी mR न आया, यह मुझे खेदपूवक स्वीकार 
करना पडता है। नहीं ता क्या जिस महान काय 
के करने में मैने अठारह वर्ष तक तन मन घन से 
अविश्रान्त श्रम किया, वही कार्य करने के लिए, यह 
प्रसंग प्राप्त हाने पर भी, मुझे आपको तरफ से निर्म- 
अगा की ग्रावइपकता होती MT गुरुवर भांडारकर 
के आग्रह करने के लिये श्रम उठाना पड़ता ? चाहे 
जाहा, आज में आपके सामने खड़ी Es! न में विदुषी 
हूं मरौर न में इस परिषद्‌ का अध्यक्ष हाने के योग्य ही 
£i परन्तु आपने जिस हेतु को प्रेरणा से मुझे यह 
सम्मान दिया है उसके! में असाधारण भूषण मानती 
gi उसके लिये में आपकी बड़ी कृतज्ञ हूं । 
“देश के भिन्न भिन्न भागों से आई हुई सब 
बहनें को आज यहां पर उपस्थित देख मुझे बड़ा 
आनन्द हुआ है। अभी तक हम में से काई के.ई 
स्त्रियां सामाजिक सभाओं मे उपस्थित हा कर वहाँ 
बोलती at | अठारह वष तक ऐसा हो बर्ताव रहा। 
आज हमको! यहां निराळे A एकत्र हाने का क्या 
प्रयाजन है ? इस नई प्रवृत्ति से किस फलप्राप्ति 
को हमके आशा है ? ये प्रश्न विचारने योग्य हैं । 
हमारे देश मे शिक्षा का प्रचार हा चला है। बहुत 
सी स्त्रियां सुशिक्षित भो हा गई हैं। कई एक शहरों 
में ख्रो-समाज भी स्थापित हा गये हें। सामाजिक 
Sarat मे हमके अपने विचार प्रगट करने के लिये 
उत्तेजन भो दिया जाता 21 इस पर भो पेसे 
उत्सवा में उपस्थित स्त्रियां को संख्या कम क्यो हाती 
है? इसका एक कारण है। रीति भली हो या बुरी, 
परन्तु हमारे देश में तोन चतुर्थांश परदे में रहने- 
चालो स्त्रियां का हे । पुरुषां को सभा में उनका 
आना असम्भच सा हे। इसलिए उनके विचार 
जानना आवश्यक हे। वाकी, एक चतुर्थांश का 
सब स्त्रियां को तरफ से बेलने का उत्तरदायो हाना 
az साहस का काम है । ता क्या हमारी परदा- 
नझीन स्त्रियां के अपने विचार प्रकट करने के लिये. 


किसी स्थान की अ्रावइयकता नहों है? नहों, अवदय. 
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है, Bre इसी लिए. यह सभा की गई है। eat 


Um, a 


परदे में नहों रहती हे उनमें से भो खुले हक ah 
पुरुषां मै वाल सकनेवाली बहुत ATS हैं। ह्या खि 
प्रकृति स्वभाव से हो लज्ञाशीला है। mip जब 
का चाहें जितना साहस करे, ता भी पूरीस कल 
लता हमें नहीं हो सकती | कारण यह है किह हान 
शिक्षा ही ऐसी मिली है; और घर में बडो ay इयः 
आचार विचार का मन पर प्रभाव ही Aag) परि 
“बहुत सी रोतियां ऐसी हैं जा किसी सा इग्रा 
अनुकूल थीं; पर अब वे उपयोगी नहाँ हं । ह काम 
पर भी उनके छाड देना कठिन जान पडता! उन! 
Sic यद्यपि कठिन न भी हो, तथापि ui करन 
समय लगेगा | पर क्या हम पुरुषों के वीच ग 
विषय में वाद विवाद कर सकतो हैं? नहीं, हा परदे 
स्वभाव हो ऐसा नहों । हमारे यहां sp 
faut प्रसूति-विषयक हैं, जिससे अनेक हि है।गी 
अकाल-वृद्ध और आजन्म रोगो RT जाती द॥ 
करीतियों के दिखलाने के लिए ऐसो ऐसी सभ 
+ आवश्यकता हे। इससे बालने का A 
हागा। और यह आशा की जाती है PRAMS | 
प्रसार तथा स्नेह को वृद्धि के लिए भी ऐसौ स E 
एक अच्छा साधन होंगो | हममे से जिनमे "कव 
से प्रेम है, उनको चाहिए क्रि अपनी aft 
बहनें का, सीधो तथा राजमर; को बोलि det : 
भाषा में, अपने जाने ga विषयों को समी भापर 
ऐसा करें ता बहुत अच्छा हे! । जब दो चार तथा 
मिळतो हैं तब अपने सुख दुःख इत्यादि की बन ब 
दूसरे से कहती हैं । उसी तरह, अपने देश वी उचित 
भाँति सम्बन्धी विचार, हम, स्त्रियां की : « 
सकुच छाडुकर कह सकतो हैं । हममे य ij 
ma Èi ar 
उनका किस उपाय से दूर होना से है 
जातियों में क्या क्या गुण हैं; उनके 
हम पा सकतो हैं | ये विषय बडे T AUT 


rar am M US 
क्योकि इससे समाज का कल्य ^ a सलः 


ध 


Arc हमारे चित्त के भावों के उदार j 
वकाश हाना भी सम्भव 


J 
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mp संख्या २ ] 
सै) “जैसे कुटुम्ब का कल्याण स्त्री-पुरुष देना की 
देश) बुद्धिमानी पर, तथा एकमत होकर श्रम करने पर, 
am स्थिर है, वैसेही देश के कल्याण की वात भी È | 
Ap जव स्त्री-पुरुष दोना प्रयत्न करेंगे तभी देश का 
p कल्याण होगा । इसलिए स्त्रियां का सुशिक्षित 
ह दोना ग्रेर उनके विचारों का विकाश हाना आव- 
ह! यक EQ आज "ERE वर्ष से बड़े बड़े महात्मा 
इ परिश्रम कर रहे हैं । उनका श्रम कहां तक सफल 
Ww EU É यह विचार करना भावी इतिहासकारों का 
|॥ काम ह । परन्तु यह अवश्य है कि स्त्रियां का, अपनी 
तार, उन्नति तथा स्वतन्त्र विचार करने के लिए, यह सभा 
हो करना उन्हीं महात्मात्रो के परिश्रम का फल È | 
[ग्रा “AR शायद यह कहे कि पेसी सभाओं से 
m परदे का, घटने के बदले, बढ़ जाना सम्भव E | परन्तु 
काँ, विचार करने से इसम विशेष सत्यता प्रतीत न 
gp होगी | क्योंकि परदे के भोतर भी ज्ञान को वृद्धि 
#॥ दाने से हानि के बदळे लाभही होगा । HIC इस 
E रीति से हमारे आन्तरिक विचार प्रच्छे हाने से 
met के परदे का महत्व आपही आप घट जायगा। 
, dut सभाओं से परदे का विशेष सम्बन्ध भी नहाँ 
PX क्योंकि जिन देशों में परदा बिलकुल नहाँ है 


दां पर भी स्त्रियां को सभायें होती Eq उनमें 
परु खीसम्बन्धी विषयों पर ही चर्चा हाती है | 
भु, सस सभा का उद्देश क्या होना चाहिये, क्या 
e || काम करना चाहिये ओर किन किन विषयों पर 
हण होना चाहिये--यह काम अनेक सुशिक्षित 
i a अनुभवो लागों का है । मेरा नहों इसलिए 
à a बातों का Ste कर src जे कुछ कहना मुझे 
a ab जान पड़ता हे उसे में थाड़े में कहती E! 
पुराने समय को स्त्रियां क्या क्या काम करतो 
3 मब हमारी स्थिति कितनी qao गई है; 
भारी बुद्धि में क्या क्या बातं बुरी जँचने लगी हैं ; 
विषयो पर विचार करना उचित है | पुराने 
fe को स्त्रियां का जीवनक्रम कैसा था, यह हममें 
_ डो बूढ़ियां का अच्छो तरह माळूम होगा । 
SRST के वर्तमान राज़ा के दादा की दादी 


६३ 


नियमानुसार नित्य प्रातःकाल उठकर पश्चगढ़ा 
सान का जाती थीं | वहां से लोटते समथ, रास्ते 
म, अपने गांव के गरीवा के घर जाकर, जा कोई 
वॉमार हाता था उसकी आप कुशलता पूळतो vr i 
यदि किखीको प्रसूति की पाडा हाती थी ता जाति 
पाँति का विचार न कर आप उसको मदद करती 
थाँ। इसी तरह अनेक प्रकार से साजन, वस्त्र और 
ओपधि इत्यादि से दुखियां को आप सहायता 
करती at) मध्यान्ह में वे स्त्रियां केः धर्म-पुस्तके 
खुनातां HTC उनका तात्पर्य भो समझाती at 
उनका जोवन-क्रम ऐखा हो था। सत्कर्म ग्रौर परे।प- 
कार में रानो ओर धनी स्त्रियां का हो अधिकार 
हैं, यह ठोक नहीं | मध्यम qu की स्त्रियां भी ये 
बातें करती हुई देखी गई हें । Tat के दुःख से 
दुःखित हाना नारिजाति का स्वभाव ही EO इस 
के सव तरह उत्तेजित करना ही हमारा धर्म E 
प्राचीन काल से जा हमारी प्रथा चली आई हे 
हमे उसके चिरस्थायो रखना चाहिए | शहर की 
दे! चार वयस्क स्त्रियां का महीने म॑ एक ATI बार 
अपने शहर के अस्पतालों में जाकर रोगियों के 
देख भाल आना चाहिए, ग्रेर वहां पर जिस बात 
की कमी हा उसके हटाने का प्रयत्न भी करना 
चाहिए | यह हमारे लिए कई नई बात agi है | 
केवल पुरानी प्रथा का अनुकरणः हो È । 
दूसरा काम कन्या-पाठशाल्शओं की देख-भाल 
करना है । हर गाँव HIC हर शहर में कन्या-पाठ- 
शालाग्रों की आवश्यक्ता है परन्तु इन TIZ- 
USIN को तरफ़ जा हमारा कर्तव्य है उसका 
हम कहां तक निवाहती हैं, इसका भी विचार 
करना चाहिए | हमके। महीने में एक दे। बार इन 
पाठशालाओं के देखना चाहिए ओर वहां के प्रबन्ध 
इत्यादि मै जा तुटि हा उसके संशाधन का उपाय 
करना चाहिए | कन्याओं के अल्प वय में सुसराल 
जाना पड़ता है । इससे शिक्षा का हानि पहुंचती 
है। परन्तु उसके साथ हमारे घर zd भो ar 
आती हैं । यदि उनकी उम्र पाठशाला जाने याम्य 
ar ar उनके! उचित शिक्षा देना हमारा श्रम है । 
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आज कल हमारे लड़के बड़ी बड़ी परीक्षाय 
पास करते EQ विज्ञान तथा साहित्य को तरफ 
उनका चित्त अधिक आकृष्ट रहता है । इसलिए 
स्वभाव से ही वे यह चाहते E कि उनकी स्त्रियां 
भी सुशिक्षित हौं । परन्तु न हाने से उनके चित्त में 
नैराश्य उत्पन्न हाता È | भार माता तथा पल्ली का 
जैसा आदर उन्हे करना चाहिए वैखा वे नहीं करते | 
अस्पताल AC पाठशालाओं की देख-भाल से 
बढ़कर अनाथ वालक मरोर स्त्रियां की qum भी 
हमके भ्यान देना चाहिए। यह काम विशेष गैरव 
का है । प्लेग तथा अकाल से अनेक बालक तथा 
स्त्रियां अनाथ हो गई हैं । इनमें कोमल वय को 
बालविधवाओं को सहायता दूसरे प्रकार से करनी 
चाहिए । परन्तु जिन स्त्रियां. की उम्र कुछ अधिक 
है àn जिनके बालक भो है, वे बाहर जाकर अपने 
निर्वाह के लिए काई काम नहीं कर सकती हें। उनको 
बालकों की सेवा के बाद जा समय मिले उसमें सोना 
पिरे।ना इत्यादि कामों में नियुक्त करना चाहिये। BIT 
कुछ नकद रुपयों से मदद भी करनी चाहिप। वस्त्र- 
दान को योजना हो ता प्रोर'भी उत्तम है । 
जिन अनाथ बांलिकाओं को दशा विशेष शे च- 
नीय है; जिनको आशा का अङ्कुर सुख गया है; 
जिन बेचारियो का जन्म व्यर्थ ED गया है; तथा 
समाज में जिनका आदर नहाँ रहा- उनके eH 
यह बतलाना चाहिए कि किस तरह से उनका 
जीवन सफल arr) इन बालिकाओं के लिए 
अध्यापक wd ने पूना में “अनाथ-विधवाश्रम ' 
खेला है । वहां पर ३०-३५ लड़कियां शिक्षा पाती 
हैं । उनके चित्त में ज्ञान के साथ धर्म तथा 
adam उत्पन्न करने के लिए विशेष उद्योग 
किया जाता है । यह हषं की बात È | 
अपने देश को बहनों के कल्याण के लिए EET 
< में बड़ा गौरव है। यह बात इन बालिकाओं 
के। सुमझाना चाहिए ac अपन। धमे समझकर 
उनसे यह काम कराना चाहिए। “ खिस्टख” 
(Sisters) नामवालो स्त्रियां पाश्चात्य देशां से इस 
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देश में आती हैं। वे अपने माता पिता are E 
छोड कर, ग्राजन्म कुमारी रहने तथा स्वार्थ at 
Aa धारण करके सारी उम्र परोपकार ग्रोर॥ 
मार्थ में बिताने का प्रण करती हैं। उसोका उदा 
रण लेकर अपने आश्रम को बालिकाओं के॥ 
अच्छे काम के लिये देयार करना ही प्रथा 
कर्वेकी आकांक्षा हे । उखोके अनुसार apy 
शिक्षा दी जाती है । अन्धे, बहरे तथा Arey 
की शालाओं का, निराश्रित वृद्ध और गपा 
के आश्रमां. तथा दूसरों के घर जा जा कर hy ., 
देने इत्यादि के समान छोटे छोटे काम ata 
बालिकाओं को दिये जायँ त वे उन्हें प्रेम सेइ 
AA पुण्य कार्य मै सहायता देना हमारा परमभ्र 
इससे स्पष्ट है कि यदि हम करना चा 
बहुत कुछ कर सकतो Ed इस लिये ग्रालस? 
उद्योगशोलता ग्रहण कर, परेपकार HO 
शोलता से प्रेरित Er कर, आज तक स्त्री प्रो 
देने का कल्याण साचते सेचते थके gt 
पुरुषों को, प्रेमपूर्वक, एक मत होकर, सब ' 
मे हमें सहायता देना ही उचित है। चारों गा 
में गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता विशेष है | वह 
केवल भ्रच्छो स्त्री के हो कारण है। इसलिए 
श्रेष्ठता तथा गैरव के! चिरस्थायी रखे के 
प्रत्येक खो के सावधान रहना चाहिये; * 
ait को परोपकार का ध्यान रखना चाहिए 
प्रत्येक खरो के! सुशिक्षित होकर समाज ae 
करने में सहायक हाना चाहिए | । 
श्रीमती रमाबाई का व्याख्यान पूरा i 
के बाद कुमारो शोरीन A ने | 
aaa के असाध्य रोग से मुक्त हा जाने ५६ 
प्रकट करने का प्रस्ताव किया, जिसकी : 
सौभाग्यवती 'घनकुंवरबाई garana 
इसके पश्चात्‌ विशेष ग्रानन्द-प्रदरांन 1 ` 
अनन्तर सैभाग्यवती तथा कुमारी खित T 
और मराठी मे भाषण किये जिनमे से 5 
स्त्रिया के नाम में नोचे देती E— 
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नाम विषय भाषा 
| मिसेज अल्यास तयबजी स्री शिक्षा zi 
| सौभाग्यवती विद्या गौरी रमण- - 
भाइ, बी० We » गुजराती 
i 2 BET मणालाल 5 53 
कुमारी काशीबाई AAT, To To मराठी 
छत» वेणुताई नाम जोशी परोपकार मराठी 
» शारदासुमन्त,बी०ए० .,, गुजराती 
» AR खांडत्राला .,, Te 
» रतनवाई लक्ष्मीदास „ . 2 
0 MATS) GENEI >, A 

। 0» उमावाइ केलकर अनाथालयों करी दशा 


तथा उनके सुधार 
शहर तथा गांव में 
प्राथमिक शिक्षा के 
लिये पाठशालाओं 
की आवश्यकता मराठी 
» काशीबाइ कानिटकर विधवाओं को शिक्षक 

तथा दाई बनाने के 

सरल उपाय मराठी 
» पार्वतीबाई आठावाले बालविवाह और उसके 


मराठी 
सेत्रतीबाई निकांब 


Vd 22 


अनिष्ट परिणाम मराठी 
` >» YAAR पुरुषोत्तमदास ,, गुजराती 

| कुमारी मथुराबाई जोशी कुलव्यवहार तथा 
| नये विचारों में मल 
| करने कें उपाय. मराठी 
[| = Rt E n के T PASSE US E 
. 1० कृष्णाबाई केलवकर, खियों की आरोग्यता- 
| Alo Qo, Gao सम्पन्धी-योजना मराठी 
Í एम० एस० पु 
' OWTe तापीबाई मोतीवाला गुजराती 
TERT केलवकर बालकों का पालन ' 

प्रापण मराठी 


1 इसके बाद भारतवर्ष को सुविख्यात कवि 
शाभाग्यवती सरा जनी नाइडू ने निज-रचित कविता 
i इण्डिया” (To India) अर्थात्‌ “ हिन्दुस्तान 
अङ्रेजी मे पढ़ो । तडुपरान्त सभापति को हषं- 
के धन्यवाद्‌ देकर सभा विसर्जन की गई | 
रामदुलारी डुबे | 
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mye £ Le: € pP 
AAS कां अढ्शाना d 
कांग्रेस का मण्डप | 
SZ “> & ग्रेस का 


(/का /- 


M) 
द्र WF! 


बीसवां अधिवेशन गन 
दिसम्बर मास के अन्तिम सप्ताह 
म TAZ म हुआ | उसी के मण्डप 
का चित्र इस संख्या में दिया जाता 
हैं | मण्डप का व्यास ५००० ४७० फट है | इसम 
चारह दरवाज हैं । मुख्य द्वार उत्तर की ओर हे । 
इसके तयार करने में बीस हजार से अधिक रुपये 
खच हुप है । मग्डप को रचना जेसी मनाहर थो 
बसी ही उसमे लागों को ठसाठस भीड थी । ८७० 
से अधिक प्रतिनिधि थे, २०० के लगभग fui 
था आर १०००० FAR जन थे | यथार्थ म मण्डप 
को शाभा आर स्वदेशामिमानी भारतवासियां का 
उत्साह प्रशंसनीय था | 
प्रदर्शनी । 
कई दिना से लाग इस बात की चर्चा कर रहे 
हे UR वम्वद म एक अजीब प्रदशनो दुई थी। Wa- 
रानी क्या, वह प्रत्यक्ष मय-समा हो थी ! पहले dt 
इस देश में बस्वई पक UTS शहर है । उसमें समुद्र 
के किना चल नाम के सुप्रसिद्ध मैदान में, प्रद- 
रानी के लिये खान दिया गया, और उसके dr 
करने म खानबहादुर मजवान तथा MRAZ 
विठ्ठलदास दामादरदाख ठाकरसी जैसे कार्यकुदाळ 
ळागां ने परिश्रम किया । फिर उसको शोभा HIC 
उपयुक्तता को बात ही क्या कही जाय ! 
पू्-इतिदहा | 
पाठकों के यह बात विदित हागी कि यह 
प्रदर्शनी कांग्रेस की ओर से की गई थो! यूराप 
में ओद्योगिक उन्नति का आरस्म प्रदरानिया से 
हुआ हैं। इसो प्रथा का अवलम्ब करके कांग्रेस चे | 
भी इस देश म प्रतिचय प्रद्शनो करना 
किया हे। हष की बात हे कि हमारे मुखियाओं 
का भ्यान देश की योगिक स्थिति को ओर गया 
है । कांग्रेस को पहली प्रदशनी सन्‌ १९०१ ३७ 


E 
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कलकत्ते में हुई थो । उस समय कूचबिहार के 


RR 


महाराजा प्रे सिडेण्ट थे। दूसरी प्रदशनी सन्‌ १९०२ 
में अहमदाबाद मे हुई | उसके बडोदा के विद्वान्‌ 
तथा देशहितेषी महाराजा श्रीमान्‌ सयाजीराव ने 
खाला था | तीसरा प्रदशनो सन्‌ १९०३ में मद्रास 
भै हुदै | मैसार के महाराजा उसके भ्रध्यक्ष थे। 
गत १९०४ के दिसम्बर में बस्बई मे लार्ड ठेमिंग्टन 
महोदय ने जिस प्रदर्शनी के खेला वह कांग्रेस 
की चाथी प्रदशनी है। यह सबसे अधिक रमणीय, 
शोभास्पद, विस्तृत Ait शिक्षादायक हुई | 
हेतु RIT लाभ । 
प्रदर्शनी से यह लाभ है कि देश के व्यापार, 
कृषि, कलाकुशळता आदि भिन्न भिन्न उद्योगों मे 
कितनी उन्नति हुई है भोर अब किस प्रकार अधिक 
gata को जा सकती है, इस विषय का विचार 
जागृत हा कर लोगो के मन में कुछ उद्योग करने 
के लिये उत्साह उत्पन्न हाता है। बम्बई की प्रदर्शन- 
कमेटी के चेग्ररमन (सभापति) fro ठाकरसो ने 
कहा है कि “ इस प्रदर्शनी का उद्देश्य यह है कि 
सब लोगों के भारतवर्ष के कारखाने, उद्योग और 
कला-कुशलता आदि का नमूना दिखलाया जाय d 
इसो के साथ अन्यान्य देशों को कारीगरी भी प्रद- 


E! [त की जाय । इससे हमारे कारोगरों HT नये 
नये नमूने दिखाई दंगे । वे अपने प्रचलित कार- 


खानां की उन्नत करने के लिये उत्तेजित होंगे, 
और अत्य लोग भी कुछ न कुछ ज्ञान अवद्य प्राप्त 
SLT 95 M c ` ` 
करेंगे. । ” यथार्थ में प्रदशनी के उद्योग-शिक्षा को 
झाला ही कहना चाहिये | 
| ` रचना | 

ऊपर लिखा गया है कि प्रदशनी का स्थान 
समुद्र के किनारे ओवल नामके मैदान में है । इस 
के सामने सेक्रेटेरियट की, यूनिवर्सिटी (राजाबाई) 
टावर की और हाईकोर्ट की इमारतें हे । प्रदर्श नो 


ee में भिन्न भिन्न पदाथों को व्यवस्थित रीति से रखने 


के लिये भिन्न भिन्न खान (कोर्ट) बनाये गये हैं । 
det की भूमि लम्बवतु लाकार है, SIC उसका 
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कळ i a 
विस्तार २००० फुट BAT और ६०० फुट कै 
है । इसमें छाटी बड़ी सै! इमारतें adt giis 
में भांति भांति के पदार्थ रकखे गये है । दूकाने। क 
बहुत सी लगी हुई हैं । उनके असंख्य पदाक्ष। सं 
अतिरिक्त अनुमान १००० लोगों के द्वारा दोश है 
से अधिक पदार्थ प्रदर्शित किये गये हैं प्रद य 
का सुख्य द्वार ठीक राजाबाई टावर के सामनेक है 
हुआ है। इस द्वार में जाळीदार नक़्श का कामक के 
सुन्दर मेहरावे बनाई गई हें । रात के समय 
बिजली की रोशनी को जातो है । उसकी ay 
शोभा का वर्णन हम शब्दों में नहो कर aye. 
हम उसका एक चित्र ही यहां प्रकाशित करर राव 
हैं। पाठक, इस अद्भुत दश्य को ओर अवश्य देखि उस 
जिस प्रदर्शनो के द्वार ही का वणेन करने में हम का 
लेखनी असमर्थ है, उसकी सम्पूर्ण रचना, विह के' 
Bre पदार्थों का वर्णन केसे किया जा सकता 5^ 
दर्शक जब प्रदर्शनी के मुख्य दारे परए 
चता है तब वह उसके अद्भुत विस्तार Hi , 
कर ऐसा विस्मित हा जाता है कि वह इस क 
का निर्णय हो नहीं कर सकता कि मैं यहा! हर 
देखू Are किधर से देखना प्रारम्भ «sa. 
यही दशा इस समय हमारे मन की है। परी 
के अगणित पदाथों का यथोचित dua | 
प्रकार किया जाय ? यदि हम प्रत्येक पदा प्रसि 
वर्णन यथाक्रम लिखें ता सरस्वती में खान ही शित 


Q A [es PUN ss S E. c 
दिया जायगा; मरोर यदि संक्षेप में वणन LC M 


p 


बहुत सी बाते छूट जायेगी । अतएव dn 
प्रदर्शनी के मुख्य मुख्य भागों तथा वहाँ FM 


मुख्य मुख्य पदाथों का नाम-निर्देश के 
विशेष भागों ही का वर्णन करेंगे । इससे पढ, 
को प्रदर्शनी को कल्पना भली भांति हवा स] P 

विभाग ग्रोर वर्णन | ॥ 

यदि दर्शक प्रदर्शनी के मुख्यद्वार T. 

अपनी दाहनी ओर से प्रदर्शनी की gud 
भूमि की प्रदक्षिणा करे ते उसके मुख्य मुख्य क? 
दिखाई देंगे उनका संक्षिप्त वर्णन नी वे I 


SF 


hi सख्या 2 ] Digitized by Arya Samaj “खक Chennai and eGangotri 
à = ५ ag 
wo १--खनिज पदार्थ | हुए दिखाई दे 

A if fa An ` x त हे | बाल: 
नें। कांसा, diat, सीखा आदि के वने हुए पदाथों का 


<--यन्त्रों और कळे क्रा 

EN 5 2 D A ७, सग्रह | 

di संग्रह है | यहाँ सोने की कसोटी का एक काँटा यहां छापेखाने की कले, रङ्ग देने के यन्त्र 
, 


wv Eg उससे सोने का वजन माळूम हा जाता हे are एसिटे 

S e भी मालूम हा जाता है कि ळा oe व प c eae Re 
ae 5 1 करने के यन्त्र, बिजली के पंखे 
नेक है ग्रोर मिलावट कितनी हे । यह कांटा agaat यञ्जिन और बायलर गदि & | 

का के एक कारीगर का बनाया हुआ È | ९--कृपषिविभाग | 

ही २--वनस्पति-संग्रह | इस विभाग के व्यवस्थापक गवर्नमेण्ट के ऋषि- 
- ; यहाँ वनस्पति के वने हुए खाने पीने के पदार्थ विभाग के अधिकारी fus नाइट E | यहां हर एक 
को)” है । इस जगह लकड़ी का एक कटघरा है | उसमे प्रकार के अनाज, बीज, HUY, फल, फुल तरकारी 
रहै शक्कर का बना हुआ ३० मन का एक सिंह है। आदि का संग्रह किया गया है। कपि के उपयोगी 
fq उस पर इस प्रकार से रङ्ग दिया गया है कि दशकों खाद HTC नूतन प्रौजारो के नमने भी रके TEE 

gy को वह जीते. सिंह की तरह दिखाई देता है। इसी आवपाशी के यन्त्र भी यहां हैं। यहां इन सब पदार्थों 
gg के पास शक्कर का एक महादेव का. मन्दिर भी का केवल संग्रह ही नहीं किया गया है, वरन्‌ उनका 
4p देखने लायक है । उपयोग भी प्रत्यक्ष रीति से प्रेक्षकां का वहाँ समभा 
E ३--वम्बई के आर्टस्कूल का मण्डप | दिया जाता हे । इन प्रयागो के द्वारा किसानों को 
ai विद्यार्थियों को घालु, लकड़ी आदि की ज्ञा लाभ पहुंचाने की विशेष व्यवस्था की गई है । यह 

E कारीगरी सिखलाई जाती है उसीके नमने इसमें विभाग भारत के किसानों का बहुत लाभदायक है। 


di रकखे हुए हें यह मण्डप ताजमहल के नमने का १० वनविभाग | 
UM Mz उसे आटस्कूल के विद्यार्थियां ने ही बनाया इसमें विशेषतः बम्बई के जळुळें में पैदा हाने 
q लोके पास wa की एक शाला है। वाले पदाथा का अधिक संग्रह है । 
j ४-ब्बेसिल मिशन का ई रॉ का घर | ११--रजवाड़ों के पदार्थ-संग्रहालय | 
jp सङ्गलार को Y, खप्पर, मिट्टी के वर्तन आदि ACH, भावनगर, RAIT, HAIL, बडी 


4 ससद्ध E इस घर में ve पदाथों के नमूने प्रद- जयपुर आदि राज्यों से आये हुए पदार्थ यहाँ भिन्न | 

d as किये गये हैं । भिन्न स्थानों मे रक्खे E | 

“:विको रिया टेक्निकल इन्स्टिस्य ट का कोर्ट। १२ हास्योत्पादक पदार्थ-संग्रह | 

é किया है T इन््ट्य ट के विद्यार्थियों ने ही तैयार इसको अङ्गरेजी मै छाफ़िंग गैलरी कहते हैं । 

T मने हैं और इसमें उन्हांके बनाये हुए पदाथों के यहां तरह तरह के शीशे रक्खे हुए E] उनमें 
"मून रकखे हें qual को नाक, मु ह, Hie, सिर ग्रादि अवयव 

` ९ बम्बई के आदमजी पीरंभाई के कारखाने में मदसुत प्रकार के दिखाई देते हैं। स्वयं अपने रूप 

EU बनते हैं उनका नमूना दिखलाने के लिये की विलक्षण विकृति का देखकर देखनेवाले हंसते 

Ewa; रपये का सजा सजाया डेरा यहां लगा हँसते छोट पाट हो जाते MEN co 

१३--स्लशाला | 

a >-जुलाहां का कारखाना।. ... नाम ही से प्रसिद्ध है। इस विभाग में grat 
E के अनाथालय ओर अहमदनगर रुपयों को संपत्ति भरी हुई है! दर्शक मन ही मन 

केल के. बालक करधों पर. काम करते ललचाकर रह जाते हैं !! भारत का सोभाग्य !!! 
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१४- स्वास्थ्यविद्या-विभांग । 
इसका सब बन्दोबस्त बम्बई की म्युनिसिपाल्टी 
के हेल्थ आफिसर टनर साहिब ने किया है | यहा 
स्वास्थ्यरक्षा सम्बन्धी नई नई mei का संग्रह हैं 
और प्रत्यक्ष प्रयाग दिखलाकर व्याख्यान देने की 
व्यवस्था की गई है । 
१५--गाड़ीखाना, १६--सीने की SITC कुसी दा 
काढ़ने की कले | 
निकट हो केम्प कम्पनी की दूकान El वहां 
एक ऐसी वस्तु का संग्रह किया गया हैं कि जा 
इस समय सारी दुनिया म अप्राप्य है। उसका नाम 
शेडियम है। इस धातु का वर्णन पाठकों ने सरस्वती 
की किसी गत संख्या में अवश्य पढ़ा BU | 
१७-स्त्रिया की कला कुशलता का विभाग | 
quii को प्रदशनी का यह विभाग ग्रत्यन्त प्रेक्ष- 
गीय तथा प्रशंसनीय है। इस विभाग की प्रेसिडेण्ट 
लेडी जमखेटजी जिजीभाई, वाइस प्रेसोडेण्ट ast 
पेटिट, मिसेस ageda तैयबजी Hic मिसेस 
चन्दाचरकर हैं । सात स्त्रियां इस विभाग की 
सेक्रेटरी हैं, १ मिसेस लुकमानी, २ मिसेस कोठारे, 
३ मिसेस टाटा, ४ मिस हसन अली फ़ेजी 
५ मिसेस रानडे, ६ मिस मानकजी करसटजी m 
७ मिस नाराजी पाटक | इन्हों स्त्रियां ने स्वतन्त्रता 
पूर्वक इस विभाग की व्यवस्था को है । यह विभाग 
— दिसस्वर की १० तारीख के लेडी लेमिंग्रनद्वारा 
खेला गया था । TAY के गवनर लाड लेमिंग्रून 
ने कहा है कि “ इस प्रदशनी के सब पदार्थ अच्छे 
= ही; परन्तु स्त्रियां के विभाग में जेः पदार्थ रकखे 
गये हैं वे प्रवणनीय है ।” यथार्थ में उद्योंग-बर॒ुद्धि 
rc स्वतन्त्र कार्यक्षमता की दृष्टि से यह विभाग 
भारत को महिळाग्रों के लिये अत्यन्त भूषणास्पद 
है । इस विभाग का एक चित्र अन्यत्र प्रकाशित है । 
जी चाहता है कि इस विभाग के प्रत्येक पदार्थे 
का diet सा वणेन लिखा जाय; परन्तु खल-सङ्कोच 


; भय से लेखनी H बहुत आगे बढ़ने से रोकना 
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इस विभाग में कुछ और ay विदेश 
स्त्रियां के बनाये हुए भांति भांति के पदार्थ i 
रीति से रक्खे गये हे । उनमें से कुछ पदाथा र 
उल्लेख हम यहां करते हैं। पहले ता दरवाजे) 77 
भीतर जाते ही पात और शुरियों की बनी १ ताः 
सुन्दर सुन्दर झालर टगी हुई दिखाई देती हैं 
ये सब प्रायः पारसी स्त्रिया को बनाई cad) 
दोवारों पर विविध csi के. चित्र इस स्थान 
शोभा को बढ़ा रहे है । राजा रविवर्मा के रू कार 
श्रोर सरस्वती के चित्रों के! नूतन वस्रालङ्गार 


, भूषित देख लक्ष्मीबाई ठाकर की प्रशंसा किये hy 


किसी से रहा नहीं जाता Um चित्र मेभाण थे, : 
माता के समीप, कांग्रेखदेवी को, अपनी qe नीचे 
कन्या प्रदर्शनी के लिये हुए, भारत के भावो गौ 
की सूचना करती हुई देख, प्रत्येक विचारों जलप 
शक का मन क्षण भर चिन्ता में ga जाता॥ ऊच 
मिस घाषाल का बनाया हुआ एक बङ्गाली d : पुल 
का चित्र, रलाबाई का बनाया ES "ur 
मकान, मिसेस कावसजी का, नौंर्यिल के 
से, बनाया हुआ मनुप्य का सिरा ये पदार्थ 
याग्य EOD इस स्थान के मध्य म Byers के 
घटने की स्त्रियां की कारीगरी और कसोदे कै 
नमूने कांच को अळम।रियां में रकखे हुए हैं | 
स्वर्गवासिनी महारानी विकोरिया के लिये प्र 
विकोरिया का बनाया : छुआ चित्र विचित्र १ 
प्रशंसा करने याग्य है । चटगांव को रानी ने 
अपने हाथ से एक टेवल क्राथ Hs पर. 
क! कपड़ा ) बनाकर भेजा है। इस देश 
भिन्न जनाना मिशन, अनाथालय, qi 
र्टस्कूल आदि को लड्कियो तथा 
बनाई हुई इतनी वस्तुएं यहां स्क्खी 
उनका वर्णन करना कठिन है । इस खान 
भिन्न जाति की स्त्रियां की अनेक मूर्तियां ब 
से भूषित रक्खी हुई हें । उनके देखने 
जाति के रहन सहन Hic पहनाव 4: 
` अच्छा परिचय. हाता है। यहां विशेष च्यात 
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3 | = ६९ 
रे योग्य पक चात यह è कि कुछ पारसी स्त्रियां व्यय | 

i कसीदा, फोता, लेख, पट्टी आदि का काम स्वयं इमारतें à j 

३ अपने हाथों से कलें पर करके दशकों का दिख- रोशनी ees 
WV लाया करती हं । इससे दशकों के इस विषयका यन्त्र bio 
w साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त हा सकता है | छपाई ~ ; 
Ei १८--सूती कपड़े, १९--चित्रकारो आफिस » is 
ह| कलाभवन आदि | मतफर्कात उस 
À इस थान पर आतेहो प्रदर्शन की लम्बवर्तला- —— 0 NES 
TR कार प्रदक्षिणा समाप्त हा जातो हे । २००२,७००) 
Re विशेष स्थान | ` : PUES | 
fap उक्त भदक्षिणा करते करते जा स्थान छूट गये जा सामान बेचा जायगा उसकी कीमत ५१०००) 
1G थे, उनमें से कुछ विशेष रमणीय स्थानों का उललेख १ गगरो तक टिकट की विक्री ... ६६०० 
पृ नीचे किया जाता È | A २२००५) 
i १--यन्तरों के विभाग के पाख एक वाटरशट अथवा किराया २८०००, 
ah जलपतन-क्रीड़ा का विभाग है । लकड़ी का एक बहत २ ७५,०००) 


10 ऊचा पुल बना हैं । उसके नीचे एक तालाब हे | 
14 पुल पर से छाटी छाटी डोंगियां, कल के सहारे 
Wi अ्रत्यन्त वेग से फिसलती हुई तालाव- में घम से 
I: गिरती E । इस क्रीड़ा का वर्णन शब्दों से नहीं 
[4E कया जा सकता , इसका स्वयं अनुभव ही करना 
; श चाहिये। 

| A इङ्गलिश इलेक्टिकल कम्पनी का गुम्बज | 


। समे बिजली को रोशनी qon 
क सुन्दर सुन्दर 
प्रि चित्र दिखाई देते & I ge E 


[ ३--बिजली का फवारा | 

16) पद्शनो की विस्ती रण भूमि में रात्रि के समय 

जव सब विद्युद्दीप प्रकाशित हा जाते हें तब इस 

सहस्थो धाराओं मे से प्रतिबिम्बित 

छ, हरे, नीले, पोले, बंगनी, खुनहरी 
२ भाँति भाँति के रङ्गो की अप्रतिम शोभा 

CSR देती है।. उस समय वहां सज बज़ कर 


RATS ला 


SPU यम्बई को अनेक जाति को रमण्यिं 
र्थ पख Dp के वर्णन का स्मरण आता èi 
L = आय-व्यय आदि | 

वि  भद्शनी के आयव्यय आदि का लेखा भी 


र करने योग्य है 


प्रदशनी फरवरी को १० तारीख तक खुली रहेगी। 
पर, यह लेख हम जनवरी म हाँ लिख रहे E तब 
तक बीस प्रचोस हजार रुपये टिकटों की विक्रो 
से ग्रेर वसूल होंगे । इस हिसाब से तोन लाख के 
लगभग आय हागी । 

तारीख १७ जनवरी तक प्रदर्शनी के दर्शकों 
की संख्या ३३०४७२ थी | माधवराव AT 


कलकत्ते की काल-काठरी | 
[ गत अङ्ग के आगे | 

9९८५५५४७५४ ढे ग्यारह बजे, जितने आदमी जिन्दा 
QR MU > बचे थे सव, बद्हवास होने का 
| सा i xul जिसके मुंह में जा आया 
१ से उसने बका | मानापमान का 

खयाल जाता रहा । पानी पर 
Ordi को प्रीति अब कम हुई । हवा, हवा, हवा 
की आवाज सबके मु ह से निकलने लगी । गारद 
के ऊपर, सिराजुद्दोला के ऊपर और राजा मानिक- 
चन्द्‌ नामक कलकत्ते के नये गवनर के ऊपर बहुत 
ही खराब खराब गालियां की वेळार हाने लगी | 


RAR 
RAR As 
2: <<: 
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आशा थी कि इस प्रकार बेइज्जती हाते देख गारद 
के सिपाही जरूर गाली छोड़ गे। इसलिए AA 
के काग Ste Pre कर खिड़को के पास प्राने लगे 
जिसमें पहली हो गाली से उनका काम AAA हा | 
परन्तु गोलो नहीं चली । सबके हताश हाना 
पडा । WA XT इस तरह, मरना वदा हो न 
था। इस प्रकार बेबस देकर कितने हो मुदां के 
ऊपर जमीन पर गिर गये प्रैर वहा पर पड़े पड़े मोत 
के में ह मै प्रविष्ट हुए । जिनमे कुछ शक्ति बचो थी 
उन्होंने खिड़की की ओर दौड़ लगाई HTC दूसरों 
भे पीठ, Sire किसी किसी के सिर पर भी, हेते हुए 
वे वहां पहुँच गये । वहां पर उन्होंने खिड़की के 
सीकचोां का इतने जोर से जा पकड़ा कि फिर चे 
उस जगह से किसो प्रकार हिलाये नहीं हिले | 
ज्ञा लोग इस बाझ ओर दबाव के नहीं सहन कर 


सके चे गिर गये ग्रोर गिरते हो उनका दम निकल . 
निहायत सख्त . 


गया । इस समय, उस कमरे 
बदबू पैदा हो. गई थी । यद्यपि मेरे ऊपर बहुत 
वाक था, तथापि इस बदबू के कारण मे अपना 
fac नीचे न कर सकता था; दुःसह दुःख सह 


कर भो में fagat की ओर उसे उठाये हो रहता. 


था । मेरे प्रियतम दोस्त, वज को भी विदीण करने 
घाली मेरी यह कहानी सुनकर तुमको मुझ पर 
अवश्य द्या आवेगो | इसके कहने को ता मुझे काई 
जरूरत ही नहीं | साढ़े ग्यारह बजे से दे! बजे 
सुबह तक तोन Gg मियां का बोझ में संभाले रहा 

तीन आदमी-बराबर मुझ पर सवार रहे । अपने 
घुटने मेरी पोठ पर ASI कर, पक मेरे सिर पर 
wal थः; एक डच सारजण्ट मेरे बाँय me पर 


था; ग्रौर एक फोजी गोरा मेरे दाहने Hea पर | पीछे . 


के दोनो को पसुलियों में अपनी ग्रॅणुलियां घुसेड़कर 
उन्हे ता में कभी. कभी नोचे गिरा भो देता था 

परन्तु मेरा वह दोस्त, जा मेरे सिर पर था, किसी 
तरह मुझसे, हिलाया नहो हिला | उसने खिड़की 
की शलाका के .खूब ही मजबूत पकड़ LIA था। 
में इस कई मन के dps से चूर हा गया; हाता; 
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संख 
परन्तु बचा इस कारण से कि सब तरफ से,- 
पर दबाव था | इसीलिए म गिरा नहाँ पद्या उठे 
समान जहां का तहां खड़ा रह गया | a7 
यह दुर्देशा देर तक मेने बरदाइत को, फ़ चुक 
क्रस क्रम से वह VA हाने लगी। नेराइय ने) 
सब तरफ से घेर लिया । जीवन मुझे amy S 
मालूम होने लगा । मने अपने पाकेट सेव 
निकाला ओर अपना काम तमाम करना चाह 
रन्तु आत्महत्या का खयाल करके मेरा हाथ) 
गय! । अपनो कायरता पर मुझे खेद हुग्रा | 
से मभमें एक नई शक्ति ने प्रवेश किया । wd 
द्मियें के नोचे वहाँ पर म खुबह तक नहा 
सका | Ha खिड़की को छाड ना चाहा । मेरे = 
केरी नामक एक जहाजी WRAT था; लड़ा E 
उसने बडी बहादुरी दिखलाई थी। उसके पगड 
उसकी स्त्री भी थी । इन देने म इतना प्रपचाज 
कि बहुत मना करने पर. भो वह Al अपने dissi 
साथ इस कालकेठरी मे चलो आई dt द्रव 
मैने अपनी जगह देनी चाही | में वहां से tare: 
परन्तु, mure, केरी वहां न पहुच सका | मे पर 
हटतेही उस डच सारजण्ट ने मेरी जगह agga 
तथापि केरो ने मेरा बडा उपकार HI MË कु 
Sat मरने के लिए तैय्यार gud खिड़की कति पा 
हम देने पोछे हट आये । केरी की हालत रहीं 
थी । चह अधिक देर तक खड़ा न रहें मली 
विवश हाकर उसे लेट जाना पड़ा amc लेया 
उसका प्राण-पखेरू उड़ता हुआ. इस - 
करीब करीब बेहाश था | मुझे सुख SF 
ज्ञान था । मेरी घबराहट बढो । मु परे : 
लगा । इसलिए मैं लेट गया । HA देखा / 
ही ase पाद्री बेलामी की लाश पडी केह 
वहाँ उनके d£ की भो । बेटा ee "m 
बाप बेटे ने, हाथ में हाथ रखकर, मा E. 
लेटने पर मुझे इतना होश था कि में 
देर में में मो की. तरह पेरों 
इससे में कुछ डर गया ।..डरकर a 


ह 


Digitized by Arya Samaj Epepgation Chennai and eGangotri 


भा 


से, ः à ^ i 
E उठे खडा हुआ, AIT कमरे के किनारेबाले उस 

। चबूतरे पर चला गया जहां मे एक वार पहले जा 
चुका था। वहां पहुँचकर जो में गिरा ता फिर 


gar] 


| S AÈ हवास एकदम चलते za! फिर में 
dd qua होकर वहाँ पडा रहा । ; 
Y बेहाशी की हालत में इस भयावने ब्लैक-हेल 


e i, क्या क्या EUCH हुए, म नहीं जानता | जा 
य लाग होश में रहे उनका वयान पेखा अत्युक्ति से 
॥ QUE है कि उस पर हरगिज विश्वास नहीं 
E. गाता | जेसे जैसे लोग मरते गये, हवा कुछ अधिक 
[मिलती गई | इसी लिए कुछ आदमी मात से बचे 
गद आर अन्त तक होश में भी वने रहे। में नहा मरा। 
Ud मुझे बचाने में केवछ ईश्वर हो सहायक 
* हुआ। जब सुबह के पाँच वज गये HC बहुत गिड- 
T frenar qc भी गारद ने उसं काल-केठरी का zc 
MIT «ET खाला, तब लोगो के। मेरी याद आई | 
उन्होंने समभा कि यदि में कहता gaat ता शायद 
दरवाजा खाल दिया जाता । लूशिंग्टन और 
वालकाट ने हू ढ़ना शुरू किया में मुदो के वोच 
Rf Ist पड़ा था। मेरी कमीज को देखकर उन्होंने मझे 
iM पहचाना । उनके मालूम हुआ कि तब तक मुझ 
"Ü कुछ दम वाको है। इस लिए वे मुझे खिड़को 
9f पास ले गेये। परन्तु अपना प्राण किसके प्यारा 
NT ? अतएव खिड़की के पास मुझे जंगह नहों 
É i | अन्त में कप्तान मिल्स के मेरी हालत पर 
पा आई । वे खिड़की के पास से हट गये Re 
Mm पर में रख दिया गया । इस वक्त ६ 
he uA नवाब सोकर उठ चुका था । रात के 
E. स काठरी के भीतर जिस निर्दयता से 
ja को अपना शिकार बनाया था उसका हाल 
dU का खुनाया गया । उसने यह जानना चाहा. 
र E" लोगो का सरदार, अर्थात्‌ में, जीता बचा 
N d इस बात का जानने के लिए एक 
प पार दोडा आया। लोगों ने मुझे उसके सामने 


[e 
s 


m एर कहा, कि यदि दरवाजा खोल दिया. 
शायद बच जाऊं.। आखिर ब्लैक-हे।ल 
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का द्रवाजा खुला । परन्तु खुलने के पहले ही, 
खिड़की से आनेवाली प्रातःकालीन वायु ने, मुझे 
सजीव कर दिया था। होदा में आकर जो HR 
We खाली, मेरा कळेजा फटने लगा, मेरी आँखें 
फिर बन्द हा गई । अपने चारों ओर मैंने अनर्थ 
हुआ देखा ! हा, ऐसी भयावनी नरहत्या | सब 
तरफ मुदे ही मुदे !! छाश के ऊपर लाश !!! उस 
टश्य का वर्णन करने का में यत्न न करू गा p मेरी 
आँखों म nta उमड़ आये हैं। जरा ठहरे।; में अत्र 
आगे नहीं लिख सकता | 

* * * * # 
कोई २० मिनट में मुदी के हटा कर रास्ता 
बनाया गया | तव हम लोग एक एक करके बाहर 
आये | मुझे जोर से वाखार था । मै खडा न रह 
सका | इस लिए वहीं घास पर लेट गया । इतने 
में नवाब का SA आया कि में फ़ोरन ही उसके 
सामने पेश किया जाऊ । परन्तु मैं चल थोडे ही 
सकता था | इस लिप दो राद मियों ने मुझे थाँभा | 
में धीरे धीरे चला | रास्ते में एक जमादार ने बहुत 
आत्मीयता दिखला कर मुझ से कहा, कि मुझे नवाब 
के! ठीक ठोक बतलादेना चाहिए कि ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी का खजाना किले में किख जगह छिपा 
रक्खा È I उसने कहा कि यदि में न बताऊंगा ता 
मे ताप से उड़ा दिया जाऊंगा । परन्तु मुक पर 
इस धमकी ने जरा भौ अलर नहों किया। में, उस 
समय, मोत को राह ही देख रहा था। वह महा 
निर्दयी ae जालिम नवाब मात से अधिक ग्रच्छा 
are क्या पारितोषिक मेरे लिए दे सकता था ? 

में नवाब के सामने हाजिर किया गया | पास 
ही लूट के माल का एक ढेर पड़ा था । उसमे से 
एक बडो सी किताब उठवा कर उस पर मुझे बैठ 
जाने का हुक्न मिला | में वेठ गया; परन्तु बहुत 
कोशिश करने पर भो मेरे मुह से आवाज न 
निकली | मेरी जवान सुख गई थो । यह देख कर 
नवाब ने पानी मँगाया । पानो पीते पर वाक्शक्ति 
फिर मुझे प्राप्त mig मै बाला । अपने Bre अपने 


9R 


-साथियां पर रात की बीती बातें में कहने लगा । 
पर उन हत्कम्पकारी बातें के खुनने स नवाब न 
इन्कार किया । उसने मुझे राक दिया, आर सुजान 
की बातें पूछनी आरस्म कां | उसने कहा सन रुना 
हे कि बहुत सा खजाना किले W गडा EXTR 
अगर तम MRS कोई मेहरवानो चाहते हा ता 
उसे बतला दे! । मेने कहा यह बिलकुल झूठ बात 
हे; यह खबर सरासर गलत है | किले म खजाना 
नहा है; होर यदि हा भो ते में नहीं जानता | गत 
रात का दिये gu नबाव के अभय-वचनें का सेने 
कई बार स्मरण दिलाया | परन्तु सब व्यर्थ हुआ | 
दाहाई तिहाई देने पर भी मेरी बात का विश्वास 
फकिसीके न आया । से mo रकखा गया | नवाब 
की खानपी फोज काः जा जनरल था उसके म 

खिपुदे हुआ । मेरे साथ काट, वालकाट AT वर्डेट 
साहब भी AT CFS गये। रोष सब, जिनके मात 
ने उस रात को न पूछा था; छाड दिये गये । केरी 
साहब की मेम की रिहाई अलबत्ते नहीं हुई | वह 
बहुत कम उम्र Hm खूबसूरत थी । काल-केाठरी से 
निकाली गई Slat बडी हो बेपरवाहो से एक खन्दक 
में फेंक दी गडे Gre उन पर मिट्टी डाल दी गई 
- मेरे ऊपर जा इतनी सख्ती हुई उसके कारण 
Jp । एक ता यह था कि ओर लागो के भगजाने पर 
मैंने किले के बचाने की के।शिश की थी; ओर में 
बस भर लड़ा भी खूब था ।. दूसरा यह कि नबाव 
के यह शक हे गया था कि किळेमे खजाना हें 
Src में उसका भेद जानता हूं। तीसरा यह, कि 
अमीचन्द ने मेरी शिकायत नवाब से को थी। अमो- 
चन्द्‌ के हम लोगो ने केंद कर लिया था। में 
चाहता at किले की गवनरी मुझे मिलते हो म उसे 
रिहा कर देता; क्योंकि में जानता था कि उस पर 
अन्याय हुआ है पर उस समय जल्दी में म यह वात 
भूल गया । इसीलिए अमीचन्द्‌ ने मुझे माफ नहीं 
[: ग्रोर AIG करना वह जानता भी नहीं | 
तीन आदमी मेरे साथी वनाये गये उनसे भो 
अमीचन्द की लाग डाट था 


| c ^ कि 
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गई | हम चारों एक 


ZARI IR हू हमा 
। गति ते देह जान 
पर Se माँस 
ने स्वर gn र 
उस पळा अब ae के ड 
gar था erc जाता रहा गआ्रारग काऊ 
गञ्चन के साथ मेरे सारे aga पर सेकडोप से में 
का आगमन ZAT २२ तारीख के! सुबह हम मां 
बैसे ही वेडियां पहने हुप, प्रचण्ड धूप 4, की लिख 
किनारे एक खळे हुए बरामदे मे घसोटे गये।॥ दया 
मेरे तीत सायां के बदन पर भो फाड़े कि सामा 
आये | काल-केठरी को कराछ यन्त्र णाय/ Aa 
Hat के रूप में प्रकट हे! गदे । इस जगह हमे परन्तु 
के मरशिदावाद्‌ ले जाने का ES हुम्रा।| प वह 
मरशिदाबाद नहाँ देखा; इस लिए मेरे साप पेने 
कर देख आओ । मझे इस वक्त, लिखने की gE) द 
हे । पढ़ने के लिए Ae coe राय: 
on तक, i 
२४ Al तीसरे पहर हम GIT ala ad | 
हुए । नाव थी बड़ी, पर पुरानी थी । लूट 10 | 
भी कुछ उसमे लदा था। थाड़ी दूर जीरक ज्ञ 
एक तख्ता ट्रट गया। इस कारण FAA पाती पानी 


nri तिस्र पर भो लागों ने उसका E लिए २ 


छेड़ा | हमारा faster था TAT का पदि एव 
सा wer । बही बिस्तरा, वही THT! m 

से नहाँ थे; कोइ छाटा था, केई बड़ निकाल 
लेटे कभी कभी हम लोग आधे पाती 4 वहो न | 
भे ओर आधे सूखे रहते थे | हम लीग प्राम लए न 
स्वर थे; बदन पर बहुत ही कम कपडा 1, 
वक्त हाथ पैर जाड कर, हम लोगों नेटा पयान | 


eat के दा एक cae माँग लिय E. E 
बारिश से बचाने के वहो हमारे एक म ` T 


थे | हमारे खाने के लिए fan चावल! 


के लिए बही नदी का पानी | यद्यपि € 
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| grat से ढक गये थे और पेर लाहे से लदे थे, तिस सभी जा मेरे लिए मृत्यु थी। उसने दारु 
ण पर भी हस लागों ने यह चारा पानो अपने लिए कि वह मुझे अपने साथ कफ वि 
१ गनीमत समझा । मरने से हम लोग चच गये यही लिए ले चले, कि बि सा 
(| मारे लिए क्या कम था ? इसी चावल ने हमारी लिए नावें द्रकार Pau. Bel WA - 
हि जान बचाई | क्योंकि उस दशा में यदि हमे मद्य मौर लिप हुक्न हुआ | मने अपने MEI हर 4 
W ate मिळता चा हस लाग कभी जिन्दा न रहते । कहा कि मेरे लिप चलन ded 
Ry जब हम ढाग हराळी पहुँच aq मेने चिन्खुरा & ru i 
मर RISI X वेडया ai, में पैर हिका 
SEU डच गवनर 'वखडम का एक पत्र भेजा । लूट तक नहों सकता था । मेने प्राथना को कि यदि 
श का जा साल था उसम कुछ as भी थौं। उनमे मेरा जाना बहत हो जरूरी हे ता मेरी Mone 
De मने, अपनी गारद के छागो से, एक किताब देर के लिए निकाल ली जाँय। pi 
गली। उसके एक कारे पन्ने पर यह पत्र मने आँखों से देख रहे थे कि में m wes 
wj लिखा | हमारी दुर्दशा का हाल सुनकर गवनर के परन्तु मरी प्राथना का वहो फल dis ie 
दया आई | उसने कपड़े Sd, खाने पोने का एक खं Wit शेर से प्राथना करने ग्रथवा Mey 
हि सामान, HIC कुछ रुपये पेसे भो भेजे । तीन नावें हाथ जाड़ने म हाता । में चलने क्या, रंगने के लिए 
FATAL, एक दूसरे के वाद, वहां से. छाड़ो गई । लाचार किया गया । मझे इस बात की या दिलाई 
परन्तु हमळागा तक एक भो नहों पहुँची.] रास्ते गई कि में कलकत्ते के किले म॑ नहों हूं पैर TT 
/ म बहुत सो दिल्लगी की ara Zi; परन्तु उनके फर्ज़ इस समय यही हे कि मे om की कन : 
gat प्रत्यक्ष मिलने पर कहने के लिए रख छाडा करू | म राहते पर छाया गया | जी कडा si 
g है | हा, यहाँ पर, मे इतना RARA कहंगा कि मर चला। उस समय दोपहर हाने म॑ कछही देर am 
ह हाथ RISE से खालो थे । इसलिए मुझे, कुछ समय धूप qa कडी थी । मेरे पेरा से ves का 
६ ऐक, इस नाव मे, बीमारदारी का काम करना पडा बहने लगा ।- पग पग पर में TRIS होकर A 


i 
si : में अपने mur आर गलित-देह दे।स्तों को परगिरने से अपने शरीर Hr शा चेष्टा करता 
| हा खिलाता था ! था । वैसा दर्द मुझे कभी ड पड़ा। में 
b. डाग शान्तिपुर पहुंचे तब नाव में बेहद उसका बयान नहीं कर सकता | उखे मेरा जी ही 
भर गया । वह चलने लायक न रही । इस जानता है । 


हि मे से एक आदमी जमाँदार के पास जब हमलेाग जिले को कचहरी: के पास पहुँचे 
s p मांगने के लिए भेजा गया। तब हमने जसोंदार को अपनी फौजफाटा समेत 
नकाल E उसे Wa पौटा रार गाँव से मुक़ाविले के लिए तैयार पाया | परन्तु जब aata 
Ie = स बात कालिका कसीने वि श्वास को गारद्‌ ने मुझे दिखलाया, HIC चार लाख रुपए 

॥ लिए नाडे hs नबाव के केदियों को! ले जाने के ad कोमत बतलाई, तब gagi ने अपनी गळतो 
आया भोर pus था। जब वह आदमी ate कबूल की | उसने प्रतिकूलता तत्काल छाड दो 
d दा दार की गुस्ताखी का हाल उसने ग्रौर शान्तिपुर.खे नावे मंगा देने का वचन भो 
7 तब हमारी गारद का जमादार गुस्त दिया । परन्तु जमादार ने उसे बांधकर नाव पर 
CE सब OTT नाव से नीचे उतरे भेजना चाहा। इस पर जमाँदार ने बहुत हाथ पैर 
3 | us हाकर ज॒मोंदार का सजा देने के जोडे! अन्त में, इस तकलीफ के बदले खातिर, ung 
में एक आदमी का एक ऐसी बात पारिताषिक देने पर उसे रिहाई मिली } 


० 
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नाव से यह जगह काई आध मील थी-। में 
प्रियमाण दशा में था । गारद्वालों ने जिस कठा- 
रता arc निर्देयता का व्यवहार सुझसे किया. उस 
(पर उनको भी पीछे से तरख आया। कुछ देर 
आराम करने के बाद मुझे वापस ले चलने के उन्हे 
हिम्मत हुई । उनका क़लेजा रक्त-मांस का atha 
न था ; सख्त पत्थर का था। परन्तु उनको भी 
दया आई । कुछ दूर तक वे मुझे गाद में ले गये । 
कुछ दूर तक मुझे उन्होने दानां तरफ से थाँभा; 
तब में चल सका। धूप से बचने के लिए उन्होंने 
अपनी ढालों से मुझ पर छाया की । भगवान, तुम 
ऐसा दुःख mama का भी मत देना। जहां हम 
खाग गये थे वहां शान्तिपुर का हमारा नायव 
शुमाइता.मोजूद था । मेरो ऐसी दुर्दशा देख वह 
'फूट फूट कर रोने लगा । उसने Rot का एक 
गुच्छा मेरी नजर किया ।.उसमे से आधा, रास्ते-मे, 
मेरी गारद ने लूट खाया | 
हम or fax रवाना हुए। जमौंदार ने वादा 
किया था कि नावें फोरनही ओ्रावंगी । देखते देखते 
आँख फूट गई, पर एक भी नाव. नहीं आई । 
तब लाचार हाकर मछली मारने की. एक डोंगी 
मे हम AR लादे गये। हमारे साथ गारद्‌ के कुल 
at आदमी रहे | अधिक रहने से डांगी के डूबने 
का डर था ।. ca दिन जून-को आख्री तारीख 
vt! इस डोंगो में हम लोगों का जा बाँस का 
बिछाना मिला वह पहले से कुछ नरम था; 
परन्तु जगह बहुतही कम थी । यहां तक कम कि 
हम लोग अच्छी तरह हिल न सकते थे। हिलने से 
हमारी बेड़ियां हमारे फेड़ां को फोड़ने लगती at | 
तकलीफ़ सख्त थी | यहां से सात दिन में हम लाग 
मुरशिदाबाद पहुंचे । रास्ते में खूब पानी बरसा; 
'कभी कभी धूप भी बहुत तेज हुई । हम लागों का 
भी खिर पर लेना पड़ा और धूप भो । इनसे 
रक्षा पाने का कोई उपाय न था । इस सफर में 
SER लागो के सुख भी मिला। सुख क्या, उस हालत 
नियामत कहना चाहिए । हमारी गारद के एक 
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आदमी की BIT से, दमको, पीछे से, The 
at चार केळे, प्याज, चवेना, गुड़ और की di 
Vp] उनके साथ हमारा a सजे में गले से) af 
उतर जाता था। वे दमारे लिए बहुत gy er 
चीजे at । P 
७ जुलाई के हम लाग कासिमबाजार फु 
वहां फ्रांसवालां की कोठी थो । रा साहब फ केम 
एजण्ट थे। उनके मने एक चिट्ठी भेजो । लाता SU. 
उसे पाकर फौरन मेरे पास आये ग्रौर कि बतं 
जानेवाले गारद के आद मो के उन्होंने इनाम ? 
SRA हम पर बडी कृपा की; खूब ug. 
दिखलाई ; Hr देर तक दुख सुख wp ag मरने 
कुछ देर के लिए उन्होने AAR उतरवाना | WA 
आर इनाम भी खूब देने का वादा किया। sf 
गारद ने यह बात कबुल न की । उसने कह का रू 
जमीन पर उतारने से उसका सिर न रहैगा। मे कय 
में कपड़े SS, खाने का सामान, और FAT ने इस 
देकर ला साहब बिदा हुए । हम लोगो ने # हजार 
काटी के पासवाले नदी के किनारे का, भ्र वह f 
देते ग्रैर कृतज्ञता प्रकाश करते हुए, छोड़ा १ ' 
अङ्रेजी खाने की चोजों को देख s E 
: ise q T बाजा; 
रहा न गया । हम लोगों ने खूब खाया  ' ८. | 
इसका शीघ्रही मिला । खबने कुछ न कुठ = 
उठाई । मेरो दाहनी टाँग ग्रोर जाँध में Ra s 
गई | कासिमबाजार वालो अड्भरेजी JA fs 
से जब हम लोग gat तब मन की AT 
at गई | चेहरों पर उदासी छा गई 5 z 
वेदना बढ़ गई । ७ जुलाई को शाम E हुत: 
मुरशिदाबाद पहुँच. are एक खुले इए "ह 
रख दिये गये । यह अस्तबल राहर ow 
महलें के पासही थां । नाव से इस परर 
लाये जाने में मुझे अपार दुःख इ, वि 
Atc ममैक्न्तक वेदना से विवश ae E म 
से "iu टप टप गिरने लगे | हा,. 
मुजरिम की तरह लाया गया । are ae h 
यह तमाशा देखा | इस- AIA इस 


B 
R 
a 
| 
in 


संख्या रे ] 
age को मेरी आत्मा न बरदाश्त कर सकी | 
फाड़ों में दर्द भी बढ़ा और टाँग की सूजन भी 


अधिक हे गई। इस क्लंश-परम्परा ने मेरे Sy 
को जड़ से नाश कर दिया | 

इस ग्रस्तवल में एक तरफ मुसल्मानो का पहरा 
खडा हुआ आर दूसरी तरफ हिन्दुओं का । नवाब 


के मुरशिदाबाद छेटने तक हम के इस महा ahaa 


जगह में पड़े रहने का टुक्न EDD में अपनी मसी- 
act का कहाँ तक वर्णन करू' । दूर दूर से लोग 
E देखने आते थे HTC सुबह से शाम तक इतनी 
“भीड रहती थी कि हम लॉग दुबारा गला घुट कर 


क मरने से बहुत ही बचे । यहां पहुंचने पर मुझे ज्वर 
चा ग्राया । दो दिन में वह उतरा । तब मेरी टांग àre 


i 


' जाँघ की सूजन बढ़ी ओर धीरे धीरे उसने गठिया 


ह! का रूप धारण किया | में ओर भी विपत्ति में फँसा | 
WARE, तुम .खुदही समझ देखे कि मेरी बेड़ियों 
हने इस नये अभ्यागत की कैसी खातिरदारी की l 
7 हजार प्रार्थना करने और गिड़गिड़ाने पर भी मेरी 
क॑ वह बिचारी राँग बेड़ी से वियुक्त न की गई । सुख 


| 


ÀR सन्तोष की इतनी बात यहां अवश्य हुई कि 


१ डच और फरासीसियों की जा काठियां कासिम- 


# पाजार में थीं, उनके एजण्टां ने हमारी बड़ी मदद 


atti हमारी रिहाई के 


लिए उन्होंने aga mag 


are हमारे खाने पीने का सामान भी वही ढोग 
ANIT रहे; Ar हमसे मिलने Arc हमके। As देने 


| 


. 
| 
) 


(के लिप वे रोज्‌ ग्राते भी रहे | उनकी मेहरबानी 


॥ के हम लोग आमरण कदापि नहा भूल सकते | 
£ मारमीनिया के व्यापारियों ने भी हमारे साथ 


0 अच्छा वर्ताव किया | हेस्टिंग्ज ओर चेम्बर्स के 
E बहुत ही कृतज्ञ हैं। फुराखीसी Hr डच 
ET की कोठिया के अधिकारियों की जुमानत पर 
परन्तु हमारे के ये व्यापारी छाड दिये गये थे । 
(७ मारे दुदव से, 
मेजर नहों दुई । हमारे IR इनकी जमा 
॥ र जुलाई को नवाब सिराजुद्दौल। मुरशिदा- 
आया. उसके साथ बन्दूसिंह नामक 


a 
x 
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उसका एक कामदार भी आया | उसके आने परं 
हम छाग एक छकड़े में उसीके घर पहुँचाये गये | 
में जमीन पर पैर नहीं रख सकता था, इस लिए 
छेकड़े मे लादा गया। वहां हमने सुना कि ळाटते 
समय हुगली में नबाव ने हम लागों के याद किया 
था, ar "TÉ सुनकर वह नाराज हुआ था कि क्यों 
हेम लाग इतना जल्द मुरशिदाबाद भेजे गये। उसने 
वहां पर बाट्स और काल्पट आदि साह्रो के 
रिहाई भी दे दी थो'। इससे सूचित gar कि उस 
की इच्छा हम लोगो का भी छोड़ देने की थी । यह 
समाचार हमारे लिए बहुत ही आनन्ददायक था | 
, वन्दूसिंद के यहां भी हम लोग एक खुले वँगळे 
म रक्ख गय । परन्तु यहां भीड़ से हम ढोग वचे! 
इसलिए ताजी हवा से तबीयत I कुछ फुरहत 
हुई | बन्दूसिंह का वर्ताव हमारे साथ अच्छा था । 
वह राजु यह कह कर धीरज देता था कि हम राग 
शीघ्र ही छोड़ दिये जायेगे । १५ जुलाई को हम 
लोग इकन खुनने के लिए किले में पहुंचाये गये | 
एक घण्टे तक फाटक के बाहर धूप में हम सब खड़े 
रहे | यहां हमने देखा कि नवाब के कितने ही ग्रमीर 
ग्रार अमला, जा एक घण्टा पहले, बड़ी शान व 
शाकत से किले के भीतर गये थे, बड़ी बेइज्जती के 
साथ निकाले गये, मरोर अपने काम से बरखास्त भी 
कर दिये गये । हमारे लिए gaa हुआ कि ग्राज 
हम ढोग नवाब के सामने पेश न किये जायंगे । 
अतएव हमको फिर उसी पहले अस्तवल में श्राना 
पड़ा; ग्रेर एक रात फिर वहां बितानी पड़ी । यह 
अस्तबल किले के पास था। हम चहां इस लिए 
रक्खे गये कि जरूरत पड़ने पर शीघ्रही इभ नवाब 
के सामने हाजिर किये जाये | ; 
O14 जुलाई का सबेरे पक बुढिया हमारी गारद 
के पास आई और कोई आघ घण्टा बातचीत करती 
रही | यह बुढ़िया नवाब अलीवर्दाखां को बेगम, 
अर्थात्‌ सिराजुदौला की दादी, की लोंडी थी | 
जब वह चली गई तव हमने गारद्‌ के सिपाहियौँ 
से उसके WA का कारण पूछा | उन्होंने कहा कि 


w 
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कल रात के एक दावत थी । उसमें वेगम ने हम 
लागों की बहुत सिफारिश की, और नबाब सिरा- 
जुद्दौला से कहा, कि वह हमके छोड्‌ दे। नवाब ने 
भी छोड़ देने का वादा कर लिया èl कहने की 
जरूरत ACT, यह सुनकर हम लागों के आनन्द 
की सीमा न रही | परन्तु यह आनन्द थोडी हो 
देश के लिए था। क्योंकि दोपहर को इस खुखाशा 
पर पाला.पड़ गया | हमने खुना कि नवाब के 
दस्तख़ते के लिए एक हुक्ननामा तैयार किया गया 
है, जिसके मुताबिक, बेड़ियें से लदे हुए हम लोग, 
अलीनगर के गवनर राजा मनिकचन्द के पास भेज 
दिये जावेंगे । कलकत्ते के लेकर सिराजुद्दोला ने 
उसका नाम अलीनगर रक्‍खा था । GC 
यह खबर नहों थो, हमारे ऊपर वज्ञपात था | 
भोनिकचन्द को हम लोग ,खूब जानते थे। उसके 
बराबर निर्दयी, मकार HIC लुटेरा शायद हो कोई 
दुसरा हा । उसके हाथ से जीते बचना हम लोगों 
ने असम्भव संमझा | इसलिए जीवन से हम लोग 
निराश हा गये । आशा ही सव दुःखों का मूल है। 
निराश होने पर दुःख अपना प्रभाव नहों दिखा 
सकता । हमं लोग इस निराशा के कारण, वेफ़िकर 
से हा गये । Are दोपहर का खाना खा कर AT 
गये । उस दिन की सी नोंद, मै सच कहता हूं 
मुझे पहले कभी नहों आई थो। _ s% 
wis बजे गारद ने हमके जगाया और कहा 
कि, ret देर में, नबाब मातीमोल नामक अपने 
महल के जञाय़गा; मर अस्तबल के सामने से 
देकर निकळेगा । तैयार हाकर हमने गारद से 
कहा कि सामने का रास्ता वह साफ़ रक्ख, जिसमें 
हम लोग नवाब के देख सके | नबांब -यथासमय 
E | हम लोगों ने झुककर सलाम किया । जब 
वह बिळकुळ हमारे सामने ग्रा गया तब उसने 


अपनी पालको खड़ी करा दी प्रार हमको अपने 


पास बुलाया | हम लोग फौरन आगे बढ़े, ग्रार 
नजदीक जाकर मैंने संक्षिप्त वाक्यों में अपनी दुर्दशा 
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Um संस 


का वणन किया; और रिहाई केलिए प्राध ३ 
हमारी उस हृदयविदारी और करुणाजनक ul 
qc, Sarat का सा कलेजा रखनेवाले उस त 
के भी दया आई । वह कुछ बाला तो नहा फ़ | 
यह बात उसके चेहरे पर झलक आई । mm do 
अफसरों को उसने हुक्न दिया कि हमारी बे 225 
काट दो जाये; कोई हमारा अपमान न कले पल. 
Hic जहां हम चाहे वहां पहुँचा दिये जञायँ।। हुए 
Eq देकर वह चलता हुआ ज्यों ही शा है। 
बेड़ियां काटी गई , हम लोग नाच पर सवार ही किय 
काखिमवाजार पहुंचे | वहाँ डच लोगों की D EU 
में हमारी घड़ी खातिरदारी zi! उन ti कुळ 
हमके बहुत अच्छो तरह रक्‍खा । कोई तक प्राची 
नहों हाने पाई । a: 
उडो थी कि ६ 
छाग कलकत्ते भेजे जायेगे, उसका कारण (बाले, 
लोगों ने नवाब के सुझाया था कि मेरे पासा चो 
रुपया है , इससे जा में मानिकचन्द के पाए 


दिया जाऊं ता वह, किसी न किसी Ug ह 
रुपया जरूर मुझ से ऐेठ छेगा। सगर नवाब कि 
सलाह के पसन्द न किया । उसने कहा Meg । 
काफी तकलीफ मिल gat; यदि HüU ag ल 
रुपया wat वाकी है ता वह में अपने पॉस वासो 
से रक्खे ogi इस मेहरबानी का कारण प्रधिव 
xr freed tert कौ बेगम दे; चाहे. नबाव | परवाच 
मैं समझता g कि हमारी रिहाई उन A aar 
कृपा का फल था । f 


~ ~ ae TT us. 
दोपहर को जा यह खबर 


मरे दास्त, इस प्रकार, अन्त के मी वि 
qii! जब से मैंने उस mem M 
रक्खा, तब से, इस GAG तक, में DON 
ममेभेदक कहानी खुना कर, जरूर तुम्हारे : 
चाट we चाई. हागी । aus " 5 nm 
मांगता हुँ और अधिक न लिख कर F 
यहाँ नीचे.रखता. l. = १ 


ess 1 
$e 


^o HERES uer 


ऐ संख्या २ | 
li J | eom 
१ राजा युधिष्टिर का काल । 


UJ ४%१११%१%२स्वती की नवम्बर १९७४ की संख्या 
; में प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास के 


jm 

"Wi लेखक कोई चिट्टर निवासी चकोल, 
Th #775०४४ वी. गोपाल आइयर, वी: wm, बो. 
iw एल. के विषय में, तथा उनके इतिहास में दिये 


n हुए पाण्डवो के काल के विषय में, कुछ लिखा गया 
we | वकील साहब ने जा यह सिद्ध करने का यल 
wi है, कि युधिष्ठिर के। हुए सिर्फ़ ३००० (तीन 
weet) वर्ष के लगभग हुए, उसके विषय में, हम 
|| कुछ लिखा चाहते हैं। डसीसे वकील साहब को 
का प्राचीनज्ञता का कुछ परिचय ET जायग। d 
प्रथम ता, सबसे बड़े ग्राश्चयं HI खेद की वात 
ud है, कि बहुतेरे प्राचीन विषयों पर विचार करने 
1 (वाले, प्रौर लिखनेवाले, विशेषतः यूरोपियन लाग, 
RW वात का हमेशा यल करते हैं कि भारतवर्ष की 
qual’ बाते, जहां तक हा सके, खाँ "is कर, 
सा के कुछ हौ पहले वनलाई जाये । किसी समय 
>में हमें हमारे इतिहास के पाठक DT यह सिखाते. 


EB... A 
थे कि वेदों को प्रणोत हुए ३००० वर्ष से अधिक 


i a अब यह काल आया E कि युधिष्ठिर को. 
हप लगभग ३००० qu हुए । ऐसा हमारे भारत- 


iG 


^| प्राचीनतत्वज्ञ कहने लगे है । कदाचित्‌ m 
[ANA खाज से यह होगा कि प्राचीन बातों को 
idi. नत्व देने का यल, जे. अज्स्थ HC परस्य 
CAT छाग कर रहे हैं, वह निष्फल प्रतीत होगा! 
d ES यदि यहं कह दें, कि युधिष्ठिर का हुए 
| ७ हजार वर्ष हा गये ता हमारे प्राचीनतत्व- 
js /' पेद लोग एकवार ही घबरा उठे गे; और उसे 
j सम्भव सा समझ मेटने का यल करे गे । क्योंकि 
a ET प्राचीनता के देख उनका चित्त 
(i m है । और वे यह नहीं सह सकते 
.. । aie इतने प्राचीन काल में उन्नत अवस्था 
Bi न्तु हम इस बात को परवा नहीं करते; 
2 ' हेम सच्चे भारतवासो हैं। हमारी प्राचो- 
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नता में कुछ भी सन्देह नहीं । और जहां हमारी 
उन्नति में हजारों वर्ष की गणना एक साधारगा बात 
हैं, वहां हमें परदे शियां को शताब्दियां को गगना 
पर क्योकर विश्वास-करना चाहिए ? पक प्राचीन 
तत्ववेत्ता कहते हैं कि विक्रमादित्य कोई था ही नहीं ! 
वाह | इससे यह सूचित हुआ कि भारत-वासों लोग 
निरे मूख थे, जा फूर्जों संवत्‌ बना लिया करते ar 
RT, अव, हम, जा इस भारतवर्ष के पुत्र हैं, क्यों कर 
इस वात का सच माने कि विक्रमादित्य न कभो 
यहां जन्मा, न रहा ? अस्तु | हमे खेद है कि हमारे 
अळुरेजी पढ़े लोग, जे पुरानी वातां की विचारणा 
करते हैं, विदेशियों के मतों पर रौर लेखां पर बढ़त 
अधिक विश्वास करते हँ । इसी से स्वयं भी वे उन्हों के 
समान प्रलाप करने के अधिकारी हाते हैं । 
ग्वालियर में, कुछ वर्ष पहिले, एक बड़े विठ्ठान, 
पण्डित हो गये हैं ' उनका नाम विसाजी रघुनाथ 
लेळे था । पण्डितजी सारे महाराष्ट्र देश मे सायन- 
वाद्‌ के उत्पादक के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे । चे. 
सायनमताभिमानी हो नहों, परन्तु उसके प्रवर्तक हो. 
गये हें । घे केवल इस बात का सिद्ध करने के लिप, 
कि महाभारत के युद्ध के समय सायनपद्धति ही 
प्रचलित थो, उस युद्धकाल के ग्रह, महाभारत कें 
miata प्रमाणां द्वारा (Internal evidence). 
स्पष्ट कर गये हें । HIC उसीके सम्बन्ध मे महा- 
भारतीय युद्ध कः काल, अर्थात्‌ पाण्डवों का काल 
भी, वे स्पष्ट कर गये हैं । उसेहो हम नोचे देते हें- 
इवली के प्रसिद्ध जैन देवालय के बनाये जाने 
का काल उस मन्दिरं के शिलालेख पर खुदा E 
वह कालं तीन निराले शब्दों द्वारा स्पष्ट किया गया 
है जिसमें उसकी गणाना में भ्रम, या भूल, न हा । 
ag लेख इस प्रकार हे- TEF 
amg जिसहसेषु भारतादाहवादितः । सक्तात्दशतयुक्तेषु 
३० + ३००० = ३०३०; (9x १००)-७०० + - 
पातष्वव्देपु पंचसु । पंचाशत्सु कलौ काले, पट्सु पंचशतेषु च। 
१००+ ५ + Yo S SUL; "६% ५००५०६ 
समासु audiam शकानामपि -भूसुजाम्‌॥ ` १ = 
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इसमें तीन निराळे कालो से मन्दिर के बनने 
का काल दिया गया है | पहला भारतीड युद्ध का 
३०३० ; दुखरा कलि का ८५५; और तीसरा शक 
जातीय राजाओं का ५०६ | इस अनुक्रम से यह 
बात स्पष्ट हाती हे कि कलि से २१७५ वष पहल 
महाभारत का युद्ध हुआ था । अर्थात्‌ वह द्वापर 
का अन्तिम चरण था । 


आँख । E 

[२] $ काटे 
y र काक की किरण जिस wy उभये 
25 प्रवेश कर रही है उसकी इन दे 
पर ga खोंचा ज्ञाय तो॥ दोनों 
पदार्थ में उस किरण का; वाली 


o E 
0000 06 ES 1 es 5 LI क oem NSN क के र 


यह वर्तमान काल तक AT भी स्पष्ट करके 
$ A 
दिखाया गया हे 


grange छा 
राज्या धिकार 


४७ | युद्ध 


३१७१ | २१२७ | काल 


२५९७ | २७७६ | ३४९ | शक चुप 


६०३० | २९८४ | ५४४ | ५०६ | sug का देवालय x 
ORO SRR 110 0 SN 00 


qae । ११०१ | ३०४४ | २६९५ | २१८९ | fama 
५३५९ | ५३०६ | ३१७९ | २८३० | २३२४ | १३५ | शालियाहन 
| ७६१ | ५००४ | ४६५५ | ४१४९ | १९६० | १८२४ | वतमान 


` इस कालनिर्णय में पण्डित लेले ने अपने ग्रायुष्य 
के ४० वर्ष qa किये थे। इस गणित का राव / 
बहादुर sro केरा लक्ष्मण छत्रे ने, जा कि दक्षिण | 
हिन्दुस्तान के बड़े गणितज्ञ थे, अपने प्रतिष्ठापत्र 
द्वारा ठोक बतलाया है। उन्होंने लिखा है कि 


शालिवाहन शक के ५३०६ वर्ष पहले पाण्डव थे। च्च इ ड | m 


यह प्रतिष्ठापत्र १८८३ fo का लिखा हुआ E 
अथात्‌ वर्तमान समय से ५३०६+ १८२५- ७१३१ 
ad पहले पाण्डव, tz उनमें युधिष्ठिर, प्रतिष्ठित 
थे। नामी वकोल साहब यदि इस शिलालेख को 
ओर ध्यान द ता उनको प्राचोन तत्वर्दाष्ट के 
अधिक विस्तृत हाने को सम्भावना है । 


गणपति जानकीराम दबे | 


# uw देवालब कलि को eal wares में प्रयनचङ्करादार्य 


छ vun ने बना या) 
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wies के साथ चना हुआ काण) किना 
पदार्थ मै बने हुए कार झे बड़ा होगा | ‘ee, विन्दु 
ताल में 'म' मामयतती की किरण ata} 
वह 'अ? “इ? स्थानां पर उपयु क्त Peng 3 
दो बेर ASAT (RE में पहुंची । तए e 
नेत्र का, 'म' अपने खान में नहीं किन्तु ee E 
a f 
सिलसिले Hat पर feet देगी। natai 
मै देखे जाने से, पदार्थ, उसकी चाटी कौत हा 
किरणं के वक्तीभवन से, बदेळे हुए दिखाई देते 3 
प्रकाश को दे बेर माड देने का यह गुण, ता 
विषय में जा कुछ कहा जायगा, उसका AM समझ 


(चित्र ४) ते 
ताल द प्रकार के हेते हैं aK उन्ह d 
में विभक्त कर सकते हैं। इनके झुणां AT 
लिए “अ” और “क” का ही विचार SS 
giie उस उस समूह के dm ग्रार ता È 
उनके ही सडश हे । 
उभयोान्नताद्र 
- समानता दर 
मध्यस्थूल अ्रधं चन्दर 
- उभय: नतेदर 
समनतेदर 
TAG अर्धचन्द्र 


aga 4“ सै 


à 
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१ सख्या २] 
। उन्नताद्र ताल-यदि दे वृत्त एक cun के 
| काटे ता जा भूमि दोनों qai में समान दागी वर्ह 
| उभयान्नतोद्र ताल होगा, इसमे कोई सन्देह नहा | 
' इन दोनों व्रृत्तो के केन्द्र, गुलाई के केन्द्र, प्रैर उन 
` दोनों केन्द्रों को जाड़नेवाली ताल में हाकर जाने- 
| वाली रेखा प्रधान gÂ कहलाती है । काचके दोनों 
॥ किनारों से समान दूरी पर, प्रधान धुरो पर जा 
fag हा उसे दर्शन केन्द्र कहना उचित होगा | 
|| ऐसी HIT काई रेखा àr दशनकेन्द्र में हाकर जाय, 
k शुलाई के केन्द्रों से दूर रहे, उसे गौण घुरी 
Peet । प्रधान छुरी एक ही हाती है; गाण धुरी 
| अनन्त हे | अनन्त सरल रेखाओं के मिलने से वक्र 
रेखा वा वृत्त बनता हे | अतएव अ इ उ ताले का 
7 देम अनन्त Paare के, एक के आधार म॑ दूसरे 
ace qutd आधार म तीसरे के, जुड़ने से वना 
a मान सकते C1 कख ग तालों का इसके 
| बिरुद्ध चाटी को तरफ़ जुड़े हुए मानलें | अब यह 
समझना कठिन न होगा कि उन्नतादर ताल केन्द्रा- 
कर्क क्यो हाते हैं, HTC नते।दर केन्दापसारी 
होते. हे । क्योंकि जिपाइर्य में किरणे दो दफा 
M आधार की तरफ़ जाती हैं। उन्नतादर मैं 
Ris भनन्त जिपाइ्वों का आधार बीच की तरफ 
र नताद्र मे ऊपर की TCR हाता है। इसी 
लिए उन्नतादर में किरणें बोच में आती हैं और 
| ताद्र म ऊपर की ओर उड जाती हैं | 


V 


(^ (१) मान लीजिए कि किसो SAAC ताल 
(र बहुत दूर के पदार्थ की किरणे पड़ रही E— 
ad कि वह एक स्थान से प्रचलित न 
0 0 केर समानान्तर दिखाई देती हौं, जैसे 
= at उन किरणों में से जे। किरण 
७० पर जाती हे वह ता मानां समानान्तर 
Eu दूर रण, नियमानुसार 
E Hd | हे. र मध्यकिरण से समानान्त- 
पर उससे मिलती है । उससे अधिक 


isl 
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सरस्वतो 


de. 


दूर की किरण, अधिक झोकवाले farei में टक- 
राने से, अधिक झोंक खा कर मुड़ती है, क्योंकि 
ताल को झोंक केन्द्र से ऊपर की तरफ़ बढ़ती जाती 
d इसी लिए यह मुड़कर पहली दा किरणों से 
उसी स्थान पर मिलतो है जहां वे मिली थाँ । ऐसे 
ही अधिक अधिक दूर की किरणें, अधिक अधिक 
झोंक खाकर, प्रधानधुरी के ऊपर, या नीचे, एक 
बिन्दु 'अ' पर मिलती हैं । 


( चित्र ५ ) 
क ख ताल | अ अंझुनामि 


याँ समानान्तर किरणजाल केन्द्राळप्ट किरण 
जाल वनकर एक बिन्दुपर मिलता है । इस बिन्दु 
का नाम अंशुनाभि है। वास्तव में यह सूर्यका चित्र 
& | उन्नताद्र ताल ही “ आतिशी शीशा ” कहाता 
è y बस नाभि में ग्रालाक ही नहा, उष्णाता भी इकट्ठी 
हाकुर जलाने का काम दे सकती है। ताल पर 
जिख तरफ़ से किरणे ग्राती हैं उसके दूसरी तरफ़ 
यह बनता है। जितनी काँच की गुलाई अधिक 
होगी, उतनी हो यह नाभि छाटी Bre उष्ण हागी । 
यह नाभि सच्ची है ग्रर्थात्‌ तालके पोछे कपड़ा या 
कागाज रखने से दिखाई देगी । 


(२) अव सान लीजिए कि ग्रालोक का पदार्थ 
( मामवत्ती ) अधिक समीप आ गया है; किन्तु 
अंशुनाभि से दूर है। समानान्तर किरणों की अपेक्षा. 
इनमे एक TU से कम अन्तर है, इसी लिए ताल | 
के दूसरी ओर निकल कर यह उतनी जल्दी केन्द्रा- 
कृष्ट नहीं हातो, किन्तु अंशुनामि से हट कर अगाड़ी 
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ce 


पस्तक परीक्षा । 


रामन-शक्षा । पं? साधुशरण पांडे, हिन्दू क 
काशी, कृत | दाम आध आना | रामन लिखना 
सीखने के लिए यह पुस्तक बनाई गई है । 
AW A 
लक्ष्मी-उपदेश-लहरी | मासिक पुस्तक है, आर गा- 
बाद, गया, से निकलती RO च।षिक मूल्य: १) 
है। दो वर्ष स जारी है। गद्य ग्रार पद्य देएनां रहते 
हैं । बाबू गोरेलाल इसके सम्पादक हैं । इसम 
उन्नति के लिए अभी बहुत जगह हे । 
र क 
शिक्षालता । ७४ पृष्ठ को पद्यमय पुस्तक ह | 
दाम आठ आने । इसे बाबू रामभजन SEU ने बनाया 
हे और शिवहर के:हेड मास्टर AT रामदास राय 
ने प्रकाशित किया है । प्रकुरेजो कवियों ने शिक्षा 
अर उपदेश पर SU अच्छी अच्छी कवितायें लिखी 
हैं उन्हॉका इसमें अनुवाद है । के।ई RE कविता 
बजभाषा में है GIC कोई काई साधारण बालचाल 
की भाषा में | उद्देश्य re विषय इसके AU अच्छे 
ह्‌ | परन्तु इसको कविता शायद किसी किसो को 
कम पंसन्द्‌ आवैं। | 
प्रबोध | कानपुर के पास एक गाँव मसवान- 
पुर है । वहां पण्डित गौरीशङ्कर WE रहते E 
ग्रापते हिन्दी-लिपि में जा कुशलता प्राप्त की है 
उसे पाने का आज तक किसी का सौभाग्य नहीं 
Ba लिपि-सम्बाश्चिनी एक छोटी सी पुस्तक आपने 
इसके पहले भी .प्रकांशित को थी। परन्तु यह 
लिपिबाध उससे कहाँ बढ़कर है। इस पुस्तक के 
दा खण्ड हे । एक आरात खण्ड ; दूसरा विवरण 
खण्ड TRE के दाम १।-) होंगे । परन्तु विवरण 


लिज, 


खण्ड अभी नहा छपा । केवल आक्रति खण्ड छपा 
R जिसके दाम ॥12) हैं । इस खण्ड में ५०० के 


ऊपर अक्षरों की ग्राकृतियां हैं । अक्षर, अक्षरांश 
मात्रा और AF इत्यादि नाना प्रकार से लिख कर 


र: 
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दिखलाये गये हैं। उन सब के पेमाने भो " 
€ | कोई कोई अक्षर खूब बेलबूटेदार क 
गया है। अक्षर क्या हे एक एक चित्र ह जञ 
अङ्रेजी अक्षरों के प्रकार ओर nen पर; 
= उनके! जानना चाहिए कि हिन्दी के क्ष, 


बातों में, अड़रेजी के अक्षरों से किसी प्रा 


नहाँ हे | हां, हिन्दी जाननेवालो मे gan 
को कमी हे। इसी लिप हिन्दो को लिपि. 
का प्रचार नहीं हाता । हिन्दी के हिते 
चाहिए कि भट्टजी के श्राकृति-खण्ड को हा 
उनके उत्साह को बढ़ाव जिसमे वे विवरण 
के भी शीघ्र ही प्रकाशित कर सके | कारा. 
रईस MC सभा-समाजें ने भट्टजी को सहा 
देकर अपनी गुणग्राहकता दिखलाई भी है। 
df E: E 
IRITE श्रेय tea साहब एक विद्वा 
रज हा गये हैं । वे बहुत बड़े लेखक थे। # 
WMH में एक पुस्तक लिखो हे । उसका! 
“RIA पावर्टी टु पावर” | उसी के पहले : 
का यह हिन्दी-ग्रचुवाद है। इसके AGATA: 
मु शोलाल, पम० To हैं। आप ग़वनमेण्ट Ms 
पाते हैं ओर छाहे/र में रहते है । पुस्तक है 5 
1,8 | इसम ऐलन साहब के - दुःख की नह 
विचार-शाक्ति, आगाग्य-सिद्धि) TAs 
aa का अनुभव आदि कई निबन्धो att 
हे । सब निवन्ध पढ़ने ग्रार विचार करने fem 
€ । कोई काई बातें ता इसमे aga ही wal à 
हे। एक जगह पर लिखा है जा प्र 
अपनी वर्तमान qur पर सन्तुष्ट नहीं है १६ 
है और जे। मनुष्य अपनी थोड़ी सी सह 
सन्तुष्ट है बह वस्तुतः घनाळ्य है। CUR 
थाड़ा सा धन पास होते पर भी दाता. त 
है भरोर उसे ni के लिप व्यय करता & ui 
भी अधिक धनाढ्य है' । क हिय, केसे १ हि 
है । पुस्तक उपादेय i! यदि इसकी zd 
अधिक सरल grat ते are भो उत्तम 
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ct । >>: 
काः, ` है 
rem Tec 
à 
) गा p^ Ce 
है। भाग ६ ] मार्च, 


विविध विषय । 


खवर खुनकर तबीयत बहुत ही 
:खुश हुई । वस्बई की तरफ़ कई 
aS बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर एक 
वा चेज्ञानिक-केाश बनाने का निश्चय 
2s tulad किया है। यह काश दो चार में 
«m ' “तु चाद्ह भागों में खतम हागा। काई शास्त्र, 
हाम. शान,इस काश से बाहर न रक्‍खा जायगा | 
| j सबके पारिभाषिक शब्दों का अर्थ मराठी में 


c 
a a SEMT इस कोरा के बनने में १५ हजार 
3 pem न खच होंगे | परन्तु यह पुस्तक भी 
ae AT इसके प्रकाशित हा जाने पर इस 
य सारे भारतवर्ष का फायदा पडचेगा । जे 

P ed फ़ायदा पहुंचेगा। ज्ञा 


3 रो अक्षर पढ़ सकते हें--चाहै. वे 
१ चाहे पञ्चावी ग्रोर चाहे गुजराती--वे 
ण्य वैज्ञानिक पुस्तकां का अपनो 
"d अच्छी तरह अनुवाद कर-“सकंगे | 
त शब्दों के समानार्थक शब्द्‌ 

H होंमे, तथापि उनमें से तीन चै।थाई 


in at हों 
च्‌, अब, 
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से भी अधिक संस्कृत के शब्द रहेंगे । ्रतणब यह 
कोश संयुक्तमान्तवालों के भी काम का होगा; और 
TST काम का होगा | इस काश के दे भांग 
छप भी चुके हैं । उनके सामने आज तक छपे gc 
हिन्दी ttre वँगला आदि भाषाओं के पेसे काश 


अर ऐसी परिभाषायें बिलकुल ही तुच्छ हैं । 
ऋ अ 


- जापान में एक हजार से ्रधिक समाचारपत्र 
[र सामयिक पुस्तक निकलती हैं। टोकियो में 
सवसाधारण के लिए जो पुस्तकालय है उसमें पाँच 
लाख पुस्तक हैं। उनमें से एक हजार योरप बी 
भाषाओं में हैं। जव जापानी लोग किसी दूसरो भाषा 
की पुस्तकों का अनुवाद करते हैं तव वे मनमानी 
स्वाधीनता दिखाते हैं । वे शाब्दिक अनुवाद की 

बिलकुल परवा नहीं करते। केवल मतलब की तरफ 

उनका ध्यान रहता हे । उसीको वे अपने तौर qoo 
जाहिर करते E. बहुत सो वातों Argum 
वे उन्हें अपने देश की चाल ढाल के अनुसार 
देते हें । विदेशी नामों को वे बदल डालते हैं 
ओर उनकी जगह पर वे जापानी नाम रख देते हें। 


Coco 
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योरप की भाषाओं के किसी किसी SUN का 
अनुवाद उन्होने इतना घिभिन्न किया है कि उसके 
अभिनय के समय यदि मूल नाटककार EUR 
हो तो वह शायद ही इस वात को जान सके कि 
बह जापानी अभिनय उसोके रूपक की छाया हैं । 
ux 
इलाहावाद्‌ के स्योर कालेज मै एक ऐतिहासिक 
समाज स्थापित हुआ है । कुछ दिन Et उसका 
नया अधिवेशन था । उसमे अध्यापक थीवो ने एक 
व्याख्यान इस विषय पर दिया कि प्राचीन इतिः 
हास के जानने के लिए कितनी सामग्री है ओर 
बह कहां कहां से किस तरह मिल सकती है | 
श्रोता बहुत से विद्यार्थी थे । व्याख्याता ने इजिप्ट, 
आसीरिया, बाबिलोनिया और चीन के पुराने 
इतिहास के विषय में aga कुछ कहा । इस देश 
के पुरातन इतिहास के विषय में आपने कहा कि 
यद्यपि इस बात की aga कुछ गवाही मिलती है 
कि हिन्दुस्तानी सभ्यता भी पुरानी है, तथापि 
हिन्दुओं ने ऐतिहासिक वाता की तरफ कम ध्यान 
दिया है । यह अफूसेस की वात है। साहब ने 
सूचना दी कि हिन्दुस्तानियो में से कोई विद्वान, जा 
थोड़े बहुत प्रमाण मिलते हैं उनके आधार पर, एक 
पुराना इतिहास लिखने का यल्ल करे ता अच्छा हो । 
आपने यह भी कहा कि किसी किसी हिन्दुस्तानी 
का यह खयाल है कि ACTA जान वूक कर इस 
देश की सभ्यता की प्राचीनता को नहीं स्वीकार 
करते ओर इस वात के भी वे नहीं मानते. कि 
किसी समय वह सभ्यता बहुत वढी चढ़ी थी | 
इस खयाल को थीवो साहव ने बिलकुल ही ग़लत 
वत.या | उन्होने कहा, ऐसा समझना भ्रम है। 
हिन्दुस्तान को सभ्यता के विषय में जितनी सामग्री 
इस समय प्राप्त है, यदि कोई उससे अधिक Uu 
निकाले और उससे यह बात सिद्ध कर दे कि वह 
सभ्यता जितनी पुरानो समभो जाती है उससे 
अधिक पुरानो है, ते यारप के विद्वान प्रसन्नतापूवंक 
उसे स्वीकार कर लेंगे | इस बात को मान लेने मे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


le 


vs ~ ` EN Fe 2 
उन्हे जो ख़ुशी होगी वह आर किसो बात l 


मान लेने में नहोगी। — को 
E Eii 
कलकत्ते में एक संस्कृत कालेज है। बहक 
पुराना और प्रतिष्ठित कालेज हैं । गत दिसङ्ना ह. 
विद्यार्थियों को इनाम वांटा गया था , इस निमित खि" 
समा हुई थी | सभापति थे डाकुर ब्लोच। a की 
साहब बड़ाल गवर्नमेट के पुरातत्ववेत्ता gy __, 
पशियाटिक सोसायटी की भाषा-विज्ञान-ाह।' Ó 
मन्त्री हैं | आपने अपनी THAT में यह वतलाया «या 
यारप में लोग संस्कृत किस तरह सोखते हुं jr 
E = 3 
आपके कथन का आशाय यह E कि योए यार 
बहुत कम लोग संस्कृत सोखने को पएवा AG पेस 
जरमनी में २१ विश्वविद्यालय हैं। उन संव मै सं चाल 
पढ़ाने का प्रवन्ध जरूर है; परन्तु बहुत कम विवा क्या 
संस्कृत पर व्याख्यान सुनने जाते हैं । फिर हिन्द 
लिये गवर्नमैंट इतने 'संस्क्कत-अध्यापक रखती विद्य 
नई नई वातों की खोज के लिए; विद्या से जो ars 
अलौकिक आनन्द मिलता है उसकी प्राप्ति कोई यहां 
करने के लिए ; भिन्न भिन्न भाषाओं के पारसा SES 
सम्बन्ध के जानने के लिए । पाणिनि के विते क 
(एक जर्मन विद्वान्‌) के कौन जानता! सस 
अद्भुत व्याकरण के! न जानने से भारत 
धारप को भाषाओं का सम्बन्ध केसे मालूम के, f 
इसीसे यारप के विद्वान्‌ पुरानी deb 
संस्कृत--की तरफ विशेष ध्यान देते [2 
कीजिए कि यारप का कोई विद्यार्थी aera 
चाहता है तो वह रघुवंश समाप्त ae 
आरम्भ कर देगा, क्योंकि भाषाओं के 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैदिक संस्कृत 
अधिक अवश्यकता हे । 


x * 
* 


x ~ XM È | A 
वेद पढ़ने का एक और भी कारण eqs 

की, मरोर इतिहास की भी, द ष्टि में = d 
पुस्तक है। उसके परिशीलन से उन | 


a 
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WE बहुत सी वातै मालूम होतो हैं जा भारतवर्ष और 
श्रारप के वर्तमान निवासियों के पूर्वज थे। वेद्‌ के बाद 
का भी संस्कृत-साहित्य कोई कोई पढ़ते हे; परन्तु 

म लोगों का चित्त पुराने ग्रन्थों ही की तरफ अधिक 
Ml चता हे। जिस तरह वनस्पति और जीवधारियों 
M से सम्बन्ध रखनेवाले शास्त्र के पढ्ने और विचार 
SP करने से आनन्द मिलता है उसी तरह इस वात 
CF का पता लगाने से भी आनन्द मिलता है कि हमारे 
(ts पूर्व पुरुष पहले कहां रहते थे, किस तरह रहते थे, 
VU द्या खाते पोते थे ओर क्यों, तथा कव, वे अपनी 

b je anèi g कर नई जगहों में जा रहे 
थे | इसी का नाम ऐतिहासिक WIS EJ इसी मे 

पास यारप के विद्वान्‌ अधिक श्रम करते हें। यह एक 

i ऐसा विषय हे कि इसकी तरफ़ इस देश की पुरानी 

"Wü चाल के पण्डितों का विलकुलही ध्यान नहीं हे | 

व क्या ही अच्छी वात हे! यादि इस कालेज के, ओर 

र हिन्दुस्तान के दूसरे Haat के भी, Gena के 

ती। विद्यार्थियों में इस प्रकार की खोाजक वृत्ति जाग्रत 

Wa जाय | यदि एक दो विद्यार्थी इस काम के लिए 

NG यहाँ से विलायत भेजे जांय S वहां वे ये।रप के 

रस सस्क्ृतज्ञ विद्वानों के पास रहकर पुरातत्व के खाजने 

ai के काम म सहायता दें ता बड़े आनन्द की बात हे।। 

(२४) ^ १८ m 

१६ हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास का पता लगाने 

[हैं| के लिए पुराने ताम्रपत्र और शिलालेखों का पढ़ना 

ANTES जरूरी बात हे। आज तक इस तरह के जितने 

a Sat का पता लगा है उनकी नकळे उन्हीं अक्षरों 
सी मे छप गई हैं Gena के नये विद्वानों को चाहिए 
| (क ष्यानपूवक वे उनके! देखें, पढे और विचार करें, 

त सिम सब प्रकार के पुराने अक्षरों के वे पढ़ने 

( र उनका मतलब समभने लगे | उन्हे चाहिए कि 
E. F पुराने लेखों का पढ़े; क्योंकि उनकी 

| भिन्नता ERE देवनागरी लिपि से बहुत कम 
Bw पढ़कर € | फिर, धीरे धीरे, उन्हें HTC पुराने 

d = रु सब प्रकार के प्राचीन Sat के पढ़ने 
त यास कर लेना चाहिए | उनके पाली और 


प्राकृत भाषा भी सोखनी चाहिण । पाली Bre 
याकूत क काश आर व्याकरण WSCA में छप गये 
ह। अतपच बहुत कम परिश्रम से ये विद्याय सीखी 
जा सकता E | बस, पुरातत्वन्न हाने के लिए यही 
सामग्री दरकार हाती है | 


* % 
* 


इस संख्या म AUAI ATIZA का पक 
विज्ञापन छपा है। उस पढ़िए इस uar की 
कई ओपश्ियां से हमने लाभ उठाया है | 


बाबू अयोध्याप्रसाद खत्री । 
ज बिहार की हिन्दो-साहित्य-वाटिका 
श्री-विहोन क्यों देख पड़ती हैं ? 
वह साहित्य-वाटिका जिसमे अनेक 
गुल fae थे, आज पुप्प-शुन्य क्यों 
हा रही है इस रमणीय वाटिका के सुन्दर नव- 
वृक्षों के qunm किधर चले गये ? शाखा प्रशा- 
खाय इस प्रकार विशीण क्यों पड़ी हं ? ? आज यह 
वाटिका भयावनी क्यों हो रही हे ? इस साहित्य- 
वाटिका को सुशाभित करनेवाला, नेत्रों के! जुड़ाने- 
वाला, हरित carat से परिपूर्ण तथा पुष्य-रल्लों से 
भूषित हिन्दो-साहित्य-वृक्ष सुतवत्‌ क्यों खड़ा है ? 
दो चार दिन भो नहीं हुप कि इस साहित्य- 

वाटिका की क्यारियां को उजाड कर पण्डित 
अम्बिकादत्त व्यास, वावू साहिबप्रसाद सिंह, AET- 
राजकुमार बाबू रामदीनसिंह, पण्डित गोपीनाथ 
कुमर आदि चल ही चुके थे कि आज्ञ, हा काल! 

1 दे! एक पुप्प-रल रह गये थे उनको भो तू ने नादा 
कर दिया | खाहित्य-वाटिका अब सूनो पडो हैँ । 
जञा वाटिका काकिलों के मधुर unb से गू ज रही 
थी, आज केाओं के ऋर ओर ग्श्रवणीय कलरवों 
से रमशान हा रही है | 

प्यारे पाठको ! हिन्दी के परम भक्त, अनन्य- 

प्रेमी, सच्चे दास, योग्य सुपुत्र, जिन्होंने 
माता हिन्दी की सेवा अनेक विपत्तियाँ 
भी अपने अन्तिम दिन तक अचल प्रेम HTC निःस्वार्थ 
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भाव से कौ--वही बाबू अयेषध्याप्रसाद, वही हिन्दी 
के रल, वही आपके मित्र, अब इस असार संसार में 
नहों हैं | जिन्हो ने हिन्दी की उन्नति के हेतु अपना 
सब्वेस्व--तन, मन ग्रेर धन--अप ण कर दिया था; 
जिन्होंने अनेक कटु-चचन सुनने पर भी अपने जोवन 
के प्रधान उद्देश्य खड़ी बाली A पद्य बनाने के 
आन्दोलन के नहों छाडा; जिन्होंने सहस्थो रुपये 
खचे हे! जाने पर भी हिन्दी को उन्नति के हेतु किसी 
कार्य से मुंह नहों HIST; वही बावू अये।ध्या प्रसाद 
आज हिन्दी को अनाथ कर, खड़ी बालो के पद्य का 
अपने मित्रों की सहायता तथा सहानुभूति पर 
छाडकर, अपने मित्रों का शाक-सागर मै डुबाकर, 
४ जनवरी, १९०५, का बाबू हरिश्वन्द, पण्डित प्रताप- 
नारायण मिश्र, re व्यासजी आदि मित्रों को 
मण्डली में जा मिले । हाय, हाय, इसके UTE ही 
दिन बाद विहारबन्धु के पुराने सम्पादक पण्डित 
केशवराम भट्ट भी विहार की साहित्य-वाटिका पर 
ग्रेर भी अधिक कुठाराघात करके बाबू ATAT- 
प्रसाद के अनुगामो हा गये । 
बाबू साहब की उम्र ४६।४७ वष की थी। 
आपकी अन्तिम यात्रा के Get ही आपकी धम्म- 
पली को प्लेग उठा ले गया था । आप भो अपनी 
सहधस्मिणी के पीछे चल दिये । ईश्वर दोनों 
प्राणियों की आत्म का शान्ति प्रदान करे | 
बाबू साहब के पिता का नाम बाबू जगजीवन 
लाल था। चावू ग्रयाध्याप्रसाद अपने पिता के 
द्वितीय पुत्र थे | प्रथम पुत्र का नाम बाबू महावीर- 
प्रसाद्‌ था और तृतीय का बाबू ढ्वारिकाप्रसाद है। 
इन लोगों का निवास-स्थान पहले जिला बलिया के 
सिकन्दरपुर मे था। मुज़फ्फूरपुर में बाबू जगजीवन 
लाल ने आकर वास किया ati वे धनी आदमी 
नहीं थे। किन्तु पुस्तकें बेचने की एक दूकान उनको 
थी जिसके कारण gagina उनके दिन बीतते 
Epp बाबू अ्रयोधध्याप्रसाद हिन्दी, फ़ारखी घर पर 
पढ़कर ज़िळास्कूल में श्रङ्गरेजी पढ़ने लगे । कहते 
हैं कि बचपन ही से इनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। 
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हिन्दी के समाचारपत्र आदि पढ़ने को रुचि टर. 
पन ही से इनमें थी । जब आप पण्डे न्स 
जाने को थे तभी आपके पिता की सत्यु दाग! | 
कई कारणों से पिता की सत्यु के बाद इनके प्रश 
यन छाड्ना ओर पुस्तक-विक्रय की दूकान केका 
को देखना पड़ा। फिर आप कुरहनी के माइनर 
के हेडमास्टर नियुक्त हुए आर बहुत दिनों qua 
रहे । उस काम के छाड़कर वावू साहब m a 
पुर में रहने और सिविलियन साहबो को ॥ x 
पढ़ाने लगे । एक साहब को कृपा से उन्हे कचह्ल खट 


ही। इसके अतिरिक्त अङ्गरेजी में भी आप ने 
याग्यता सम्पादन कर = थो | 

चावू साहब चरित की उदारता, RAAT 
असाधारण धेय्य Are साहस आदि unu 
विभूषित थे। जिस काय्य में आप लग जाते UU 
जिस कार्य के आप सत्य ग्रार उत्तम समभे 
उसके आप बिना किये नहों रहते थे। यही क 
था कि arg साहब का अपने मित्रों से भ्रकतर १ 
भेद हा जाता था #1 


बातें फे fe 


# सुज़फफ़रपुर से एक सज्जन जार sate 
: “बाय R 
T 


इस चरित सें खा गई हें, ag भी लिखते है; 


~ ~> > fagri 
Ware का बहुत घ्रादस्यि फे खाय बेठना या उनसे raat घट 
(१ 
न uri समालेचक भो थे। उनकी समालोचना थे प यू 


का सहाई भो प्रादनों न छूटा डागा! वे सभी कभी guit © 
भो लिख! वरते थे | वे परणे दरणे फे इठी ये | E 
जाने बाद वे साधु-समागम ate साघु-पत्कार भो छग $ 
उनका बनवाया हुआ एक शिवालय भो है। उनका M 
ur सब विलक्षण था” | बाब साहब & «arsit : 
होने का एक -साण यह है कि wr लोगों की खात. | 
तक छाप छाप कर उनक्को गलतियां बताते ये | उनके कुड i 
को हसने एक भिसल घना रक्सी है जिष्रसे sani | 
विलघणता. qu जाहिर हतो हे । ga tS 


F 


आ लि 


il हिन्दी भाषा के लिए बाबू साहब ने वे काम 


: | किया | तभी ता कहना पड़ता है कि बाबू के 
WB की ग्रकाल-मृत्यु से हिन्दी-साहित्य काजा हानि 
| हुई है उसकी पूर्ति हाना कठिन प्रतीत हाता R I 
z बावू साहब के जोवन का प्रधान उद्देश्य हिन्दो की 
हिन उन्नति ही करना था | यह वात WEG को शायद 
चहल खटकेगी; किन्तु इस बात को सत्यता का प्रमाण 
mà ही दे सकेंगे जिनके बावू साहब के साथ arat- 
के” लाप ग्रथवा पत्रव्यवहार करने का सौभाग्य प्राप्त 
| ग्रा होगा। खड़ी वोली के पद्य के प्रचार ar जाने 
ही को वे अपने जीवन का पधान उद्देश्य समझते 
! थे। जिस प्रकार भक्त को अपने उपास्य देवता के 
चरण-कमल का द्शन ही जीवन का उद्देश्य जान 
| पड़ता है, उसी प्रकार बाबू साहब खड़ी बाली के 
: पद्य का प्रचार हा जाना हो अपने जीवन का उद्देश्य 
' समझते थे। इसके लिए वे सदा व्यस्त रहते थे । 
जहां कहाँ इसके विरुद्ध कुछ छपता था वहां वे 
gii S ग्रान्दालन की पूरी फ़ाइल भेजकर शास्त्रार्थ 
e करने पर तय्यार हे जाते थे । तात्पर्य यह है कि 
रग माप बराबर इसी चिन्ता में रहते थे. कि खड़ी वोली 
 भपद्यका पूणं प्रचार हा जाय इसके लिए सब प्रकार 
॥ खच करने ग्रे 
| :ये। जब मुझसे आप मिलते थे, चाहे उनके डेरे पर, 
| | MM में, अथवा रास्ते में, उनका प्रथम 
j ता था कि--“ कहिये कुछ नई लिटररी 
i x m | news ) हे?” WI साहब 
A मुझको जन्मभर स्मरण रहेगा। 
॥ हुदर ३ मापा में प्रेम का बीज बाबू साहब के 
पय मे बचपन ही में yer था । सन्‌ १८७७ ई० में 
साहब xn o e 
h । हिन्दीर्‍व्याकरण” लिखकर प्रका- 
hoa जिसके द्वितीय संस्करण के ag- 
hus O ने छापा है । यह व्याकरण एक 
E है। इसके बाबू साहब ने अङ्रेजी 
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८५ 
व्याकरण की रीति पर लिखा है farda साहब 
इनके व्याकरण के विषय में लिखते हैं-- 

“It contains a number of points which 
have not been dealt with in any other Hindi 
Grammar written in the Vernacular. [t seems 
to be written in iatelligible language and well- 
adopted for school purposes," 

अर्थात्‌ इस व्याकरण में कई ऐसी बातें हैं जा 
किसी दूसरे हिन्दी-व्याकरण मै नहाँ पाई जाती हैं। 
यह पुस्तक उत्तम और सरल भाषा में लिखी गई है 
ü MOM ` > = 
[र स्कूलों के लिए परमेपये।गी है । 


इस व्याकरण के अन्त में बाबू साहब ने लिखा 

है कि छन्दो-विचार का प्रकरण दूसरे भाग में 
छपेगा | उसी साल वावू साहब का ध्यान इस 
विषय पर आकर्षित हुआ कि जिस ठेठ हिन्दी (खड़ी 
वोली) मे हिन्दी के गद्य लिखे जाते हे, उसी में पद्य 
न लिखे जाकर वजभापा में लिखे जाते हैं, यह 
हिन्दी-साहित्य में एक ast भारी त्रुटि हे। अतएव 
aq साहब ने चाहा कि जिस वोली में गद्य लिखा 
जाता हे उसीमें पद्य भी चनें | क्योंकि मन के सब 
भावों का आविर्भाव, जब तक खड़ी बालों में पद्य 
न बनंगे, तव तक dui हा सकेगा सन १८८७ 
में ag साहब ने “खड़ी वोली पद्य,” भाग को 
लिखा ग्रेर छपवाकर बिना मूल्य बाँटा । उसकी 
भूमिका में आप लिखते &—' सन्‌ १८७७ ६० में 
मैंने ' हित्दी-व्याकरण' लिखा था कि जिसके 
अन्त में छन्दो-विचार' के विषय में दूसरे भाग 
में लिखने को मैने सूचना दी थी। में भाषा छन्द 
के हिन्दो-छन्द नहो मानता हुं ग्रार इसी लिये 
छन्दा-विचार लिखने के पहले हिन्दी न्द्‌, जिसके 
में मानता हूं, इस पुस्तक में दिखलाता हूं 
खड़ी बोलो के व्याकरण मे ast मा का जगह... 
देना ओर aa भाषा शब्दों को B | Poetical ig 

License समझना हिन्दी व्याकरण मेरी समक न 
3 भूल है । ......चन्द की हिन्दी को मैं “पुरानी. 
हिन्दी ' Are आधुनिक हिन्दी के “खड़ी बोली 
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कहता हु” । इस पुस्तक के छपने पर इस विषय में 
हिन्दास्थान पत्र में कई लेख खड़ी वाली और aT 
भाषा के पद्य के पक्ष ग्रार विपक्ष में प्रकाशित हुए 
थे। उस आन्दोलन में जितने लेख समाचारपत्रों 
में छपे थे उनके वावू साहब “खड़ी वालो आन्दो- 
लन? नामक पुस्तक में पुस्तकाकार छपवाते थे। 
इसके Gui ७२ पृष्ठ छप चुके हे आशा है कि 
मुजफ्फरपुर की हिन्दी-भाषा प्रचारिणी सभा शेष 
के छूपवाकर इस पुस्तक के पूरा करेगी । चावू 
साहब ने खड़ी वाली, अथवा हिन्दी, के पाँच भेद 
माने थे--(१) ठेठ हिन्दी, (२) पण्डित स्टाइल को 
हिन्दी, (३) मुन्शो स्टाइल को feat, (४) सेलची 
स्टाइल को हिन्दी Bre (५) यूरेशियन स्टाइल को 
हिन्दो । “खडो वाली पद्य ”-भाग, मे प्रथम तीनों 
स्टाइलों के पद्य संग्रहीत हैं । ग्रोर उसके दूसरे 
भाग में, जिसको वावू साहब ने सतर १८८९ ई० में 
कपवाया था, मुख्यतया शेष AT स्टाइलो के 
पद्य हैं । सन्‌ १८८९ fo मै “ खड़ी वोली पद्य ”- 
भाग, को श्रीमान्‌ m डिक पिनकाट साहब द्वारा 
सम्पादित कराकर vers में वावू साहब ने बहुत 
खर्च करके छपवाया Hr बिना मूल्य ater | यही 
प्रथम पुस्तक हिन्दी साहित्य के विषय में थी जा 
लन्दन मे छपो-थी । फरे डिक साहब को सस्पादकोय 
टिप्पणी पढ़ने योग्य है। वाबू साहब के पाँचां स्टाइलों 
पर. टिप्पणी करके पिनकाट साहव लिखते है-- 
‘His object is to induce his countrymen to 
abandon.the use of the archaic Braj dialect 
in their poetic effusions, and to persuade 
those who favour Urdü to use Nagari instead 
of Arabic letters for their verses - In fact, he 
purposes a compromise ; one party is asked to 
abandon a cherished dialect of their language, 
and the other party to give up a customary 
method of writing it. By conforming to the 
compiler’s suggestion, all parties meet on the 


common ground of the *Khari Bolt or “ correct 


speech,” understood by all, and living, growing, 


ˆ ae खड़ों बाली का प्र्थ साहब नहीं.समफे | ठ तो इदो का wi वादय नहीं .समफे | wee, 
3 हि न E र a: 
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and changing, with the daily requirements ||... ; 
advancing civilization. It is certainly a gr t खड 
occupation, worthy of the fullest 3 होंगे 
for it would unite the mental efforts of ६ eel qum 
province, and remove the greatest obstacle | 
the intellectual development of Northern m 
खड़ी वालो पद्य की समालोचना Send I 
Overland Mail 8 भी छपी थी । श्रीमान्‌ mu प्रस 
पिनकाट साहब ने जे चिट्टियां विलायत सेवा eq 
साहब के पास भेजी थीं उनमें एक जगह वे लिखते. (Ya 
“Your endeavour to induce your country ; 


men to employ Khari Boli in Poetry in =e 

ence to Braja Bhasha is worthy of all oa 
When Poetry is write/ उत्त 

it should certainly be in the best and most di] प्रसा 


and encouragement, 


gant form of spoken language at the time itii रण 
written, Chand Bardai wrote in the हा im 
he spoke; so did Kabir; so did Tulsi ll ee 
did Nanak; and so do all poets who speak « 
the thoughts of their hearts. It is only | 
cial versifiers who make up verses about f 
ings which are not their own, who waste th 
time in composing in old, archaic or peculi 
forms of speech. The result is that the t 
of the people becomes corrupted, and mii s 
attention is paid to the sound of the verse, Hi 
to its sense...... The goodness of Poetry dept 
more on the ideas expressed than on the lans 
age used, Too many modern Indian nn 
seem to think that a collection of high sounds 


nm 


२ 


words, in measured lines, constitutes "7 
hence they prefer the older forms of Hint 
give dignity to their compositions.” 

बाबू अयेषध्याप्रसाद के खडी-बाली E 
का सम्पादन पण्डित भुवनेश्वर मिश्र कर गै 
पण्डितजी को समय कम रहता है। इस कारण 
का सम्पादन बाबू साहब की जिन्दगी मंच] l 
at सका । मुजफ्फरपुर के बाबू ganan 
भी बाबू साहब के इसके प्रकाशन aaa 
थी | बाबू साहब ने उसके दोष भाग grat 


S जिस n atf 
प्रकाश करने की प्रतिज्ञा को है, जिसके £ 


J संख्या हे ] E 


ne 


३३ छड़ी वाली के प्रेमी-मात्र के धन्यवाद के पात्र 
|. afit| बावू साहब यहां के कलकूर साहब से वात्र 
«| MAMTA के पुत्र को कुछ सहायता दिलाने में 
ey) भी परामश कर रहे ह, जिसके लिए आपको धन्य- 
॥ बादर है | मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक वाड के उचित 
३ हे कि Literary pension को atta ag अयेध्या- 
झि प्रसाद के पुत्र को कुछ सहायता दे । आशा है कि 
W हम लोगों के खुयोग्य जिलाधोश मिस्टर लेविंज 
ft (Mr. Levinge) इस पर विशेष ध्यान ZH । 
ai खड़ी वाली के विषय में “ चस्पारणचन्द्रिका ” 
: “ हिन्दोखान” में भी आन्दोलन Sar ओर 
ine उक्त UT साहब की उत्तेजना से ag गोविन्द 
tdi प्रसाद ने खड़ी वालो के कई उत्तमोत्तम पद्य AMI- 
M रणचन्ट्रिका में छपवाये । उक्त पत्र HOD साहव 
"५ ने यह भी सूचना दी थो कि Sr खडो वोली पद्य 
मे श्रीरामचन्द्र का यश वर्णन करेगा उसको प्रति 
प्य के लिए एक एक रुपया पुरस्कार मिलेगा | 
| बङ्गाली लोग भो पहले मिथिला-भाषा में कविता 
करते थे He तिरहुत के पण्डित विद्यापति मिश्र 
| के कविता के उस समय वे लेग आदर्श समकते 
| थे। किन्तु पोळे से उन लागो ने अपनी Areata 
को मापा मे कविता करनो शुरू की जिसके कारण 
Lt साहित्य की इतनो safa हुई है । 
"es क चेष्टा को जाय आर खडो वाली में 
ln बनाये जांय ता हिन्दो-साहित्य की भो वैसो 
ae 3 सकेगी। बाबू अये/ध्याप्रसाद ने aga 
S e = पारश्रम करके लागो का ध्यान इस 
TAN र ग्राकषित किया । इसके लिए वे 
1 à पठत-समाज मात्र के धन्यवाद के पात्र 
पर WaT विहार,-के लिये अत्यन्त 
वोली पच ae id IRE हे कि वावू साहब 
खुद देख zs उन्नात का “थ्रोगणशायतमः 
; | | काशो को नागरीप्रचारिणी सभा 
यहा Xd के अत्यन्त, परिश्रम HIC पत्र 
oe n करने पर खड़ी वालो: में फ्य 
कार कूर लिया है। यह विषय 
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4 (ववाद का नहीं रहा | तब भी देखते हैं कि 
किसी किसो के मस्तक में यह वात अब तक नहीं 
gaat ay राधाक्रप्ण दास जी ने नागरी प्रचारिणो 
WAR की दिसम्बर १९०० की संख्या में स्वीकार 
किया हे कि उक्त वावू साहब ही इस आन्दालन के 
पता और AIAT आर ag सइया मसुन्द रदास, 
भारतामत्र, पण्डित श्रोधर पाठक Um श्रीराधा- 
चरण गास्वामो आदि ने भी उनके! इसका अगुग्ना 
करार दिया 


इधर भी वावू साहव ने हिन्दी को उन्नति के 
हेतु कई काम किये। वङ्काल के श्रीमान लेफ्टिनेण्ट 
गवनर साहब को सेवा में उन्होंने पक मेमारियळ 
इस विषय का भेजा कि प्रायमरो ( प्रारम्भिक ) 
at मिडल परोक्षा को पाठ्य पुस्तक केवल देव- 
नागरी अक्षरों मे छापी जाय; उद म न ळापो जाँय 
क्योंकि विहार की कचह रिया में केवळ नागरी श्रक्षर 
जारी है | वावू साहब वदेवान के महाराज के 
पाख भो एक मेमोरियल के साथ gina ळे गये 
थे । महाराज्ञा ने दिछो-दर्वार के समय हिन्दी के 
विद्वानों की एक सभा करने A सहायता देनी 
स्वीकार भी को थी | किन्तु WI साहब के द्वारा 
aga चेष्टा की जाने पर भो काशो की नागरी" 
प्रचारिणी सभा ने सभा करना ता दूर रहा एक 
सूचना छपवा दी कि सभा करनो आवश्यक ही 
नहा है काशो की सभा के डेप्युटेशन में बाबू 
urea दिल्ली भी गये थे; किन्तु उस डेप्युरेशन ने 
जा काय्य किया वह उसकी सभा ही जानतो हे । 
वाबू साहब समय समय पर अनेक छोटी पुस्तक 
Se लेख आदि भी छपवाते ओ्रौर वाटते रहे-जैसे 
“ माळवी साहव के छन्द AT”, “खड़ी वाली के 
अधिकारी ” आदि ! कई प्रसिद्ध लेखकों के लेखों 
पर बाबू साहब को समालेचनाय भी feme | 
जब पण्डित श्रीधर पाठक जी मुजुफ्फ़रपुर में आब- 
पाशी कमोशन के साथ गये थे, तब बाबू साहब 
ने अपनी मरोर यहां के कई सज्जने! की ओर से 
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पण्डित जी को हिन्दी के सुलेखक हेने के उपलक्ष्य d 
में एक “ पड़े स” भी दिया था । तनि गये सित ओस-वितान हू 


अनिल भार वहार धरा परी, 
लुकन लॉग लगे घर वीच li 
विवर भोतर कीट TAS À | 


बाबू साहब के कई लेख लिखे पड़े हैं। आप 
हिन्दी का सिलसिलेवार इतिहास छपवाना चाहत 
थे । उसके लिए आपने बहुत सी सामग्री इकट्ठी 


भी करली थी । स्थानीय हिन्दीभाषा-प्रचारिणी [४] | 
सभा तथा आरा की सभा का परम धम्म हे कि युग भुजा उर बीच समेटि के | 
बाबू साहब को एक उत्तम जीवनी HTC उनका , wag आवत गैयन फेरि ये 
अधळूपा हुआ “खड़ी वाली आन्दोलन” आदि कपत कस्वल-बीच We ह | 
छापने का प्रबन्ध करें | भरमि भूलि गई सब तान है। | 
बाबू साहब के पक पुत्र करीव १० चष का है। [ ५] 2 y 
ईश्वर उसको चिरञ्जीव रक्खे। ' तम भयङ्कर कारिख फेरि के | 
चौधरी पुरुषेत्तमप्रसाद शर््मा | _ अति Ter काना ये 
' ; बनि गये अब शीत-प्रताप ते | 
fus ái ' निपट निर्जन घाट se बाट हू। | 
शिशिर-पथिक । ` | 
BENE पंथिक खंदेंश को लौट रहा है। इसने थोडी ही पर चले यह आवत है, छखा, 
उम्र मे सेना के WHAT, एक मेजर, के कहने में आकर अपना विकट कान हठी हठ ठानि के! 
देश छोड़ा; घर में किसीसे कहां भी नहीं । तब से. निरन्तर चुप रहें, तब ला जब ला काऊ 2 
अङ्गरज्ञी सेना के साथ साथ वह एक देश से दूसेर देश में भ्रमण सुजन, quum मिळे नही | 
करता रहा । उसकी नवागता वंधू बहुत दिनों तक उसके आसरे [७] - 

t में रही; अन्त में निराश होकर अपने पिता के घर आकर वह शिथिल गांत, महा गति मन्द है, 

। रहने लगी । वहां पर उसने अपने वृद्ध पिता की सेवा तथा पंथिकों ag निहारत धाम विराम al; 
ER सत्कार का Ad लिया । दैव-संयोग से आज. स्वयं उसका उठत धूम लख्यो कछु दूर पे, E 
पतिही प्रथिकके रूप में उसके सामने आकर उपस्थित हुआ है। | करत श्वान जहाँ रव ATE! 5 

[Fels nose e] 
विकल, पीड़ित पीय-पर्यांन ते . इ.  कँपत आइ भयो! छिन में ; 
ag रह्यो नलिंनी-दंलं घरि जा, : युग कपाट लगे इक द्वार पे; 
aaa भें टि fard अनुराग at : सुनि adir “ तुम कान!” कह्यो तवै, 
` गमन-उद्यत भानु लखात हैं | “ पथिक दीन दया इक चाही | 
[२] [ea] 
तजि तुरन्त चले, मुख फेरि के, c खुलि गये कट द्वार धड़ाक से | 
श्िशिर-शीत-सशंकित जोत ही; yi परी मधुरी यह कान | 
` विहग आरत वेन पुकारते “निकस आइ aàr यहि गेह मे E 
9 रहि गये, पर ताहि सुनी नहीं। | "hrs वेगि सकोच विद" | 
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[ १० ] 
पग धरो तब भीतर भान के 
अतिथि आवन आयसु पाइ के, 
कठिन-शीतज-ताप-विघातिनी 
अनल दीघ-शिखा He फें कती । 
[ ११] 
चपल दीडि EI जाइ के 
पथिक की पहुंची इक कान मे; 
वय-पराजित जीवन-जंग में 
दिन गिने नर एक परा जहाँ | 
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[ १७ ] 
“अखिल-ग्रास-ग्रमी रस सी चि के 
सतत trata जा तन-वेलि ही, 
पथिक | वेठि ut ga वाट के 
युवति ज्ञावति हे mag काऊ ? 
[ १८ ] 
“नयन काउ निरन्तर धावहाँ 
gate हेरन का पथ बीच में ? 
श्रवण-बाट काऊ रहते खुले 


हे | j HZ, अरे, तुव आहट लेन XD? 
E ou Am 
सर-समीप Gat मन मारि के y t. Re 
à | पितहिँ सेवति सील सनेह सों : REL Wd 
सव; | gab. की निकटता तुव प्रे म-प्रदायिनो 
| ae खडी नत गात, aigat प्रथम पावन क ७ 
gi] gata वारि-विहीन gute सो | * चरन-लाचन बी 
| ^ a १३] [ २० ] 
| लखि फिरी fete आवनहार के à छु 0 c EMEN 
कै! छ बल सासन E D सुमन-मञ्जुल-जाल fa के 
EUR R TERCA N i कठिन, काल, निरंकुश feat 
^ : फलवती सिगरी तुव आस EDO! छिनहिँ छोनत ताहि निवारि के ?” 
a Lee [२१] 
। pnt कत SS. afa nàr उन वेननि-भार सों 
६) aai “हाय पथो । सच बावरे, पथिक दीन, मलीन, थको मया, 
SM न तरु नीरस ü = ain | ` अचल AP वन्या, पल पकवा ^ 
ह । > सव क्रिया तन को मन को रुको | 
ET- [ १५] E 
“गति लखी विधि की जब वाम में [ २२] 
जगत के सुख at मुख मारि के, बढ्न पोरुप-हीन विलेडिः के 
a पितृ-निदेश निवाहन, SIT सदा नयन नी iol s = 
ar अतिथि सेवन, को Ad में लया | “तव यथार्थ सबै अनुमान 
gal [ १६ ] अति अछाकिक देवि दयामयी ” | 
È “अब SET निज नाम, चले कहां ? + पहले निकट पहुंचने के लिए आँख और पैर के बीच 
&l E कहहु आवत हा tha त , इत ? at लगतो है; अर्थात्‌ आँख के स्यान विशेष पर पहुँचने के 
४ विचलि के चित के fate वेग सॉ पहले हो पेर पड़ जाता हे जा कि सनुप्य के गिरने का कारण tar 
à । `` ` पय धरसौ पथ तीर अधोर ह्व ? है। तरव यहां लटपटातो हुई चाल चे निमाय है । रा ge 


` 
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[ २२ ] 
अचल नैननि सो सुनिहारते 
पथिक के अपनी दिसि देखि के, 
इमि लगी कहने फिरि कामिनी 
अति पवित्र द्या-वत-धारिणी | 
[ २४ ] 
“कुशलता न म्रहै यहि मे कळू, 
अरु नं विस्मय की कछु बात है; 
# दिवस जे दुख की दिसि खेवही 
* गाति wa मग में उलटी सबै” | 
[eo] 
उभय मैन रहे कछु काल लौं ; 
पथिक ऊपर दीठि उठाइ के 
इक उसास भरी गहरी जवे 
यह Hel सुख ते वचनावली-- 
[ २६ ] 
“ ग्रचनि-ऊपर देश-विदेश मे 
दिवस gaa ही fant गये; 
मिसिर, काबुल, चोन, हिरात की 
चरण धूरि रही लिपटाइ हे | 
[| 29] 
“ प्र-द्शा-दिशि-मानस-ये[गिनी 
लखि परी इकली ya बीच तू | 
. यह विशेष विचारि सुनाबहूं 
gaz ! Àr ag पे जु व्यथा परी । 
2 [ २८ ] 
“मन परै दुख को जब वा घरी 
Weiz जीवन जा जग म॑ दया 


* जे संसारसागर में अपने दिने का दुःख क्षो शरोर खे a 
` हैं वे भागे में टूसरी वस्तुओं फो ( Bar Arar पर चढ़ के चलते 
समय देख पडका है ) gett ओर ( उलटे ) अर्थात्‌ ga की six 
जातो हुई देखते हैं । तात्पर्य्यं यह कि ला लाग संधार में दुःख 
भोग रहे हैं चे सनते हैं कि उनको Bee कए पर सब लोग सुख 
पारहेहे ^ ae मनुष्य का स्वभाव है। wl का afa विदेश 
बे नहीं fmc, इससे वह पायक का समफाती हे कि अपनो प्रिया 
हो से मिलने ay जा रहा है | रा० शु० 
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चतुर “ मेजर ” के वश हो, अहे। | 
जब किया अपने खुख-नाश पन । 
[ २९ ] 
“ हित-सनेह-सने सदु वाल qi | 
जब लिया इन कानन फेरि में | 
स्वजन ओर स्वदेश-स्वरूप का 
करि दयो इन आँखिन ओट हा! | 
[ ३० ] | 
“ga परेँ सुनि वाक्य यही हमें 
“ALE, ANS, सीस उतारहू' | 
दिवस रैन रहै सिर पे खरी y 
| 
| 
| 


अति कराल छुरी अफगान की | 
esae 
“ पथिक हो, यह आस हिये धरे, | 
सम वियेगिनि भामिन को ग्रजे | 
अपर-ले[क-पयान प्रयास ते | 
मम-समागम-संशय रोकि है। | 
[ ३२ ] | 
“me यही इक मन्मथ गांव है 
HE घनी वसती बिध्चु-वंश की 


तहं रहे इक विक्रमसिंह जा | 
सुवन तासु यही रनवीर है |” m 
[ ३३ ] 


कहत ही इन वेनन के तहां 
मचि गया कछु Arche रंग ही। 
वदन अ्श्चल-बीच हिपावती 
वह परो गिरि भूतल भामिनी | 
[a9 ] c 
असम साहस वृद्ध किये तबे, | | 
उठि ध्ररयो महि में पग utr 
“gta कहा” कहि बारहि बार ही. 
पथिक को फिरि फेरि निहार Í 


[34] PIT 
आशा त्यागो बहु दिनन की नेकु ही मे $ |. 
लीला ऐसो जगत प्रभु की, भेद के की C 


e 


j: 
TÄ] l * z 
| मूलो प्यारा, निज-प्रियतमा-पास आयो, सुहायो | 


रामचन्द्र TIG | 


। वसन्त-वणंन । 
(कालिदास के ऋब्तुसंहार से) 
[:* ] 
चृताद्गरताईणसायका 1द्ररफमालाविलसन्रनुगणः | 


& ६. मतास वहु सुरतप्रसाद्गना वसन्तयोद्गा समुपागतः प्रिये ॥ 


E. ” 


a 


< 


at | } Nie x 2 
। AÈ रसाल ES नव अंकुर 
| सो Ag वानळु का वन छाया 
| भांरे जु भांरन की gis माळ 
प्री | सोई परतिचा का भाव जनायै॥ 
, | प्यारिनसोंरख रंग के हेत 
sis रहे जिनका जी सदा ललचायो 
(o0 ऐसे gara के हीय कों बेधिवे 
| जाधा वसन्त प्रिये | अब आये। 
E [२] 
„ मा: सपुष्पाः सलिलं सपद्मं faxa: सकामाः पवनः स॒गन्धिः । 
| P ARITA रम्या: सर्वे प्रिये चारुतरं वसन्ते ॥ 
` सिल रहे कुसुम gaie, nq तल 
ही; P पद्म जाल छविधाम लसे 
E. | युवतीं अधिक सकाम, पवन में 
५ पैन उपवन मधुगंध बसै 
' छगेसुखाली साँझ दिवस की 
,  ' तरुनाईसेताप नसे 
d भये | सभौ हो रहा मनोहर, 
ग 5 अहो आज ऋतुराज विषे 
वापी [३] 
qd Su न्या UMTAL प्रमदाजनानाम्‌ । 
, al घुमान्वितानां ददाति सौमाग्यमयं वसन्तः ॥ 


देखा, नारी सुक्ृत-फल के वीच ही माँहि पाया; 
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विमल वावडी वारि विविध मगि 
जाटत चारु कटि तागडियां 
त्या दाशि सखद "TH, सुरत 
UAZ भरा नव नागायां 
मुकुळत मधुमद मिलित, मदनव्रत- 
सहकारी सहकार खरे 
प्रिये | आय इनके करता यह 
ऋतु वसन्त से।भाग्य भरे 
(क्रमश; ) 
श्रीधर पाठक | 


सरस्वती-अष्टक* | 
[१] 


अन्य हिन्दी सेवकों ने aq कर अधिराम 

हार मानी निज हृदय में ; लिया जव विश्राम । 

धन्य धन्य सरस्वती तू, पत्रिका ग्रभिराम 

जन्म ही के वर्ष तू ने कर दिखाया काम ॥ 
[२] 

नागरी का है किया तू ने विशेष प्रचार 

वरन हमको चाहिये कहना, किया उद्धार | 

किस प्रकार कृतन्ञता के हम दिखायें आज ? 

धन्य केवल कह सके हैं; ऋणी सकल समाज ॥ 


[a] 
हे नहा यद्यपि वयस्का; बड़ा तेरा ज्ञान 
पा लिया हे आज तू ने परम उच्च-स्थान | 
बुद्धिमत्ता, विज्ञता से दिन व दिन सम्मान 
बढ़ रहा है देश भर में पास, दूर, समान ॥ 
[४] 
देश के साहित्य-सेवक मानते हे मान 
वृद्ध, बालक, वालिका भी हैं करें तव ध्यान | 
हें सभी तेरे अनुग्राहक महामतिमान 
शुणग्राहक प्रवर जा देश के विद्वान ॥ 


—— — 


x लेखक के विशेष झाग्रइ से हन इत कविता का प्रकाशित 
ata हे--स० सं? 
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ERN s 
[५] 

जगत के साहित्य-वन से पुप्परज का लाय 

मधुर मधु मधुमक्षिका की भाँति आप बनाय | 

नागरी-साहिद्य-रस-मधु-भङ्जचर-समुदाय 

हें जहां तक तू उन्हें देती सदा ENT ॥ 
[६] 

Sta होगा जा न लेंगा उस सुधा का स्वाद 

छाड प्रान्तिक-गर्व अपना और व्यर्थ विवाद ? 

ज्ञा सुभागी चख सकेंगे वह रसाल प्रसाद 

वे कदापि नहाँ करेंगे नागरी-प्रतिवाद ॥ 

[७] 

नागरी को वाटिका मै कल्प-वलि समान 

तू किया करती AAAS HIE मास प्रदान | 

ud साधारण T उनका हो प्रभाव महान 

यह विनय मेरा करें स्वीकार श्रोभगवान ॥ 
[८] 

चन्द्रमा की भाँति तेरा नित्य नित्य विकाश 

खूब फैले विश्व में; हों शुभ्र भू-आकादा I 

वर्षगाँठ करोड़ अपनी तू गिनै सहुलास 

देख तुझको हो प्रसन्न सदैव ' सत्कविदास ॥ 


सनातन WA सकलानी | 


TENT | 
Lu 


रूपवती यह रम्भा नारो ; : 
सुरपति तक को यह अति प्यारी । 
रति, ufa भी, देना वेचारी | 
इसे देख मन में हें हारी ॥ . 
LEES 
इसके हाव हृदयहारी हे; | 
हारी इससे सुरनारी हें। 
गति इसको सबसे न्यारी है; 
boum नयनां के! सुखकारो हे ॥ 
[३] न 
जब यह Wupd भाव बताती ; 
qaa इधर से उधर हटाती | 
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नाभि-नवल-तीरज दिखलाती ; 


स्तनतट से पट के खिसकाती। 
[४] 
मुनि भो माहित हो जाते हं; 
प्रचुर ताप तन में पाते हें | 
इसकी लीला कही न जाती ; 
गति इसकी न समझ में आती ॥ 
d 
पहनी पारिजात की माला ; 
हरित वस्त्र सिर ऊपर डाला। 
कर पल्लव किस भाँति उछाला ; 
श्रुति-कुण्डल क्या ,खूब निकाढा XE e 


[ ६] 


कः 
A 


BA 


| 


Se Se 7 
वेश विचित्र बनाया इसने ; a 
मुख-सयङुः दिखलाया इसने। | 7 


= 

4 
| 
aj 


WHET धनुषाकार मनोहर ; । 
अरूण दुकूल बहुत ही सुन्दर॥ 
[9] 
मञ्जु-सूणाल-पराजयकारी 
वाम वाहु आभूषणधारी | 
किस प्रकार लटकाया इसने ; 
कमलो के! शरमाया इसने Il 
[<] 2 
कटि इसको न भङ्क हा जावे; 
चलते कहाँ न यह गिर जावे| 
इससे चरिबली-बन्ध : ; ) 
विशि ने यह चातुर्य Feat 
[९ |] 
इसका कच-नितस्ब-विस्तार 
सचमुच है अत्यन्त अपार | 
दृष्टि युवकजन की SIT जाती ; 4 
थक कर वहों पड़ी रह जॉ 
[ १० ] 
शुक के सम्मुख जानेवाली ; 
सरस भाव बतलानेवाली 
नव-ये।वन-मद्‌ से AAAS ! d 
सुर-नर-मुनि-मन 


= 


7 [ ११ ] 
॥ ) इसका चित्र सभी का भाया 
रविचम्मा ने विशद बनाया | 
dre उसमें qa दिखाया ; 
giat रूप अच्छा उपजाया ॥ 


मलाबार । 


[बारका पुराना नाम केरल देश है। 
B E केर नारियल का कहते Ed नारि- 
यल इस देश में बहुत हाता है। 
इसी लिए इसका नाम केरळ पड़ा | 
इस समय जितना भूभाग मलाबार 
के अन्तर्गत है, केरल कहने से उससे अधिक का 
| | वोध होता है; क्योंकि ओर भी दे एक जिलों की 


~ 


गिनती केरळ मे हो हे । 
| मलावार मद्रास हाते का एक जिला हे। वह 
१०° १५ ग्रोर १२० १८' उत्तर अक्षांश AT ७५ 
१४ ग्रेर ७६ ux पूर्वे देशांश के बीच में है । 
| उसके उत्तर में दक्षिणी कनारा; दक्षिण मे कोचीन 
रौर टावनकार के राज्य पूर्व में कुग ओर नोल- 
गिरि पर्वत; ग्रेर पश्चिम मै अरब का समद्र है । 
उसका क्षेत्रफल ५,७६५ वग मील ओर आवादी 
२,५००,००० È| बाली वहां को मलयालम UT 
।। | मल्याली हे । रहनेवाले वहां के मलाबारी या 
i कहलाते हैं । प्राचीन मलय पर्वत इसी 
स्वि अन्तर्गत हे । यहां चन्दन बहुत होता हे | 
मलयाली शब्द मलयाचल या मलयाचली का 
WT जान पड़ता हे | 
पके के दो भाग हैं। उत्तरी मलाबार ग्रौर 
चरी है Rene | उत्तरी का सदर स्थान टेलि- 
र दक्षिणी का कालीकट | पर जिले का 
A बडा अधिकारी कालीकट ही में रहता है | 
जस्टट भी हे; कलेकुर भी है; ग्रोर पालि- 
= एजण्ट भी है । कालोकट रोर टेलिचरी के 
पालघाट, कनानूर, बेपुर He बड़ागरा भो 


{| 


i 


गी 
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भलावार के मशहूर शहर हैं। पर इन सब में काली- 
कट ही सबसे बड़ा है । वह बन्दरगाह भी Eg 
वहाँ फ़ाज भी रहती है और बन्दरगाह का qu 
अफसर भी रहता हे | कालीकट जाने के दा मार्ग 
€ | एक थल की राह से, दूसरा जल की राह से। 
थल की राह से जाने मे कालीकट तक बराबर रेल 
मिलती है | खास कालीकट में मद्रास रेलवे का 
स्टेशन E D जल की राह से जाने में, बम्बई में, 
जहाज पर सवार हाना पड़ता हे ग्रौर रल्लागिरी, 
कारवार,ईमँगळेर, कनानूर और टेलीचरी हाते हुए 
कालीकट के जाना पड़ता है | 

मलावार पहाड़ों देश है; पहाड़ो ही नहीं, 
जड़ली भी है । समुद्र के किनारे किनारे पश्चिमी 
घाट पर्वत, ३००० से लेकर ७००० फीट ऊंचा, 
बरावर चला गया है | वह वहुतही निविड़ su 
से व्याप्त है, जिसमें शेर, arg, भेडिये, हाथी ae 
हिरन भरे पड़े हें । इन जड़ुलां के भीतर, दूर दूर 
तक, समुद्र को खाड़ियां का जल भरा रहता है | 
Haat में भी जल को aga अधिकता हे । काटा, 
माही Hc पूर्णा इत्यादि नदियां भो इस जिले का 
अपने पानी से तर किया करती हैँ । पानो, AES 
श्रोर पहाड़ों से प्रायः कोई भो कोना इसका नहा 
बचा | यह प्रदेश हमेशा हरा वना रहता है; और 
नारियल, इलायची, सुपारी Ae केले के स्वामा- 
विक ग्रौर अस्वाभाविक घने घने Tat ग्रैर उपतनें 
से अपनी नैसर्गिक शोभा को सदेव बढ़ाया करता 
है | यहां के मल्यानिल से दूर दूर तक का देश 
सेरभमय हे जाता È । इस प्रदेश ने संस्कृत 
कवियों को काव्य-रचना के लिए इतना मसाला 
दिया है कि शायदही कोई ऐसा कवि हुआ हागा 
जिस ने मलय ग्रार मलयानिल पर दे चार UD 
न कहे हां । इसी मलयानिल-मण्डित देश के राजा 
के साथ, मलयस्थली में विहार करने की सिफारिश 
इन्दुमती से कालिदास, इस प्रकार, करत ह 

ताम्वूलवह्रीपरिणद्वपूगास्वेलालतालिङ्गितचन्दनासु । 

तमालपत्रास्तरणासु TS प्रसीद शश्चन्मलयस्थलीषु ॥ 
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मलाबार का मख्य नगर कालीकट है। यह 
बहत बड़ा शहर EO इसके एक्षिण-पूर्वी भाग में 
मापला मसल्मानां की बस्तो हे; उत्तर-पश्चिमाञ्चल 
मे पाचंगोज लाग रहते हं; जेल, जिले की कचह- 
feat प्रार रोमनकेथलिक गिरजाघर भो उधर हो 
हे । इस भाग में एक बहुत बड़ा तालाब Ed मल- 
यालियें को वस्तो अलग है । जेल के पास किरि- 
स्तानां का समाधियान है । यहां पर मलाबार के 
कलेकर और मेजिस्टे ट कानली साहब गडे ETE । 
१८५५ ईसवी में मे।पला लोगों ने आपका ,खून कर 
डाला था | कानली साहब की अदालत में इन लोगों 
का एक मुकदमा चला | पर जिस पक्षवाळों को 
हार gi उन्होने त्यायकारी साहब ही को भाले से 
छेद डाला । कानली साहब की हत्या होने पर 
देशी फोज मँगाई गई । मगर मापलों ने उसे भो 
मार भगाया । तब गारों की पलरन आई; उसने 
इन लोगों का पारिपत्य किया । कालीकट के जिस 
महल्ले में मोपला लाग रहते हें उसका नाम माला- 
पुरम्‌ Hie जिसमें हिन्दू रहते हं उसका नोळमपूर 
E | कालीकट में सफाई बहुत रहती है| वहां के 
मकान, उनके ATS, Be नारियल तथा अनेक 
प्रकार के लतापत्रादिक से वेष्टित स्वच्छ वाटिकायं 
देखकर तबीयत ,खुद हा जाती है। गरीब से 
गरीव ग्राद मियां के मकान भो मेले नहा रहते | 

यह वही कालीकट हे जहां से किसो समय 
Sasi तरह को ale विलायत के जातो wg 
जा कपड़ा कालीकट से जाता था उसका नाम, 
यारपवालें ने, काली कट के नामानुखार “केलिका " 
रक्खा था । यह “ केलिका ” शब्द अब तक प्रच- 
लित है। ११ मई १४९८ इसवी के सबसे पहले 
यारप के Waitt प्रवासो वास्केोडगामा ने 
कालीकट के किनारे पेर wear! उस समय यह 
Esg दक्षिण भारत को अमरावती था | वहां 
सैकड़ों ऊंचे ऊंचे मकान ओर मन्द्रां के शिखर 
आकाश में बादलों से बात करते A! १५०९ ईसवो 
में, पोचुंगोज़ों के सेनानायक डान फरनानडो 
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काटीन्हो ने ३००० सिपाही लेकर कालीकर | ‘7 
हमला किया; परन्तु वह खुद मारा गया hy atte 
उसको AIA, जा कटने से वची, वह भग खड़ी ae कि 
१५१० म पोचुंगलवालों ने इस नगर पर फिर धा; gat 
किया AIT eT बार इसे लूट लिया। qos qp वहां र 
से उनके भागना पड़ा आर बहुत कुछ नुकसान निका? 
उठाना TET] १५१३ मं कालीकट के जमोरिन- रस्से 

ने पार्चंगोजो से सन्धि कर ली ओर उनके क गरर z 
बन्दो करके एक कोठी खोलने को अनुमति qi चा 
दी । १६१६ में अद्भरेजों ने भी अपनी कोठो य जायफ 
खेली । टीपू ने कालोकट के! कई बार जोतागे iP m 
विध्वंस कर दिया | नगर के! उसने जला दिग/ मः 
अनेक स्त्रियां की गरदन पर उनके बच्चों का daga 

कर, देने को एक साथ ही, फाँसी दे दिया, sag । 
दोष को हाथियों के पेरें से कुचला दिया | पएजातां। 
पीछे से टीपू के सेनापति के! ९०० आदमियों।का ar 
साथ अङ्गरेजों ने केद कर लिया रोर १७९२ ईसाजाता | 
भै मलावार सदा के लिए अङुरेजो भाण्डे की हाका कह 


में आ गया | Ts 


ही विल 


agua की जन्मभूमि कालडी Ji 
मलाबार ही में । वह पूणो नदी के किना 
इस नदी का पानी इतना स्वच्छ, मधुर ग्रैर Ufa 
हारक है कि शायद ही और किसी नदी, वह č 
या कुवें का होगा | दूर दूर के आदमी ge T 
पीने के लिए ले जाया करते Ed इस नदी के । 
सैकड़ें गाँव हैं । इन गांवों के निवासो इस ब 
अकसर सुबह से शाम तक गोते लगाया कर 
भावुक ब्राह्मण दिन भर इसके तट पर १% 
सन्ध्यावन्दन और पूजन पाठ में निम्न X 
| मलाबारी लोग, खी ओर बच्चों समेत, ^ 
रून करते हैं। मलाबार की आब हवा गरम 
के कारण ख्रानाधिकय से उनके कोई क 
हाता | यहां की नदियों Are तालाबों में मट 
सर्वदा प्रभाव हे | इख कारण, बार बार नं |. 
इन लोगों के कपड़े मेळे नहां E " । 


* 


TELE J 
s 'मलावार का जा भाग अधिक पावतीय हे वह 
W akaz के निबिड्‌ जङ्गला से भरा हुआ है| समुद्र 
ह के किनारे किनारे सिवा नारियल के ऊंचे ऊंचे 
ES ग्रेर कुछ नजर नहीं आता | नारियल का 
प! वहां सबसे ग्रधिक व्यापार हाता È । उसका तेल 
भई निकाला जाता है; उसके जटाओं की चटाइयां और 
qè रस्सियां बनती हैं ; Bre उसके पत्तों के पंखे 
र हाते बनते हे । जा भाग कम पाचेतो य है उस 
à P चावल बहुतायत से हाता है। सुपारी, इलायची, 
q जायफल, जायपत्री ae लोंग भी वहां खूब हाती 
ay Real भी बहुत होता है । 

द मलावार में पुरुपा को अपेक्षा स्त्रियां का अधिक 
ger है । प्रायः घर की स्वामिनी बही होती हैं | 
नके पति उनके घर आते हैं; वे पति के घर नहीं 
पएजाता l वहां पर मातृवंश ही स्थावर जंगम सम्पत्ति 
iy वारिस माना जाता हे; gaia agi माना 
HT | अथवा या कहिए कि लड़का अपनी मां 
TA कहलाता है, बाप का नहीं कहलाता | 


मठावारी खरी-पुरुषों में कोई काई बातें बहुत 


o 


f x ७ E sw c 
वलक्षण हे | यहां के नवूरो ब्राह्मणां में सिफ 


(पव से वडे uu c ` EN 
iN 3$ छड्के का विवाह हाता है। setat 
५ URS मानो जातो है। इन ब्राह्मणां में 


ला वहत वर्षों तक वे-व्याही रहती हैं । कभी 
pt UN चालीस पचास पचास वर्ष की बूढ़ी 
s RINT का व्याह हाता है | कोई BE 
| E बुढी हो कर मर जाती हैं। नायर जाति 
न edd के साथ कभी कभी रौर aña 
í fare पति Pa X । पर इन लागों के पति नाम 
हाते हैं; अपनो स्त्रियां पर उनका 


फेम ` 
र्क तात ह रहता हे | बहन ire बहन को 
re का स्वामित्व 
मलावारिय सारी सम्पत्ति पर रहता 
प्रसिद्ध ३ | को एक सम्प्रदाय थियार नाम 
j RIC के द Sif SUI के भी रोति रवाज 
um हाते हे । 
CE 
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तार द्वारा खबर भेजने का यन्त्र । 


yu nil Yt 


PARA था और बुद्धि के बल से मनुष्य ऐसे 
४॥ 2222 पेसे काम कर सकता है जिनके 
देखने अथवा सुनने से आश्चर्य 
हाता E | पानी के आग पर 
; चढ़ाने से उसले भाफ निकलने 
लगती हे । उस भाफ में इतना बळ ग्रा जाता & 
कि यदि पानी के ऊपर कोई ढक्रन ET ता वह 
उसे उछाल कर फक देती है । इसी भाफ से रेल 
का alga चलता है ग्रेर कलकत्ते से कानपुर, जा 
लगभग ७०० मील दूर है, २१ घण्टे में वह डोक 
पहुंचा देता है । अर्थात्‌ यदि आज सन्ध्या हाते 
ala कलकत्ते म्‌ चिट्ठी डाळं ता कल उसी समय 
बह कानपुर TE च जायगी | परन्तु रेल को चाल 
तार के सामने कुछ भो नहा हैँ कलकत्ते से 
कानपुर तार में ख़बर भेजने से पांच मिनट भी 
नहा लगते | 


AJA के वल से तार चलता है। बिजुली 
से कहाँ कहां रेल तक चलने लगो है। तार में जा 
बिजुली काम आती है वह प्रायः afar, जस्ता, 
तूतिया ओर पानी के मेळ से उत्पन्न को जाती है। 
एक काँच अथवा चीनी-मिट्टी के बरतन में नोचे 
ata का एक टुकड़ा रख दिया जाता है । उसके 
एक छोर में तार का टुकड़ा लगा WS [रतन के 
ऊपर निकाल लिया जाता है। ताँबे के टुकड़े के 
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ऊपर लगभग डेढ़ पाव के तूतिया डाला जाता E | 
तूतिया के ऊपर लकड़ों का बुरादा भर कर RTT 
तार लगा हुआ जस्त का एक टुकड़ा रखकर वर- 
तन में पानी भर दिया जाता है | इस प्रकार कई 
दिन तक रखने से उसमे बिजुली की शक्ति उत्पन्न 
हा जाती है । ऐसे बरतनें को 'वेटरो कहते है | 
आवश्यकता के अनुसार घे वरतन एक दूसरे से 
तार द्वारा जाड़ दिये जाते हैं। जितनी अधिक 
बिजुली को शक्ति द्रकार होती है, उतनो ही लंबी 
बैटरी बनानी पड़ती है। यह वेटरी, तार घर में 
तार के यन्त्र से तार ही द्वारा जाड दी जाती हे | 
रेल के किनारे किनारे खम्भों पर ज्ञा तार लगे 
इए हें, वे, जहां के तारघर से उनका सम्वन्ध हैं 
वहाँ, पतले पतले तांबे के तारों खे जाड़कर यन्त्र 
भे लगा दिये जाते हैं। तार के यन्त्र से मिली हुई 
एक पीतल की चाभी सी होती है, उसे mU कहते 
हें । 'बैटरी' का एक छार उसमे लगा रहता है और 
दूसरा छार भूमि मै । 'की' को दबाने से बिजुली 
की धारा तारके एक छार से दूसरे छार तक, 
सैकड़ों मोल, बरावर बहने लगती हे | वही धारा 
दूसरे तारघर मे, जहां उख तार का सम्बन्ध हाता 
उसी क्षण, तार के यन्त्र मं जाकर, उसे खट- 
खटाने लगती है । तार के एक बहुत सादे यन्त्र 
का चित्र ऊपर दिया है। उसमे एक छोटे से खम्भे 
के ऊपर पोतळ को एक ae सी ळगो है। उस 
छड के नोचे ढोल के आकार की एक वस्तु हे, 
उसमे ऊपर से पतला तार लिपटा है। उसके 
भीतर चुस्वक लगा है। चुम्बक मे जब Pauper 
की धारा आती है, तब वह dide को छड नोचे 
खिँच आती है MC जव वह चली जाती है तब वह 
ae फिर अपनी जगह पर जा रहती है.। rut 
खाँचाखींच के कारण, उस पीतल की Wu का 
१७... आगे की ओर, दे। पेचां के बीच मे, कभी 
नीचे जाता है, कभी ऊपर | इसी नीचे ऊपर जाने 
५ झै जा खट खट शब्द हाता हे उसीके अक्षर मान 
लिये गये हैं यदि एक बार थोरे से शब्द हा ता 
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Y और एक वार थोरे से होकर साथ : 
जोर से भो शब्द हा ता'अ' | इसो प्रकार वशा. ga 
के सब अक्षरों की कल्पना कर लो गई i 
से शब्द बनते E ्रोर शब्दों में प्रतिदिन प! 7 
तारघर से हजारों खबर भेजो जाती E | 
तार के सादे Beat में एक ही मनुष्य कै 
तार का काम कर सकता हे; परन्तु पेसे भीः 
अव निकले हैं जिनमें चार चार मनुष्य छ 
साथ बैठकर एक हो तार के ऊपर wait 
चार ख़बरें भेज सकते हैं । यहो नहीं; कोई) FE 
यन्त्र ऐसे हैं जिनमें ख़बर जेसी को तेसी स 
से छप भी जाती हैं । साधारण यन्त्रो 3 
asia शब्द से अधिक एक मिनट मेनं 
सकते; परन्तु एक प्रकार के यन्त्र निकले zal 
मिनट मै ५०० शब्द तक तार में भेज SH कू 
इन बातों को सोचने से बुद्धि नहीं काम । 
जिस विद्वान ने तार. चलाने की युक्ति 
उसके! धन्य है। यदि तार न होता IU 
चलना कठिन हा जाता । तारघरों मे घण्टया 
रहती Ed तार आने के समय यदि ARAM nad 
हाता है ते! चह घण्टी का बजना सुतक 
पड़ता है | जे 
तार की काई HI अदभुत बात सु के ग्रा 
फ आश्चर्य हाता है। विलायत में बडे बढ़े दीपा 
गे ने निज के तारघर खेल रकखे है। छ धार व 
एक बार एक साहब रात के अपनी, है 
आये | दूकान- के भीतर तारघर था" 
सिपाही वहाँ सोता. था। साहब Ps 
किचाड खटखटाते रहे; परन्तु वह सिपाही) E. 
इस तारघर का सस्बन्ध, ग्लासगो मे जी 7 ज़ ह 
दकान साहब की थी, उसमे था । ल 
5 तारधर 

यह तारघर था वहां एक दूसरा 

और वह भी ग्लासगो से सम्बन्ध 
साहव ने इस दूसरे तारघर से ग्छ 
Hat । ग्लासगो में जब तार पड ig 
साहब के ताश्घर में भेजा गया | 


परत 
eit 


E 


| जगा ait साहब के लिए उसने किवाड़ खाला | 
W क्रिवाड़ खुलाने के लिए कितना झगडा करना पड़ा I 
P इतनी दूर खबरें आने जाने में बहुत देर नहाँ 
लगी | केवळ qu मिनट में सब हो गया ! 


Wu TÈ मारके 

प्रव इटलो के मारकोानी खाहव ने विना तार 
UL के तार की खबर भेजने की युक्ति निकाली है | 
। , सरस्वती में, इस बैतार के तार का भी, किसी 
+ a वृत्तात दन का वचार ह | 


iy हु अदा 

गी तना 

T | कशडहाललीा । 

XS S Sicil 

UR कूजन्ती कुलकुएडली च मधुरं मत्तालिमालास्फुट 


वाचः कामलकाव्यव न्थरचनामेदादिभेदक्रम: | 
श्वाप्तोच्छासविवर्तनेन जगता जीवो वया धार्य्यते 
सा मूलाम्वुजगहुरे विलसति प्रोद्दामदीपावली ॥ 
पट्चक्रानिहपण । 
३ कोमल काव्य की रचना के क्रमानुसार, मत्त 
मरवत्‌, मधुर मधुर तानां का आलाप करती हुई, 
O समस्त सांसारिक जीवों के प्राण, श्वासेउछास 
आवागमन द्वारा, धारण किये रहती है, प्रदीप्त 


` साधारण मनुष्यों की इन्द्रियों से अतीत इस 
elem का वर्णन हम बहुत थोड़े में करना चाहते 
„| परन्तु, इस विषय में कुळ लिखने के पहले हम 
NSA आवश्यक समभते हैं कि याग क्या 
1 a = TUR इण्डलिनो केवल येगियें की ही 
j^ T ठु € । यागसिद्ध यागी ही उसे जान 
ES ata के रोकने के अनन्तर उसे 
मे निमय हि करके, आत्म-स्वरूप के अचुभव 

जाने पर मनुष्य को जा स्थिति हाती 
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हैं, उसे याग कहते हैं । याग के आठ अङ्ग हैं | यथा- 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान A समाधि | सच बाल्ने, चारी न करने, 
दूसरे की चीज पाने की इच्छा न रखने मरोर dpi 
कौ रक्षा करने का नाम यम है। सन्तोष, पवित्रता, 
जप, तप ओर ईश्वर के भजन-पूजन का नियम 
कहते हं । अष्टाङ्ग योग की सहायक कुछ विशेष 
प्रकार की वेठकों के आसन कहते F | श्वासेच्छास 
की स्थिरता का प्राणायाम कहते हैं। चित्त को 
आ।त्मरूप में लोन करने ie इन्द्रियां का विषया से 
पराङ मुख करने का नाम प्रत्याहार है । जहां इच्छा 
हा वहाँ चित्त का ferc कर देना धारणा कहलाती 
& । धारणा के अखण्ड अनुभव का नाम ध्यान है! 
ध्यान ओर धारणा का सम्बन्ध ET जाने पर जब 
मन का लय हो जाता है A किसी दूलरी वस्तु 
का अनुभव नहाँ हाता, तब जा स्थिति हाती है, उसे 
समाधि कहते हैं | वही याग की चरम सीमा हे | 
यम HIC नियम के मेल को बैराग्यकला; आसन 
He प्राणायाम के मेल के अभ्यासकला; धारणा, 
ध्यान ओर समाधि के मेल के संयम; और प्रत्या- 
हार, धारणा, ध्यान ग्रोर समाधि, इन चारों, के 
मेल के समाधिकला कहते हैं । अभ्यासकला का 
नाम हठयोग ओर समाधि तथा वैराग्यकला का 
नाम राजयोग È | 
हठयोग में ८४ आसन होते हें। उनमें से १८ 
मुख्य हैं । उनमें से भी सिद्धासन और वज्रासन 
की महिमा विशेष है । मलेन्द्रिय रौर मूत्रेन्द्रिय 
के बीच में aa पेर का तळवा, शिक्ष के ऊपर 
दाहना पैर TC छातो के ऊपर चिवुक, अर्थात्‌ 
ठुउढो, रखकर निश्चिन्त भाव से दोनों Fiat के 
मध्यभाग के! देखते रहने का नाम सिद्धासन है । 
an, मलत्यागेन्द्रिय irc शिक्ष के बीच की सीवन 
के बांये पेर की एंड़ो से दबाकर उस पर दाहना 
पेर रखकर बैठने का नाम वज्रासन हे । इन दोनों 
आसनों से मूलबन्ध को सिद्धि होतो है। इन ग्रासनें 
3 
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के द्वारा Maar a .जोर से दबाने के अनन्तर, 
मलत्यागेन्द्रिय का आकुञ्चन करके, अपान, अर्थात्‌ 
अधोगामी वायु, का नोचे जाना रोक कर. उसे 
ऊपर ले जाने के यागी मूलबन्ध कहते हे. । 


'आसनें की सिद्धि हा जाने पर प्राणायाम किया 
जाता है वह तीन प्रकार का है--पूरक, कुम्भक 
Bie रेचक । श्वास-वायु के नाक के रास्ते से धीरे 
धीरे खींचने को पूरक, मस्तकरूपी कुम्भ मे उसे 
भर रखने को कुम्भक HIC MT धीरे उसे नाक की 
ही राह से छाड्ने का रेचक कहते हैं। १२ सेकण्ड 
तक पूरक करके, पचास सेकण्ड तक कुम्भक करने 
के वाद्‌, कोई पच्चीस सेकण्ड मे रेचक करना सध 
जाने पर कनिष्ठ प्रकार का प्राणायाम होता = | 
इस प्राणायाम का बारह गुना अभ्यास बढ़ने से 
प्रत्याहार होता हे। प्रत्याहार का बारहशुना हाने 
से धारण हाती है । धारणा के बारहगुना काल 


| Lr 
के ध्यान कहते हें । और ध्यान के इन. 
अभ्यास को समाधि कहते EO] अर्थी हे xi 
रात ( २४ घण्टे ) तक श्वास-वायु का मक्त कह 
वन्द रखने का नाम ध्यान और बारह दि, रहत 
अखण्ड ध्यान में AA रहने का नाम समाधि | ही र 


यागियों ने १२ चक्रों को भावना की hy, वटी 
शरीर में ्रोर ६ की मस्तक में | मूलाधार, g तीन 
प्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध Breaky ©! 
चक्र शरीर के भीतर कल्पना किये गये हैं। ge 
में जा ६ चक्र हें उनमे से पहला त्रिकुट "i 
देने Ait के कुछ ऊपर है। ओर चक्र उस ४ 
आगे हैं | जा चक्र सब के ऊपर है उसका; " 
मेरुशिखर अथवा खहस्त्रार चक्र है। इना 
स्थान, CE, TH, दलों के अक्षर, Hic देवा गर 
माने गये हैं । उनका विचरण हम नीचे के के! ५ à 


मे देते हे-- 


' उनके 


गया है | इस चक्र-कल्पना का विशद करने के लिए 


हम, यहां पर, एक मानवचित्र देते ह । उसमे सब 
चक्र यथास्थान दिखलाये गये हैं इन चक्रो के बीच 
में, नोचे से ऊपर तक, एक सर्पिणो बनी है 1 वही 
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चक्रों के नाम | स्थान wz alls zai d अक्षर 
मूलधार गुद लाल 8 व से ख तक 
स्वाधिप्डान रिश्च की जड़ | पीला ६ ब से ल तक 
मणिपुर नाभि नीला १० ड से फ तक 
अनाहत हृद्य लाल-पीला-मिश्रित| १२ |क खे ठ तक 
विशुद्ध कण्ठ .| घुधला-धूखर १६ (W om तक 

अग्नि भाहांकावीच  बिजुलीकेसमांन २ हे a क्ष 
मेरूशिखर चमकीला 

(सहस्रार) | same अवर्णनीय १००० iie 

इन चक्रो में भिन्न भिन्न प्रकार के कमझां की कुण्डलिनी है । उसका एक चित्र हम 

भावना की गई है ्रोर उनके प्रत्येक दल--प्रत्येक देते हैं | 
पखुङ्का- म एक एक अक्षर अङ्कित किया हुआ माना यागिजन कहते हैं कि पीठ की ई! 


मेरूदण्ड या tig, के एक इस तरफ़ ग्रा. (३ 
तरफ, ऐसी दा छाटी छाटी नलियाँ ६ 
भोतर से दा तरह के ज्ञानतन्तु-प्रवार्ह ack 
हैं । इन नलियोां में से एक का नाम ईडी | 


b 
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m संख्या 2] 
| का पिडला है । इनके बीच में एक रौर नली है । 
| ग्रागी उसे सुषुम्ना कहते EJ जिस वे कुण्डलिनी 
im कहते हैं वह BIA के सबसे नीचे के भाग में 
दग, रहती है | जैसे सपिणी कुण्डलाकार बेठती हे वेसे 
qp ही यह भी अपने स्थान में कण्डली--घेरे--किये 
बैठी रहती है | इसकी कुण्डलियों की संख्या साढे 
तीन मानी गई है । इसका आकार तिकोना हाता 
है। याग की साधना करके यागिजन इस सोई 
5 कण्डलिनी को जगाते हैं । उसके जगाने के लिए 
D ही याग का अभ्यास किया जाता = | अभ्यास बढ़ने 
कुण्डलिनी जाग्रृत हा उठती हे । जाग्रत हाने 
Vee, सर्पिणी जैसे एक जगह पर स्थिर agi रहतो 
a वैसे ही यह भी चञ्चलता दिखाने लगती gg 
छ नुपुन्ना नाडी पाली होती है। इस लिए उसी के 
Y भीतर हो भीतर वह fax की तरफ चढ़ने लगती 
"है; ग्रोर जिन चक्रों का वर्णन ऊपर किया गया è 
उनको Aq करते हुए, ब्रह्मरन्ध्र तक वह चली जाती 
६। जसे जसे वह ऊपर की ओर जाती हे तेसे हो 
बत तैसे यागियों के सांसारिक बन्धन दीले हाते जाते 
Rare भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक ग्रक्लीकिक 
शक्तियां उनको प्राप्त हातो जाती हैं । यहां तक कि 
शरीर और मन से यागियो का सम्बन्ध eas 
ही नष्ट हो जाता है और वे परमानन्द में मग्न हा 
[गति E इस अवस्था के पहुंचने पर उन्हें पर- 
ग MAT का शुद्ध रूप देख पड़ने लगता है । 
म. वज्रासन SEC सिद्धासन का अभ्यास हाने पर 
॥ नक की सिद्धि हाती है । मूलबन्ध सध जाने 
` ` पान-पायु का अधेागमन बन्द हा जाता है | 
दे ऊपर की ओर जाने लगता है मरोर मार्गमें 
ई दुई कुण्डलिनी के जोर से धक्का देता है | 
E- भको से वह ger हा कर धीरे धीरे जग 


S आर अपनी कुण्डलियां के खेल कर 
Ga जाती है। उस रूमय gut का द्वार 
जाता है और प्राण तथा अपान वायु का याग 
dl यागी का बहुत कष्ट हाता है । जगने पर 
ge हृद्य के नीचे को वायु का पीकर हड्डी, 


९९ 


"रारा और मांस के रस के चूसती है; प्राण-वाय 
का अधागामी XT अपान-वायु CET ऊध्वंगामी 
करता हे; और qire चक्रों का भेद करती हई 
ऊपर चढ़ जाती है। यथोक्त रीति से जब योगी 
इस कुण्डालनी का aaa चक्र म YE ar देता 
& तव उस जा आनन्द मिलता हे वह अवगनीय है। 
उस चक्र म कुण्डलिनी को ठहरा रखना ही यागी 
का सवस वडा कतय्य है | मोक्ष का साघनोभूत 
AAS का तेज, AZA का ग्रद्धत फल, परमा- 
नन्द्‌ का आधष्ठान और अनादि तथा ग्रक्षय्य परमा- 
त्मसज्ञक तत्व वहाँ रहता हे p वहां रहनेवाळे 
आनवचनीय परमात्मा का अवलोकन करने के लिए 
ही यह अखण्ड अध्यवसाय किया जाता È | 
सुषुम्ना नाड़ी के नीचे के सिरे के पास मज्ञा का 
एक टुकड़ा है । उसका भी आकार तिकोना है। यह 
वात शारीर-शास्त्र के जाननेवालों ने अपनी आँखें 
देखी हे। उसे ही यागियों ने कुण्डलिनी माना हे 
आर जन भिन्न भिन्न चक्रा की उन्होंने कल्पना की 
हे वे भी एक प्रकार के मज्जाकन्द ही हैं। मनुष्य 
के शरीर में सहस्रशः ज्ञानतन्तु फैले हुए हैं । उन 
सब का सम्वन्ध मस्तक से हे। मस्तक ही म॑ ज्ञान 
भण्डार है। वही ज्ञानतन्तुओं की राजधानी है | 
ज्ञानतन्तुओं के द्वारा दो प्रकार के ज्ञानप्रचाह बहा 
करते हें । एक ग्राहक, दूसरा अभिसारक | ग्राहक 
प्रवाह बाहरी ज्ञान को मस्तक में WE चाता है । 
Ric अभिसारक मस्तक से ज्ञान के! बाहर ले आता 
Èl पृष्ठरज्ञु, मेरुदण्ड, या रीढ़ का ऊपरी भाग 
गोल BI पर वह सिरके भीतरी भाग से मिला 
हुआ नहॉ है। सिरके भोतर जा एक प्रकार का 
रस है उसीके ऊपर वह गोला तेरा करता हे। ज्ञान 
को लेने या देने का काम वह वहाँ समाप्त कर 
देता है। 
संसार में कई प्रकार की शक्तियां है। उनमें से 
विद्यत्‌ अर्थात्‌ बिजुली की शक्ति भौ एक शक्ति 
èil यह शक्ति विलक्षण हे। जिस शक्ति के वल 
से किसी पदार्थ के सब-परमाण एकहो साथे, एक 
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ही तरफ, जाने लगते हैं उसे बिजुली को = 
कहते हैं । श्वासाचछास से शरीर के परमाणुं की 
धारा या वृत्ति एकही तरफ़ बहती है। और, मन 
जब इच्छामय हा जाता है तब ज्ञानप्रवाह को भी 
बिजुली ही को शक्ति के समान एक शक्ति म्रा 
होती है। अर्थात्‌ जब इच्छा का प्रवाह शानतच्तुआओं 
भै बहने लगता है तब उसमे थोड़ी बहुत बिजुली 
को शक्ति आ जाती है। शरीर की सब शक्तियां 
जब मन के आधीन ET जाती हैं, और एक तरफ 
यथेच्छ प्रचा हित हाने लगती हैं, तब शारीर एक तरह 
की बिजुली की बैटरी (खजाना--कोश) बन जाता 
है । यह बात प्राणायाम करने से सिद्ध हाती È | 
उससे शरीर की सब क्रियाय यथानियम होने 
लगती हैं OT एक प्रकार को शक्ति का प्रवाह बह 
उठता है | 

ज्ञानतन्तुग्रो के ही माग से सव प्रकार का ज्ञान 
हाता E । इन तन्तुओं का जाल मन ने ही बनाया 
है । इसलिए यागियां का कथन है कि यदि भन 
इस जाल को तोड़ दे ता AT माग से भी सब बातों 
का ज्ञान हा सके। वह मागे वही पूववर्णित इच्छा, 
शक्ति, या बिज्ञुलो का प्रवाह है । ऐसा हाने से आप 
ही प्राप ज्ञान होता रहेगा ग्रोर उसे शारीर के श्राधीन 
न रहना पड़ेगा । 

gya नाड़ी रीढ़ के भीतर होती है। उसका 
मुँ ह नोचे बन्द रहता है । यदि वह खुल जाय HTC 
उसके भीतर से ज्ञानप्रवाह बहाते बने ते ज्ञान- 
agni से काम लेने की Bara न रहे। जितने 
पूर्वज्ञान हैं सब मूलाधार चक्र में रहते हें । कल्पना 
कीजिए कि हमने १९०४ की प्रदशनी बम्बई मे 
देखी | उसमें देखे गये पदाथों का ज्ञान मूलाधार 
में अङ्कित रह जाता है। HTC भ।वना या क्रिया की 
sees से वह फिर नया हो उठता है, अर्थात्‌ प्रति- 
बिम्बित हा जाता है। उस शाक्ति ही का दूसरा 
नाम कुण्डलिनी है । अब यदि, मन के स्थिर करके 


उससे किसी एकही वस्तु की बहुत अधिक भावना 


या चिन्तना की जाय ता मूलाधार चक्र सन्तप्त हो 
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उठे Are उसकी गरमी से कुण्डलिनी नामक: 


जग पड़े। तब इच्छा को प्रवलता से यदि वह E 
के भीतर कर दी जा सके ग्रोर ऊपर की ~ 
के आगे दूसरे मज्ञा-चक्र का भेदती हुई वह 
तक पहुँच जाय ता विलक्षण वातं का ह्वा 
लगे । उस समय ज्ञानप्राप्ति के लिए E 
की अपेक्षा न रहे | बहुत अधिक अभ्यास an 
अनन्त जन्मो में एकत्र को गई शक्ति काम 
यदि, इस तरह, BIA! के मार्ग से मति; 
पहुँचाया जा सके ता मन ज्ञानमय Ay 
च्छक्तिमय at जाय । जगत्‌ में जितनी b i 
शक्ति हे उसका उससे एकत्व हा जाय | Uu 
अपने मन को इस स्थिति को पहुंचा दे 
सर्वज्ञ होने मे कोई सन्देह न रहे । 
कुण्डलिनी जब ईप्सित स्थान को पहुँच 
हें तब यागी को खारा संसार ही ज्ञानमय दे. 
लगता है। कुण्डलिनी को जायत करने ही AT, 
त्मज्ञान कौ देदीप्यमान शिखा उसके Imi 
सी लगती है । अतीन्द्रियशक्ति श्रार UND 
प्राप्ति हाती है। जहां कहाँ कोई अले किक! 
देखने में आवे वहां समझना चाहिए fa | 
अथवा अज्ञानतः कुण्डलिनी का थोड़ा बहुत | 
agar में अवश्य हो गया है । यागियोँ का | 
मत है । उनका साक्ष्य इसी प्रकार का ६ | 


z 


स्कूली 3 । 


टिप्पणी लिखो थी | पाठकों 
देखा होगा । गवर्मेमेण्ट © 
रीडर्स दरकार हे, यथा || 
(क) लोग्रर प्राइमरी, अर्थात्‌ सबसे ^ 
द्रजों के लिए विज्ञान ae Fel 
एक रीडर | _ d 
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E सक्या 3 ] 
(ख e c p त्र ~ 
लिए किस्से कहानियां, जोवनच रित, नी ति- 
मलक उपदेश ओर कविता आदि से भरी 
हुई एक रीडर | 

ione ग्रेर मिडिल (सबसे ऊपर के दो 
दरजों ) के लिए पक विज्ञान-रीडर | इसके 
दे[भागदरकार E । पहला भाग मॅझले quit 
के लिए Me दूसरा ऊपर के द्रजों के लिए | 


प्रत्येक रीडर दो दो वर्ष तक पढ़ाने के लिए 
i । इन तीन प्रकार की रीडर्स के लिए nad- 
Juve ने इनाम देने का इच्तहार दिया। प्रत्येक रोडर 
वनानेवालों में से सबसे अच्छी तीन रीडसं 
बनानेवालों को पाँच पाँच से! रुपया उसने देना 
मंजूर किया । अर्थात्‌ प्रति रीडर के लिए १५.००, 
ix तीनों के लिए ४५०० रुपये गवनंमेण्ट ने खर्च 
करना चाहा । इन रीडस के गवनमेण्ट ने ऐसी 
भाषा मे माँगा जो हिन्दू और मुसल्मान देने समझ 
सकं ग्रार बिना किसी कठिनता के नागरी और 
फारसी दोनों अक्षरां में लिखी जा सक | 


गवनेमेण्ट के इच्तहार के पढ़कर रीडर्स लिखने 
की धूम मच गई। अनेक arg, पण्डित, मुन्शी ग्रौर 
‘Wel लिखने पर उतारू हुए । फरवरी से लेकर 
[TE तक लोग रीडर्स लिखने में जुटे रहे WISI 
थो कि (क) रार (ख) रोडर्स फारसो के भी अक्षरों 
| iut भेजी जायँ और नागरी के भो अक्षरों 
fonia EM तर्जुमा भो अङ्रेजी में भेजा जाय 
| “एक एक रीडर को तीन तीन रोडस बने | 
ES ce के गज में हुक्न हुआ कि इन रोडसं 
| भा ता अवश्यही हा; पर नागरी AIT 
mr A अक्षरों में उनका छपाना आवश्यक 
Ron n से एक हो प्रकार के अक्षरों में छपाने 
गया कि जायगा । साथ हो यह भी कहा 
Puis जसकी खुशी हा वह दोनों अक्षरों में 
| SU नागरी और फारसो अक्षरों में लिखी 
EE में, विशेष करके पद्य में, यदि 
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पहले हुक्न था कि अगस्त में सब रीडर्स डाइ- 
रेकुर साहब को भेज दो जायँ परन्तु रीडर्स 
वनानेवालों के सुभीते के खयाल से यह मुद्दत बढ़ा 
दी । आज्ञा हुई कि ग्राकोवर के ग्न्त में किताबें 
भेजी जाय | 

एक पाद्री साहब ने गवन मेण्ट का याद दिलाई 
कि (क) Are (ख) रीडर्स में ऐसे पाठ भी रहें जिनमें 
शराब, WHA, गाँजा ग्रोर भाँग इत्यादि की हानियाँ 
बतलाई गई हां | पाद्री साहब को Past गवन- 
मेण्ट ने ९ जुलाई के naz में रीडस चनानेवालें के 
जानने के लिए छापी | इस गजट में गवनंमेण्ट ने 
श्रेर भी एक नई बात बतलाई | उसने (क) रीडर 
का विस्तार भी वतलाया | यदि ये सब बातें पहले 
ही से बतला दी जातां ता बहुत अच्छा ETAT | 

यथासमय, आकोबर में, रीडस भेजी जाने 
लगीं । पर एक आध लिखनेवाले ने गवनेम्ेण्ट से 
फिर भी समय बढ़ाने की प्रार्थना की ! पर इस 
वार यह प्रार्थना नामंज़्र हुई । सब रीडस पहुंच 
जाने पर, उनको जाँच के लिए, गवनेमेण्ट ने एक 
कमिटी बनाई | उसमे उसने ये मेस्वर रक्खे-- 

(१ माननीय मिस्टर आर० जी० हार्डी, ate 

qao आई ०, रेविन्यू वोर्ड के सोनियर मेम्बर 

| ( सभापति ) 
२ डाकुर sito ume डब्ल्ू० थोवो, पी० यच० 
{ Sto, प्रिंसिपल म्योर कालेज । 
|a मिस्टर Go मरे, एम० qo, स्कूलों के इस्‌: | 
| पेकुर, मुरादाबाद | 
| 


४ डाकुर ए० यच० gian, THOT, पी. यच. 
डी., इलाहाबाद । 


<3 
कक dA 
ovo 
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^ Ha 
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^ 
(03 
p te d 


c  — . 


१०२ 


६ पण्डित सुन्द्रलाल साहब, ato uo, 
| इलाहाबाद | 
५४ | ७ पण्डित कालोदत्त साहब zd, एम० Uo 
dV | स्कूलों के ग्रसिस्टण्ट इन्स्पेकुर, बनारस | 
€ बाबू राधारमण साहब, एम० To डेप्युटी 
। कलेकुर, पीलीभीत | 


. | ९ सैयद Gaeta area, TRO wo, डेप्युटी 
| कलेकर, मैनपुरी | 

i 1१० AA इबादुल्ला साहब, एम० Wo, स्कूलों 
1 | के असिस्टण्ट इन्स्पेकूर, शाहजहांपुर | 

ये सब साहब १५ नवम्बर १९०४ को, म्योर 
सेटल कालेज, इलाहाबाद मे इकट्टे TT! २७ रीडस 
उनके सामने पेश हुई | उन पर उन्होंने २६ नवम्बर 
तक विचार किया; ग्रेर २९ नवस्बर के, कमिटी 
के मन्त्री मरे साहब ने, गवनमेण्ट XU पक रिपोर्ट 
भेजकर, इस काम से फरागुत पाई | जितनी रीडर्स 
विचार के लिए उपस्थित की गई उनकी एक 
फेहरिस्त हम नीचे देते हैं- 
(क) 

१ न्यू नेचर रीडर, भाग १ । मिस्टर हेरी बानवेरी 
dio To, हेडमास्टर, जुबिलीहाईस्कूल, लखनऊ 
की बनाई | 

२ जनरल UST, SINT प्राइमरी । लिखनेवाले का 


नाम नहों दिया गया। प्रकाशक मैक मिलन कम्पनी | 


३ इण्डियन प्रेस रीडर, भाग १। मिस्टर $o जो० 
हिलकृत, प्रकाशक इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद | 

४ SIAL प्राइमरी रीडर। लिखनेवाले का नाम नहीं 
दिया गया । प्रकाशक इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद | 

५ हिन्दुस्तानी रीडर | “ सिंगमा” की बनाई | 

६ लाअर प्राइमरी छासेज रोडर । “ato uuo 
ग्रार०” (B. 5. R.) की बनाई | 


७ छात्र प्राइमरी रीडर। arg रामजीदाख भागव, 


pure, “अवध रिव्यू,” लखनऊ को बनाई | 
८ लोग्रर प्राइमरी रीडर । राय देवीप्रसाद 
go, बी० एल०, कानपुर को बनाई | 
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९ BIRT प्राइमरी रीडर |: बाबू “ दुर्गा 
अनुवादक ( TUAT ) को बनाई | 
१० SIAT प्राइमरी रीडर । मुशी : 
बलन्दशहर की TATE | s 
११ मख़जन इखलाक । मु शी वांकेविहारे, 

बरेली कृत | 
१२ SIAC प्राइमरी रीडर, भाग १-२.) बाबू हे 
लाल, पोस्टमास्टर (TUAT ), अलीगढ़ p 
१३ XC प्राइमरी रोडर | पण्डित T : 

किशन,” स्कूलों के असिस्टण्ट इन्स्पेकर के * 
प्रसा 

खण्ड डिवीजन को बनाई | 

१४ पहली, दूसरी और तीसरी रीडसं। Wa 
नत्थनलाल, बलन्द्शहर को बनाई॥ लहर 
१५ छाअर प्राइमरी रीडर । पण्डित maw mi 
पांडे, उन्नाव की बनाई । Ls: 
(ख्‌) [st व 
१ न्यू जनरल रीडर। मिस्टर हैरी बानवेरी, वौ fem 
हेड मास्टर, जुबिली हाई स्कूल, : इन दे 
२ जनरल रीडर। “ बो० एस० ग्रार०” (B SI लिए 
कृत | 


भागव, संम्पादक, ATT रिव्यू, gud 

४ अपर प्राइमरी जनरल रोडर | feud 
नाम नहीं दिया गया । प्रकाशक gie 
इलाहाबाद । 

५ अपर प्राइमरी रोडर | पण्डित 1 
एम० qo, Hrzdr महम्मद उसमान T 
dte ue, ग्रेर पण्डित काशीराम, एस. 

“ -è fag कालेज, इलाहाबाद की बनाई | 

६ अपर प्राइमरी जनरल रीडर | राय 
` बी० mo, बी० एल०, कानपुर कत | 


| गा) | 

१ न्यू नेचर रीडर, भाग २-३। मिस्टर हैरी | 
dio uo, हेड मास्टर, जुबिली है | 
लखनऊ की बनाई | ‘= 


E 


m L सायन्स रीडर | लिखनेवाले का नाम नहीं दिया 
। गया! प्रकाशक मैकमिलन कम्पनी | 
९३ , सायन्स रीडर। “ बो० एस० mco" (D. S. TU) 
gd! : 
: ४ अपर प्राइमरों रौर सेकण्डरो रोडर्स। बावू राम- 
जोदास भार्गव, लखनऊ | 
शी, इण्डियन प्रेस रीडर्स २-३ । मिस्टर Eo जी० 
P हिल कृत | 
Tig अपर प्राइमरी HTC सेकण्डरी रीडर्स | राय देवो- 
॥७ प्रसाद्‌, बो० ए०, Ato एल०, कानपुर कृत । 
X इस प्रकार १५+६+ ६-२७ रीडर्स लिखी 
| "E, अथवा कमिटी के सामने पेश हुई । (ग) 
'रोडस में नम्बर ३ के छोड़कर HIC सव दो दो 
C भागों में थी। (क) Sic । ग ) रोडस में से, इण्डि- 
'यन प्रेस के लिए, हिल साहब की लिखी हुई कितावों 
की कमिटी ने ,खूब तारीफू को ओर गवनंमेण्ट से 
बी सिफारिश की कि स्कूलों में वही जारी को जायं | 
उह सदे! प्रकार को रीडस में से नीचे की रोडसं के 
लिए इनाम की याजना हुई-- 
हिल साहब की रीडर 
२ मेकमिलन कम्पनी को रीडर 
३ बाबू रामजीदाख की रीडर 
हिल साहब को रीडर 
२ मेकमिलन कम्पनी की रीडर 
हे बानवेरो साहब को रीडर 
(क) के विषय में कमिटी की राय हुई कि इस 
५ भर को रीडस के योग्य कविता, उर्दू रोर हिन्दी 
Et | इससे जञा कविता नम्वर १ (क) मे है वह 
pM ug जाय और “ईसाप्स फेवल्स” की तरह 
^ ASSUME उसको जगह रख दी जाँय। 
| रेश की ae अडरेजी म॑ हें। कमिटी ने. सिफा- 
re देशी नम्बर १ का तरजमा बहुत ही महा- 
Eua भाषा मै किया जाय, जिसमें यह न 
a e MS का ACHAT है | 
Fare मे से कोई रीडर, कमिटी की नजर 
फेर्ने लायक qui समझी गई । अधिक 
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मेम्बरों की राय में बावू रामजीदास की किताब 
रां से अच्छी जँची | इस लिप कमिटी ने उसके 
लिए इनाम दिलाने को सिफारिश को ग्रार यह भो 
हा कि यदि इससे ग्रच्छी ग्रेर काई किताब न 
मिले ता यही जारी कर दी जाय | पर यदि यह 
जारी की जाय ते फारसी के शब्द कम कर द्यि 
जायं; उदू कवियों की fee कविता सरल कर 
दी जाय; ओर अरङ्गरेजी साहित्य के आधार पर लिखे 
गये पाठों के कम करके हिन्दुत्तान के इतिहास 
"IC रामायण-महाभारत आदि के आधार पर कुछ 
पाठ रक्खे जायं | परन्तु कमिटी ने गवर्नमेण्ट का 
सलाह दी है कि (ख) रीडरें फिर लिखाई जायं 
आर उनके लिए दुबारा इनाम दिये जाने की घाषणा 
हो ता अच्छा है । 
कमिटो की रिपेर्ट पढ़कर लफटिनेण्ट गवर्न ८ 
ने उसे बहुत Aga धन्यवाद्‌ दिया ओर कहा कि 
इनाम देने के लिए शिक्षा-विभाग के डाइरेक्तर का 
लिख दिया जायगा । परन्तु जा रीडस जारी होने 
को हैं उनके विषय में पीछे से हुक्न दिया जायगा | 
इस तरह एक वर्ष बाद इस रीडरी HAS का 
फैसला BT गया | जारी होनेवालो रीडरों के विषय 
में ग्रव गवर्नमेण्ट का आखिरी हुक्न आना वाको है । 


जापान में खी-शिक्षा । 
क agi मासिकपुस्तक में जापान 


१620४०859 पर पक लेख निकला है। उसमें 
p d स््री-शिक्षा का बहुत ही अच्छा, 
Poa वाधप्रद्‌ Ìn उपयोगी वणेन है । 
BeOS उसमें लिखा हे कि वाद्धमत का 


प्रचार होने के पहले जापान में स्त्री और पुरुष देवों 
बरावर समझे जाते थे । पुरुषों से स्त्रियां का दरजा 
किसी प्रकार कम न समभा जाता था । ग्रोरों की 
ता बात ही क्या है; रानियां और राजकुमारियां 
तक बाहर निकलती at: Ast पर सवार हातो 
ai, मरौर दूर दूर तक शिकार खेलने निकल जाया 


वी 


१७४ 


करती थीं । पुरुषों की तरह वे भी युद्ध-विद्या 
सीखतो थीं; हथियार बाँधती थीं ; लड्ने जाती 
थां; झार फौजा का नायकत्व भी करती थौं-- 
du का “कमाण्ड” करती थीं | युद्ध ही मे वे 
निपुण न हाती थां । और भर बातों में भी वे 
याग्यता दिखाती थीं । वे कविता करती थीं रार 
बड़ो बड़ी किताब लिखकर इस बात का माना वे 
सप्रमाण सिद्ध कर देतो at कि स्त्रियां पुरुषां a 
[कसी विषय में कम नहीं हैं। आत्मिक उन्नति की 
तरफ भी उनका खयाल रहता था । WTH HTC 
कर्तव्य के वे सब से अधिक प्रधानता देती थीं । 
जब बुध ग्रार कनफुशल के धम्म ने जापान मे 
प्रवेश किया तब feat की. सामाजिक स्थिति में 
कुछ परिवतेन हो गया। स्वदेशप्रीति, करतैव्यपालन, 
देव पर विश्वास, द्य़ाभाव, धर्म्मोत्साह और स- 
जातियों तथा सम्बन्धियां का आदर--खि्यें में 
पहले से अधिक उदय हो उठा । परन्तु इन Ht 
ने एक नई बात पेदा कर दी। ae यह कि लोग, 
तब से, स्त्रियां को पुरुषों की अपेक्षा हीन समभने 
लगे । उनका यह भी खयाल हा गया कि स्त्रियां 
स्वभाव ही से पापात्मा हाती हैं। सब यही समभने 
लगे कि आज्ञापालक SEC नत्र हाना ही स्त्रियां का 
प्रधान uz है । उनके सिर्फ़ इतनी ही शिक्षा देना 
उचित समभा जाने लगा जितने से वे घर-ग्रहस्थो 
के काम काज अच्छी तरह कर सके; TA, Tar 
और रंगने के सब काम कर सक ; घर के सु- 
aisa रख सक; MC गीत-वाद्य से अपने घर- 
चाले ग्रोर आये गये मेहम'नों को प्रसन्न कर सके | 
कुछ काल के ग्रनन्तर जापान मै जब उन लोगों 
की प्रसुता बढी जा युद्धजीवी, wate क्षत्रियधम्म 
के अनुयायी, थे. तब स्त्रियां को स्थिति मे फिर 
परिवतेन हुआ | WESS की अपेक्षा! उनका सस्मान 
१. । वे पुरुषां की सहये।गित्ती समभी जाने लगीं | 
गाने बजाने के साथ नाचना भी स्त्रियां के लिए 
आवश्यक हु्रा। क्षत्रियां की स्त्रियां ने शस्त्र चलाना 
भो सीखा | खञ्जर खे काम लेने मे उन्होंने विशेष 
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विज्ञता प्राप्त की | खव स्त्रियां अपने E ba 
भीतर खञ्जर ahaa लगीं | यह age शन गृहर 
मारने के भी काम में आने लगा और बाँध मिक 
स्त्रियां के भी । सतीत्वहरण या किसो प्रका | dr 
दुःसह अपमान era देख स्त्रियां अपने m at 
अपने कलेजे में घसाने से न हिचकने e है । ¦ 
यार चलाने की शिक्षा स्त्रियां के घर हो | स्कूल 
जातो थी स्त्रियां के लिए ज्ञा गुण आवश्यक बढ़त 
हैं उनमें ता वे किसी प्रकार त्रुटि न हुने ug के ति 
थीं; पर, समय जाने पर, अपने हथियारों के कहीं 
अपने पति की सहायता करने Are अपनी "m 
बचाने में भी वे कसर न करती थों। 199 

जब शोगन जातिवालें का प्रभुत्व age फाट 
लिखना पढ़ना, विशेष रूप से, स्त्रियां aie नह 
लाया ज्ञाने लगा । समुराई सम्प्रदाय की हि. 5 
के लिप स्कूल HIC कालेज खुल गये। परा iM 
सम्प्रदाय की स्त्रियां की शिक्षा कीं तरफ क्य fem 
रहा | इससे किसी किसी का यह खयाल a 1 a 
कि स्त्रियां के Hat शिक्षा देना = Im 
डर हुआ कि बहुत पढ़ जानेसे स्त्रियां बिगड़ जाप करते 
अपने के पुरुपा की बराबरी का समभने लॉ र 
घमण्डिनी हा जायँगी । are विवाह होने पर! आदि 
पतियों का प्रसन्न न रख सकेंगी। परन्तु मै dn 
लागों के यहां की स्त्रियां बराबर शिक्षा पाती प में ए, 
कोई घर पर, कोई स्कूल में सास, सदे 
रौर पुत्र की आज्ञा मानना, सब से उदार | 
रखना, क्रोध न करंना, मेलो कुचेली at n 
झूठ न बेलना और घर का कामकाज ६ /मे भी 
कर करना--ये सब बातें स्त्रियों के EAT"  ऐेस- 
तरह अङ्कित को गई | | 

आजकल ता जापान में स्त्री शिक्षा, 
जोर पकड़ा है। बाद्धधस्मै के प्रचार के qe 
को वहां जा स्थिति थो उससे भो SAF 
को स्थिति ऊंची हा गई हे। जापानियों , 
यह qars है कि जिसको खी शिर्क्षित b 
पूरा पूरा सुख कदापि नहीं मिल WT 


m संख्या २] 


३. जीवन आनन्द से नहाँ व्यतीत हा सकता 
j| UAA का मजा हरगिज नहाँ प्राप्त हा सकता | 
Y प्रिकांडो ने कानून जारी कर दिया हे कि सात 
वर्ष की उमर हाने पर लड़कियों के मदरसे भेजना 
la चाहिए । न भेजने से मा वाप के दण्ड हाता 
| हे। हर गांव और हर शहर में लड़कियों के लिए 
| स्कूल हैं । उनम दिनों दिन लड़कियाँ को संख्या 
1 बढ़ती जाती हे। हर शहर में लड़के ग्रोर लड़कियों 
jj के लिए हाई स्कूल HIC नामेलस्कूल खुले हे; कहाँ 
कहाँ पर लड़कियां के लिए अलग ओर लड़कों के 
Qm अलग E । कालेज आर विश्वविद्यालय तक 
aM के लिए हे; वे यारप शार अमेरिका के 
कालेज श्रोर विश्वविद्यालयें से किसी वात में कम 
p TIRI मामूली लिखने पढ़ने के सिवा शरीर- 
TCU के नियम भी स्कूले म सिखलाये जाते हैं 
ग्रेर जिस प्रकार की शिक्षा स्त्रियां के अधिक लाभ- 
gg दायक या आवश्यक हे उसकी तरफ विशेष ध्यान 
` | दिया जाता है। टोकिया में जे लड़कियों का विश्व- 
र : विद्यालय है उसमे जा अध्यापक और अध्यापिकाय 
4 है उनको योग्यता के देख कर ये रपवाले भो ग्राश्चय्य 
eRe! स्त्रियां ने बहुत सी सभायें स्थापित कर 
रक्खी हैँ । उनमें वे समाज, साहित्य Arc देशहित 
दि को बातें पर विचार करती हैं। पुस्तकालय 
र कव भी स्त्रियां के अलग Ep जापानी स्त्रियां 
ह p ऐसी है जा शायद ही किसी दूसरे 
ख्यां म पाई जाती हा । वह स्वदेश प्रोति 
da, के हृदय में जैसे अपने देश की अखण्ड 
3 X वास करती हे वेसे ही स्त्रियां के हृदय 
: BAM अखण्ड वास हे। यही कारण E जा 
[um d युद्ध म अपने देश को सहायता के लिए 
mas, कान HE, छाटी छाटी लड़कियां तक, 
alt खिया p रुपये पैसे बचा कर भेज रही हैं। 
# काट बाज़ार ju बेच रही हे, सिर के बाल काट 
4 पुत्र से c रही हैं He आधे पेट रह कर पति- 
ai उपाय से धक प्यारे अपने देश की सहायता के 
चि रही हैं । जापान-नारी, तुम धन्य ह । 


| 
Ej 
I 
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में केसे डाकुर हा गया । 


tes VR ह, अमेरिका H THO To, Ato To, 
1 Udo Fto, Sto «fto एल० आदि 
f पदवियां माल, बिकती ह्‌; ओर बहुत 
सस्ते भाव विकतो हैं। हमारे दे 
यां आने लगी EI कळ दिन हण 
एक अमेरिकन एम० डी० को पद्वो प्राप्त करनेवाले 
बङ्गाली वावू के सम्बन्ध म, अङ्गरेजी WU, 
बहुत कुछ “भवति न भवति” हुई थो ग्रङ्गरेजी 
के प्रसिद्ध विलायती अखबार “ टिट-बिट्स Ñ 
एक मनुष्य, जा शायद एक कल्पित व्यक्ति है, अपने 
विषय में या लिखता है-- 
दूसरों के नाम के पीछे दो दे। चार चार अक्षरों की 
लांगूल लगी हुई देख कर मुझे बड़ा ही डाह हाता था | 
केस्त्रिज्ञ ग्रोर ्राक्तफूड की “डिगरियां” मेरे लिए 
वैसी ही ब्रप्राप्य था जैसे चन्द्र विम्ब के पवत-शिखर | 
जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी तैसे ही तैसे डाह की 
मात्रा भी मेरे मन मे बृद्धि पाने लगी | “ डाकुर ATH 
सिविल लाज” (sto सी० एल०) मे केसे हा 
जाऊं ? यही चित्ता दिन रात मुझे सताने लगो | 
आह | मेरी नस नस में ग्रानन्द्रातिदाय का 
प्रवाह एक दिन सहसा उमड़ उठा। मेने प्रातःकाल 
अपने मेज पर एक नीला लम्बा लिफाफा पाया | 
उस पर बडो ही मनोहर लाख की लाल लाल कई 
माहरें लगी at । तुरन्त ही मैने उसे फाड़ा। भीतर 
उसके एक छपा हुआ लम्बा कागज निकला। देखने 
, में बह बहुत ही सुन्दर था । उस पर इलिनस प्रान्त 
के चिटालोगा- विश्वविद्यालय के सभापति के दस्त- 
खत थे । saa लिखा था कि वह विश्वविद्यालय, 
थाड़ी फीस लेकर, डाकुरों की कुछ पदवियां उन 
विद्वानों को देने के लिप प्रस्तुत है जिन्होंने कानून, 
विज्ञान, साहित्य HTC डाकुरी में .खूब नाम पैदा 
किया हा । उसमें, आगे, यह भी था कि कई लोगों 
की सिफारिश पर मेरा नाम भो ऐसे उम्मेदवारां 
की सूची में दज कर लिया गया हैं | 
4 
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अपने हृदय d उच्च अभिलाष को पूरा करने, 
Sic जन्मभर SHC कहलाये जाने, की .खुशी का 
अवसर आ गया । में आनन्द से फूल उठा | एक 
फार्म पर, जा उस पत्र के साथ हो आया था, कट 
ने अपना नाम, धाम, SH, ओर विद्या की नाप 
Ara लिख कर उसे भेज दिया और कुल ३० रुपये 
फोस, जो माँगी गई थी, रवाने कर दी । एक महीने 
तक, बडीही उत्सुकता से रांह देखने पर, एक दिन, 
एक फुट लम्बी सर्टीफिकेट मेरे मेज़ पर आ गिरी । 
चिटालोगा विश्वविद्यालय की प्रवेशिका परीक्षा 
पास करके में “ अण्डर AJAL हा गया ! साथ 
ही इसके सभापति जी का पत्र मी आया | उसमे 
आपने बहुत ही मेहरबानी ओर इमददी जाहिर की 
थी। पत्र के साथ कानूनो किताबों की नामावली भी 
नत्थो थी। सभार्पातजी ने लिखा था कि इन natat 
के एक वार देख जाने ही से डाकुरी परीक्षा में में 
पास हा जाऊंगा | तीन महोने से अधिक इसके 
लिए द्रकार न होंगे | 
मैने साचा कि यल० Aso alo होने के लिए 
कम से कम दो वर्षे द्रकार होते हैं । Sto ato 
ago हाने के लिण ता ८ भी कम हे। इस लिए मे 
ने सभापति जी का सैकड़ों धन्यवाद दिये c 
उनके नियमों को मैने tare कर लिया । परन्तु 
कानूनी परीक्षा के पहले एक Arc परीक्षा देनो 
हाती है। उस भगड़े से निवृत्ति पाने के लिए खभा- 
प्रति जी ने इपापूयंक ६० रुपए की दूसरों फीस 
मंजर कर ली; श्रेर में यह परीक्षा देने से बच गया। 
अब में किताब याद करने बैठा | तब तक मेरी 
दूसरी फीस इलिनस पहुच गई | इस पर मेरे नाम 
एक ओर पत्र वहां से आया । उसमें लिखा था कि 
कानूनी सचालें का जवाब देने में बड़ा झगडा होगा | 
इस लिए कानून के किसी विशेष विषय पर केवल 
एक लेख लिख कर में भेज दू । मेरे Gea विद्वान्‌ 
की परीक्षा इतनी ही.बस होगी । न विषय ही मेरे 
लिए कोई चुना गया; म्रोर न किताब ही कोई चुनी 
गई । यह सोने में सुगन्ध हुई । मेने क्या किया सा 
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Gag | “ साधारण कानून” नामक पक प्न... 
किताव का एक पूरा प्रकरण, माती के समा, 
Zen म नकल करके, AA भेज दिया | 
साथ मुझे तीसरी फीस, १२० रुपए की 
पड़ी | यह आखिरी फीस थी, यह जानकर! 
भी खुश छुआ | 
मेरी अभिलाषा-पूति का समय निकर ग्रा 
मेरे मन को सब से क चो उमड़ सिद्ध mM i 
आई में बड़ी ही उत्सुकता से दिन बितानेश EF 
उत्सुकता क्या थी, पूरा पूरा Irene था। प्छ र 
दिन आया। मेरा धेय, मेरा रुपया, cpm 
हुआ। चिट्टीरसां ने मुझे, पक दिन, से 
बहुत वजनी नीला लिफाफा दिया । इसके | 1 
मेरा जोवन-सर्वस्व, मेरा डिप्लोमा, मिला। में ५ E. 


आफू सिविल लाज” (Sto «fto यल०) होही॥ होस 


zr 


पाखो में रसप्रवाह | 


Ri AA ५४ विन की इवेल्यूशनल या 
PE i tional) उपपत्ति ju फिर i 
H io से बड़ी प्रतिष्ठा केस 
FI. है | जिसके हम” 
त पदाथ (dead mue 
समभते हैं उससे TA, वृक्ष से पशु, A ५५ 
मनुष्य हा गये । यहो इस उपपात्त कां Sg 
इसके प्रतिपादन मं डार्विन ने मागव शर! * परि 
पशु-शरीर में बहुत समता दिखलाई है। प 
ओर चुक्ष-शरीर में भी बहुत से qi 
एकसे होते हैं । इसमें आश्चर्य ही कया 
संसार प्राणमय हे । जिसकी आत्मा हु 
हे उसे हम सतपदार्थ समभते हे | परन्तु | 
वस्था से जगने की सम्भावना है । जव p P 
कुछ सज्ञानता प्राप्त कर लेगा तब ऊँ E 
इच्छा करेगा | इच्छा करने से वह जा ; 4 
हम उसे प्राणवान्‌ कहने लगेंगे । परष 
चाटी से पत्थर का डुकड़ा छुढ़कता E 


e 


संख्या ३ ] 


Ra पड़ा | चकनाचूर दो कर वह मिट्टी में मिल गया । 
| बही पत्थर समय पाकर घास के रूप म परिणत gari 
dy निर्जीव पदार्थ सजीव Sat । सोता हुआ प्राणी 
अपनी इच्छा से जाणत हा उठा। “मुझम ऊपर 
उठने की शक्ति हे” यह समक कर बह ऊपर के 
बढ़ने लगा | घास से बढ़ते बढ़ते वह वड़ा भारो 
n वृक्ष हो गया | अचल वृक्ष से उन्नति करते करते 
jg पह जङ्गम पछु हा गया। चार पैरों से चलनेवाले 
Wm से वह अपनी इच्छा के बल द्वारा दे पेरां से 
कचळमेवाला मनुष्य हो गया | अब शायद, एक दिन, 
T पती मानव-दारीर आकाश मे किस्से कहानियों 
maj परियों को भांति उड्ने लगेगा | इसो उपपत्ति 
a सहारे अमेरिका को हेलन विल्मन्स नामक ग्रन्थ- 
कती ने मनुष्य का दीघायु--दोर्घायु हो क्यों अमर- 
हा सकना सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे ! वाह 
क्या चमत्कार EO] अध्यापक बसु ने ता अपनो 
किताव “ रिस्पाञ्ज इन दी नानलिविङ्ग ” ( Res- 
, Done in the non-living ) में यह सिद्ध ही कर 
| दिया है कि लोहे, साने, आदि तक में भी जान है। 
फिर हम पशु-शरोर और वृक्षों में किसी प्रकार की 
समता के देखकर क्यों आश्चर्य करें ? 
पशु जा खराक खाता है उसका सारभाग ख़्न 
pu रुधिर-वाहक नल्यिं द्वारा उसके शरीर 
॥ ES जाता है | उसीको शाक्ति से पु इधर 
१ त फिरता हे। Wer की खुराक रस-रूप 
f i हा कर उसे हरा भरा रहने की शक्ति 
al UR i पशु-शरीर का रक्त quu 
im — eye भांति irat 
CE हे तचे | रस, जोकि वास्तव में 
= = ह्‌, बडे वेग खे उसको नलियां द्वारा 
(ems Ser ug यह वेग, यह बळ, उस वेग से 
| cm जा हाथी को रुघिर-वाहक नलियों 
ina त करता हे | इडुळेण्ड के एक तत्व- 
व... के बड़ी आश्चर्यकारक जाँच की थी। उसने 
Xm e m के नये अंगूर को एक शाखा 
| TAR कर लिया था, पहना कर 
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देखा ता माळूम हुआ कि यह रस ४४ फोट ऊचा 
चढ़ गया | फ्रांस के शारीरिक विज्ञान के ज्ञाताओं 
की यह बात बड़ी आश्चर्यकारिणी मालूम हुई | 
उन्हाने इस AFLA तत्ववेत्ता का विश्वास न करके 
जव स्वय आजमायश को तब अङ्करेज तत्ववेत्ता को 
वात को ठीक पाकर वे चकित हा गये। डी केनडाल 
नामक तत्ववेत्ता ने माळूम किया कि वह वेग जिससे 
कि पाश को afeat में रस चढ़ता है वायु के ढाई 
युन द्वाव के वरावर हे | यह दबाव ताल में जळ के 
पञ्चाली फीट ऊचे सतून के वाक के वरावर होता है| 

अस्तु। रख प्रवाह मे, जा वनस्पतियां में अह दय 
भाव से रहता है, एक बडी वलवती शक्ति माळूम 
हुई हे। यह शक्ति बड़े से बड़े पशु के zana 
रुधिर-प्रचाह की शक्ति से कहाँ बढ़ कर है । अनेक 
शारोरिक-विज्ञान-वेत्ताग्रों ने लिखा हे कि जिस वेग 
से धोड़े की जांघ्रवाली अति [qz रक्त-प्रवाहक 
नली में रुधिर प्रवाहित होता है, उससे पांच गुने 
वेग से, ae जिस वेग से कुत्ते को उसी नली में 
खन बहता है उससे सात शुने अधिक वेग से, ्रंगूर 
को नलियों में रख ऊपर के! चढ़ता है । हृदय बड़े 
तीव्र वेग से रक्त-प्रवाहक नलियों मं रुधिर Sur 
हित करता हे। पर वह भी इतनी शक्ति नहीं रखता 
है जितनी शक्ति Wat में रख को ऊपर चढ़ाने के 
लिये काम आती है । 

इस लिए यह सिद्ध हुआ कि पार्था को वे नलियां 
जा मुटाई में वाल से भी कम हैं, जानवरों को उन 
नलियो से जा अंगुली से भी उयादह मोटी हैं, अधिक 
तर झाक्तिमती होती E | तत्ववेत्ता Ceu ने यह 
जानना चाहा कि देखें कितनी शीघ्रता से यह रस 
चलता है । इसके लिए उसने ge में एक गहरा 
गडढा खाद कर पक वृक्ष की छाटी सी जड़ को 
खेल दिया; फिर पानी से भरी हुई एक शोशे 
की नली में उसने उसके डाला | तब उस नली का 
उसने पारे में डुबा दिया । इसके बाद उसे माळूम 
हुआ कि आध इश्च प्रति मिनट के हिसाब से पारा 


चढ़ रहा है | 
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कई Qrat में रस इतनी जल्दी बनता है ओर 
इतनी जल्दी बहता है कि थाड़ी ही देर में बहुत 
'सा निकाल लेना काई ्रसाधारण बात नहां हे | 
Sugar maple ( शुगर मेपल ) नामक वृक्ष से, SIT 
कनाडा देश के पहाड़ों पर बहुतायत के साथ उगता 
है, पक डाल रस प्रतिदिन निकलता है.। कनाडा 
मै जितनी शकर खच हातो हे उसका सबसे वड़ा 
हिस्सा इसो वृक्ष के रससे बनाया जाता हे | वृक्ष 
में वहां वाले पक HIE सूजे से दे चार इश्च गहरा 
छेद कर देते हैं। उस छेद मे वे एक नल लगा देते 
हें। इस नल के द्वारा रस टपक टपक कर एक डाल 
में इकट्ठा हो जाता है । फिर इस रस Hl आग पर 
रख कर वे भाप के रूपमे उड़ा देते हें। रस. उड़ 
जाने पर कड़ाही के तले शकर वेठ रहती हे | 
इसका THE भूरा हाता हे। फिर वे इसकी टि कियाँ 
बना लेते EO साल भर में एक से दे! dc तक 
शकर एक वृक्ष के रख से बनती है | इस रस का 
सडाने से एक प्रकार को Ala उत्तम शराब भो 
तैयार होती है । गरम देशों में एक प्रकार को 
खजूर होती है । इससे बड़ी ग्रच्छी बनो बनाई 
शराब प्राप्त हाती है ।. इस देश में इस राराब का 
ताड़ो कहते हैं । ताड़ी और कुछ नहों हें, केवल 
शराब पैदा करनेवाली . खजूर का रस. है।. यह 
खजूर पश्चिमी आफ्रीका मे..पेदा हाती है । 
इस रस जब निकलता हे तब बेनशे का GIC 
मोठा. हाता है, परन्तु थाड़े ही az बाद उस 
की बड़ी नंशोली शराब बन जातो हे | एक वृक्ष 
से यह बहुत पैदा हे।ती EHE बहुत खर्च भी को 
जाती है । आफ्रोका देशःके हबशी अपनो तू faat 
इस वृक्ष के अधाभाग की शाखां की जड़ा मे लटका 
देते EIE बड़ी जल्दो इस रस से भर जाती हें | 
ये शाखाय इसो काम के लिए, पैदा हेने के थाड़े ही 
दिनों बांद, काट डालो जाती हैं । हमारे देशमै भो 
नीम का रस aga काम ग्राता है । परन्तु यह कम 
पैदा हाता है We केवल पुरानी नीमें से निकलता 
है। वनस्पतियो के रस-प्रवाह मे बहुत ही ज़ियादह 
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शक्ति हाती हे । रख भी उनमे ब 
निकलता हे । स्काट साहब का कथन है |: ५ 
वसन्त ऋतु म भूज वृक्ष ( Birch 7 
रस निकलता हे जा ताल में उस qui. 
हता है | 

ऐसी बातों के देखकर खयाल होता है कि।__ 
में इस रस-प्रवाह का कारण क्या है rt 
तत्ववेत्ता केवळ शारीरिक या रासायनिक ae, - 
ही को इसका कारण बतलाते है । पर| 
प्रवाहक नल्यिं के आकर्षण को Beat 
श्टडलाबद्धा विद्यदाघात के भो इसका का? 
मानते हैं । 

परन्तु ये सारी युक्तियाँ केवल एक हौ 
से धूल मे मिल जातो हे । यदि इन शक्तियों 
कोई शक्ति पोधों के रस-प्रवाहं का कारण 
ता शुष्क वृक्ष के, जिसके तन्तुजाल OR 
फार न हुआ हो, इन शक्तियों के प्रयाग pe 
से हरा भरा कर देना Bs. दुष्कर कर्म नह; 
परन्तु आनन्द की वात है कि शारीरिकः | 
वेत्ताओं के सकट-मण ब्रिशट ऐसे विज्ञान || 


qii के रुधिर-प्रवाह का है | due 
में पार्था में रस के ऊपर चढ़ने का की 
हाने से उसकी नसों का सिकुड़ना है | व jn 
रस-प्रवाह के अच्छी तरह देखने के s 
रिचार्ड नामक परिडत ( Achille Richt ग्रीक 
प्रवाह की शक्ति की समता कीड़ों के शनक 
की शक्ति से करता है। एक जमन T 
मतानुसार, हम, सूक्ष्मदर्शक यन्त्र a 
नल्यां को अपना. रस ऊपर aem 
सिकुड़ते हुए देख सकते हैं | यह तत्ववेत्ता! 
SA का कारण पैधों में प्राण हाना a 
इतने प्रमाणा के सामने sata सजी 

मै आगा पीछा करने का काई कार 
लेख में जे कुछ लिखा गया है उस 


Ex 
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m aem रे ] MS 
१ जाँच हर Hrs सूक्ष्मद्शक यन्त्र द्वारा कर सकता इससे यह न समझना चाहिए कि इनके सिवा 
"a सुऱ्यनारायण दीक्षित । संसार में कोई गरर अदभुत पदार्थ है ही नहीं ; न यह, 
m Edom कि सबसे अधिक आश्चर्यजनक केवल यही E । जरा 
बा c ध्यान देने से यह विदित हाग 
| सप्नाश्‍चर्य्य । ह्‌ विदित हागा कि इनमें केवळ मनष्य 
| को वनाई हुई वस्तुओं को गणना है। “ नयागरा जल- 
m ; निपात के समान प्राकृतिक श्राश्वय्यीं 


` का कुछ जिक्र हो नहाँ है। सप्ताश्रय्यों 
: में केवल बहुत पुराने समय को चीज़ें 
- गिनाई गई हैं। उस समय से अब तक, 
e हजारों वर्ष में, मनुष्य ने जा अद्भुत 
| अद्भुत रचनायें की हे उनकी गिनती 
3 ही नहों की गई | इन दो बातों के afa- 
रिक्त इस गणना में एक ग्रार देष है। 
ed वह यह कि “ सप्ताश्चय्य नाम का 
d प्रसिद्धकर्ता ग्रीस का एक विद्वान ati 
4 इस कारण केवल ग्रीस अथवा उसके 
4 समीपवाले देशां की चोज़ इस गणना 
c शामिल हैं । पुराने समय के Hm और 
f x देशों के आश्चय्य-ज्ञसे चीनको दीवार, 
af मिश्र के पिरामिड नामक मीनार ] — न 
क 980680882. ड्रेजी अथवा यारपको दूसरी भापाग्रों | | 
a 3T ee का विद्वान्‌ काई विरला ही होगा 
ES जिसने “ सत्ताश्वय्य ” ( Seven- 
a ONIS Wonders ) का नाम न gar हा! 
रत छिकिन इनमें क्या क्या शामिल हे, वे कहां कहां है 
att ate उनमें क्या विशेषता है, यह बहुत कम SM 
We नत होंगे । “ सप्ताश्चय्प “--यद नाम असल में 
^ पीक विद्वानों का प्रसद्ध किया हुआ È l वे इसमे 
a गणना करते थे । 
Wi मिश्र के पिरामिड | 
दौ ३ SS का शहर | 
॥ ५ NEC देवता की मूर्ति । 
1 इफोसस नगर मै डायना देवी का मन्दिर | 
|! 


ds 
3 
«d 3 
if ; मासालस का मकबरा | 
4 अलैकञ्जेडिया के फैरा | 


j ARS नगर कौ विद नगर को विशाल मति | 
व 


* «n 
The Universe » नासर पुस्तक a अऋनुबा दित || 


om 


चीन की द्वार l 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 0 य RA 


११७ Digitized by Arya Samaj Foundattq&€etiai and eGangotri 


यलोरा के गुफामन्दिर; या उसको अपेक्षा थाड़ा 
आधुनिक काल लोजिये ता, आगरे म ताजबीबी 
का राजा इत्यादि, जे इन सातों में से कहे एको 
से कहीं बढ़कर हे, गिनती में आये ही नहीं | 
संक्षेपतया, कहने का तात्पर्य यह, कि पाठक 


ताजमहल | 
कदापि यह न um कि, बस दुनिया मे महा 
अद्भुत पदार्थ यही सात है; ओर वे भी पुराने 
समय के ग्रीस इत्यादि के कारीगर वना गये Ar 
बना गये; न किसो ओर देशवालें में ग्राश्वय्प- 
कारक पदार्थ बनाने की शक्ति रही AIT न आधु- 
निक मनुष्यों मे ऐसा सामथ्य कि उनके समान 
वे कुछ कर सक । बात केवल यह E कि, एक 
b बिद्वान ने जा जा चीज़ें देखो थी; उनमे से 
सात" उसे बहुत अद्भुत Wat) उनका हाल 


ag ga अद्भुत प्रभावशाल्तो समक्ता जाता है। इसोधे सात हो 
agya पदार्थ va गये Ti पुराने ज़माने के ज्योतिष में सात ही 


# करीब करीब सभी nagi Bre सस्पदार्णों में ७ ar 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| संख्य 


लिखकर उसने उनका, और साथ ही, ग्रप t d 
प्रसिद्ध कर दिया । तथापि ये सातो asl बात 
वड़ो ही अद्भुत हैं। इस कारण उनका e उस 
हाल अवश्य मनोरञ्जक होगा । आज उसे कला 


चौड़ा, ओर जैसा जैसा ऊंचा होता ; à 
है Hur ही ay, होता है।यह झ्या उतरे 
चकेन नीय पर,या उससे कम Gp) 
कोनेदार नोच पर भो उठा 
है” | परन्तु विशेषकर पिरामिड : 
हो देखे जाते हें | 
जान पड़ता है, YARS में, हर; 


हिन्दुस्तान, मेक्लिके (अमेरिका म) । ] 
फ्रांस इत्यादि ume m देशों ud 
जाती हैं। मिश्र में ता सेकड़ों, dena 
पिरामिड है । तमाम संसार के Wu 
मै मिश्र के far नामक aad | 
E. पिरामिड बहुत प्रसिद्ध हैं प्क) 
इतने बड़े हैं कि केसे से पहाड़ के तुल्य jn 
देते हैं। दूसरे उनके चारों और ता ह 
मैदान है । परन्तु स्वयं वे पत्थर के qi 
फिर पत्थर को अनेक fuer इतनी १४ > 
भारी हैं जिनका आजकल को वा ei" | 
at से भी उठाया जाना कठिन हैं | 
कैसे लाये गये ? बिना किसो प्रचण्ड कठ 
बे इतनी उँचाई पर कैले पहुंचाये गये 
ग्रह गिने जाते ये। इसोळे सप्ताह सात दिनका 
सात भांवरें Wu हैं| Are हर काम फे लिए at 
ही शुभकारक समका जाता है | 
x गाल नीव पर भी पिरामिड देता है 
( cone ) छकृडलाता है | : 


qai 


su 


त भो eure देने योग्य हे कि rc इमारत 
: समय यहां बनाई गई थां, जिस समय के 
s कला-कैशल सम्वन्धी न कोई HIC चिन्ह हो माजूद 
गई हैं, प्रौर न काई ऐसी पुस्तक EUR (जिन उत 
| Ra जाते हैं, WT २८०० वर्ष सेता कसो प्रकार 

कम नहीं | इतने पर भो इनके अन्दर कमरों मे 
; agia काम HIC वेळ वूडे इत्यादि बने हुये हैं 
उनसे जान पड़ता हे कि वे आज बनाये गये हैं । 
एनके अ्रन्दर से लन्दूकां में भरी हुई Ar sat 


Wn 
E 


Wr" RA कं : र 
सा कैंलो € वे ऐली अच्छो ओर परिपूर्ण दशा में हैं 
à, मतों वे कल को हें। किस मसाले से यह agg 


बात पेदा की गई, इसका पता आधुनिक वैज्ञानिकों 
l क कुछ नहीं लगता | इन लाक्या के देखने से यह 
1 a साबित हाता कि उल काल के age शरीर 
ug पाजकल के मनुष्यों से कुछ अधिक wer चाडे 
: या ग्राधक EZ पुए नथे। हमो लोगो की तरह वे 
भी साधारण आदमी थे । इन पिरामिडों का खा 
अलाधारण काम केवल AJS श्रम ओर उद्योग 
(की परिणाम È| सच है, कोन सा कार्य ऐसा 


कठिन है जा मनुष्य को श्रम से साध्य न ED? 


ये पिरामिड नाइल नदी के पानी से घिरे हुए 
lá एक निकोणाङति भूमि पर बने gl पहले पहल 
त फेरा बन्दर से, यानो ५ मोल के फासिले से 
ACTA पड़ते हैं। दूर से उन्हे देखने मे, एक अद्भ त 
QUT का एक तरफ़ झुका हुआ पक पहाड सा 
[र खाई देता है; मानों एक तरफ़ को नोव कुछ 
A | जब नजूदीक पहुँचा तव नोव, एक 
Pen S देख पडतो दै ओर पिरामिडौं की 
लिए te. NE मालूम दाने लगती हे । इनके 
५ hee उत्तरी पहाड़ों से पत्थर लाये गये 
E Sn से ६०० मील आर नदो को 
है cU द्र रद! अनुमान किया जाता 
का राह से पत्थर लाये गये होंगे; 


4 


Xj 
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AUR खुइको से लाना ता, पक प्रकार, बिल्कुल 
ही असम्भव जान पड़ता हे | 
पहले पहल इतका हाल ग्रीस देश के प्रसिद्ध 
विद्वान देरेडाटल ने ग्रपने जगत्‌ प्रसिद्ध इतिहास 
H लिखा & | यह इतिहास, उसने, ईसा के ४४५ 
चप पहल, लिखा था | HATA इस इतिहास का 
बने करोब ढाई हजार वर्ष द्दा चुके! इससे पुराना 
इतिहास और किसी भाषा में नहीं पाया जाता | 
इस ग्रन्थ म ITANA बात यह है कि लेखक ने 
हर स्थान में यह साफ़ तार पर लिख दिंया है, कि 
कान बात उसको आँखो देखी है, कान उसने 
किसके मुह से जानो या सुनो हे HIC कान किन 
किताबों से उसने लो हे । इतिद्दास इसोके कहते 
हैं; और हिरेडे।ट स दी इतिहास का जन्मदाता है | 
इसोसे वह यारपोय विद्वाना मै इतिहास-पिता 
( Father of history ) नाम से प्रसिद्ध हे । यह 
इतिद्वाल वास्तव में ता ग्रीक त्रार फारस बाहों के 
युद्ध का हाल है; परन्तु इसमें उस समय के 
प्रसिद्ध gui उनके निवासियों का भो संक्षिप्त 
विवरण पाया जाता है | 

हिरेडेटस से मेम्फिल नगर के पुज्ञारियां ने 
चतलाया Pe, सब से बडा पिराप्तिड ana 
नामक मिश्र के बादशाह ने अपनो कत्र के लिये 
ईसा के करीब ९०० वर्ष पहले बनवाया; एक लाख 
आदमी, २० वर्ष तक, उसके बनाने में छगे रहे; 
ग्रेर fanta की लाश पिरामिड के नोचे पक 
कमरे में रक्खो गई | उन्होंने यह भो बतलाया कि 
इस कमरे के चारों ओर एक azalar हे जहां 
नाइल नदो का पानी जमोन के नोचे नीचे एक 
qm से जाता है | 

दूसरा पिराभिड सिफ़रन नाम के राज़ा ने 
बनवाय। | यह चिआप्स का भाई था ओर उसके 
बाद गद्दो-नशोन gull तोसरा पिरामिड पिसे- 
रिनस नामक, चिग्राप्ल के पुत्र, ने बनवाया | 

बड़े पिरामिड की बुनियाद ५५०,००० t 
फोट है । बह चैकेन बना है HEC एक एक दोवार 


EN . | 
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७६५ फीट, यानी २५५ गज, लम्बौ è | उँचाई 
उसको ४७४ फोट, अर्थात्‌ १५८ गज, है । प्रखल में 
उसकी उचाई ५०२ फोट थो; मगर QT एक खण्ड 
उसके गिर गये | पिरामिड को बनावट यो है कि 
एक के ऊपर एक चवूतरे बनाये गये हे; इस प्रकार 
से कि ऊपर वाला चबूतरा अपने नीचे वाले से कुछ 
छाटा है | इस कारण, देखने मै वह सोढ़ियां को 
एक कतार सी मालूम हाती है। इस प्रकार को 
सब २०३ सीढ़ियां हे । सीढ़ियों को उँ चाई जितना 
ऊपर जाइए घटती जातो है, AIT ज्यादा से ज्यादा 
४ फुट ८ इश्च ग्रेर कम से कम १ फुट ८ इश्च है । 
किसो किसो पत्थर के टुकडे की लम्वाई तीस 
तौस फुट है । इन पत्थरों की तराश We इनपर 
पालिश ऐसा हे कि उसे देखकर ग्राजकल के वेज्ञा- 
fam चक्कर में आते हे । पिरामिड पर जब सूर्य 
की राशनो पडतो है तब दूर से aM का पहाड़ 
सा दिखाई पड़ता है। यह चमत्कार जिस मनुष्य ने 
एक बार देख लिया वह आमरण उसे कभी नहा 
भूलेगा | हिरेडोटस को इनके बनाने को तरकोब 
यह बताई गई कि, कारोगरों ने एक बहुत सादी 
लकड़ी को कोई कल वनाई थो | पहला चवूतरा 
बन जाने पर उस चवूतरे पर रक्ष्लो हुई कल पर 
पहले पत्थर चढ़ाया गया | दूसरा चबूतरा बन 
जाने के बाद उस पर कल चढ़ाई गई प्रोर उसळे 
द्वारा दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर ओर 
इसी तरह क्रमशः चढ़ाते चले गये | पाठक, जरा 
ध्यान ता दीजिये | dia तीस फोट की विशाल 
शिला एक लकड़ो को कल से दो दे से। गज ऊपर 
चढ़ाना; ASE Tat कि कहाँ जरा भो nx न 
आने देना; सिमेण्ट पेसा कि बिलकुल पत्थर से 
पत्थर का मिला देना | कैसा अद्भुत काम है | कोई 
पत्थर कहाँ भो जरा टेढा मेढा Rar नोचा नहों | 
बिना विशेष ध्यान से देखे जाड़ाई का कहां पता 
ही नहीं लगता | 
gut, We कुछ छोटे, पिरामिड को नोव सब 
तरफ़ ६८४ फोट, याने २२८ गज, और उं चाई 
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४७६ फोट है। तौसरा पिरामिड : 
फोट ग्रार लम्बाई-चोड़ाई में हर तरफ M 
है। यदद पिरामिड है ता सबसे छोटा, मा 
से अधिक खूबसूरत पहले यही था। क) 
किस्स के पत्थर से, जा केवळ एक खास जाह 
हे, ढका EAT था। यह बात प्रोनो नाम | 
राम के इतिहासकार को किताब से मालूम॥, 
है । पर अब ते इल के ऊपर का TAA, 
fame गया है । यहां पर और भी कई b 
छोटे पिरामिड हे | dd 
अनुमान किया जाता E कि मिश्र M E. 
का यह कबरिस्तान था | ओर जिस राजा ने T 
दिन राज्य किया उतना हो बड़ा = ५ फू 
बनवा सका । जैसे मुसलमान मकबरा He प 
वैसे हो, जान पड़ता है, मिश्र के पुराने eer 
पिरामिड बनवाते थे; क्योंकि वहां amy og 
सैकड़ों पिरामिड Arang हैं । इनमें किसी निम र 
में ईसा के १४-१५ से! वर्ष पहले aval 
पाये जाते हैं । न कः 
पहले यह अनुमान किया जाता थाह 
मिड बिलकुल ठास हें । परन्तु WA MMT 
विद्वानों ने. खादकर, उनमें रास्ता ढूंढ शिर 
है । बड़े पिरामिड का रास्ता dig से dm र 
ऊंचे पर मिला है। इस रास्ते का दरब! भाइ 
छोटा, ३३ फोट वग है; और अन्दर a dnt 
१०० फोट तक कुछ ढछुप्राँ जा कर फिर 
तरफ मुड़ा है। यहाँ से फिर चढ़ाई छु ॥ 
इस चढ़ाई पर बहुत दूर जाकर रानी 
मिलता है | यह कमरा १७ फोट ल 
चौड़ा और १२ फोट ऊंचा है । इससे 
re गया È | उसपर १२० फोट को agi 
राजा का कमरा मिलता है। यह क. | 
अलोशान हे। यह ३७ फोट m. 
चौड़ा भोर २० फोट ऊंचा है। इसकी A 
सङ्गमरमर को हैं; उनपर बहुत al af 
है ग्रेर हर एक पत्थर का SRS! 1 


Ao 


३ एकसाँ è । उसमें कहाँ जाड नहाँ । छत 
हब चिकने लाल सङ्गसरमर को शिलाओं को हे । 
कह शिलाय भो बेजोड़ हैं । इल कमरे के एक सिरे 
पर ७ फोट ४ इञ्च लस्वा और ३ फीट चोड़ा लाल 
पत्थर ही का एक तावूत है । इलोमे उस जमाने के 
बसे बड़े राज्य का महाराजा दफन किया गया 
था। हा श्राज उसकी हड्यां तक वहां agi हैं | 
१८१७ fo में कप्तान कविग्लिया नामक एक 
Wii निवाखी पुरातत्ववेचा ने बड़े पिरामिड के 
दर को खब ही जांच परताल की । बडो मुश- 
up लें से उसने एक तोलरा कमरा EZ निकाला | 
ने छह कमरा ६६ फोट eur, २७ फीट चाड़ो श्र 
: फीट ऊंचा हे! इसके वोच में ५ फीट गहरा 
एक गढ़ा सा निकला; परन्तु उसमें कोई लाश 


| इन सब कमरों को दोवारें पर रोमन ब्रार अरबी 
| म खुदे हुए E, जखले जान पड़ता है कि योरो- 
| बिद्वानां से पहले रोमन र अरव लोगों ने 
इन कमरों में प्रवेश किया था | ; 
` चिग्राप्स का पिरामिड इतना बड़ा हे कि 
UR उसके ७४२२ ठुकड़े किये जायं ता उसका 
$ कमरा एक ठुकड़े मै ग्रा जाय । फिर, अगर, 
WAT को दोवारां को चौडाई इत्यादि के लिये 
KRE LEE निकाल लीजिये ता उसमें ऐले ऐसे तीन 
; MN सात से कमरे हो सकते E] इसी से ag- 
र” दाता हे कि शायद इसमें हजारे! ही कमरे मरौर 
d इसके अन्द्र aa ठोस होने के लिये 
है f Se T. का जरूरत हातो, इसका ग्रन्दाजा 
Ha हुत सुद्दिकळ बात है | 
०२३० में मिश्र के सुसल्मान सुलतान सलादीन 
2 गे एक छोटा सा पिरामिड खुद्चाना ग्रारस्भ 
As a हे a एक DT इमारत तय्यार 
डो सना ८ E ऐसा किया गथा था। एक 
RR कर a होने तक खाद्‌ती रही | उसने खाद 
(दिया; पर AT का एक ऊंचा पहाड़ सा लगा 
b सु बह पिरामिड आज तक जैसा का 
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तेसा माजूद है । उस खादखाद से उसके आकार 
प्रकार को जरा भी gria नहीं हुई । 
दूसरे Ur diet faaíaz में भो कमरे मिळे 

| दूसरे पिरामिड के कमरे मै, जिसकी लम्बाई 
RIE ३ इञ्च, चाडाई १६ फीट ३ इश्च, उँचाई 
| फोट ६ इश्च है, एक ताबूत मिला । उसकी 
algai भलो प्रकार जाँचने से बैल को मालूम 
पड़ों । यह इतिद्दास-प्रसिद्ध बात है कि मिश्र के 
पुराने निवासी बैल पूते थे। इन हड्डियों का 
मिलना शायद्‌ इसो पूजन से सम्बन्ध रखता हा | 
इस कमरे म अरबी का एक लेख मिला है, जिससे 
जान पड़ता हे कि मिश्र का एक अरब बादशाह 
इसमें घुला था | 

तोसरे पिरामिड का रास्ता पहले पहल है।चर्ड 
AA नामक एक HAA ने, १८३४ ई, मे zT 
निकाला SIC वहां से राजा मेलोनिस का कफ़न 
AT लाश, ३५०० वर्ष पड़े रहने के बाद, विलायत 
के अजायब घर में उसने लाकर रक्खा | 

सब पिरामिडों के ग्रन्द्रूनी कमरों में मिश्र 
को gual लिप में कुछ लेख हैं। इस लिपिको 
एरलोग्राफो कहते हें । उसमे अक्षरों के खान में 
तसवोर सो हाती हैं। येरप के विद्वानों ने बड़े श्रम 
से इन लेखों का मतलब वेठाया है। उससे मिश्र 
के पुराने इतिहास का बहुत कुछ पता लगा है | 
यह काम कितना कठिन था यह इस बात से 
प्रकट होगा, कि इस भाषा की कोई किताब 
hag नहीँ; "rc इस समय यह न कहाँ लिखी 
जाय, न बालो जाय ! इन पिरामिडों के ग्रन्द्र 
रोशानो ता बिलकुल पहुँच हो नहीं सकतो ओर 
हवा का भी जरा कठिनाई से गुजर है । ये विद्या- 
व्यसनो विद्वान मशालों को रोशानो से टटालते 
टटोलते, UT कूड़ा कर्कट साफ करते करते कमरों 
में पहुंचते, वहां उस वेजानी हुई भाषाको वे 
नकल करते, या उसका फाटो लेते, और फिर 
बाहर आकर बरसां उसका मतलब निकालने का 
प्रयल करते थे ! बहुतों ने ता अपना स्वास्थ्य ge 


5 
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में गारत कर दिया; और मिश्र के इतिहास के बारे 
में ग्रगर कुळ भो वे ठोक ठोक दुनिया का बता 
सके तो भ्रपने के उन्होंने उतने ही कृतकृत्य AAT | 
यहो विद्या को सच्ची आराधना है । इस कार्य में 
इङ्गलैण्ड, जमैनो रोर फ्रांस के विद्वानों ने विशेष 
awr की | जैसा कह चुके हे, इन लोगों के पहले 
राम ्रोर ग्ररब के निवासो वहां गये थे। परन्तु वहां 
अपना तुच्छ नाम खोद आने के सिवा इनको यह न 
सूकी कि कुछ पुराना इतिहास खाजने का वे प्रयत्न 
कर | देखिए विद्यादेवी की सेवाही के प्रभाव से 
आज कल AA, HA Mc जमन आदि उस 
सौभाग्य MC सभ्यता का पहुँचे हैं, जा न किलो 
देश को कभी नसोब हुई, श्रेर न कभो किलोको 
करपनाशाक्ति उसका NJAA कर सको | 


ये पिरामिड मनुष्य के श्रम के, सचमुच, 
महा अद्भत उदाहरण हें । पर खेद यह साच कर 
हाता है कि सारा श्रम एक व्यर्थ काम में उपयोग 
किया गया | हिरिडाटख ने लिखा है कि इस काम 
में बड़े बड़े यज्जिनियरों के अतिरिक्त, एक लाख 
मज़दूर ३० qu तक लगे रहे । हर तोसरे वर्ष ये 
लाख आदमी निकाल कर ग्रोर एक लाख नये 
लगाये जाते थे इन पिरामिडां पर wa लिखा 
है कि कई हजार दिरम इन मजदूरों के केवल 
प्याज tel देने में लगता था। उस जमाने के 
दस्तूर के मुताबिक़ ये बेचारे सब कुली जबरदस्तो 
पकड़े हुए बेगारो थे, Be काड़ें के बल काम करते 
थे । यह सारा जमोन wena क्यो एक किया 
गया ? जिसमें एक मुर्दा ऐसो जगह दफन हो 
जहाँ किसी का गुजर न हा!!! 
पिरामिड में दिव्पकेशल को पराकाष्टा = 
उससे बढ़कर काम ध्यान हो में नहाँ ग्रासकता | 
उसकी बराबरी भो करना ग्राज कल असम्भव सा 
है | इनके अन्द्र मनुष्यों, ज्ञानवरों श्रेर पदाथा की 
पत्थर पर खुदी हुई हर क़द को असंख्य Ara हैं। 
दोवारों को qud Qul सुन्दर बनो हुई हैं मानें 
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करू बनाई गई हैं। भौतरी भागों को TE 

के पत्थर, पालिश ग्रे र चिकनाई में, अहवे 
मिश्र उन देशों में से है जहां सभ्यता ह 
सब से पहले कदम CAT | सभ्यता fey, प्र! 
हैं, इसका ठोक ठोक WA करना कठिन IM 
पुराने समय के सस्बन्ध में सभ्यता का यह a 
लेना चाहिये, कि जहाँ सामाजिक और रागी 
नियमों से कुछ कुछ काम होने लगा qu 
लाग कसबे या गांव TAT कर उनमे रहने 1 
ग्रपनो आवश्यकताओं के पूरा करने के हि 
लोग पृथक पृथक सप्ताजों में बॅट गये थे, ग्री. 
AST, लोहार, जुलाहा, पुजारी इत्यादि : z 
गये थे। जिस देश के अधिकांश लोग केवठप (३८. 
Fre रोटी पर शुजर करते थे रोर गधे ने 
थे; जहां वेगारियों से RSA बल काम) ल 
जाता था; जहां बादशाह के APTA है ते 
जिसका माल या जिसकी Gil वह चाहे 
जहां गलामें का व्यापार होता SIT HTC Taal ग्राठे 
सर्वथा मालिक के हाथ मै थी; जहां बैठ A उसक 
जानवरों को पूजा ast धूमधाम से को जात qu 
चह देश कहां तक सभ्य था, यह साचमे के ग्रानेव 
हे। atsa समय के उन यारप निवासि! होती 
अपेक्षा वे spec खभ्यथे जा septi की TE केर 
कुल नड़ रहते थे; हर मनुष्य शिकार क| ( 
दो खा जाता था; खाल निकाल कर o 
बनाता था; द्रख्तों की खोहों या जमा" | 
में घुस रहता था are हमेशा ग्रापस © .; 
किया:हो करता था। न कोई ख ! 
था; न कोई राजा था; न कोई प्रज्ञा | ग्र 
के प्राचीन निवासो सभ्य रहे हों, या A 
इसमें कोई शक agi कि पिरामिड कम | का 
समान पुरातन लोगों के अद्भुत am ai चित्र 

शिल्पक्कार्य के देखकर nad अवश्य i 
गिरिजादच N 


म? का म का संयोगी केन्द्र 
कहना पड़ता है, अर्थात्‌ यदि 
मामवत्ती “म? पर हा ता छाया 
चित्र 'म' पर ओर वह “म? पर 


Nea at 


५ उसका संयोगी केन्द्र उतना ही दूर हेागा-“ विप- 
रीते विपरीतम्‌” । उपपत्ति यह हे कि पदार्थं से 
| भ्रानेवाली किरणं ज्यों ज्यों अधिक केन्द्रापसारी 
हाती जायँगी त्यां त्यां उनको छायाकिरयों अधिक 
केन््रापसृत हाकर दूर पर मिलेगी । 
/ (३) अव कल्पना कीजिए कि “म मामवत्ती 
ted समीप आते आते अंशुनाभि पर आ गई | 
(१) में जे कह चुका हूं उसके अनुसार इसमें से 
नेकलनेवाली किरणं ताल के पार जाकर समा- 
i हा जायँगो श्रेर कहाँ भी उनका चित्र न 
ठ नगा | वास्तव में अनन्तता और अंश्युनामि ये arat 
10९) के अनुसार परस्पर संयागी केन्द्र हैं; अनन्तता 
aC S माई किरणं ग्रेशुनाभि पर मिलती हें रोर अंझु 
चित्र , चली हुई अनन्त दूरी पर मिळती है । 
al ५ देखिए l 
४) अव तक हमने जिन नामियें वा चित्रों का 
पर करसं वे सच्चे हैं अर्थात्‌ जिधर से ताल 
आती E उसके दूसरी ओर कागज वा 
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परदा लगाने से वे दिखाई देती हैं। किन्त, यदि 
AZIR का पदार्थ ग्रेशुनामि और ताल के बीच में 
आ जाव ता आर ही तमाशा होगा; अर्थात्‌ झूठी 
नाम वनेगी | हम देखते आये हे कि किरणे ज्यों 
ज्यों ताल के समीप आती गई, त्यां त्यां केन्द्र से 
छायाकरयां की अपसारण की मात्रा बढ़ती गई | 
यहां तक कि अंशुनाभि के प्रकाश की किरणे समा- 
नान्तर हा गई | अब अधिक समीप आने से बाहर 
निकलनेवाली किरण आर भी केन्द्रापसत होगी 
( चित्र ७) देखिए | अतएव चित्र बनने के बजाय 
देखनेवाला यह समझेगा कि ये किरण 'म' से न 
आकर Hi. से आई हे, जहां पर अपसर्पिणी 
tari बढ़ाने से मिळती हैं। यह भ्रममात्र है; यह 
चाक्षुष छल EI 
ता उभयोन्नताद्र तालके ये गुण हुए--( १) घुरी 
के समानान्तर रेखाओं का सच्चा चित्र Agatha पर 
ग्रोर अंशुनाभि से चलनेवाळी किरणों का चित्र 
दूसरी ओर निकल कर, अनन्त दूरी पर बनता है | 
(चित्र ५) (२) agatha से दूरके पदाथा का चित्र 
दूसरी ओर ग्रंशुनाभि के समीप, ओर समीप के 
पदाथों का दर पड़ता है। ऐसी नामि संयागी केन्द्र 
कहलाती है ( चित्र ६) (३) अंशुनाभि ग्रार ताल के 
वाच के पदाथों का चित्र झू ठा, ग्रौर जिधर पदार्थ 
हाता हे उधर ही, बनता है । ( चित्र ७ को नीचे 
देखिए ) अव तक ग्रालोक का एक बिन्दु से आता 


चित्र ७ 
क्र ख ताल! म मोमबत्ती, अंशुनामि भ आर ताल के बीच 
में है। इससे झुठा चित्र म) बनता है | 


मान कर इस विलक्षण ताल के गुण समाये गये 
हैं aa मान लीजिए कि ्रालोकदायक पदार्थ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


११६ 


गणितविन्दु न हो कर RIE बडा पदार्थ है । पहले 


भामबत्ती के ग्रालाकबिन्दु ही को हम देख रहे थे; 
उस समय यदि हम ध्यान देते ता स्वयं मामवत्ती 
के भी चित्र बनते हुए देखते । अस्तु, जिन पाठकों 
ने बिन्दु-चित्र के ध्यान से पढ़ा है वे पदार्थ-चित्र 
के भी ठीक ठोक समझ जायेंगे | 

(१) समानान्तर किरणां का आना सूयं से वा 
किसी ऐसे हो विप्रकृष्ट पदार्थ से RT सकता 2 | 
अतएव अ्रंशुनाभि पर बना चित्र किसो बिन्दु की 
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ग्रथात्‌ ग्र) m का संयोग केन्द्र, 3 
M 


यांही 'क' का चित्र 'क' पर बनता हे PR \ 
“ग्रक' पदार्थ के प्रत्येक बिन्दु का चित्र (हो 

केन्द्र) अपनी अपनो 'घुरो पर वन गया | -“ 
आ क? छोटा ae उलटा चित्र चन गया |) / 


| 

N 3 

समोप है ग्रार उलटा इसलिए कि गौण gh „ 
पदार्थ at उसके चित्र के बोच मं ताल को ग 4 
के केन्द्र पर परस्पर फाटतो हे | 


नहं किन्तु सूर्यको मूर्त्ति है। यद चित्र रडु मे 
arc तेज मै भो सूर्य के समान ही है। चित्र 
काच के समोप होने के कारण वह छोटा 
है प्रार अपनो सप्रोपता के अनुसार तेज 
रखता है। इतना ग्रार जान लोजिए कि 
यह चित्र उलटा है, किन्तु सूय के गाल हाने 
से उलटेपन से कोई क्षति agi विशेष 
हाल पहले कहा ही गया है | 

(२) यदि कोई पदार्थ किरणाकर्षक ताल के 
सामने प्रधान JÀ से दूर रक्खा जाय ता तालके 
दूसरी ग्रोर परदा डालने से उसी पदार्थ का उलटा 
चित्र दिखाई देगा । रङ्ग, ढळू We सफाई में यह 
बहुत हो ठोक उदरता है; यह पदार्थ को ठोक ARS 
है; इसमें दोष B ता यही कि वह उलटा हे | इस- 
को बनावट समझना बहुत सहज हे । नाभियें के 
विचार में प्रधान gÀ के विषय में जा कदा गया 
है, गोण छुरी के विषय मै भो वही खव सच है | 
पहले झालाकदायक बिन्दु का प्रधान gÀ पर 
मानकर मोमांसा को गई थी, किन्तु यहां कई गौण 


cii पर कई ग्राळाकदायक विन्दु हे । चित्र ८ 


पर ध्यान देने से किरणे के मार्ग खब साफ दिखाई 
दे गे। प्रत्येक छुरी गुलाई के केन्द्र मे देकर जातो 
है; waqa प्रकट है कि जिस घुरी का एक सिरा 
ऊपर देगा उसका सिरा ताल में हा कर निकलने 
के बाद नीचे जायगा | अतएव “अर बिन्दु को सब 
किरणे गुलाई के केन्द्र में हाकर उस बिन्दु से आने 


gig घुरोके दूसरे सिरे पर m मे कहीं हागी । 
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faq ८ 
E उताल। न अंशुनाभि d 
अ क पदार्थ का उलटा j अ क 
कोई यह न समझे कि उन्नताद्र ताल मे 
सच्चा चित्र पदार्थ से छोटा ही होता है; तह 
पदार्थ समीप gr ता चित्र बड़ा भी दो सकत तस्तव 
संयागो केन्द्रों के परस्पर सम्बन्ध याद M 
जान पड़ेगा कि यदि चित्र ८ में वास्तव पदायै 
हाता ता उसले निकल कर किरणों पहले की 
मार्ग पर चलतो हुई 'ग्रक' पर बड़ा चित्र व 
उज्नताद्र ताल पास के पदार्थों का उल 
दूर और दूर के पदार्थो का उलटा चित्र 
डालते EI 
यह सिद्धान्त विज्ञानशास्त्र में बुत 
है। इन सच्चे चित्रों के ग्रतिरिक्त 
चित्र भी बनाते हैं । जब पदा 
अशुनाभि के बोच में हाता è aa Se 
चैलेही बनता है जैसे चित्र ७ में 7 2^ 
झूठो नाभि बन गई थो। चित्र ९ के aa 
प्रतीत Bi कि पदार्थ 'अक' की कि 


खिच्न ९ 

€ उ ताल। न अंशनाभि 

अक पदार्थ का सीधा, AST, AAT, 

| चित्र अ) m? । 

(आ बेर ताल से टकराती EZ जब दूसरो 

| और निकलती हें तब वे अपलारिणी वन जातो 

हैं ग्र्थात्‌ उलटे गोपुच्छ के आकार मै हा जातो 

| हैं । उनके आंख में पहुंचने पर यह भ्रम होता है 

/ कि किरण जाल 'ग्र' से न चल कर अ' से चला 
है जहां कि बढ़ाने पर यह मिल जायगा ओर जा 
इस ग्रवर्सरपि-किरण-जाल का शिखर है । WATA 


| 


त पास्तव चित्र सदा उलटा दता है किन्तु उसके 

है विरुद्ध यह सदा सोधा मर बड़ा Rare | सीधा 

ऐस लिये हाता है कि पदार्थ से आनेवाले किरण 

FNS कर भो आंख तक ग्राते ग्राते परस्पर नहीं 
न पते भेर बड़ा इसलिए कि यह चित्र w का 
i देकर जानेवाली गौण grat के सम्पातबिन्दु 

हि पदार्थ की अपेक्षा अधिक दूर है । 

, वनतादर तालो की भो दो चार बातें 
1 à छोजिए | पहले कह JÈ है कि नताद्र ताल 
di EN बीच में बहुत Bret हातो है। उन्नतादर 
ie देने! पश्वो" का एक दूसरे को ओर झुकाव 
ja M को तरफ बढ़ता जाता है; किन्तु 
tig ET है। इसोलिए फल भो उलटा है। 
"x S ताल किरणों के दो बेर उसो 
| कर प्रधान ga कौ ग्रोर ARIRE 
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करते हैं। वैसेद्ो ये दो वेर मोड़कर केन्द्र से 
अधिक दूर कर देते हैं | चित्र १० देखिए । 
ताल मे द्वाकर जानेवाली किरणों दो amr 
मुड़ कर आधार को ग्रोर खिच mat हैं । 
उन्नतादर ताल में आधार बीच में और 
नतादर में ऊपर होता हे । इन सब पहले 
कहो हुई बातां का याद करके कह सकते हैं 
कि पदार्थ “ अ क” से आनेवाली किरग दे बेर 
ag कर ग्रधिक अपस्रृत हा जातो हैं । इस माड से 
यह फल gar कि किरण जाल “ग्र” बिन्दु से 
आता हुआ प्रतीत हाता हे। इसी प्रकार कसे 
आनेवालो किरणं “क!” में आतो ज्ञात होती हैं । 
फल यह हुआ कि एक छोटा चित्र त्रसत्य र) क" 
पर दिखाई देता है। यह चित्र naa है re गुलाई 
के केन्द्र के पास हाने से छोटा है। नताद्र ताल 

में यही | हा सकता | 


चित्र १० 

इ उ ताल 
अ क पदार्थ का छोटा Ast चित्र अ? क? 

तालों के बारे में जा कुळ कहना था हम कह चुके। 
जा कुछ है उससे ग्रांख से सम्बन्ध नहीं ग्रैर उसके 
लिखने का यह स्थान भी नहों है । तथापि जिन ताले 
ने इतनी देर तक हमारे साथ रह कर ज्ञानापदेदा 
दिया उनसे इतनी जल्दी विदा भी नहीं हा सक्त | 
qaga इतना ग्रार जान लीजिए Ms mmt 
गुणें से हम को aaa काम देते हें; और वैज्ञा- 
निक उनके गुणां का वखान कर यश लेते. हें! 


LI 
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उन्नते!दर ताल सूर्य की facut की गर्मौ आकृष्ट 
करके जलाने का काम देते EJ यदि भरी हुई बन्दूक 
पर उनके At रख दीजिए कि बारूद उनको A- 
नाभिपर होते मध्यान्हकाल में वे “फायर” भी कर 
देते हैं । पानी भरे हुए गाल काच के घरके अन्द्र 
रक्खी हुई मछलियां मर जाती हें। समुद्र मे जा 
राशनीघर होते E उनमें दीपक के चारीं ओर AAT- 
नत ताळ यां रकखे रहते हे कि दीपक उनकी अंशु 
नामि मे हा । अतएव ये काच ग्रालोक की किरणं को 
समानान्तर करके दुर दूर तक प्रकाश का प्रतिस्फ- 
लन कर देते है। समीप रकखे हुए छाटे पदार्थ का 
बड़ा चित्र बताने के लिए खुदेवीन का HIC दूर के 
पदाथों कां चित्र समीप बताकर दूरवीन का काम 
भी यही काच देते हैं। मैजिक लेण्टन में भीतर 
THY gu छोटे पदाथों का बाहर की ओर यहो 
बड़ा चित्र दिखाते हैं । और फोटोग्राफ केमेरा के 
बाहर CFA हुए बड़े पदार्थ का उलटा छाटा चित्र, 
मसालेदार काचपर डाल कर, छाया चित्र भी यही 
बना देते हैं | भूत प्रेतों के घटते बढ़ते चित्र; एक 
आकार के कई तरह के चित्र आर तडित्‌ फोटो 
खुदंबोन म वाळ को खोटे कासा AIT मच्छर का 
पेड कासा आकार; दिखा देना भी इन ताले का ही 
क्कामःहे। जिस चाक्ुप प्रत्यक्ष का हम वणन कर 
रहे हैं वह भी इन ताले ही को रुपा है। ase प्रार 
जवानों के aga, जिनसे प्राकृतिक ताल को STAN- 
गिता Asal जाती है, इन्ही तालो से वनते हैं । 
जब पाठक ताले के विषय मे इतनी बात जान 
गये है तब यह समना कुछ भी कठिन नहाँ हे कि 
Cota” एक प्रकार का “ केमेरा आवसेक्यूरा” 
है । आंख में वही प्रक्रिया हातो हे जा चित्र १ ओर 
चित्र २ में दशित हैं। बाहर के पद(थां की किरणों 
आँख के काच में हा कर बीच में परस्पर काटती 
हुई रेटिना रूपी पद पर उलटा Stet सच्या चित्र 
पती हें । यहां तक पदार्थ विज्ञान का काम है | 
जब यह उलटा चित्र रेटिना पर पड़ता है तब वहां 
पर पदार्थ का प्रकस्पन स्नायुग्रो के प्रकस्पन में परि- 
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E de 
णात हा जाता है । इस बात को जरा am उसी 
rfr । पहले वैज्ञानिकों का यह मत y A 
प्रकाशवान्‌ पदार्थ म से कई छारे Sal 
दिशाओं की ओर HA जाते हैं और E ec 
से सरल रेखाओं में AIST चले जाते È | किन पदाः 
विज्ञान का ओर ही सिद्धान्त E सब dy के: 
इस बात पर एक Hd ह क एक "wi Ui 
ओर सूक्ष्म पदार्थ ईथर नामक हे । इसे तह प्रकर 
वेज्ञानिको का आकाश कह सकते || ग्रा चित्र 
केवल शब्द-गुण काही नहा हे; किन्तु भिन्न es 
प्रकस्पनो से भिन्न भिन्न तरङ्ग उसमे आलोक is म 
आर शाब्द उत्पन्न कर सकते = | सहाय 
ग्रालाकदायी पदार्थों मै से uec की है 
को तरह कोई चोज नहीं छूटती। उस पदा! 
कण बिलकुल नहीं चलते । किन्तु ग्रपनेहा १1 
पर एक प्रकार का प्रकस्पन करते Ed TAH, 
से आसपास के ईथर मे प्रकम्पन को 
रस्सी के पक छार Hr हिलाने से दूसरे हा 
कम्प हाता है, वैलो उठती हैं। वहीं Tu 
हुआ हमें त्रालाक की भावना देता है 18. 
भिन्न प्रकार के प्रकम्पन उष्णता वा शीत a 
देते हें । प्रकस्पन एक ही è किन्तु WS) 
वा त्वचा के भेद से तीन भेद हे! जाते हैं| 
प्रकस्पभान किरा को तेजो मन्दीसे रङ ही का 
होता E | जा किरणों प्रति सकण्ड ४१८ asa 
( दृश लाख गुना दशा लाख) कम्प सागती (माव 
लाल होतो हैं | ग्रेर जा ७२७ wit NT 
पाती हैं, वे बैंगनी होतो EG इस प्रका, "१ 
सेकण्ड १,९०,००० मोल चलनेवाली su मशु 
किरणें अपने कम या ज्यादह प्रकसन के ( 
लाल नारङ्घो, पोत, हरित, आसमानी, नी. ६ 
इन सात ग्रकुत्रिम cet मै प्रगट होत E 
सूर्य के प्रकाश के इवेत मत है 
में ये साता रडु E. पदाथी में भित 
हाने का कारण यह हे कि जे। पदार्थ औं 
किरणें शोषकर, जिसको किरणे प्रति 


D 


h^ -——————  Á'fÁ—— 
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सी रङ का है | वृक्ष का पत्ता और रङ्गो को किरणों 
भापकर केवल दरौ किरण प्रतिफलित करता 

। ये किरण आंख में टकरा कर हरा ज्ञान उत्पन्न 
n 


रती हें । अब हम फिर पहली बात पर आगये | 
कशे 
र 


hi 


| Y 
qu 


" संख्यां रै ] 
E; E WA 
पदार्थ ने जिस रङ्ग की किरणों ओर Ty को किरणों 
गा के दोपकर प्रतिफलित को हं वे aia में ताल 
a के पार पहुँची | कहना नदों होगा, किरणों सूक्ष्म 
संग प्रकसन मात्र हैं। यह प्रकस्पन रेटिना में उलटा 
ग्रा चित्र बना देगा । वहां पर इस प्रकस्पन के धक्के से 
7 ज्ञानतन्तु मं प्रकश्पत शुरू हा जायगा Ar 
E मस्तिष्क तक wg ज्ञान उत्पन्न करने का 

सहायक होगा । Te न समकना चाहिए कि उस 
à pec बने ga चित्र Xr कई देखता है | वह afa- 
क में देखने को शक्ति हे। ज्ञानतन्तु-प्रकम्पन के 
होखाथ साथ चाश्चुष प्रत्यक्ष को चेतना हा जाती È | 
मे ' ज्ञानतन्तु-प्रक्रिया के साथ मानसिक प्रक्रियायें. 
3 करतों हैं । यहां भो पदार्थ के प्रकम्पन के 
x होने से मानसिक ज्ञान “म देखता g-ga इस 

प्रकार वज्ञानिक नियमों के अनुसार चित्र बनकर 
सके प्रकम्पन के साथ साथही ज्ञान दोने का नाम 
क्षण, अवलोकन, दशन चा रूप-संवेदन है | 


o ` ज्ञान-प्रकार | 
, हमे आंख से स्वभावतः एक रङ्गदार सतह 
हाह का ज्ञान होता है; मरोर कुछ नहों | यह जान 
पडता है कि यह सतह हमारे समोप हे वा हम पर 
भाव डालतो है, किन्तु उस सम्बन्ध में अनुभव 
MET तके करने से हम अपने ज्ञान का बहुत बढ़ा 


E । यह बात “ लाक? आदि कई दाशनिकों 
| समान को थो; किन्तु १७०२ $o में “ग्रव- 


a नया सिद्धान्त” नामक ग्रन्थ में पहले 


"bax Tes” ने ही यह सिद्ध किया कि हमें 
Eus. आंत रेखा-सम्बन्धिनो दूरो का ज्ञान 


i E. [ = ~ ` x M 
a हाता हो नहों । सामने देखतो वेर हमें 
सतह का ज्ञान होता हे खहा, किन्तु बह 


A SS पर है, सा हम नहों कह सकते | उक्त 


दानिक ने अपनों खाज में पहले अ्चळेकन & 
विषय में इन प्रश्नों का विचार किया ènia a 
स्वभाविक रीति पर, हम क्या देखते हे ? किस 
इन्द्रियके द्वारा हमें पदार्थों के प्रथम गुण ज्ञात 
हाते दै ? त्वक्‌ अर्थात्‌ त्वचा आंख की कहां तक 
लद्दायता करतो हे ? बर्कले का सिद्धान्त यह है 
S आँख से हमें ख़ालो रङ्ग जान पड़ता है। यह 
सद्धान्त उसने पदार्थी के (१) दुरत्व (2) 
आकृति ्रौर (३) खानको गवेषणा से चिकाळ | 
[ sum | 


—— 


पुस्तक परीक्षा । 


पञ्चाङ्ग । देहलो के ज्योतिषो पण्डित fama 
लाल पञ्चाङ्ग बनाने में बहुत कुशल जान पड़ते हैं । 
हर खाल कई तरह के पञ्चाङ्ग उनके यहां स 
निकलते हैं | उन्होंने संवत्‌ १९६२ कं तोन पञ्चाङ्ग 
हमारे पाख भेन्ने हैं; एक जंत्रो भी भेजी है। दे! 
पञ्चाङ्ग देशी मोटे कागज पर बड़े बड़े wari मे 
हु; एक पतले कागज पर। पञ्चाङ्ग पण्डितां के काम 
के हें । सरस्वतो के ग्राहकों का, तोन महोने तक, 
खिफ़ ara आने का टिकिट भेजने से ज्योतिषी 
जी अपने पञ्चाङ्ग इत्यादि बिना मूल्य देने कहते Eg 


2: 

चतुरा की चतुराई । यह एक उपन्यास है। इसे 
स्वामी विश्वेश्वरानन्द सरस्वती ने बनाया है और 
हिन्दोप्रदीप के सम्पादक श्रीपण्डित बालकृष्ण- 
जो ने ga किया है! मूल्य इसका i=) रोर 
मिझने का पता-शिवराम ग्रोषधालय प्रस, 
प्रयाग, है। इसमें स्वामी जो ने एक Azar (| ) 
को कल्पना करके उसे सौजन्य म्रोर शिष्टता का 
आदर्श बनाया है ओर उसके द्वारा उसके प्रेमी का 
बुरे कामों से बचाया है। जगह जगद पर स्वामी 
जो ने उपदेश दिये हैं । अन्त में पक लेक्चर के 
अन्तर्गत aed, अर्थ, वेद, वेदान्त, समाज Be 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


$30 Digitized by Arya Samaj O o, and eGangotri [ T 


राजनीति आदि सब को बातें कह कर आपने 
चेद पढ़ने, ब्रह्मचय्य रखने, सच बाल्ने, ईश्वर को 
मानने, विद्योपाजेन आदि करने के लिए अपोल 
की EL स्वामी AT को प्राय; सभो बाते मानने 
लायक हें | बड़े हपं को बात हे कि हमारे सन्याली 
महात्मा हिन्दी मै पुस्तके ता लिखने लगे | 
E 

सारस्वतसर्वख । मिश्र गो।विन्दनारायण कुम- 
feat cea | मूल्य १) रुपया | पुस्तक कार [ ६५ 
क्रास स्टोट, कलकत्ता | से प्राप्य । यह पुस्तक 
बडे खाज से लिखी गई हे | इसमें सारस्वत सम्प्र- 
दाय के ब्राह्मण आदि चारों वणां का saa, 

न, गोत्र, प्रवर इत्यादि का सप्रमाण वणन 

है। यह सारस्वतां के सिवा ओर लोगों के भो 
देखने लायक है | इसके लिखने में लेखक ने वडा 
परिश्रम किया है | 

मीहलामहत्व । स्वामी विइवेश्वरानन्द्‌ कृत | 
२ आने में, शिवराम ग्राषधालय प्रेस, प्रयाग, से 
प्राप्य । इसमें अहिल्या बाई MIT तुकाजी राव हुल- 
कर के राजकार्य को बातें है। पुस्तक अच्छो है | 


K 
बालणिक्षादपण । दाम एक आना | इसे मास्टर 
कन्हैयालाल, गोपाल मन्दिर, काशो ने लिखा है | 
चहो इसे बेचते हे इसमें नागरो को वरामाला, 
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पहाडे, खबेया, Silat इत्यादि मर छो: | 
जबानों खवबालेों के कायदे EI 1 
रलकरगण्डश्रावकाचार | जैनग्रन्थर लाकर : 
छठा Ca है । इसमें संस्कृत शोकं mpg 
है HTC sate खाथ हिन्दो में अर्थ भो) 
हुग्रा है । पुस्तक जेनियां के काम की हे। yy 
कागज और जिल्द सब बाते अच्छो हैं।। 
HAS सांचे के ६६ पृष्ठ है । धम्मे, सम्यक? 
वोतराग आदि का लक्षण GC विवेचन i 
बहुत अच्छो तरह ले किया गया है। र. 
पता श्रौयुत पन्नालाळ जैन, गिरिगांव, ani 
म 
भारतभगिनी । सिस्टर रोशनलाल, i 
बारिस्टर, लाहोर, को पल्लो श्रीमतो gud 
का सस्पादन करतो है | पण्डित हेमराज UU. 
उपसस्याद्क हैं । यह मासिक पत्रिका है ग्रे 


का विचार किया गया है | इसलिए 5 
रानी श्रोमतो रघुराज कु बरो ने ९९० र. 
हैं। श्रेर भो कई शिक्षित स्त्रियां ने इसकी स ek 
को है | स्त्रीशिक्षा के पक्षपातियों केश चाहि! P9 
इस पत्रिका के लेकर श्रोमतौ दरदेवी के ३से सं 
को बढ़ाचें | इसके लेखो रोर छपाई ü खिन्न 
आवश्यकता È | n 


e- 
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विविध बिषय i 


a ceret की किसी पिछली संख्या में 

“> SHA एस्पराण्टा भाषा के विषयं 

> में कुछ लिखा है | इस भाषा का 

प्रचार दिनों दिन अधिक हाता 

जाता है। इस देश में भो ढोग 

FU aii s भिन्न 
j ki रेशों के रहने ग्रेर भिन्न भिन्न भाषाओं के 
/ गर बहुत आसानी से आपस में पत्र-व्यवहार 

| | विदेशी व्यापारियों का इससे बहुत 
P. हागा। हिन्दुस्तानियां के सुभीते के लिए 

म के आदिनारायण चेट्टियार इस भाषा की 
भी बेचने लगे हैं | इस भाषा का आज 


) oN नमूना देते हैं ।' महिस्न-स्तात्र में एक 


EDU सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति 
ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । 
eels ऋजुकुटिलनानापथजुषां 
“मेको गम्यस्त्वमसि पृयसामर्णव इत्र ॥ 


शचीनां 
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अर्थात्‌ जितनी नदियां और जितने नंद इत्यादि 
E उनका पानी जैसे, किसी न किसी तरह, समुद्र 
में पहुचता है, उसी तरह सांख्य, योग और वेदान्त 
आदि मागो का ग्रंवलम्वन करके मोर भिन्न रुचि के 
कारण अपने अपने मार्ग के अच्छा समझ करके-- 
चाहे वे मांग सोधे हां चाहे टेढ़े-हे ईश ! सब 
मनुष्य अन्त में आप ही तक पहुँचते हैं । 

एक सज्जन ने इसका ग्रनुवाद अङ्गरेजी में इस 
तरह किया है-- 

Every one of the different religions of tlie 
world has its own view-point and each religion 
claims goodness and wisdom for itself. But 
whatever be the path chosen, whether one 
selects a direct one or a Circuitous one, just 
as he pleases, You, O God ! are the goal as the ~ 
ocean is'the goal of all rivers. 

यह मजमून स्पराण्टो भाषा A इस प्रकार 
लिखा जायगा-- 

La diversaj religioj de la mondo, ciu elvenas 
el malsama vid-punkto, kaj ciu demandas por si 
bonegecon kaj sanegecon. Sed kio ajn estu la 


> 
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vojo, rekta au malrekta, kiun oni elektos lau sią 
Vi, ho Dio! estas ilian solan finon, kiel 
la fino de la riveroJ. 


के के 


plezuro, 
Ja odcano estas la so 


इस देश के बड़े बड़े विद्वानों तक के ग्रन्थ घना- 
भाव के कारण बहुधा वे छपे पड़े रहते है | उनको 
कुछ मिलना ते दूर रहा, उलटा उन्हें गाँठ से देना 
पड़ता है, तब उनकी पुस्तकें छपती É ।-पर येरप 
मे स्त्रियां तक पुस्तकों की बदे।लत- लाखों रुपये 
कमादी हैं। Are विज्ञान या quis आदि गहन 
बिपयें की पुस्तकें की aires नहीं; उपन्यासो 
की alga! मिडिल-माच नामक उपन्यास ET 
लिए जाज इलियट के १२०,००० रुपये ग्रेर डेविड 
ग्रीव के लिए हम्फे वार्ड के २७०,००० रुपये मिले 
हैं। पेसी कई स्त्रियां इडुलेण्ड में हें जिनके पन्द्रह 
पन्द्रह बीस बीस हजार रुपये साल को श्रामद्‌नी 
सिर्फ़ उनको एक एक दो दो पुस्तकों से हे! 


Xx 
* 


कलकत्ते की जिस साहित्य-सभा पर फरवरी 
की सरस्वती में हमने एक नाट प्रकाशित किया हे, 
बह हिन्दी का एक कोडा बनाने को चेष्टा कर रही 
है, व्याकरण बनाने को नहीं | यह भो अच्छी बात 
है। केश की भी जरूरत È | 
समुद्र की लहरो मे सेना भरा है। इल बात 
का निश्चित पता लग गया है। पश्चिमी देशों के 
बड़े बड़े ज्ञानी प्रार विज्ञानी पण्डितां ने इस बात &r 
“ज्ञांचा AIT सही पाया ” हैं। इख सोने का बढारने 
के लिए कम्पनियाँ तक खड़ी हो गई हे । उसको 
. इदे बनकर बाजारों मे आना fam बाको है। सागर 
का अब रलाकर ही नहों, सुवणाकर भो कहना 
चाहिए | ae 
Lo t 
रूस में एक ग्रादमी है। उसका नाम है मच- 
aug! वह दुनिया में सब से लम्बा है। उसकी 
लम्बाई ९ फुट ८इ है । कोई साढे छ हाथ ऊंचा | 
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मामूली उचाई से दूनी! आज-कल वह ष qd 
A > D उप) : 
सैर कर रहा हे। वहां पर पक लघुकाय 755 


है। उसका नाम चिकुइटा है। वह fedi | राय 

८ इञ्च ऊंचा है!!! यही वामन देवता Fare, E. 
ss RIIN q 

नाऊ को मुलाकात सब से कराते हैं ! जितना «ei 

: काभ 


आदमी.एक दिन मे खाते हे, उतना wg a 
E c 


दिन में स्वाहा कर जाते हे । आपके जिस 


T > ^s ` ` feed 
पसन्द किया हे वह मापूली नाप-जाख SEE हाऽ 
| द्लिः 


"erar? उदू की एक मास्तिक पुलक ५; 
वह बरैली से छपकर आती है ओर : ] 
प्रकाशित हाती है । उसमे अच्छे अच्छे gay सतयु 
हैं । बहुत करके मुसब्मान, BATT Sc! 
हो उसमे अधिक लिखते EO उसके संपादक 
नव-युवक कायस्थ हैं । आप कानपुर dp | 
हैं। आप से मिलने का यद्यपि हमे साभायत > 
प्राप्त हुआ, तथापि “ जमाना” से आप की | 
का परिचय हमके. हा गया हे । आपकी इच P 
कि हम “जमाना” में कुछ लिखें । परतु 
कारणां से हम आपकी इच्छा को पूरी «d 
सके | इसका हमके खेद है। आपने seu 
“जमाना” में एक ख़बर छपी है। वह fedi 
के जानने लायक È | इस लिए हम उसकी diss 
प्रकाशित करते हँ । ख़बर यंह है 4 x 
के नामवर एडिटर | सह, यो 
घेद्‌ के जमाने से लेकर इसलामी AKA तर्क 
स्तानी जवान की हालत और उसके इनक i 
ganiga एक निहांयत ही कीमती । 
रहे हे इसमें aware, उदू और दिवी || 
सिलहवार तारी ख होगी A सुसचिफी) उ । 
की आयन्दा हालत पर भी अपनी राय ज़ाहिए | 
चूंकि ve की एक बे नजीर तारील a | 
मुल्क में माजूद दै लेहाजा किताव का |: 
हिस्सा संस्कृत, हिन्दी प्रार माजूदा हिन्द 
खैर से ममळू हागा । हमके उम्मीद P 
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! यनीक ग्राम A-RA हजरात के लिए पक fiz नेक की 
E aee ana होगी” छ्या श्रागुरु तेगबहादुरजाो | 
॥ gmat दिलचस्पी का बायस हेोगी'। हमारी | दु 
॥ राय ता यह है कि अगर कोई इस तरह की ग्रच्छं निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
Y किताब सचमुच हो बने ता वह गरमामूली दिः लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यमम्‌ । 
aeft का ही बायस न हा चल्कि गंरमामूळी फ़ायदे अथव वा मगगमस्तु युगान्तरे वा , 
| का भी बायस हे।। हमारी यह भी राय हे कि उस न्याव्यात्यश्र: प्रविचलन्ति T न थोरा: ॥ 
॥ {नजीर तारीख, आवेहयात, का बोलचाल को भर्वद्वारि । 
j ü गरी हरूफो में d E 
॥ हिन्दी भाषा HIT नागरी हुरूफो में अगर तरजुमा सार में आकर हर एक आदमी का 


|| हो जाय ता वह Ure सी जियादह गुरमामूलो 
दिलचस्पो ATC फ़ायदे का वायख हा । 


: ` नये नये मासिक पत्रों को देखकर हमारे 
of सतयुगी हिन्दीप्रदोप को ईर्पा उत्पन्न हुई है। जिसे 
qp हम अब तक श्रद्धेय समभते आये हैं, He अब भी 
(p समभते हैं, उसमें LAT, AT, मद, मत्सर, कुढ़ या 
q चिह़ की मात्रा चाहे जितनी बढ़ जाय, हमारी भक्ति 
jd AR हमारी श्रद्धा उस पर से अण॒-रेण भर भो कम 
हाने की नहीं | यदि नये पत्रों मै चटकीलापन HIC 
'चमक-दमक देख पड़े; अथवा यदि कदाचित्‌ उनके 
eet मे काई छटा या अनुपमता ग्रा जाय ता उसके 
लिए वे प्रशंसा के पात्र नहों। प्रशंसा का पात्र 
अदोप ही है। क्योंकि जा कुछ इस नई सृष्टि ने 
'सीखा हे वह उसने .प्रदीप ही के प्रकाश में 
सीखा, ÈI हमारी समझ में इन नये पत्रों ओर 
4 । पत्रिकाग्रो के ware से यदि, देव न करे, प्रदीप 
gg OR भी जाय ताभी उसके खश हो हाना चाहिये। 
T a ४ शिष्यादिच्छेत्पराभवम्‌ यह प्रदीप के 
| EUN किसी पुराने पण्डित की आज्ञा है। 
6.5 में छाल और जमुरंद पिरोये रहने की घेषणा 
í m E यदि किसी के ग्रसस्क्कत हृदय में उनके 
OR शान उत्पन्न हा, अथवा यदि वे उसे ET! 
Pu S Cabs डा चाहिए | 
पिक प्रकाश T E T Naar जाय 2 
Por ग शायद आज कले 
E ee | 


—— 


4o 


दूसरे की सहायता को Gera 

रहती है, क्यों कि ईश्वर ने ले किक 

जगत में एक से एक का पेसा 

सम्बन्ध कर दिया है कि बिना 

दूसरे की सहायता के किसी कार्य का हाना कठिन 

'नहॉ वरन्‌ असम्भव È | इन सब सहायकें अथवा 
मित्रों में सबसे अधिक जरूरी कान है ? हमारी 
समक में ते इनमे सबसे अधिक जरूरी चीज वही 
है जा हमे इस जन्म में भो सुख देती हे. Hm मरने 
पर, जब हमारे सब मित्र He सहायक हमें छाड 
देते हैं, तब हमारे साथ जाती EOD वह कान 
चोज्‌ है ? “धर्म ” | अहा, इस स्वर्गीय शब्द. में 
PA जादू का सा असर है । क्यों न हा, जब ऐसे 
सच्चे मित्र का नाम सुनकर हमें ग्रानन्द न होगा 
तव कव होगा! । पर हम आपसे पूछते हैं कि क्या 
इस विश्वासी मित्र के साथ हम भी वेसा ही बर्ताव 
करते हैं ? जैसे यह मरने पर हमारे साथ जाता है 
वैसे ही क्या मृत्यु का तुच्छ समझकर हम भी इस 
को वैसी हो रक्षा करते हैं? “ धम्म एव हता हन्ति, 


carat रक्षति रक्षितः "कयां महात्मात्रों का यह 


वाक्य हमारे हृदय पर Aisa है ? क्या धर्म्माभि- 
मानी भारतवर्ष में अपने सच्चे मित्र के नाम पर 


"प्राण-बलिदान देनेवाले लाग वर्तमान हैं ? दा शाक! 
"प्राणां का बलिदान देना ता दूर रहा, दम रृत॑घ्नों 


से तुच्छ स्वार्थ का बलिदान भी ता नहॉ दिया 
जाता । हा! धम्मैरूपी मित्र, तू भी हमारे geari 
की करनी याद करके ्राँसू बहाता हैँ | पर नहीं, 


'हमारे gaa हृदय मरु-भूमि नामक बालू के 
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मैदान हा गये हें । वह तेरे ग्रविधान्त आँछुओं की 
भड़ी से भी कुछ नहीं पसीजते । अच्छा कारे न 
कोई दिन ता ऐसा आवेहीगा जब हम तेरी मित्रता 
का बदला दे सकंगे | इसलिए इस समय तेरे सच्चे 
भक्त, तुभपर प्राण बलिदान देनेवाले, महात्मा गुरु 
तेगबहादुरजी की जीवनो की चर्चा कर हम अपनी 
कृतघ्नता पर थोडा मुलम्मा चढाते हैं श्रेर उस 
समय का आसरा देख रहे हे कि जब यह लाहे पर 
का मुल्म्मा पारस के संसर्ग से सच्चा सोना होगा । 
^o हमारे चरित्रनायक, धम्मे के सच्चे मित्र, गुरु 
तेगबहादुर शूरवोर ge हरगाविन्दजी के सबसे 
छोटे पुत्र थे संवत्‌ १६७८ की आश्विन बदी ३, 
रविवार, का अ्रसृतसर में इनका जन्म हुआ था | 
'लड़कपन में बालकों का स्वभाव जैसा चपल होता 
है इनका वैसा न था । यह बचपन ही से बड़े गम्भीर 
और बुद्धिमान थे जब इनको अवस्था ९ वर्ष को 
हुई तब हरगोचिन्दजी ने संवत्‌ १९८६, कुआँर १५, में 
'कर्तारपुर निवासी एक खत्री की कन्या गुजरोजी 
से इनका विवाह कर दिया । हमारे चरित्रनायक 
का पिता पर बड़ा प्रेम था। वह कभी भी हरगोविन्द्‌ 
oft का साथ नहीं छोड़ते थे। यहां तक कि युद्ध में 
“भी अपने पिता ही के साथ रहते थे । जव गुरु 
हरिरायजो के गद्दी देकर हरगोाविन्दजी मरने लगे 
तब तेगबहादुर की माता ने पति से राकर कहा 
) कि “महाराज, आप ता चले, तेगा का क्या प्रबन्ध 
Et किया?” इस पर हरगोविन्द्जी ने अपने हाथ का 
'एक रूमाल, माती की एक माला HTC एक तलवार 
देकर तेगबहादुर की माता से कहा, “ तुम धीरज 
रक्खो, तेगा धर्म का सच्चा मित्र ग्रेर धर्म के नाम 
पर जान .कुरवान करनेवाला गुरु हांगा | मेरी इन 
चीजों का अपने पासं रक्खो । जब तेगा के भाग्यो- 
देय हाने का समय Wa तब उसे यह मेरी निशा- 
'नियां दे देना ”-इत्यादि। अस्तु, गुरु हरगो विन्द जो 
के स्वर्ग सिधारने के पोछे तेगबहादुर को माता 
उन्हें साथ लेकर बकाला ग्राम में जा रहीं SIC माता 
और पुत्र चुपचाप अपना समय बिताने लगे | 
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इधर जब गुरु हरिळप्णजी के मरने का | 
वकाला ग्राम में पहुंचा तब गुरु को गह के न 


प्रधान शिष्य आपहो गुरु बन AS और ny : 
सिक्खों स. पुजवाने लगे | तेगवहादुर भी इनके! E 
की यह काररवाई देख रहे थे, पर उन्होंने चुप gm 
बेठे रहना ही उचित समभा | चू कि हरिरा faa 
का बड़ा लड़का रामराय भी हरिक्ृष्णजी जी 
के Ar ही दिन पीछे निस्सन्तान मर गगा qa 

कोदे 


थे। पर उन्होंने यह समभकर कि, जब | m 
तब मुझे आपहो गद्दी मिल जायगी, नवीन गुर उसः 
मण्डलियों से कुछ भो छेड़ छाड़ नहों Rr 
इन्हीं fant टण्डानिवासो एक, सिक्स 
जहाज, जा माळ से लदा हुआ था, हिन 
सागर में भँवर के चक्कर भें अआ गया। 
उसी समय यह मानता मानो कि यदि इस 
से मेरा जहाज बच जायगा ता मे ५०० ब्रश 
गुरु साहब की भेंट करू गा | अस्तु जब 
जहाज भँवर से. बचकर यथोचित i 
निर्विघ्न पहुंच गया तब ५०० अशरफी ९ 
वह गुरु को भेंट को चला | वकाला ग्राम म 
घर घर गुरू देख वह बड़ा चकित EU àr । 
Qa में पड़ गया कि इनमें से सच्चा गुरु मी 
जिसे भै भेंट दू । अन्त के उसने निश्चय 
कि सबसे मिलकर सबों को एक पक AT | 
दू', जा सच्चा गुरु होगा वह ग्रापही GRUEN परु 
के अनुसार भेंट मांग लेगा। अतएव उसने | [ 
नकलो gant के दर्शन कर करके उन्हें ४ 
अशरफो भेंट दी । काई कुछ भो नबोली |. द 
के जव सब शुरुओं से वह मिल चुका. त |. 
'पूछा कि “यहां dire भी काई शुरु की | 
हकदार है ?” इस पर उसे माळूम ET D 
हरगोविन्द्जी के लड़के amaret QU 
"रहते हैं । पर उनके यहां गद्दी नहीं E क्ते 
ने तुरन्त हमारे चरित्रनायक से भेट T. qu 
एक अदारफी निकालकर उन्हे वह १८ 


इसलिए गद्दी के वाजवी हकदार dT EE 


काः 
| तेगा 
ग्रथ 


l zd बालि कि “भाई तुमने पाँच àr अशरफ़ी 
| क्की मानता मानी थोर एक AUTRI maa ET ic 
इतना GAT हो वह सिक्ख TENT ET तेगाजो के 
W वरणांपर गिर पड़ा आर वाला कि“ महाराज, आप 
| प्रगट होकर इन लाळचो गुरुओं को ठगविद्या से 
` सिक्खो के क्यों नहीँ बचाते ?” इस पर जव तेगा 
अ जीने प्रनिच्छा प्रकट को ओर कहा कि “में यहाँ 
मजे में हूं” तव वह सिक्ख तुरन्त उनके मकान के 
| कठे पर चढ़ गया ग्रोर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा- 
“गुरु Bal, गुरु लव्या '--श्रर्थात्‌ गुरु मिल गये। 
। गु, उसकी चिल्लाहट खुनकर बहुत से सिक्ख saz 
। (हो गये ग्रेर उसने सवो से सच्चे शुरु के प्रकट हाने 
ra का समाचार कह सुनाया । ओर जब इसी समय 
| तेगाजो को माता ने भो दरगाविन्द्जी की निशानी, 
रथात्‌ रूमाल, तलवार और मातो को माला पेश 
'को,तब ता तेगाजो के सच्चे शुरु हाने का किसो 
: को सन्देह न रहा HIT संवत्‌ १७२१ के वैशाख मास 
| मै तेगाजी के wat ने गद्दी पर विठलाकर अपना 
एकमात्र सच्चा गुरु माना | तब से हमारे चरित्र- 
| गायक गुरु तेगवहा दुर कहलाये जाने लगे | 
जब यह सम्बाद देशान्तरे में फैला तब ar 
हर एक सङ्गतां से हजारों सिक्ख इनके द्शनों का 
MÌ लगे Se बहुत दिनों के बाद अपने सच्चे गुरु 
OM दशन कर @at ने अपने के धन्य माना । जब 
^ नवीन शुरुमण्डली के मुखिया धोरमल वगैरह ने 
तव उन्होंने रात के र = q 
समय गुरु साहब के मकान पर 


EF दाग दी । पर भाग्यवश हमारे 


> : MA 

F cen x वच गये। जब सवेरा हुआ Hc 
T पै.सव S को इस ZG का हाल सुना तव 
ad फरत ces हो क्रोधित हुए ग्रोर तेगाजो के मना 


à पर भो तलवार लिए बर्जारी 
-- बन्दूक लिए quum 
मेरू Wits के मकानों में घुस गये Ax उनका 
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सव माळ अखबाब धन दौलत छीन कर उनके 
मकानों म आग लगा दी । यदि धोरमल भागकर 
कतारपुर न चला गया दाता ता उसको एक बोटी 
भो सावित न वच पाती | इसके पीछे गुरु तेगबहा दुर 
अमण करत हुप MAIAT पहुंचे) जब वहां के 
“ZAT साहब” के पुजेरियां ने सुना कि गुरु तेग- 
बहादुर आये हैं तव इस भय से कि कहाँ यह द्वार 
साहब दखल न कर बेठ, उन्होंने वहां का फाटक 
चन्द कर दिया और उन्हें मन्दिर में ज्ञाने से राक 
दिया । इस पर हमारे शान्तचित्त चरित्रनायक 
कुछ न बोले ग्रार अमृतसर नामक ताळाव H खान 
कर निकट ही पक वृक्ष के नीचे जा बैठे ग्रै।र वहां 
के पुजेरिग्रों को शाप दिया कि “जागरो, gn arit 
में आपस में सदा वैर वना रहेगा और तुम कड़ी 
कोड के लिए भगड़ते रहागे” | अस्तु, आज तक 
उनका यही हाल है । केवल वहाँ क्यों, हिन्दुओं 
के सव तौर्थथानें में पण्डें का यहद हाल है। भङ्ग 
छानने, दम मारने HIC माले भाले यात्रियां का 
ठगकर पैसा कमाकर FIST कौड़ी के लिए फौज- 
दारी करने हो में इनका समय व्यतीत होता हे | 
तीर्थ के पण्डे मानों वहां के छरे ग हैं। वहां यात्रियों 
के जाने को देरी हे, कि बस, फिर वे उनसे पेसे 
चिपट जाते हैं कि विना यथोचित az लिए पिण्ड 
नहा छाड़ते | 
इसके AT घर लोटतो समय जब तेगवहादुर 
«sk ग्राम में. पहुंचे तब वहां बहुत सो Hmc 
इनके दर्शनों के आई रोर इन्हे विविध प्रकार के 
धन रल्लादिक dz देकर उन्होंने आशीर्वाद ग्रहण 
किया | गुरु तेगवहाडुरजी की यादगार के लिए 
इस ग्राम में प्रति वर्ष माघ सुदी १५ को एक मेला 
लगता है, जहां बहुत सो HIS सङ्गत के दर्शनों 
का आती हैं gum पीछे संवत्‌ १७२२ के जेठ 
महीने मे गुरु साहब कोतिं पुर sa वहां सिक्खों 


ने इनका बड़ा सत्कार किया HTC हजारों रुपये 


नकद तथा बहुत से मूल्यवान रल इत्यादि इन्हे भेंट 
दिये, जिससे हमारे चरित्रनायक का खज़ाना भर 
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गया rm sec सदा गरम रहने लगा । फिर 
संवत्‌ १७२२ के आषाढ मास में इन्होंने सतलज के 
किनारे सकाळ ग्राम की जुमोन ख़रीद लो He 
उस जगह का नाम अन्द्रपुर रखकर वहां बहुत से 
सिक्खों का बसा fear) इसी समय के लगभग 
घोरमल ने EAT के पास ग़ुरुआई को गद्दी 
का दावा किया | पर वहां कुछ सुनाई न हुई । 
संवत्‌ १७२२, माघ सुदो १५, के! गुर साहब 
अपने सब साज सामान ओर शिष्यो के साथ तीर्थ 
करने निकले Hr मथुरा, आगरा, प्रयाग, विन्ध्या: 
चल इत्यादि Rà हुए काशो पहुँचे GTC end 
चबूतरे पर, जहां उनको यादगार में एक मकान 
बना हुआ है, जा ठहरे | वहां कुछ दिन रहकर वे 
गया गये। वहां जयपुर के राजा जयसिंह से इनकी 
Hz हुई। यह शाहंशाह भ्रोरङ्कजेब की प्राज्ञा से 
सेना लेकर आसाम का विजय करने जा रहे. थे | 
चू कि आसाम के लेग.बड़े जादूगर होते. थे Are 
जयसिंह पहले एक वार उनसे हार चुके थे, इसलिए 
तेगबहाडुरजो को करामातो जानकर इन्हें दन्होने 
अपने साथ ले जाना चाहा | हमारे चरित्रनायक 
ने पहले ता उनके.साथ जाना मंज़र नहीं किया, 
पर जब वे बहुत जिद करने लगे तब d उनके 
साथ हो! लिप ग्रार अपनो रत्री. वगेरह के! पटने 
सं पक विश्वासी शिष्य के यहां छाड दिया । फिर 
राजा के साथ मु गेर, मुशिदाबाद होते gT वे 
ढाके पहुंचे | वहां बहुत से लोगों ने इनके दर्शन 
कर इन्हें धन Calle भेंट दिये। यहां. पर जिस 
मकान में गुरु साहब टिके थे, वहां अरब तक उनका 
एक पलङ सिक्खों द्वारा पूजा जाता Èl इसके 
बाद आसाम पहुंचने पर वहां जयसिंह ग्रेर ग्रासास 
के राजा से घनघार युद्ध, छिड़ गया । इस युद्ध में 
गुरु तेगबद्दादुर के सिक्ख,लोग भी अपने गुरु. के 
साथ राजा जयसिंह को ओर से लडे थे ।. अन्त का 
शूर वीर राजा, जयसिंह के : उत्साह भार. fara 
Sarat कौ बहादुरी,से ग्रासाम. का राजा हार 
गया are गुरु तेगबद्दादुर के. पेरे! पर गिर. कर 


Dd 
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उसने क्षमा माँगो मरोर औरङ्जेव को mi : 
कबूल को । इस युद्ध में राजा जयसिंह के हाइ) 
लूट का माल अखवाब लगा था उसमें से ay 
सात लाख को अशरफियां ओर जवाहिराततेग ac 
Seat को भेट दिये । इसी बीच में गुरु तेग) चार 
दुर के घर पुत्र हाने का सम्वाद आया, जिसे जब ! 
कर वे बड़े ,खुश हुए AK आसाम के राजा॥ किय। 
किले ही में खूब जलसे झर नाच रडू हुए तब 
AAA का राजा भी हमारे चरित्रनायक केह, AMG 
से gra हा उनका शिष्य हा गया ओर गुर साह हिंदू 
को आज्ञा से एक ऊंचे ढीहे पर “ दमादग d 
नामं को एक सङ्गत बनवा दी जो अब तक माह रहा 
है | इस मे अलावा उन्हे अपने यहां ठहराकर शॉ dis 
उनका बहुत कुछ सत्कार किया ग्रार : al 
निस्सन्तान था इसलिए एक दिन Ag पेर 
समय प्रसन्न होकर तेगबहादुरजी नें उसे qu 
का वरदानं दिया are फिर वहां कुछ दिनर 
जगन्नाथजी हाते हुए चे पटने छोट MÀ | j 
के इस राजा का नाम रामराय था aÀ 
दिन पीछे एक बड़े सुन्दर पुत्र का मुहर 
इस Huh de हज़ारों रुपये की mune 
जवाहिरात इसने गुरू तेगबहादुरजी के "| 
भेजे । महोना भर पटने में रहकर गुरु am | 
जी वहां से काशी, हरिद्वार होते हुए "| 
द्वादशी, संवत्‌ १७२४, को कीतपुर अपा | 
आये । बहुत दिनों के बाद गुरु का दूर 
सिक्ख छोग बहुत प्रसन्न हुए AIT उन्ह 
सामान भेंट में दिया । gei समय गुरु 
अपने एकमात्र पुत्र गोविन्द के पटने से 
उसे हिन्दी, फारसी भर गुरुमुखी : 
किया dre साथ ही कसरत, FeO i 
सवार दाना, तलवार चलाना, रैर B ài m 
विद्या भी इन्हे खिखाई जाने छगो T 


: ree a 35 
चित्त लगाकर इन विद्याओं को सौख y | 


ars 


ही; दिनों में यह हर फ़न में AST BE 


E 


m 
a at ४] 


| ETT के लगभग दुराचारी HSA, 
| ay जबरदस्ती हिन्दुओं को मुसलमान बनाता था, 
ac भी अत्याचारी हो गया और उसके इस ग्रत्या- 
चार से प्रजा राहि जाहि करने लगी । अन्त का 
| उब इसने सिक्खों पर भी जोर .जुल्म करना आरम्भ 
| किया रोर उन्हें जबरदस्तो मुसल्मान बनाना चाहा, 
तब aga से fara गुरु तेगवहादुर की शरण में 
3 जापुकारने लगे, जिनके साथ ग्रोरङ्गजेब की हजारों 
सा हिन्दू प्रजा भो थो । जब हमारे धर्म्मात्मा चरित्र- 
हयक ने शरणागतां की यह आपत्ति देखो Gu 
ig हिने सब के इकट्ठा करके कहा कि “ तुम लेग 
: ग्रेरड़जेब से जाकर कहा कि पृहले हमारे qe 
तेगबहादुर का मुसल्मान वनाइये, तव हम o भी 
gq बिना उज, मुसलमान ET जायेंगे ”। जव सब CIE A 
८ ngia से जाकर ये बातें कहो तंव saa फ़ो रन 
हमारे चरित्रनायक को बुलवा भेजा | हमारे धर्म के 
- मित्र तेगवहादुरजी, जा इस मोके का रास्ता 
| ही देख रहे थे, फ़ौरन दिल्लो जाने के लिए तैयार 
: un मरौर चू कि उन्होंने धर्म के नाम पर प्राण 
[i ERIT देने का सङ्कल्प कर लिया था, इसलिए 
apm पुत्र गोविन्दसिंह को सब बातें समभा बुझा 
AG सवत्‌ १७२४, आषाढ़ वढी १३, के दिल्ली की 
ह हो गये भरर राह में कई राज बिताकर 
rm UM 00285 pita इनकी गिरफ़ारी 
ु/ 2 तो E । गुरु तेगबहादु«जी गरे 
ell पांच ES X म बादशाही aani uf इन्हे 
र शकर प _पहरे मे कर fear आर दिल्ली 
मे, जहां गुरु साहब के नाम पर 

EN एक गुरुद्वारा बना हुआ हे, इन्हे AAT 
“atl दूसरे दिन बादशाह गरोरङ्गजेब ने 
NR घुळाकर कहां कि.“ तुम सिक्खों के 

] हो, ता क्या करामात रखते हा ? 
SU करामात दिखलाओ या “पाक 
IESUS = PIS करा” | इस पर हमारे धस्मे- 
तेर दिया कि“ हिन्दू ओर मुसल्मान दोनों 


~~ 
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ही खोदा के बनायें हैं, दे।नें ही के वह कर्मानुसार 
समान फल देता हैं। यंदि उसे मुसलमानी मजहब 
ही प्यारा हाता, ता हिन्दू घर्म के! बह पैदा क्यों 
करता ? मुसव्मानी धर्म में हमारे ऋषियों के धर्म 
स कुठ उत्तमता नहीं हे । फिर हम क्योकर अपने 
सनातन धम Ar छोड़कर तुम्हारा नया मजुहब 
TIS कर सकते हं ? सुना, ईश्वर ने तुम्हें हिन्दू 
और मुखल्मान Bat का बादशाह बनाया हे। एक 
दिन तुम्हें भी अपने दुष्ट कर्मा का फल भागना 
पड़ेगा । तुम्हे अपने धर्म्म का ऐसा पक्षपात कर 
वेचारे निवल हिन्दुओं का aaar उचित नहा हे | 
क्या तुम्हारी बादशाहत रुदा कायम रहेगी ? 
संसार में कोई चोज भी एक सी कायम नहा 
रहती। एक दिन ऐसा आवेगा कि इन्दा हिन्दुओं 
के आगे तुम्हारी सत्तानां का सर झुकाना पड़ेगा। 
अ्रभो से चेत जाग्रो । agi ता याद रक्खो कि 
तुम्हारे इस अत्याचार का बदला हिन्दू लाग बड़े 
भयङ्कर रूप से SÜ | इसके अलावा जा लुम करा- 
मात दिखाने की बात कहते हा, सा हमसे नहाँ 
हा सकती। हमें जादूगरों को ठगविद्या नहीं आती। 
परमात्मा के स्वाभाविक नियमों मे काई दखल नहों 
दे सकता ”। हमारे धम्मेवीर की ये बातें सुनकर 
दुष्ट ्रोरङ्गजेव कल्ला उठा ग्रार आज्ञा दो कि इन्हे 
FT कर सख्त तकलोफ पहुँचा ग्रो ग्रेर जब तक यह 
मुसल्मान हाना कबूल न कर इन्हें प्राणान्त कष्ट दे। । 
` अस्तु, निदेयो मुसल्मानां ने गुरु साहब का 
dz कर हर तरह से SU पहुंचाना ग्रारम्म 
किया । यहां तक कि उनके पाँचां शिष्यां को भी 
बडी निर्देयता से मारना शुरू किया, | उनमें से 
एक के गुरु साहब के सामने हो आरे से चिरवा 
डाला । दूसरे के खेलते हुए पानी को देग में 
डालकर मार डाला | Hic बाकी के तोंनां का भी 
सूली दे दी । मरौर तेगवहादुर से कहा कि ग्रंब भी 
समझ जाओ, नहीं ते! तुम्हारी भी यही दुदशा 
anit । हमारे धर्म्मात्मा चरित्रनायक ने इन दुष्टो 
को ata का कुछ जवाब न दिया मोर आँख मू द 
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CURT परमात्मा का भजन करने लगे । तब शुरू 


तेगबहादुरजी को TAA से निकालकर लोग 
बादशाह के सामने ले चले | जब बादशाह ने उन्हे 
देखा तब वह बाला कि “ क्यों जनाव, अब भी आप 
राह पर आये या El ? अब भी मान जाओ, नहीं 
ते कतल किये जाओगे । ” Arga को यह बात 
सुनकर हमारे थमेवोर ने शान्तभाव से उत्तर दिया 
कि “मै दूसरी राह पर क्यों आने लगा । जिस 
राह पर एक बार पैर रख चुका वही मञ्जिल पर 
पहुंचायेगो | तू कत्ल करने को बार बार मुझे क्या 
धमकी देता है । असली तेगबहादुर Hr आग नहीं 
जला सकती, तलवार नहीँ काट सकती | इस 
नाशवान शरीर को अगर तेंने TRS टुकड़े भो 
कर डाला ता उससे मेरी क्या हानि हागो | आत्मा 
अमर है। उसे लेकिक शक्ति कष्ट नहीं पहुंचा 
सकती? | हमारे meia धम्मेवीर की बातें ने 
दुष्ट श्रोरङ्कजेच के क्रोध में घो का काम किया। 
उसने हुक्न दिया कि शुरु का सिर फौरन धड़ से 
अलग कर दिया जाय | अस्तु, सिपाही लाग इन्हे 
कत्ल करने के स्थान पर ले गये AC हमारे चरित्र- 
नायक ने अगहन सुदी ५, संवत्‌ .१७३२, को स्मान 
करके अपनी पोशाक पहिनो ओर वहाँ एक वटवृक्ष 
के नीचे बेठकर ग्रन्थसाहब का पाठ करने लगे । 
ac ज्योंहों उन्होंने परमात्मा के ध्यान में सीख 
झुकाया wet जलाद की तलवार ने उसे एक 
झटके मे धड़ से अलग कर दिया Are सच्चे 
धस्मेवीर शुरू तेगबहादुर को पवित्र आत्मा परळाक 
का प्रस्थान कर गई । 

जब गुरु साहब के AH के नाम पर याँ बलि- 
दान होने को चर्चा फैली तब दिल्ली भर में बड़ा 
हल्ला मचा ओर हमारे चरित्रनायक की लाश के 
घेरकर लाखों हिन्दू खड़े हा गये ओर Arg- 
जेब èr गालियां देने लगे । इसी. बीच में एक 


“झाड देनेवाला वहां आया मरोर सब लागों की 
^ ms P 
आँख बचाकर गुरु तेगबहादुर का सर ले भागा 


m पञ्जाब में उनके पुत्र गोविन्द के दे आया । 


ux “ P 
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गो विन्द सिंह इस झाडूवरदार की 
बड़े खुश हुए और उसे अपना शिष्य र 
जीवां से जवानसिंह बना दिया। भौर 
गुरु साहब का धड़ चाक मे चोल कोवे केसि 
को रखचा Frat) पर ठीक सन्ध्या के सम j 
सिक्ख इनका धड़ उठाकर अपने घर हे ग्र 
SiC बादशाह के डर से इनको लाश समेत 
मकान में आग लगाकर गो विन्द सिंह के पास 
गया । इसी जगह पर गुरु तेगबहादुरजो H 
से रिकाबगञ्ज नाम का एक मकान बना हुआए 
तक मोजूद्‌ È । भोर जिस स्थान पर हमारे भा! 
वीर ने शान्तिभाव से बैठकर अपना सिए : 
बाया था, वह सोसगञ्ज कहलाता है। mai 
रहतो समय इन्होंने बहुत से जाशोले ग्रोर वैश 
पूणे भजन बनाये थे जा ग्रन्थसाहब के कोरे! 
पर लिख दिये गये | 


l - 


———— 


~ वसन्तराज | 
Ce] 


खुयश-गान करे! भगवन्त का; 
सुखद्‌ है ua राज्य वसमत Wc 
कठिन शीत पड़ा दिन रात जा; 
अब act खलता जलजात के! | 
[२] | 

हिम-निपात हुआ अब दूर es | 
सुख चराचर को भरपूर है , | 
त्रिविध शीतल-मन्द-खुगन्धिव। | 
बह रही अब मारुत है निरत | 


[Relic 
शिशिर में तरु जा बिन पण: n 
हरित वर्ण हुए सज वे स॑ An 
खुमन-सज्जित आज c है; " Ñ 
सब कहाँ खुखमामय सर 


[9]: 


वन-विहार-निमित्त वसन्त के ; 


fast तपावल से तरु-वल्कलो * 
खुरपुरी सम की सुवनस्थली | 
Lsd 
cafa में नभ ज्यों अभिराम हे: 
कुसंम-संयुत त्यों महिधाम है | 
प्रणय में रवि के हिम-क! मिनी; 
अब लगी ga दिन-यामिनो ॥ 
TEF 
सरस हा नदियाँ भरने लगीं; . 
ग्रहण यावन का करने लगा । 
अव न वे दुख से, दुवलो लगें; 
नव-वधू-तन-लुल्य भलो लगें ॥ 
[७ ] 
नित परस्पर-प्रे म-सुधा-सनो ; 
नव युवा जन रीति रखें घनी । 
मद्न-पूजन | से नित नित्य बे; 
सव हुए मन में कृतकृत्य वे ॥ 
3 [८] 
तरुण, बालक, वृद्ध प्रमे।द्‌ में, 
रजनि-वासर an विनोद में । 
रुचिर फाग मची सब ओर हे; 


SI 
AITE कुसुमां पर गू जते 
विहग है विहग हैं eui पर कूजते । 
> NN राहत वढकल -घारी ऋषिगण 
'डप्प-रहित वरकलशाली तरुवर | 


वफ 

अलने फे कारण wae हे।कर | 
Tg 
wt सनातन 


b 


te 


x 1--र लावली । 
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“- उचित स्वागत को ग्रभिलाष से | 


न सुख का जग में अबःछार हे ॥ . 


3 भगवान सदन Br पुष्प-चन्दनादि से एने 
aada’ तथा “ भदन-महोव्खव 
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दय म अपने ग्रति तुष्ट gr 
सव कथा कहते ऋतु राज की ॥ 
[१०] 
तनिक भी दुख का मिलता agi 
अव पता, पुर-कानन में, कहाँ | 
अति-समीप सभो सुख-साज है 
सकल-साख्य-धनी ऋतुराज है ॥ 
5 
नृपति पुण्य-चरित्र जहाँ रहे 
खुख-सम्राद्ध-समीर वहाँ बहे | 
यद्पि BT सब उन्नति आप से; 
समभिपः नृप-पुण्य-प्रताप से ॥ 
cs elato 
विज्ञय हां जिसको सब चाहते; 
. चरित हां जिसका सुसराहते | 
अवनि में चिर राज्य करे वही 
विनय, हे परमेश्वर ! E यही ॥ 
सनातन शम्मा सकलानो । 


रसालपश्चक । 
Seta! 
ज्ञा कोउ दूर सों ग्रावे wk, 
तिन के दुख दूर करे ततकाल | 
दै निज शीतळ ate HATET, 
. हेतु विना सुख देत कमाल ॥ 
केन तिहारी कहे महिमा जन- 
_ सीदन जा ळखि हात निहाल | 
पाहनह at हने तेहि का तुम, 
देत ग्रमी फल धन्य रसाल ॥ 
| 
यद्यपि atat रहै अति दूर पे, -— 
राखे हरा, करि छाँह ललाम | 
त्यो जनसीदन uar रसाल ! 
विलाकि दवांगिन ATTA घाम ॥ 
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niga धार बहावत È चहुँघा 

तुअ ताप निवारन काम | 
एक अ्रकारण मित्र तिहारा, 

Me जगमे रस मे घनश्याम ॥ 


[३] 

फटकारि कै दूर भगावत है, 

खल काक SARA का सवकाल | 
फल उन्नति हेतु उपाय घने, 

राच प्रान समान करे प्रतिपाळ ॥ 
जनसीद॑न St कछु पाक्यो गिरे, 

फल पाय fas अति हात निहाल। 
चनि E एहि बाग को माळी, अहे 

जिन सवै सुजीवन सींचि रसाल Il 


[४] 

सेवत है तुम al तब लॉ जब ला, 

फल पूरा लहै रस खानि सौँ। 
देखतही फलहोन तुम्हे तजि देहे , 

अहो | निज निस्पृह वानि सौँ॥ 
मानि E ना उपकार, इन्हें जन- 

सीदन सोच न है qu हानि at i 
TEL रसाल न भूले कभू इन, 

कायल की मधुरी बतियानि et ॥ 


[५ ] 
आतप सीत समे वरपाकृत, 
पावत g नित कष्ट अनेक | 
श्रोरन का उपकार कसे हा, 
अहे! सहकार! हरे नहिं टेक ॥ 
है सब ते मे भलो शुन पे 
जनसीदन एक यहै अविवेक | 
काक उलूकन m निज पास, 
बसाय करै! फल नष्ट कितेक ॥ ५॥ 


` जनादेन भा | 
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बसन्त | 


जय वसन्त CHAT सकल-खुख-सदन a 
मुनि-मन मोहन भुवन तीन जिय-प्रेम गुहा । 
जय सुन्दर स्वच्छन्द भावमय हिय प्रति परसा 
जयनन्दन वन GAT खुखद समोरन सरस! 
जय मधुमाते म'घुप-भीर कों चहु दिसि छाए 
ललित लतान वितानन मे दुति-दलहि f 
जय अनूप आनन्द अमित अति अटल प्रद्रसा 
जय रस-रङ्ग-तरङु वेलि अलबेलिन qu 

करिवे स्वागत आप हरन-त्रयताप सकल n : 
जड़ जङ्गम जग-जीव जने। जाग्यो ; | 


मानः 


टोर, 


बारे नहीं रसाल बने वारे तव कारन 
बलिहारी तव नेह-नियम-निङुराई धारन | 
quar कठिन कठोर rc जग दूसर दीस 


NS 


साँचो किय निज नाम “पश्चशर को शर diet! 


àig aga स्वभाव धारि जा प्रेमिन भावत | 
करनो वाकी ओर जाहिसों प्रेम लगावत 
लखि तुम्हरे पद्‌-कञ्ज रञ्ज सब भूलि qi d 
साजि साजि सँग ललित .लहलही ort 

भांति भांति के बिटप-पटनि सजि वे ही 
केऊ फल काउ फूल मुदित मन भेट 
“जयति” परसपर कहत पसारत म 
मनहु मत्त मन मिलन मित्रकर कर 

aag mag वेगि अहो त्रब्तुगत के E 

agaia को wag आप शोभा 


: fa 
वह देखे नव कली भली निज gut 
लगि लगि वात-प्रभात गात अलखा 


ehm लहकि जनु स्वाद छैन के भाव वतावति 
रके हि मारि जमुहाति भरी तन अतन-उमङ्कन 
जाम-जुवानी जगे चहत रख-रङ्ग-तरङ्कन 

वह देखो ग्रलि-पुञ्ज कली-कल-कुञ्ज गु जारत 
il नहु मोहन मनहि मदन को मन्त्र उचारत 
अण ठर ठोर मधु-अन्ध भयो बह देखे झूमत 
ON gag जापर वापर यो सवही पर घूमत ४० 
E कच-कचनार अपार अनार हजारन 
किंशुक जाल तमाल विसाल रसाल-पसारन 
वह देखे। कुल-वकुल घिरयो जे आकुल मधुपन 
| agar चित्त निचारत चारु मधुरपन 
Wing पटल के पुहुप चटकि चटकत चित चायन 
हत बिरे ग्रॉनद aag प्रेम घारे मन भायन 
milana का महा अमङ्लमूल लजावन 
क्त! मानहुँ सब जग-वन्दन वन्दन-वार सजावन 
ह|मुकुलित अम्ब कद्म्व कदम्वनि पे कलकूजत 
हु केह केह” मार अछापत आशा पूजत ५० 
सहु निज आगमन-छटा जमुना-जल-कूलन 
1 aoe सघन घटा नव फूले कूलन 
E VM hf CU च 
du ss त-कलित करू-क ठकुटटकनि 

॥ ७ केर श्रुति-पाठ धरम की धुजा उड़ावत 
(OS भारत | अब उडी तजा आलस” समभावत 
: a अपर डहडही डारन वोत 

न-हरनि हरनि सँग इत उत डेलत 


वरो गि दिवस os 
aah दै मुख तूनहि खुरभि चहुँ दिसि जहँ जावति 


दे शुपाल कृष्ण सुधि करि जनु रावति ६० 


रे सरे 
पारस = स्वच्छ नील जल नलिन रहे fafs 
fa uns चकार घार सब सार करें मिलि 


has =E जुही चुडे परिमल शुचि धावत 
मो रत हीय सब सूळ नसावत 

त न] अहो | यहां के हरहु त्रितापन 
Nt] करहु सुख-शान्ति सु-धापन - 


प्रथम समागम-समर जीति मुख मुदित दिखावति THE एक गमार गाम-रख-पुलकित तन मन 
जासों हमरे कह्यो सुन्या छमियो सब भगवन | 
मदमा अपरमपार पार को पावत पूरन 
सत्यत्रननातीत गीत तव करत सुपूरन 
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90 


सत्यनारायण | 


>>> 


विचारशील प्राणी । 
[१] 


जग में किसका प्रताप छाया है ? 
जिसने मस्तक सदा नवाया है । 
द्वेष, fat कभी नहीं आई ; 

जीत जिसने घमण्ड पर पाई ॥ 


ER] 


दुःख मं भी जो शान्तियुक्त रहा; 

जिसने age में भी न झूठ कहा । 

गाली सुनकर जो Ala रहते हैं ; 

कष्ट पाकर भी कुछ न कहते हैं ॥ 
[a] 

जिनको प्राणी जगत के प्यारे हैं ; 

ग्रो दयापात्र हँ, ढुलारे हें । 

जा समय पर सहायता देते ; 


E 


किन्तु बदले म॑ कुछ नहीं लेते ॥ 
| [8] 
जा न थकते हैं; काम करते हैं; 
धर्म-पथ पर सदा विचरते हं | 
अपने मातापिता के अनुचर हं; 
प्राण-्राधार सुख-सरावर है ॥ 
[s] 


पाप करते न तन, वचन, मन से ; 


` शुद्ध रहते शरीर चेतन से । 


लाभवश हो नहाँ कुमार्ग लिया ; 
पाप भाया न कुछ FRA किया I 


१२२ 


[६] 
ज्ञा उचित है उसोका करते हैं ; 
उसके विघ्नों से कुछ न डरते हे | 
मरते मरते भो सच का दम भरते ; 
काल से भी कभो नहों डरते ॥ 
[७] 
जिनका जोवन पवित्र तारा हे ; 
भूले भटकों का एक सहारा È | 
प्रेम करते हे सबके प्यारे हैं ; 
डर किसोका न STH मारे E | 


[<] 
नम्र, कोमल हैं श्रार जा ज्ञानी ; 
अपने मर्ययाद के न अभिमानी | 
भक्ति ईश्वर को, जीसे करते हे; 
उसके नियमों प जा विचरते = ॥ 
RE 
जाकि सच्चे हैं रोर उद्योगी ; 
काम करते हैं सत्य उपयोगी | 
उनका जग मै प्रताप. है छाया ; 
है पताका उन्हांका फहराया ॥ 


कृष्णाजीसहाय | 


———— 


: मेरी चम्पा । 


288 अपना पूरा पता आपसे नहा बताऊं- 
£ गा। उसे सुनकर आप मेरी हँसी 
^ B उड़ायेंगे। पर मे. आपही लोगो में 
“७७% से किसो न किसो पाठक के साथ 
युक्तदेश के um बहुत बड़े नगर मै रहता हुं । 
मुझपर जो कुछ बीती हे उसे में आप लोगों का 
यहां पर खुनाना चाहता हूं । 

मेरे पिता एक aga वड़े साहकार थे । उनकी 
देउढ़ी पर दिनरात भीड़ लगो रहतो थी। दल के 


 दलसन्त्रोबन्दूकों पर सङ्ीनें चढ़ाये वहां पर 
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पहरा देते थे | मुनीमखाने का आँगन d 
से मढ़ा हुआ था । उसके चीच मै एक को) | कर 


बाज था जिता aly कर 
कामदार हाज था, जिसमें एक सोने के पैदा. न 


rfe को लड़ी सी जल की धारा छरा 
थी | रुपये की ठनाठन सुनते सुनते कान 
जाते थे। लक्ष्मीजी के चरणकमले की 
वहां पर लोग बड़े सुख से रहा करते 
का बड़ा नाम था। 


ह गाद 
गया arc 


परन्तु कालवश पिताजी का स्वगवास m | कर 
में १९ वर्ष का नाजवान माता लक्ष्मी की गोद लिए 
दिया गया। परन्तु मेरी बुद्धि बहुत td) 
लक्ष्मी की चञ्चलता काता विचार मेने : 
प्रैर न उनकी पूजा ही करना में जानता ug कर, 
मैंने उनका अपमान करना आरम्भ किया। पेरे तह 
से यार दोस्तों ने अवसर पाकर मुझे घेर गि 
उनको कुसङ्कति में पड़कर में धन को पै 
तरह बहाने छगा। भाग बिलास रर वाह गम 
gupa arat में दिन बड़े आनन्द से बीते Ss 
कामं काज सव ढीला पड़ गया | चञ्चल. 
अर भी अधिक चञ्चल हो set! WW]. à 
बिलकुल चलो ही गई । सब कहाँ सन्नाटादा || 
सुख का स्वप्न चट से टूट गया । यार दै] 
हवा हो गये । मैने संसारसागर के विच | अर 
धूप से जलते gu विशाल रेते पर अपने को । 
निःसहाय Wer पाया | “नाडे 
PIE Uk 


पर अब क्या ET सकता "हि 
पछताना,-बैंठे बैठे हाय हाय करना” T 1i 
मल कर राना--इनसे भी कुछ लाभ TA > 
जञा लाग मेरे सुख के दिनो में मेरे बड़े 095 
में एक एक करके उन सवों से s : 
गया। पर सवने मुझे धता बताया। odo 
पीटते, हाय हाय करते, थोड़ा बहुत T 
SIT बचा खुचा रह गया था, उसे थेच al 
बहुत थोड़ी पूंजी मेरे हाथ लगी? © 
एक छोटी सी गली. में एक बहुत al 


ae 0 
zm 
व्य 7 


| 
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| दह्या ४ ] 
tay वराये पर लेकर वहाँ म रहने लगा, ओर ज्यों त्यो 
Wl cux अपने निघू स जीवन को बिताने का मनसूबा 
Tan aa ठान लिया | 
le) जव में करोड़पति था, जव लक्ष्मी की नरम 
Wi गाद में ठेटा रहता था, दिन तब भी वीत जाते थे 
BM ae, wa, दिनभर में दो मुठ्ठी चने, या पेसा ही 
fm eg ग्रेर रुखा सूखा भाजन पाकर, एक WAT 
सी Hatt में, एक टूटो खटिया पर पड़ा रह 
कर भो-अ्रब भी--मेरे दिन बीतने रूगें--वे मेरे 
लिए set नहों । अब भूख भी खूब लगती थी 
| ग्रेर अचरज की वात यह है कि निळृप्ट मोजन भी 
Ja अच्छा लगता था | श्रव जांक के समान चस 
| कर Eg पी जानेवाळे खुशामदी मेरे अन्न में साझा 
तहाँ लगाते थे । पुस्तकां के पढ़ने का शाक तब 
| तक मुझ नहा हुआ था | समय काटने का कळ 
प्रैर उपाय न पाकर में अपने कोठे पर खिड़की के 
qat वेठा बॉसुरी वजाया करता था । इसी 
'तरह कुछ दिन बोत गये । तब मेरे शून्यमय जोवन 
पर एक दूसरी प्रकार को छाया आ पड़ी | 
मेरी गली बहुत तङ्क, बहुत ही छाटी थी। उस 
।म रहनेवाले लाग भी बहुत गरीव थे । मेरे घर के 
ठोक सामने ही एक स्त्री रहती थो | वह विधवा 
र बहुत सीधो सादी थो । उसने भो पहले 
[359 दिन देखे थे | परन्तु अब उसका भाग खाटा 
, | गया था। बेचारी चरखा कात कर बड़ी कठि- 
से पेट पाळतो थी | उसके एक वेटी थी। वह 
j we काज में सहायता देती थी । 
। दनभर चरखा काता करतों थीं 
| गैर तीसरे पहर एक बार सूत के कहाँ ले जाकर 
| भा वेच आया करती K 
N रती थी । ये ढोग मेरी ही जाति 
i= ROT साक्षात्‌ लक्ष्मी का स्वरूप थी | इस 
— Seat हुई कलं 

हुई कली की तरह उसका येवन 


Kil 
aH 


CENT. 


सरस्वती ” afsrar निकलने लगी तब ले se 


MALE हूं 
TRE | हूं--उसको W3 बहुत बढ़िया fave 


६ पर ईक््ण्श्श्शिशिशिशॉरशॉरशिश्शिशशश्णिणा 
ag. उँ अव मेरे घर "UIT 
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विकसित होने लगा था | एक दिन यह बाला मेरे 
नेत्रा के सामने पड़ गई। उसे देखते ही मेरा v 
का सा मारा हुआ जला भुना हृदय भी सरसन्न 
हा उठा । जी म यही हाने लगा कि यह मझे मिल 
जाय ता फिर एक वार, अपने लिए नहा, इस 
खुन्दर फूल को कलो के लिए, AIA ZI भाग्य की 
परीक्षा लू । फिर, नये सिरे से, जीवन की टटी नाव 
का संसार-सागर के लहरों में ळे चळ --इस सुन्दर 
फूल की हृदय से लगाकर फिर जीऊं" पर हाय, 
मै अभागा, दरिद्र, णुणहीन, जिसे ग्रपने पेट तक 
भरने का सामर्थ्यं नहीं, जिसका नाम नगर नगर 
में बदनाम हा रहा हे,-दाय, मुझे ऐसी द्राजा! 
परन्तु आशा बडी मायाचिनी है| आशा दवल 
के हृदय म भो पहाड हटा देनेवाली शक्ति छे ग्राती 
€ | आशा ने न माना | वह मुझे फुसलाने लगी । 
उसने कहा, पूछ ता देखे । किससे पू छू, चम्या 
की मा से ?-मेरी हृद्यवासिनो का नाम चम्या हे | 
केसा प्यारा नाम है |--चम्पा को माके सामने अपना 
मुँह केसे दिखाऊ | वह मेरा नाम सुनते ही मुझे 
SUSU देगी। मेरे कलङ ने मेरे अच्छे गुणां पर भी 
स्याही चढ़ा रक्खो है । अच्छा, चम्पा ही से पहले 
qe | लज ने कहा, लिः, fus, तुम बड़े खाटे 
èri अब भी तुम्हारी खुटाई नहीं गई | मेने कहा, 
ठीक हे, चम्पा से बालना उचित नहा । परन्तु 
आशा | वह क्यों मानने लगी ? उसने फिर मेरे 
मनको उत्तेजना दी। उसने कहा, चम्पा तेरो लक्ष्मी 
है, चस्या तेरे wat हृदय का दीपक हे, चम्पा न 
मिली तो तेरा जीना ही वृथा--यमुनाजी में जाकर 
ga मर । मैंने फिर अपना हृदय टटोला । हृदयने 
कहा वांसुरी हाथ:में लेकर अपनी गापी का बुला | 
मैंने वैसा ही किया | बहुत मन लगा कर में अपनी 
बाँसुरी में तान छाड्ने लगा । अपने मन का घोळ 
घालकर मै बाँसुरी के खुर में मिला देने ळगा। चस्या, 
चम्पा, चम्पा,चम्पा ध्यान, चस्या ज्ञान, 
प्राण--चम्पा मेरे जपने की माला हे! गई | पाठक, 
आप मुझ पर हं खिये मत | मैं अपना हृदय खेलकर 


~ 


-- 
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आपके दिखा रहा हूं इस समय ग्राप को कुछ 


उदारता दिखानी चाहिए | 
चम्पा के लिये में पागल हो गया। Are चम्पा, 
ष्या उसने मेरी पुकार नहीं सुनी ? क्या मेरी 
बाँसुरी की ध्वनि उसने नहीं समभो ? क्या मेरे हृदय 
की तान उसके हृदय तक नहीं पहुंची ? नहीं, 
नहों, कुछ भी नहीं हुआ । चम्पा का मेरे लिये कुछ 
भी परवा नहीं | मेरा हृदय शिथिल होने लगा। 
पर फिर भी आशा ने मेरा साथ नहीं छाड़ा। वह 
मेरे कान में फिर मन्त्र फू कने लगी। मेरी बाँसुरो 
फिर बड़े चावसे मेरे हृदय की वेदना गाने लगी | 
यां हो कुछ दिन बीत गये । चांदनी से खिलते हुए 
आकाश में जेसे मेघमाला के साथ चन्द्रमा आंख- 
मिचानी खेला करता हे, मेरे हृदय के भीतर 
आशा पापनी उसी भांति गड़बड़ मचाने लगी-- 
नये नये खेल खेलने लगी। उसके साथ साथ, मेरा 
दुर्बल हृदय कभी हँसने लगा, कभी रोने । परन्तु 
मेरे हृद्याकाश में प्रायः अंधेरा ही रहा । आशा 
की ज्योति भी उस घने अंधकार मे क्षीण सी देख 
पड़ने लगी | 
इसी भांति बड़े दुःख से भोर भी कुछ दिन 
बीत गये । मेरा हृदय भो नित्य नियमित समय पर 
बाँसुरी के सुर के साथ टपक ETUR कर 'चूने लगा | 
निदान एक दिन अंधेरे आकाश में एक चमकता 
हुआ तारा देख पड़ा। मेरी खिड़की के सामने 
चम्पा के घर को खिड़की भी खुली देख पड़ने लगी | 
मैंने साचा चम्पा, भीतर खडी खड़ी मेरी पूजा ले 
रही होगी । फिर क्या था | मेरा हृदय Are भी 
मत्त हा कर गाने लगा । कुछ दिनों बाद चम्या 
ने भांक कर एक आध बेर मेरे घर की ओर देखा | 
मेरा उत्साह ओर भी बढ़ गया । इसी समय मैंने 
देखा, एक दूसरी स्त्री चम्पा के घर आती जाती है । 
मुझे यह भी जानं .पड़ा कि वह amr की माँ का 
काता gat सूत उसके घर से माल ले जाती हे । 
मैने धीरे धीरे उससे मित्रता करली | उसे बुला- 


_ कर चम्पा के घर का समाचार मैं पूछने लगा। मैंने 
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सुना कि चस्मा के देह का वस्त्र AAS चोबडे त I- 
है, पर घन के अभाव से बह एक साड़ो E 
agi ले सकती । मने भट दो रुपये लेकर al 
Sc कहा कि इनसे तुम उसके लिए qu 8 
परन्तु मेरा नाम न वताना। चुढ़िया चग्पा कीप) 


नरमी से उसने कहा कि “बहन, दिन मेरे बहुत 
हैं; पर मैने अब तक कभी भिक्षा नहा att, 
तक बन पड़ेगा अपने हाथ पैरों के पसोनेतेई 
कुछ मिलेगा, में उसीसे दिन काटू'गी। gay 
ऐसी लालच मत दिखाओ । राम चाहेंगे ते क 


चिन्ता न रहेगी ”। में चस्पा की माता की यह | : 
मर्य्यादा देख दङ्ग हे! गया, रोर सेचने ला). 


माँ के समभा कर ये रुपये उसे उधार HEAT 
आओ Bre चम्पा के लिए वस्त्र लेकर जो FAG 
` पैसे 2 
नियम से अधिक ga कात कर, जे पेसे करना 
उन्हे तुम्हे छोटा दिया करे, जिससे घोरे धीरे बा 
अपना ऋण चुका दे | तब ता इसका नाम E 


न होगा ” | BÉ p à 
मैंने जैसा कहा था बैसाही gut | चम, 


माने रुपये उधार लिये Are चम्पा के f 
नया मोटा! वस्न मोल ले Feat! इससे 
के जा आनन्द मिला उसका वणन में के ॥ 

परन्तु, नहों, मुझे Are भो अधिक आनि अहित 
था । चस्या मेरी चाल समझ गई ग्रौर छ, ! 
उसकी माता के लिये मैं जा दुःख सती Pee, 
उस बुढ़िया ने चम्पा से एक दिनक, m 
से चम्पा मेरे हृदय को समझ गई । ई 
पास के कई मन्दिरों में नित्य सन्ध्या क 
धूमधाम से ठाकुर जी की भांकी SA 4 
स्री-पुरुष सभी झाँकी के जाया कपी 
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dc उसकी माता भी कभी कभी जाया करतो 
qii में भी ATAT पाकर दूर से उनके पीछे at 
lar था AIC मेरा प्यासा हृदय चम्या के मुख-चम्यक 
(दी भांको में मग्न हा जाता था । चम्पा ने मेरी 
ग्रह करतूत भो देख ली और शायद मेरे मन की 


Hipa नहों समाता था। अपने मन की कृतज्ञता 
मै बाँसुरी के द्वारा उस तक पहुंचा देता था । 

| रीति से कुछ दिन और बीत गये । हम देने 

का प्रेम बढ़ता ही गया | पर आज तक हम लोग 


ह ख के साथी चरखे को अलग उठा रक्‍खा | वैश्य 
gas था। कुछ दिन हुए उसको पहली स्त्री मर 
RGR थी | इस लिए उसने चस्या से अपनी सगाई 
IMG चाहा। चस्या की माता भी राजी हा गई । 
बाते छिपी नहीं cel | मेरे कलेजे पर पहाड़ का 
मक वड़ा भारी टुकड़ा ge पड़ा l 
परन्तु कुछ sre ही हाना था । अपने विवाह 
माका समाचार सुनकर चम्पा गुलाब के समान लाल 
AGU) उसके सिर में चक्कर आने लगा । वह 
d et माता की गाद में अचेत हा कर गिर पड़ी | 
h. P माता बहुत घबराई और उसके मुख पर 
॥ * Wi देने लगी । परन्तु चम्पा कुछ सचेत 
पढे ही फूट फूट कर रोने लगो । इससे माता 
"क गई कि aq < zm 
भो, उस, 1 इस विवाह से राजो नहों d 
झाया ' न अपनी बेटी के बहुत कुळ समझाया 
Re. So इससे चम्पा के हृदय की आंधी 
NE grau x fus 
EAM € aga हो विकल et गई। 
रो थी [ करती,--चस्पा उसे प्राण से भो 
ठीक ठीक वात ता उसने कुछ समभ 
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TEI परन्तु कुळ हीला हवाला करके सगाई arg 
sit : B फिर पहले की भांति चलने 
किया व इय ने विवाह का प्रस्ताव 
था वह बहुत Paz गया । उसने चम्पा की 
माता का खुल्लम खुल्ला बहुत कुछ भला बुरा खुनाया। 
az वचारी कुछ उत्तर नहीं दे सको । उपहार की 
सत्र वस्तु छाटाकर उसने घर के किवाड़ वन्द कर 
लिये । उस वेदय ने कुछ ही दिनों में बड़ी धूम से 
इसरो जगह अपना विवाह कर लिया। परन्तु सगाई 
ZE जाने से चम्पा को मा को मुहरुळेवालों में कुछ 
लज्जा सी होने लगी | इससे उस घर को छोड़कर 
वह एक दूसरी जगह उठ गई | चम्या का अदर्शन 
मुझे खळने लगा | परन्तु पता लग जाने पर में भी 
फिर उसके घर के पास ही जाकर रहने लगा d 
अब मुझे अपने मन में बड़ो ग्लानि होने लगी। 
मे साचता, चस्या, तूने मेरे लिए फिर अपने खिर 
पर दुख का Anat लाद लिया | पर मुझमे इतना 
भी सामर्थ्यं नहीं कि में तेरो माँ से जाकर तुझे 
माँग aR | धिक्कार है मेरे इस जोवन के ! इसी 
समय आशा फिर कहाँ से बिजली की तरह 
लपक कर मेरे सामने आ खड़ी हुई HIC उसने 
कहा, “रे मूख, Yea विना कुछ नहा हाता | 
बाँसुरी ही अकेली तेरो सहायता नहीं कर सकती | 
तू भी ता कुछ कर!” में क्या करू । मेरी बुद्धि 
काम नहीं करती | उसको धार बिलकुल घिस गई 
थी | परन्तु आशा--अआशा--हां, एक आशा ही 
मेरी आधार हा रही थो । उसने ही फिर मेरे साथ 
अच्छा संलूक किया | उसने कई दिन रगड़ रगड़ 
कर मेरो घिसी घिसाई बुद्धि का कुछ तेज कर 
दिया । मै उठकर अपने पिता को बहिओं का 
जाँचने लगा। Ha पिताजी के लहलहाते हुप खेत 
के उजाड कर दिया था। परन्तु आशा कहती थी 
“हू ढ़, हू ढ़, सम्भव है कि एक एक विखरे दानां 
के समेटकर तुझे कुछ थेड़ो सी पूजो फिर मिल 
जाय? । ओर हुआ भी ऐसा हो । कालपी के एक 


महाजन के नाम मेरे पिता के कुछ रुपये निकले । 
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उसने उन्हें वापस नहीं किया था । मैने तुरन्त उस 
के पास जाने का विचार किया, He थाली लोटा 
ज्ञा कुछ बचा Gar रह गया था, सब बेच बाच 
| कुर मे यात्रा की तैयारी करने लगा | 
परन्तु चम्पा के अपने मन की बात केसे कहुँ ? 
चलने के पहले उससे कह जाना चाहिए कि में तेरे 
ही लिए इतना परिश्रम कर रहा हूं । तू ठाकुरजी 
से बिनती करती cheat कि मेरी मनोकामना पूरी 
हा जाय । मै फिर पू जो पाकर व्यापार करू और 
| तब--ग्रेर तब--चस्पा |—, हाय, क्या भगवान 
| मेरो gait !-- 
उस दिन कोई नहान था । चम्पा भी अपनो 


=~ 


माता के साथ यमुना नहाने गई थी । मे इसी 
अवसर पर, गठरी को कन्धे पर डाल, लाटा डारी 
हाथ मै ले, पथिक के वेष मे, खाजते खोजते, चम्पा 
जिस घाट मे स्मान करने गई थी उसके सामने, 
सड़क पर जाकर खड़ा रहा। कुछ देर में मेरो 
मने। मूर्ति घर छोटी ओर मुझे सामने इस वेप मे 
देख कुछ चकित सो हो गई । परन्तु एक वार 
आकाश को ओर देख, एक SAT साँस भर कर, 
अपनो माता के साथ आगे बढ़ चली | जाती समय 
फिर एक आध बेर उसने मेरी ओर देखा- फिर 
हम दोनों के नेत्र एक हुए । उसके मुख की Ala 
से मुझे जान पड़ा कि चम्या मेरे हृदय को बात 
| समझ गई हे।गो। अस्तु, उसे जगदीश्वर की ATA 
मे छाड, उनका नाम स्मरण करते करते, मने 
कालपी को सड़क पकड़ी | 
राह मे मुझ पर जा कुछ बीती, यहां लिखने 
की कुछ ग्रावरय़कता नहीं है। उसे सुनते सुनते 
आप. उकता जायेगे, इससे में वह सब नहों लिखू'- 
4 गा । परन्तु मेरा कालपी जाना व्यर्थ. हुआ । महा- 
: जन का पता ता लगा, पर वह बेईमानी कर गया। 
उलटा मेरे पिता के नाम उसने कुछ रुपये निकाले । 
मेरे बहुत हाथ पैर जाड़ने पर उसे दया आ गई 
और उसने मुझे जेलखाने भिजवा दिया। डेढ़ 
AAA तक में जेलखाने में पड़ा रहा। जब छुटा, मेरे 


ity 
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| र 
पास एक टका भो नथा । निदान, वि 
मारा, क्या करू, कहां जाऊं, सोचते is 


आगे बढ़ा | सामने सड़क पर एक सराय 
मेरी दशा उस समय कङ्गालो से भी fe ers: 
रही थी। भठियारे ने मुझे अपने यहां M 
दिया। परन्तु मेरी दुर्दशा पर एक aa 
had | उसने मुझे एक मुद्दो भुने हुए के b 
के दिये आर एक HHT हाथ में देकर कहा gh 
सामने वह बाग है, ताला खेलकर उसके 
जाकर सो LAT | वह ज्‌ मॉंदार का बागीचा किया 
उसमे कोई नहौं रहता है। मेंने gud 
रोर तुरन्त बागीचेघाले घर में घुस । 
जाते देख भठियारा are बनिआ देनें m 
हँसने लगे और आपस में न जाने क्या कहे? 
मैंने साचा ये लाग maur कोई fagi कणे 
हे; पर बाहर जाड़े में ठिठुर कर ते। मुभसे 
रहा जाता । में वेघड़क किवाड़ खोलकर!" 
घुसने लगा | इतने मै वह बनिया एक fena. 
आया और कहने लगा, मकान सूना हैं, qii m 
लगैगा, यह दियाखलाई लो, दिये मे तैल पिह 
इसे जलाकर सोना । मैंने कहा दिये वी तेज, 
जरूरत नहों | बनिये ने कहा, भैय्या, सचेत || 
दिया जलने देना, इस मकान में एक मू पड़ा 
है। मेने कहा मेरे लिए अब मरना n W 
भूत क्या करेगा, बहुत करेगा मेरा ग T s 
गा। से भो मुझे मंज़ूर है । निद 
गया। एक कमरे में पलंग विळाथा' प ॥ 
fastar भो पड़ा था। में उसे b. R 
कम्मल लपेटकर, सुख से पड़ C «dia 
नहीं आई । में सोचने लगा, भूत मेर! | 
लेगा । मुझे अब जीने की इच्छा नहीं tU E 
में किसो ने ngi में धक्का दिया। | 
Di at aes Fee Em 
पाठक, भूतां को कहानी TA हद 
कि ला, यह अब बकवाद क 
कहानी कहने लगा है। परन्तु ग्रा 


br 
तने 


0 


qai 


3 कीजिए, चाहे न कीजिए, यह आप 


(अधिकार है । मुझ पर जो वीती है से में कहे 


meret हैं | 

मैने भीतर से कहा “कान ?” परन्तु कहाँ 
नहीं | वाहर, बाजार A, चाकोदार पुकार 
चेहा था “जागते रहा | जागते रहा! ” फिर Peart 
Lag धक्का लगा । साहस ने कहा “कुछ नहां' है । 


किसी के चलने का शब्द अब फिर बहुत स्पष्ट 
सुन पड़ने लगा । इतने में बड़े जोर से किवाइ खुल 
।पडे। सामने एक अपरूप मूर्त्तिं आविशू त हो गई । 
"एक पतला दुबला लम्वा काला सा मनुष्य मेरे 
सामने आकर खड़ा हा गया | उसके चेहरे में एक 
हयी काली Stat लटक रहो थी । मुँह उसका 


बिलकुल सूखा, HIE लटकती हुई , आंखें से कुळ 
b कुछ घु धली एक अद्भुत्‌ प्रकार को ज्योति 
HS रहो थी। उसके meu पर एक लाल दुपट्टा 


हुआ कि क्या यही यहां का भूत है | 
मनुष्य ही सा देख पड़ता है । परन्तु aga 
देवळा पतला हा, इसके समान ZIT हाना 
i = : । ओर न मैंने कभी इतना लम्बा ATA 
JR Ug a | मे पलंग पर बैठा यह सोचही रहा 
ङ ल Si फिर घोरे घोरे चलने लगा | एक 
क हाथ बढ़ा कर उसने चिराग को ज्योति 
रुदो। तब हाथ की चीजों के जमीन पर 
देजामत बनाने को सब सामान वाहर 


अब तक कुछ कर ही डालता । क्या जानें इसी की 
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निकाला ae बडी फुर्ती से एक पेना अरस्तुरा 
निकाळ कर सिल्ली पर तेज करने लगा । 

_ उसकी इस क्रिया के देखकर सिरसे पैर तक 
मे पसीने पसीने हा गया HIC मनही मन सोचने 
लगा कि क्या आज इसीके Beat से मेरो मानवी 
लीला को समाप्ति लिखी हे ) उसने मुझे हाथ से 
इशारा करके अपने पास बुलाया | मैंने साचा कि 
यदि में इसकी आज्ञा न मानू ता सम्भव है कि 
अभी मेरे गले पर ग्रस्तुरा फेर दे । परन्तु यह भी 
सोचने लगा कि कहीं आज्ञा मानने पर भी मुझे न 
मार डाले। फिर उसी क्षण मुझे स्मरण हुआ कि 
अब जीने से क्या लाभ, मरना ही अच्छा, परन्तु-- 
हरे, हरे, क्या किसी की मृत्यु इस भांति भी सम्भव 
है | जा हा, वह मूत्तिं मुझे फिर बुलाने लगी और 
इस वार में बड़े साहस से अपना कलेजा दृढ़ कर 
के उठा MC उसके सामने जा बैठा । वह मूर्ति भी 
तुरन्त छुटिया से जल लेकर मेरे सिर पर मलने 
लगी श्रार बड़ी FU से मेरा सिर सफाचट कर 
के मेरी डाढ़ी, Ata, यहाँ तक कि Fiat के बाल 
भो, सब मूड़ दिये। में थर थर काँप रहा था। जब 
उसने सब मूड़ लिया, में साचने रूगा कि अब गर- 
दून पर छुरी फेरने की पारी ग्रा पहुंची । परन्तु 
ज्ञान पड़ता है कि अब मुझ पर से उसका अधिकार 
जाता रहा | वह उठ खड़ा हुआ | फिर पहले की सो 
धीमी चाल से वह द्वार की ओर ळोटने लगा | तीन 
ही कदम आगे बढ़ कर वह रुक गया, और मेरी 
ओर घूम कर बड़ी कातरता से उसने ग्रपने सिर 
Hic अपनी डाढी पर हाथ फेरा । जब मेने कुळ 


उत्तर नहों दिया तब कुछ दुःखित सा होकर वह 


फिर तीन पग अगे बढ़ा और तब फिर मेरी ओर 
घूमकर अपने वालों पर हाथ dut लगा। मैने सोचा, 
हे भगवान, यह केसो वात है ? क्या यह मुझे अपने 
वाल मूड़ देने को कह रहा है? इस समय साहस 
मेरे हृदय में फिर लोट आया P T 
निःसन्देह मेरी हानि नहीं करेगा 


Gij 


nl 
CIE. 
X 
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सहायता से aa चस्पा छिल जाय । बस, मैने तुरन्त 
उसे हाथ से इशारा करके बुलाय। | Ae वह भी 
बड़े आनन्द का भाव दिखाता हुआ ETE कर मेरे 
सामने Al बेठा | मेने कभी नाई का काम ता नहीं 
किया था, परन्तु यथाशक्ति उसको हजामत बनाने 
मेमे लगा । जिस क्रम से उसने मुझे मू ड़ा था, 
डसी क्रम से मने भी, खूब ग्रच्छो तरह से, उसको 
हजामत बनाई | जब मेरा काम हो गया, मेने अपने 
सामने एक भयङ्कर, घृणास्पद, गी सो मूत्ति 
बैठी पाई । परन्तु बह अब बडा प्रसन्न जान पड़ता 
था | उसने खनखनाते हुए एक प्रकार के तीत्रस्वर 
स कहा, “भैया, तू ने आज मोकू वचाय SAT । 
आज मेरो Asar छूट गये।। अब मेरी जे 
काया पलट MAAN | कह, ATH कळू चाहिये?” 
मेरे मुख से निकल पड़ा um, मेरी चम्पा !। उस ने 
उत्तर दिया, ' अच्छा, तू घर कू छाट जा, अपने 
नगर में, पोपावारे पुलके पास, अगलो चौथ के 
दिना तेरी इच्छा पूरी हाबेगी | ताकू बड़ी माया 
मिलेगी। तेरी चस्पा भी ताकू मिल जायगी | तब 
एक बिरियां फिर मेरी खुर ली जिग्रो। काऊ ब्राह्मण 
के हाथ ते AAA मे मेरे नाम से एक पिण्डा दिबाय 
दीजै” | मैने बड़े हप से उसकी आज्ञा स्वीकार 
कर ली | वह तुरन्त मेरे आंखें के सामने हवा मे 
मिल गया। में भोचक्का सा रह गया | 
बाकी रात मेने ज्यों त्यों कर काटी । एक पळ 
भर के लिए भो आँख न लगो | जव सवेरा हुआ, 
मे जीता जागता वनिये को दूकान पर आया। तब 
लागो का बड़ा आश्चय हुआ । HA अपनी सारी 
कथा कह GAS । मेरा घुटा हुआ सफाचट चेहरा 
aie सिर देखकर सब लागाने मेरो बात सत्य 
मानी | परन्तु उन Vt ने कहा, तुम्हे हम sni 
हां से जाने न देवेंगे, दो चार दिन cat मकान 
4 gré अभी ठहर कर दिखाना हागा कि इसमें 
T c भत नहीं है । में ता अब घर छे।टने के लिये 
उत्सुक हा रहा था; परन्तु किसी ने मुझे न जाने 
दिया । re २।३ दिन मुझे उसी मकान में रहना 
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QARA लगी | उसने कहा, है adt 


पड़ा । इसी बोच में जिनका मक | 
HAI भी दल बल लेकर मेरा दशन करे a 
ओर एक रात मेरे साथ वहां निर्विध्न हक 
प्रसन्न EQ । उन्हाने मुझे अच्छे अर 
दिये और पचास रुपये नकद देकर वडे प्रेद 
वदा कया | नेर 


LET. 


मे भो झटपट अपने देश के लेट apy at 
चौथ के दिन, भार देते ही, बड़ी opua 
चाळे पुल के सामने ज्ञा कर खडा हुआ। ऋ व 
कोई नहीं जागा था । कुछ देर में लोग ग्रा | 
लगे । तीन Prat कँगछे भी पुलके um 
बेठे आर “ धस्स को राह पर” चिल्लाने ळ| 
सभें को दे! एक पैसे दिये । उनमें से एकरी 


भी मनुष्य वहाँ नहीं आया | दिन aga aif 
अपने स्थान से नहों हटा। परन्तु किलो ANa 


मेरे पास आया। मैने जेब से पक d 


ह पे 
उसके हाथ में दिया। वह “भला ही 


बरा 
खटखटाता हुआ फिर एक आर जाकर 
अब मुझे भूख सताने लगी । पास छ. ह 


शु =r की na j 
वाले से बहुत निकग्मी गुड सामी रि 


परन्तु तब भी किसोने मुभ पर 
मेरा हृद्य घबराने लगा । परन्तु 


अभी ता दिन बाको है; देखा न 


आशा के ERU में रख कर टहलने लगा | 
८ नते देखते साहब लोगों को aiat हवा खाने Ar 
uj BAT मेने सोचा, ET न हो! लाट साहब 
ig कोई गोर बड़े YTS मुझे आज किसी भारी 
gez पर नियुक्त करगे । परन्तु, दाय, सूय अस्त 
pa लगा | काले गारे किसो साहब ने मेरी ओर 
jaan उठाकर नहीं देखा। देखता था वही 
गड भिखारी | मुझे वहां दिन भर खडा देख 
कर वह मन ही मन आश्चर्य करने लगा। एक बार 
फिर वह मेरे पास आया; परन्तु साहस कर वह 
& पूछ न सका | HA उसे देख कर faz- 
1 कर सोचा यह बडा पापी है । फिर मेरे 
LAE आया & I परन्तु किसीसे वालने की रुचि 

Aa SU समय तनक भो ET थो । एक पेसा उसके 
सामने फिर फेक कर में वहां से हट कर दूसरी 
जा खडा हुआ | सन्ध्या हो गई | पुल पर 
तर ग्रधेरा छा गया। बाजार में दीपक जलने लगे। मेरा 


SENSE लगी। मेने झिड़ककर उसे हटा दिया। वह 
RIOT खड़ी होकर मेरो दशा देख देख मसकराने 
LU । लोग सब एक एक करके वहां से उठ mi 
गे भी सेब चले गये । agi गया केवल वही 
दर कड़ी के पैरवाला भिखारी । वह फिर खट खट 
N हुआ मेरे सामने आकर खडा हा गया। मुझे 
ig |”. कामता से वह देखने लगा। उसे देखकर मेरो 
I. T आग EST गई। में जल भुन कर भिड॒ककर 
bs ae क्या a, फिर तू मेरे पास आया । चल, 
es सामने से हट जा। परन्तु वह नहीं 
रुखाई से कुछ दुखो सा हाकर वह वाला, 

i EN मत हे! | तुम्हें में यहां तड़के से देख 
hus 73 मुझसे नहीं रहा जाता । सेरे मैंने 
Bis गा E oy देखा था ; पर ज्यों ज्यों fa 
ew रहे हा? उसकी बात खुनकर मुझे फिर 
या; परन्तु उसका एकाग्र are विनोत 
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भाव देखकर क्रोध c 3 
सिर को गमी मे बढ़ बैग OECD ONE 
LT चक्कर देकर मुझे, वहीं, 

सरकारी लालटेन क पास, विठळा दिया | मक में 
वाने तक को शक्ति नहीं रहो | परन्तु उस लँगड़े 
भिखारी ने मेरा साथ न छोडा । वह मो मेरे सामने 
AIET बड़े विनय से मेरे मन की बात खाँचकर 
निकालने की चेप्टा करने लगा | मैंने एक लम्बी 
सास भरकर कहा, तुम्हे मेरे कगड़ों से क्या काम | 
aa फुकोर आदमी अपने घर की राहाला | यो 
कहकर मने फिर एक पैसा दिया। उसने कहा, 
लालाजी, भगवान ग्रापका तन्दुरुस्त रकखे। आफ्ने 
ता आज मुझे कई पैसे दिये; पर मेरे जी की खल- 
बली नहीं गई । आप सवेरे से यहां पर पड़े हैं, 
यह क्या मामला है ? क्या किसीने यहां पर आप 
से मिलने कहा था ग्रौर नहीं आया । इसोसे आप 
उदास हो गये ? HA कहा, हां । उसने पूछा वह 
कान हे? मने कहा सो में नहीं जानता | 

उसने कहा, तुम उसे नहों जानते ता किसने 
तुमसे यहां आने कहा था ? में क्या उत्तर देता ! 
मेने कहा, मेने सपना देखा था कि कोई मुझसे 
यहां आज मिलेगा-- 

भिखारो वेलॉ--प्रार तुम्हे सेठ लळमोचन्द का 
खजाना दे देगा ! अच्छो कही | भला, आप ऐसे 
लोग भी इन वाहिग्रात वातां के लिए इतनी तक- 
लोफ़ उठाते हैं ? सपना ता सपना हो है | उसका 
क्या ठिकाना | 

मेने बड़े दुःख से आह भरकर कहा, बाबा, 
तुम सच हो कहते हा । जान पड़ता हैं मैने याही 
इतनी तकलीफ उठाई है। AA सपना देखा था कि 
काई यहां पर आकर मुझे Zea का पता बता 


देगा क 
SUT ने कुछ जोर से हसकर कहा, यह ता वह 


मेरीवाली बात हो गई | लालाजी, पहले में ळँगड़ा 
नहाँ था । में रेल का जमादार D] एक वार 
अञ्जन के नोचे गिरकर मेरा पेर कट गया। तभी से 
मेरी यह दशा हो गई है। खुनिये; एक दफा मने 
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भी सपना देखा था कि मण्डी में 
वाले साहकार के बागीचे में जगह, मालश्री 
के नीचे, एक पत्थर की पटिया बिछी हे, वहां 
खजाना गडा है। में दसरे हो दिन वहां दौड़ा दौड़ा 
गया, पर कहीं कुछ नहा | देखा, दो साँप बेठ हे; 
मझे देख घे फनकार मार मुझ पर आ लपके; में 
बाप रे बाप करके चिल्लाता हुआ भाग आया | 
सपने पर विश्वास करने का ता यही फल हुआ 
कि जान जाते जाते बच गई | 
लंगडे को कथा सुनकर मेरा कढेजा या घड़- 

घंडाने लगा जैसे लाहार की घाकनौ चलती हे! 
उसने जा Tar बताया वह मेरे पिता ही का बाग 
था । वहं एक समय मेरा ही था। अब दूसरों के 
हाथ जाकर उजाड पड़ा हुआ है | मेरे मन में आई 
कि हा न हे! वहाँ अब तक धन गडा हागा । नाई 
राम ने इस लँगडे के मुख से उसोका पूरा पता 
बताया है | भ्रार वह हे भी मेरे ही पिता का धन। 
चले, उसे भी देख s । यां साचकर पहले कुछ 
स्वस्थचित्त हाकर मैने उस भिखारी का धन्यवाद्‌ 
दिया ग्रार कहा, अच्छा, तुम जैसा कहते हा वही 
सही | में घर जाता E । 

— gut दिन सवेरा हाते ही मेने फावडा, गती 
आदि इकट्ठी कर लॉ HIC रात को अपने पुराने 
बाग में भिखारी के बताये हुए स्थान पर पहुंचा | 
वहां पर वह शिला पड़ी थी; परन्तु किसी साँप ने 
मझे उसके उठाने से नहा राका | शिला के नीचे 
कळ खादने पर एक Sle की चादर मिली। उसके 
नीचे-अहः हः- हे भगवान, तू बडा दयालु हे, 
तेरी महिमा अपरम्पार हे--मुझे जान पड़ा कि में 
झलीबाबां की चारोवालो गुफा A श्रा गया | 
अस्तु, में फिर बड़ा धनी हा गया। फिर मेरी 
कोठी चल निकली। फिर मेरे नौकर चाकर, गाडी 
E मकान, बगोचे--सब हा गये | उस बाग का 
दुगना माल देकर मैने फिर ले लिया। भर चम्पा, 
मेरी चस्पा,--जब कभी कोठो के काम काज से 
सावकाश मिलता, d छिपकर, वेष बदलकर अपने 
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पुराने ठार पर पहुंच जाता और वांसुरी I7 
अपने हृदय के अपनी प्यारी के हृदय तक | E 
देता । जव उसने देखा कि में फिर हाट ग्र हि 
तब अपना पहला ASMAT छोडकर ए | | 
बेर वह मेरे सामने होकर दूर से दर्शन देती। | 
मेरे आनन्दमय सुख के देखकर प्रसन्न हागे, 

निदान कुछ feat पोछे मने उचित सै HC 
चस्पा की माता के पास उसे व्याहने का क 
भेजा । साथ ही अपनी उस पुरानी सूत छडा 
बुढ़िया के हाथ चम्पा से भी चुपचाप ग्रपनाईतरह 
हाल कहला भेजा | अव भला चस्पा को मात | 
नाहीं करती | 

पर अब कहानी बढ़ाने से कुछ फल नहाँ। 
इतना ही आपसे कहना है कि बड़े gam 
चस्पा का पाणिग्रहण किया। चस्पा,-मेरी चंग 
लजाती हुई मेरे हृदय से आ लगी | 

* z * * 


कविता बनानी नहीं आती | आप लोगं ATE! 
यदि कवि हौं ते मेरी चस्पाकली के गुण ए Re 
कविता fea कर मुझे खुना दीजिए।* f 
उसके Agg प्रेम ने मुझे किस ठेर से किए EU 
पर पहंचा दिया है wet, विशुद्ध मम सा| 
पारिजात है, नहाँ, उससे भौ qam | 
qmm हे | 

आम कहेंगे कि जिसको छपा से पुग Pa 
सुख मिला, इतनी सम्पत्ति मिली, उस 9757] 
दार का मने क्या किया । आप aa के 
के येग्य पारिताषिक देना AAMT 
बाग में रहता है । मैने उसकी सेवा 
नौकर रखबा दिये Eq उसे काम क 
करना पडता । केवल uu के दा x Wi 
में बिठलाकर उन्हे वह नाई भूत कोक... 
करता है | 


. + Tag Errata gates 
लेकर faut गई । 


qs णत 


ह? क्या Patent भी स्‌ adt 
हें? क्या चिड़ियां का भी 
सुगन्ध-दुगन्ध का ज्ञान 
होता है ? इस विषय में 


उन्होंने इस बात का पता लगाया है कि घ्राण-दाक्ति 
तन्तु उनमे हाते ते ह परन्तु बहुतही सूक्ष्म 
में होते हैं। उनकी दशा ऐसी नहाँ हाती कि 

नके द्वारा faligi को घराणज ज्ञान हा सके। 
ign चिड़ियां की अपेक्षा जमीन पर रहने 
(HIC वहीं अपना शिकार ठू ढ़ कर पेट भरनेवाली 


मास खानेवालो चिड्यां को परीक्षा से यह 

त सिद्ध हुई हे कि यदि यह इन्द्रिय उनमें हो भो 

तमो वे उससे प्राण लेने का फायदा नहीं satail 

gi सकी सहायता से वे अपनी खराक का पता सँघ 

है) नहीं लगा सकतों । अगर किसो जानवर की 

ते a किसी चीज़ से छिपा दी जाय या किसो 

व? की आड़ में कर दी जाय ता गीध, कोवे AE 
हे षगेरह मांसभक्षो चिडियां उसे नहीं 

तो| सुंघ कर वे उसका पता नहो लगा सकतों । 

ibi A TENS ने इस बात को परीक्षा से सिद्ध 

|. ९। वहुत मोका पर ऐसा हुआ हे कि शिकार 

E bos के! वे घर quic जा सके | 

के सबब से उसे चे अकेले नहीं उठा 

हालत में उन्होंने उस जानवर का पेट 
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फाड़ कर उसकी आंते वगेरह qon दी हैं uUum 
लाश का वहाँ पास किसी गढ़े में छिपा दिया है | 
दामया का साथ ळे कर लाश उठा टे जाने के 

लण जब वे IZ हे तव उन्होंने देखा हे कि àri 
मांसखार Pateat आलायश वगेरह के पास बैठी 
€ | पर वहाँ, जरा दर पर, गढ़े के भीतर छिपाई 
हुई लाह के पास वे नहीं गई | उसका कळ भी 
पता उनका नहा लगा । यदि उनमे घ्राग-दाक्ति 
हाता ता सूघ कर वे जरूर उसे xx निकाळतां | 

ASIANET हिल साहब ने अनाज खानेवाली 
चिड़िया को घ्राण-शक्ति की परीक्षा को है are 
उसका नतीजा उन्होंने प्रकाशित किया है । उन्होंने 
अनाज की एक छोटी सी ढेरी लगाकर उसके भी तर 
रोटी के ठुकड़े रख दिये । इन टुकड़ों के उन्होंने 
पहले ही से हॉग, कपूर, लेवेण्डर इत्यादि उग्र 
गन्धवाली चीजों से Ga लपेट दिया। अनाज 
चुनने के लिए उन्होंने पक भूखे मुरो का छाडा । 
उसने चुनते चुनते रोटी पर Sta मारी मरोर उसके 
भोतर उसने चांच प्रवेश कर दो | पक सेकण्ड में 
उसने चांच खींच ली और गरदन ऊपर उठाकर 
उसे जरा हिलाया। वस, फिर वह खाने लगा um 
राटी के टुकड़ों का एक एक करके खा गया। इस 
जांच से ग्रच्छो तरह यह न मालूम हुआ कि मुरी 
के गन्ध से घृणा है या प्रीति। इस कारण हिल 
साहब ने पक HIC जांच की । इस वार की जांच 
पहले से uium कड़ी थी । 

उन्होंने छलनी की तरह के पक वतन के उलटा 
करके उसके ऊपर दाना रख दिया। वरतन के नीचे 
झोरोफार्म ( ज्ञाननाशक दवा जिसे सु घा कर 
डाकर लोग चीड फाड़ का काम करते हं) म gA- 
कर एक स्पञ्ज का टुकड़ा उन्होंने रक्खा | तब दाना 
gua के लिप उन्होंने एक मुर्गी का छाडा । जब 
थाड़ा दाना चुगने से रह गया तब उस चिड़िया 
ने वरतन के ऊपर धीरे धीरे चाच मारना शुरू 
Paar | उसने बार बार अपना सर ऊपर को उठाया 
शरोर बाज फैलाये । इससे यह जाहिर हुआ कि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


Digitized by Arya Samaj Found स गो nai and eGangotri 
१४२ 9 y Ary j tin 9 


क्वोराफाम का कुछ असर उस पर जरूर EST 
परन्तु जब उन्होंने ng को उसी तरह चुगने के लिए 
छाडा ८ब उस हजरत ने जुरा भी इस बात का 
चिन्ह नहों जाहिर किया कि उस पर झोराफामे 
का HH भी WAT हुआ ÈT) इसके बाद परीक्षक 
ने प्रजिक thas को छलनी के नीचे रक्खा । यह 
बहुत ही ata ग्रार उग्रगन्धो तेजाब है । फिर मुरा 
महाशय चुगने के लिए छाडे गये। तेजाब की तेजी 
का खयाल.करके हिल साहब वहां से हट आये | 
कुछ देर तक उस वीर मुग ने मामूली तार पर कट 
झट दाना चुगा | किसी तरह को कोई गेर-मामूली 
वात उसमे agi देख पड़ी | पर जरा देर बाद उसे 
चक्कर आने लगा । एक टांग को दूसरी पर रखकर 
वह खडा हा गया। बार बार अपनी चांच को वह 
ऊपर उठाने लगा । फिर कुछ देर में वह वहां से 
हट आया HIT अपने रहने को जगह चला गया | 
वहां अपना सर नोचे झुका कर ग्रेर पंख फैला कर 
वह खडा रहा | दस मिनट तक वह इस हालत में 
रहा । इसके बाद वह उस छलनो के पास फिर 
वापस आया | पर दुबारा दाना चुगने को कारि 
उसने नहो की | देखने पर मालूम हुआ कि उसकी 
चाटी Wa से भोगो हुई थी । 

इन परीक्षाओं से इस बात का अच्छी तरह पता 
नहों लगा कि चिडियो म घ्राण-शक्ति हातो हे 
अथवा नहीं | WX हाती है ता कितनी हाती है; 
किस किस चिडिया में हाती हे; ग्रेर किस में कम 
Rix fea Ñ आधक हातो EOD इस विषय की 
जांच जारी हे । आशा हे कि कुछ दिनों मे काई 
निश्चित सिद्धान्त स्थिर ET जाय । | 


जालन्धर का कन्या-महाविद्यालय । 
922599 देवराज ने अपने कन्या-महा- 
> विद्यालय को रिपोट हमारे पास 
समालोचना के लिए भेजी हे | 
यह रिपोट १९०३-०४ की है| 

SUPE इसके साथ हो. आपने आश्रम 
अनाथालय att विद्यालय के ग्रध्यापक-अध्यापि- 
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काग्रों के फोटोग्राफ भेजने की भी zu 
za रिपाट aT पढकर आर फाराग्राफो का | र 
आरमी प्रेस, कानपुर, के मालिक हमारे) 
वावु सीताराम इतना प्रसन्न हुए किउन्हो 
२०) रूपये परस्कार के तार पर विद्यालय SS 
दिये | 
रडि 
स्रीशिक्षा की वडी जरूरत हे | इस बिलाला 


सव की एक राय हे। मतभेद चाहे इसमे n 
किस तरह की रोर कितनी शिक्षा लड़कियों! 


समभना चाहिए | 


जालन्धर के कन्या-विद्यालय का जम | 
में हुआ था । पहले वर्ष इसमे सिफ़ us 
थौं और खर्च के लिए ferm ५०) रुपये थे | (गार 


X " c 


इसके उत्साही सञ्चालकको ने विद्यालय के का 


श्रम किया कि दिन पर दिन इसकी-तरशी 
गई । यहां तक कि इस समय, इसमें, तीत 
पक ग्रार सात अध्यापिकाय हैं; डेढ़ से के 
लड़कियां पढ़ती हैं; प्रार वे सब ११ न 
बेटी हुई हें । 

इस विद्यालय की एक मुख्य समा है। EUM 
नुसार उसकी रजिष्टरी हुई है | हर am रि 
सभा के सभासदें का फिर से WU , 
इस वर्ष इसमें २४ सभासद्‌ हैं ! वे i 
पुरुष हैं। उनमें रईस, विद्वानु, UU 
अध्यापक आदि सभो हैं । श्रीमत 
नाम की एक साध्वी eit भी हैं। | e 
से आई हैं are विद्यालय का sl ae f 
बाडिडु हाउस है, saat 


^" E 
^ 


| देवराज, रईस, सभापति E. लाला 
बदरीदास, एम० Wo, वकील, मन्त्रो हे; लाला 
के रामकृष्ण, वकील, विद्यालय के प्रबन्धकर्ता हैं; 
HIT लाला AAA, चामल स्कूल क माप्टर 
ब्रार्डिक हाउस के प्रवन्धकर्ता हे | इस विद्यालय से 


हो उसका जीवन हें; उसको उत्तरोत्तर उन्नति 
केके लिप वे सदैव सचेप्ट रहते हैं। Tut कार्य- 
| क्लिकरते हे श्रेर विद्यालय के लाभ पहुंचाने में खूब 
: द्खात हैं | 
जालन्धर के रईस BLATT भागमल की लडकी 
रक्षाईसो विद्यालय में पढ़ती ati उसको शिक्षा से 
SUA हाकर चेधरी साहब ने उसे कुछ पुरस्कार 
दता चाहा । लड़की से उन्होंने पूछा कि परमेश्वरी 


मांगा ? कपड़े, जेवर या अपने काम की और काड 
' चोज उसने नहीं माँगो । सांगी उसने विद्यालय की 


TA रुपया भी एक लड़की ही की कृपा से 
"SD! गुरुदासपुर की पार्वती वाई ने ८०२) रूपये 
न भोर धीरे धीरे ee भो रुपया भेजकर विद्यालय 
E खच अपनी तरफ से देने का 
i = न दिया। श्रीमती पाती ने भी इसी 
| i a शिक्षा पाई है। इस समय विद्यालय की 
| P c ००३ रुपये को लागत को हा गई है। 
A विद्याप्रम, देशहित HTC समाज को 
पुरुषा का सबक सोखना चाहिए | 

x विद्यालय का मकान ता निजका 
६; पर इसका वोर्डिङ हाउस अभी तक 
म Ta "EI लडकियां पर इस 
> शक्षा का विलक्षण असर पडता 
ते हे कि भ्रोमती सावित्री, श्रीमती 
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पावती, श्रीमती सरस्वतों Ure श्रोमती गामती 
शादि लड़कियां, शिक्षा समाप्त करने पर, इसो मेँ 
अध्यापका का काम करने लगती हैं ग्रेर इसके 
TRATA म पक काड़ो भी वेतन नहीं लेवीं। कितनी 
हो लड़कियां विवाह हा जाने पर यद्यपि अध्ययन- 
अध्यापन ZZA को विवश हा जाती हैं, पर विद्या- 
लय छाड्ने पर भो वे उसे नहाँ भूलता AT यथा- 
शाक्त उसको सहायता किया करती = | 
दस अध्यापक आर ग्रध्यापिकाग्रों के सिवा 
इस विद्यालय में एक ऐसी भी स्रो हैं जा पहली 
आर दूसरी जमात की लड़कियों He, मिट्टी की 
चोजे बना कर, उनके द्वारा शिक्षा देती = | विद्या- 
लय के अधिकारी पदार्थ-विज्ञान को भी शिक्षा देने 
का विचार कर रहे हैं। आवश्यक यन्त्र मँगा लिये 
गये हें । याम्य अध्यापक मिलने पर इस प्रकार की 
शिक्षा भी आरम्भ हा जायगी । एक Bret सी 
विचित्र-शाला, अर्थात्‌ पदार्थ-संत्रह, भी यहां है । 
उसको सहायता से किडरगार्टन प्रणाली के अनु- 
सार शिक्षा दो जाती है CHIC पदाथों का परिचय 
भी नमने दिखलाकर कराया जाता E | TA तरह 
वेज्ञानिक पाठ पढ़ाने म वड़ो सुविधा हाती ह। 
इस पाठशाला की लड़ किये! Al शान्ति-पाठ, स्वस्ति- 
चाचन Ht पुरुष-सूक्त भो पढ़ाये जाते E वे 
शिखरिणी छन्द के शुद्धता पूर्वक बिना यतिभंग 
qz सक्तो हें। संगीत-शास्त्र में भी शिक्षा दी 
जाती हे; सोना पिराना भी सिखलाया जाता हैं 
अनेक प्रकार के भाज्य पदार्थ--मिठाई ग्रेर खटाई 
इत्यादिका बनाता भो सिखलाया जाता है; शरीर- 
रक्षा, और आवश्यक चिकित्सा-सम्बन्धो पाठ भो 
दिये जाते हैं। इस विद्यालय की लड़कियां के योग्य 
कुछ पाठ्य पुस्तक भी तैयार हो गई हँ HIC शेष के 
तैयार कराने का प्रवन्ध जारी हे: एक बाला-समाज 
भी है। हर बुधवार के उसमें लड़कियां इकट्ठा हाती 
हैं dre उपये।गो विषयों पर वात चीत करती हैं । 
प्रसिद्ध पुरुषों के जीवन-चरित, लाभदायक कहा- 
नियां ग्रौर उपदेशपूण कवितायें भी लड़कियों के! 


> १८? 
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सिखलाई जाती हैं । हफ्ते मै एक बार कविता-पाठ 


हाता है। उस समय लड़कियों के दे भाग कर 
दिये जाते हैं तब कण्ठ किये हुए छन्दो का पाठ 
आरस्म हाता है ग्रेर एक भाग दूसरे के हराने 
की केशिश करता है । कहते कहते जिसके पास 
कविता की सामग्री खतम हा जाती है उसकी हार 
समभी जाती है । विद्यालय की लड़कियों के हाथ 
की बनाई हुई चीज़ें प्रदृशिनियों मे भेजी जाती है । 
१९०३ मै पञ्जाव के शिक्षा-विभाग ने जा प्रद्शिनी 
की थी उसमे इस विद्यालय को दूसरे दरजे का 
सरटिफिकट मिला था | ; 
इस विद्यालय में पांच वजोफे हैं। तीन वजीफे 
तोन स्त्रियां देती हैं ओर दा वजोफे RT पुरुष | एक 
वजीफा तीन रुपये महीने का है; शेष चार दे। दै 
रुपये महीने के | सब से ऊंचे दरजे की जा लड़की 
संस्कृत की परीक्षा में सबसे प्रच्छी रहती है, उसे 
राय ARIST पाहळूमळ एक सोने का पदक हर 
साल देते E एक चांदी का पदक भो हर साल 
एक सञ्जन अपनी पल्ली की यादगार में देते हें। 
कोई १००) रुपये की कीमत की चोज़ें हर खाल 
लड़कियां के इनाम में दी जाती हं । 

- यह कन्या-महाविद्यालय एक ओर उत्तम काम 
करता हे। इसको लड़कियां अध्यापिकाओं का 
काम करने याम्य हा जाती हें। गत सात वषं में 
.२५ लड़कियां ऐसी निकली हैं जिनमें से कई इसी 
विद्यालय में अध्यापिका का काम कर रहो हे; कई 
ने अपने अपने घर पर पाठशालायं खेली है; और 

कई बिजनौर, वजीरावाद, मुजफ्फूरनगर और जम्वू 
आदि की पाठशालाग्रों म॑ अध्यापिका नियत हे! 
कर लडकियों का शिक्षा दे रही हें। श्रीमती कम्मे- 
देवी और श्रीमती सावित्री इसी विद्यालय की पढ़ो 
हुई हैं । विवाह हो जाने के कारण पहली लड़को 
के ता दो तीन वर्ष तक विद्यालय में ग्रध्यापिका 
का काम करने पर उसे छाडना पड़ा; पर सावित्री 
अभी तक, बडी योग्यता से, अध्यापन का काम कर 
रही हैं । 
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इस विद्यालय से एक हिन्दी 5 
भो निकलती है। उसका नाम पाञ्चाल-पा 
लाला देवराज उसके सम्पादक हैं गरर 9 
सावित्री बाई सहायक सम्पादक | MN 
लड़कियां भी इसमें लेख लिखती हैं। इस = 
ने एक छोटा सा पुस्तकालय भी खोल र 
आर स्त्रियां के पढ़ाने लायक पुस्तकों के rah 
उनके बेचने का भी इसने प्रबन्ध किया है। M 

एक बांत इस विद्यालय में बहुत " OF 
वह इसका आश्रम अर्थात्‌ बाडिङ्ग हाउस है । | 
समय इसमे ४० के करीब लड़कियां up 
सुभद्रा देवी आश्रम की लेडी : 
वे आश्रम को लडकियों को सदाचरणशीला केवल 
उनके सब तरह का आराम पहुंचाने Ae हाता 
अध्ययन में किसी प्रकार का व्यत्यय न ग्रे, 
लिए वे दिल से कोशिश करती हैं। दूर प्रचर 
लडकियां यहां रहती हैं। उनके खाने पी काव 
दुवा पानी का यहां बहुत अच्छा प्रवन्ध Él sit 
अनाथालय भी यहाँ है | उसमें अनाथ वार्गि सिंह 
का भरण-पोषण होता है are उनको विश ge 
शिक्षा दी जाती है | | 

- इस विद्यालय 4r देखकर प्रतेक 7 
पुरुषों ने प्रसन्नता प्रकट की है । पञ्जाव sj 
विभाग के डाइरेक्र, स्कूलों CUT. 
नन्द किशार, ग्रसिस्टण्ट कमिश्चर छाल 


जार लेडी हरनामसिंह इत्यादि की दी c 
हा जाती € 


३ सह 


- | (सा कर 
देवराज को शतमुख से प्रशंसा 7 d 


S र 
चाहता है । विद्यालय के कार 2 


लफटिनेण्ट गवर्नर तक ने siet ११५ 
कन्या-महाविद्यालय का मूर gn 


९७ ÈI १९०३-०४ में ० BAT । | 
हुई Re wo २,२७५:१५०३ व्यय aah 
यह विद्यालय कर रहा है और जा ^ Ti 
है उसके लिण अधिक रुपया दरक acil 


EN UU चाहिए कि qut 


| 


\ 
— ail क्योंकि उसका अस्तित्व दान ही 
l ग्रवळम्वित है आर विद्यादान सब दानों से 
रेष्ठ है । 


Tay 
ee A m~e 
fm महाराजा SIUE आर बाद्लासह 
x A, € 
का लडाइ | 
>सार में यह वात प्रत्यक्ष रेखने में ्रातो 
१ Aac [9 ~~ ^ ` 
हे कि यदि काई आदमी निवल हो 
जाता हे ता आर लाग उसके पद- 
च्युत कर उसके स्थान को छीन लेने 
के लिए तत्पर हा जाते हे । यह देप 


| इस साल, पृथ्वी पर, ठाकुर जाड़ासिंह का 
र प्रचण्ड काप देखकर, मनुष्यों के भय हुआ । इस 
प) कारण जानने की परम उत्कण्ठा हुई । किसी 
घयोतिषो ने यह स्थिर किया कि महाराजा सूरज- 
WORE इस साल रोगग्रस्त हैं । उनके तत्त-काश्वन 
गय तय शरीर में एक बहुत बड़ा घाव हा गया हैं | 
मनुष्य प्रतिदिन अपने काय्य से निवृत्त हाकर 
राम करता है। तब भी वह कभी न कभो रोगी 
कै है जाता है । देवता तक सदा छुट्टी लेकर अपनी 
gM agani के साथ विहार करते EI 
A NO भगवान ता प्रतिवर्ष चार मास को “ प्रिवि- 
s TM ( रियायतो छुट्टी) लेकर, हिन्दुस्तान के 
शे पवन S ज॒ अफसरों की तरह, अपने स्वास्थ्य- 
ip गर के वायुपरिवतन के निमित्त 


पर ४ जाते है । 

a! ॥ पर 

d xe हमारे महाराजा सूरजसिंह के एक 

TIN मो छुट्टी मिलनी दुस्तर है । तिस पर न 
| रोग न जाना । एक जगह बैठ बैठे यदि वे 


| 1" भ्रस्त Yol c x 

4h y जाय ता कोई आश्चर्य को बात नहां | 
ay ates Th असोम साहस के ता देखिये, कि 
4 र भो आप अपने काम मे लगे रहते हैं । 


qe 
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यह नहों कि दे चार महीने की “मेडिकल लीव” 
लेकर किसी अच्छे स्वास्थ्यसम्पन्न स्थान के चले 
जाये | 
_ परन्तु, नहीं, प्रथम ता यदि वे छुट्टी पर जाये 
ता उनके कठिन कार्य का भार किसके दिया 
जाय । द्वितोय यह कि उस सञ्चिदानन्द परमेश्वर 
के राज्य में Gar अन्याय agi हाता कि Peat 
अयोग्य पुरुप का अनुचित अधिकार दिया जाय 
SIX वह मनमाना न्याय करके कुछ का कुछ 
कर डाले | 

महाराज सूरजसिंह का पीडित देखकर, राजा 
वादलसिंह ने उनके अटल अधिकार का दीन लेने 


. को इच्छा से अपने “ कमाण्डर-इन-चो फू ” ठाकुर 


जाड़ासिंह का आगे भेज दिया | पीछे अपनो सेना 
एकत्र कर आपने जहां तहां अपने डेरे डाल दिये MT 
पानी, ओले, वजरी इत्यादि के रूप म॑ आपने गोले- 
गोलियां बरसाना आरम्भ कर दिया । परन्तु सूरज- 
सिंह महाराज के केवल मुसकुराने ही से अपने का 
परास्त जानकर उसने राजा हिमराज से सहायता 
माँगो | उन्होंने भी “ गहरी रकम ” मारने के लालच 
से ३।४ मास के अन्तर में १५।१६ सनायें “ग्रेट 
कोल्ड आरमी HT” (Great cold army corps) 
की भेज दॉ । उनमें से कुछ सेनाओं ने ७।८ मार्च 
को बड़े वेग से धावा किया । हिमराज ने जिन 
देश-देशान्तरां में शाप के कारण स्वयं जाना 
अयोग्य समभा, वहां उन्होंने अपने भाई तुषार, 38 
पालाराम, के भेज दिया । इन्होंने भी जहां तहां 
पिण्डारियां की तरह भूमि का खूब मरुस्थल वनाया | 

अब सूरज महाराज को सहायता का वसन्त- 
सिंह और ग्रोष्मराज का आया देखकर हिमराज 
arc पालाराम कुछ शिथिल हे गये हैं । परन्तु 
बादलसिंह रूस की तरह WIA हठ के अब तक 
नहीं छाड़ते | - f 

इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि यदि दो राज्यों 
में लड़ाई हाती है ते प्रजा को असहनीय कष्ट 


Amat पड़ता है। उदाहरण के लिए पाठकों को 
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रूस NT जापान के घार संग्राम का इंद्य-विदारी 


वृत्तान्त विदित हो है। रूस में जैसे अनर्थ Dre 
उपद्रव हा रहे E वे भो छिपे नहीं हें । इसी प्रकार 
सूरजसिह An बादलसिंह की लड़ाई से प्रजा के 
दारुण कष्ट हुआ है । कृषिकारों में हाहाकार मच 
गया है | दुभिक्ष की सम्भावना प्रतीत हाती & । 
अन्त मे, घर्तेमान रूस व जापान के युद्ध के 
समान इस युद्ध को भो शीघ्र शान्ति न हाते देख 
कर, हम परमेश्वर से प्राथना करते है कि वह इन 
Ratatat के बीच मध्यस्थ Frat उचित न्याय 
कर दे | 
परन्तु बादळसिंह ने जा पूर्ण अधिकार पाने 
के लिए युद्ध किया है वह हमको मंज़र नहीं È | 
क्योकि यद्यपि हमका महाराज सूरजसिंह के कठिन 
राज्य मे कभी कभी दुःख भागने पड़ते हे, तथापि 
चे न्यायी राजा हैं। पर बाद्लसिंह के सार्वकालीन 
राजा हाने मे बडा ही ग्रन्धेर हा जायगा | उनका 
अनुशासन चार ही मास के लिए बस है। 
हे सूरज महाराज ! में आपके समीप आपके 
समाचार जानने के निमित्त आने का असमर्थ E । 
क्योकि आपके देश जाने के लिए उचित सवारी 
azt मिल सकती | इससे ईश्वर से नम्रतापूर्वक 
यही प्रार्थना है कि वह आपके शीघ्र आरोग्य 
प्रदान करे जिसमे आप स्वयं अपने शत्रु को परा- 
जित करने में समर्थ हों ग्रेर अपने यथापूर्व दर्शनों 
से प्रजा के JORA EU हृदय-कमल को ग्राल्हा- 
दित करें! बद्रीदत्त पांडे | 


युधिष्ठिर का समय | 
AA Mog Aad पप्रिल की सरस्वती में वराह- 
हिला मिहिर के विषय में मेरा एक 
i> लेख निकला था। उसमें wagt- 
गत युधिष्ठिर का समय भी 
संक्षेप से लिखा गया था। परन्तु 
'उस समय, कई कारणें से, वह लेख जल्दी में पूरा 
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करना पड़ा, और अनवधान से ahah 
अशुद्ध tea गया । उसके प्रकाशित हा ‘aa 
बाद मुझे बहुत अफूलेस हुआ, और एकत परर 
लेख लिखने की इच्छा हुई, पर वह इक 
तक न पूरी हाने पाई । युधिष्ठिर के umi 
बड़े विवाद उपस्थित ह, देशी किंचा faq महा 
तत्ववेत्ताओं के मत भिन्न भिन्न संदेह से 7 
हैं। इसके कई कारणें मे मुख्य कारण ql 
महाभारत मोर विष्ण॒ुपुराण आदि में, args 
की ग्रहस्थिति लिखी है, उसमे सूक्ष्म-हप पैक दी 
करने में बहुत अन्तर माळूम होता है। फिर 
यह नहीं कह सकता कि nenta के । x 
के! आज कल जितना ज्ञान है, उतना WU 
भारत के समय में भो रहा होगा "Us | 
विदेशी पुरातत्वज्ञों का यह भी मत है किसा + 
महाभारत एक समय का बना नहीं है, ग्र. 
अन्थकार का ही है। इसके सत्यासत्य केक 
में में कुछ नहों कह सकता । यदि यह सा| 
ता सम्भव है कि महाभारत में बहुत कुर 
Gee हो गया है। इस दशा में यह भी कह 
कि उसकी सभी वातै श्रद्धास्पद्‌ नहीं होत 
ताभी saa हुए को तिनके का सहारा ग! पार 
हाता है । St प्रहस्थिति, वर्तमान STA 
लिखी हुई उपलब्ध हाती है, वही, Te d 
को अपेक्षा, टटालने में बहुत कुछ sem " 
जा सकती है। रोर, urat तक, जिन लेगी" |च 
ष्ठिर का समय टटोळने का श्रम ge ; 
सभी ने महाभारत में लिखे इए n 
मूल मानकर अपनी अपनी अकल RIS 
मजा यह है कि उन्हा प्रमाणें के सदी 
में बड़ा मतभेद है । उनकी qaa ` 
कठिन काम है । तथापि यहां पर T ead 
संक्षेप से लिखकर, अपना मत म T | 
इस समय किसी के मत को माठ | 
उचित नहीं है, क्योंकि सभी के T 
चित ही हे रहे हैं ।- 


ङ्किमचन्द्र नामक एक बड़े प्रति- 


RS 
Xy 
nv 
ay 
EXE 
s 


“ग्रावत्यरीक्षितों जन्म यावन्नन्दाभिपेचनम्‌ । 
एतद्गर्पसहखन्त ज्ञेयं पञ्चदशोत्तरम्‌ ou^ 
quu uaa एक्रवर्षशतमवनीपतयों भाविष्यान्त । 
dip तान. नन्दान्‌ कोटिल्यो ब्राह्मणः समुद्ररिष्यति । 
तपामभावे Ha YAU भोक्ष्यन्ति । 
| कौटिल्य एव चन्द्रगुप्तं राज्येऽभिपेक्ष्यति ॥ ” अर्थ-- 
REA MC उसके पुत्रगण से! वर्ष राज्य करेंगे | 
dizer नामक ब्राह्मण agidi के ac 
करेगा। उनके अभाव में माय्यगण राज्य भाग करेंगे। 
- ही wage को राज्याभिपिक्त करेगा | 
एस तरह युधिष्ठिर से लेकर चन्द्रशु्न तक १११५ 
ag हुये | “agga विख्यात राजा था। वह 
प्रा मासिडन का अलकज़ू ण्डर समसामयिक थे I 
ग्रलकज़ाण्डर ने प्रथम ३२५ ईसवी में भारतवर्ष 
एर ग्राक्रमण किया था ओर चन्द्रशुप्त ने ३१५ 
ईसवी मै राज्याधिकार पाया था। इसलिए ३१५ 
"उक्त १११५ मे जाड देने से ३१५+ १११५८ १४३० 
बप ईसाके पहले महाभारत-युद्ध के सिद्ध होते 
है। मोर पुराणं मै भो इसी प्रकार की कथा है । 
मत्स्य ग्रार वायुपुराण में उक्त १११५ के स्थान मे 
(१५० वर्ष लिखे EI इस तरह महाभारत हुप 
AUS वर्ष होते हैं। विष्णुपुराण से जा १४३० वर्ष 
Tr & यहो ठीक मालूम होता है । ” यह बङ्किम- 
(i की मत है। इसके सिवा उन्होंने mt 
| युक्तयो, तथा ज्योतिष खे, भी महाभारत का 
214s uid करने की चेष्टा की है। पर उसमे उन 
JNN ad हुआ। m उनके मन्तव्य मात्र 
लख दिया हे। जिनको इच्छा हे। वे 
ài = Ra में सब ard देख सकते हैं। उस 
A a १९ से २७ तक यह विषय है । 
Wes S e ६६ हिन्दू-यूनियन Sa हे l p 
Ww हश र, पुरुष भिन्न भिन्न विषयों 
करत हैं। उसी-सभा में खन्‌ १८८७ 


ul 
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को १७ iaai के एक सुप्रसिद्ध वक्ता, छेखक 
और ज्योतिषी श्रीयुक्त जनार्दन बालाजी मोडक, 
ची० mo, ने महाभारत युद्ध के समय के विषय में 
पक वन्ध मराठी में पढ़ा था । उसके कळ अंशा 
का अनुवाद नीचे दिया जाता ह~ २ 


` भारत-युद्ध-काळ में मङ्गल, वृहस्पति और 
m आदि Wet की nafaa के सम्बन्ध में, 
महाभारत म, इस प्रकार की उक्तियां हैं । जैसे 
(३) “कृत्वा चाह्गारको वक्र ज्येष्टायां मधुसूदन | 
अनुराधा प्राथयति मैत्रं सङ्गमयन्निव ॥ 
उद्योगपर्व, १४३ अध्याय । 
(२) मघा चाङ्गारको वक्रः श्रवणे च वृहस्पतिः । 
भीष्मपर्व, ३ अध्याय । 
(३) विशाखायाः समीपस्थी वृहस्पतिशनेश्ररी i 
भीष्मपर्व, ३ अध्याय । 
(४) मधाविषयगः सोमस्तददिनं प्रतिपद्यते । 
भीष्मपर्व, १७ अध्याय । 
इन चार शछोकों में से पहले दो स्छोकां मं मङ्गल 
की क्रम से AS ओर मघा नक्षत्र में अवस्थिति 
वर्णित E । ्रोर दूसरे तथा तीसरे शछोकों के अनु- 
सार वृहस्पति यथाक्रम श्रवण और विशाखा नक्षत्र 
में अवस्थित थे । पहला ta सन्धि करने के लिए 
आये हुए कर्ण की उक्ति श्रीकृष्ण से है। दूसरा 
ख्छोक युद्ध के पहले ही व्यास की Tas से उक्ति 
èl महाभारत के WIA कुरु-सभा से श्रीकृष्ण 
के लोट आनि पर २७वें दिन युद्धारम्भ हुआ है। 
इन २४ दिनों में मङ्गल का मधा ,नश्षत्र से ज्येष्ठा 
नक्षत्र, अर्थात्‌ ने नक्षत्र, या १२० अँ, गमन किसी 
प्रकार सम्भव नहीं है । क्योंकि मङ्गल की दैनिक 
गति प्रायः आध ग्रेश मात्र हे | वृहस्पति का श्रवण 
ìr विशाखा के समीप स्वाती नक्षत्र में अवस्थान 
व्यासजी ने कहा है । स्वाती से श्रवण १०७ अंश 
के अन्तर पर है, मरोर बृहस्पति की गति का मान 
प्रति दिन प्रायः ९ कला हे । सुतरां बृहस्पति का 
एक काल में स्वाती प्रोर श्रवण नक्षत्र में रहना 
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सम्भव नहीं है । पाठक पूछेंगे कि एकही काल में 
मङ्गल झार वृहस्पति को, दा प्रकार की स्थिति, 
परस्पर दे SLA नक्षत्रों का अवस्थान [SA कर, 
बतलाने में क्या स्वताविराध. नहीं उपस्थित हुआ ? 
इन द्विविध अवखानबाधक स्झोके की पक-चाकयता 
कैसे सिद्ध हा सकती है? हमारी समक में जिस 
समय एक काल भे एकहो ग्रह की दे! भिन्न नक्षत्रों 
मे स्थिति बित है, उस समय एक नक्षत्र के तारा- 
त्मक HIC दुसरे को विभागात्मक नक्षत्र मान लेने 
से सब विरोध दूर ET जायगा | आकाश मे 
क्रान्तिवृत्त (रविमाग) के उत्तर ओर दक्षिण कुछ 
तारापुञ्ज देख पड़ते हं । इन तारा-समृहां का नाम 
नक्षत्र है । अश्विनी, भरणी आदि इनके नाम =z | 
ज्योतिषशास्त्र मे इन्हीं को तारात्मक नक्षत्र कहते 
€ । ये तारागण परस्पर समान दूरी पर नहीं E | 
RT न इंनके आकार हो समान हें । अश्विनी आदि 
२७ नक्षत्रों में, रोहिणो, आद्रो, garg, Wut, 
चित्रा; स्वाती, ज्येष्ठा HTC श्रवण इन आठ नक्षत्रों 
को येगताशय खूब प्रकाशमान हैं। सब नक्षत्र 
परस्पर समान दूरी पर नहों हैं.। इसलिए ज्योति- 
षियां के सुभीते के लिए क्रान्तिवृत्त के ३६० म्रंशों 
को २७ भागों मे विभक्त करके उसके प्रत्येक भाग 
अर्थात्‌ १३ अंश २० कला ) की नक्षत्र-संज्ञा कल्पना 
गई. है । इन नक्षत्रों को विभागात्मक नक्षत्र 
कहते हें” | 
इस तरह ज्योतिष सम्बन्धी बहुत सो बात लिख 
कर ASH महाशय एक स्थान में लिखते E qq 
सङ्गहाध्याय के लेखानुसार यद्यपि महाभारत 
युद्ध, पांच हजार वर्ष की घटना जान पड़ती हे 
ताभी, उस युद्ध के आरम्भ काल में, ग्रहे की जैसी 
स्थिति महाभारत मे लिखी है, उसके अनुसार वह 
कछ अधिक सात हजार वष पहले की सिद्ध हाती 
"Sup के अन्त मे आप फिर लिखते ह-- “पाठ का 
के सुभोते के लिये स्थूलरूप स भारत-युद्ध का 
काल निर्णीत हा चुका | सूक्ष्म रूप से गणना करने 
से शक के qux ५३० वर्ष अर्थात्‌ वतमान समय 
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"M | 
से ७१२२ वर्ष पहले भारत का युद्ध 
प्रोफ़ेसर केरा लक्ष्मण छत्रे ने इस ; 
विशुद्धता स्वीकृत को थी | 


ज्यातिषी अपने पक मराठी ग्रन्थ में 
प्रमाणें द्वारा इस काल को सविस्तर up 
प्रवृत्त हुए थे । दीक्षित महाशय अव इस ह| 
नहीं हैं, पर उनका विचार इस समय हमारे सा रति 
उपस्थित हे । इस [र म दीक्षित जीने ४. 
मतें की सविस्तर अआलाचना की है, Hm 
प्रशुद्ध ठहराया है। पक विसाजी रघुनाथ | 
हैं | खुनते हैं उन्होने इस काल के ugs 
बहुत परिश्रम किया था। दीक्षित जो नेम 
उक्ति के हरएक पाराग्राफ़ का खण्डन किग 
उनका मत सुनिए-- 


चन्द्र की स्थिति भी दो नक्षत्रों मे कही गई ९: 
का आरम्भ जिस दिन हुआ है उस दिन च| 
f c >. 
स्थति इस प्रकार बतलाई गई है-- 
घाविषयगः सामस्ताददन gena | 
भीष्म, ५ 
युद्ध के अन्तिम, अर्थात्‌ t6 fast aif 
से बलराम आये | तब उन्होंने कहा 
चत्वारिंशदहान्यद्य द्वे च मे निःसतस 4 
पुष्येण सेप्रंयातो5स्मि श्रवण पुनरागतः 
: 
इससे युद्धारम्भ के दिन सियी रि पप 
faz हाता है.। उनसे भारत-युद्धका 
मै ग्रहों की स्थिति दो दे नक्षत्रों पर ३ 
चन्द्र-रे।हिणी किंबा सुग मोर 
d fal 
ङुल--मघा ML अबुरा 
गुरु- विशाखा के पास झर 


a 


Mea ४] 
| "EP EU नक्षत्रों पर ग्रहां की स्थिति कही जाने से 
पड़ता है कि एक नक्षत्र सायन विभागात्मक 
दूसरा निरयण विभागात्मक हे” | 


इत्यादि बहुत कुछ विचार करने के बाद, आपने 
पायन-निरयण-गणना के आधार पर, भारत के 
समय का वर्षमान आदि निकाला है HIC ग्रहस्पष्ट 
करके कई सड़तियां वतलाने की चेप्टा की है। 
न्त में आपने सव का फल यह निकाला है कि 
ladna समय से ७१३२ वर्ष युद्ध हुए हा चुके | 
EU करने में इनकी प्रत्रृत्ति का मुख्य कारण 


` 


Ton 


g p रामायण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में 
पक्ष के प्रमाण ठू ढूने में इन्होंने जन्मभर 

सूसी की । जहां कहाँ सायनमतसाधक गणित 
का ग्रेश देखने में आता तहां ये उसके भट गिरफ़ार 
कर लेते | अपने खिद्धान्तों का ये प्रायः सामयिक 
FUE पत्रों में प्रकाशित किया करते थे । इन्होंने 
RNR ग्रन्थ नहीं लिखा कि उनकी सब nb एक 
१ ९ जगह देखने में ग्रा सकें | महाभारत का समय भी 
[RÈ सायन-गंणना से ही किसी प्रकार सिद्ध 
किया है । मिस्टर दीक्षित ने बड़े अभिनिवेश से 
इसका खण्डन्‌ करके उसको सव भूले दिखलाई | 


बम्बई प्रान्त के प्रसिद्ध गणितज्ञ व्यं कटेश बापूजी 
SORT ' आसन्‌ मघासु मुनयः? इस वराहमिहिर 
Pus का अर्थ यह करते हैं कि युधिष्ठिर शक 
3 पहले २५२६वें वर्ष में चलता था | पाण्डव, 
Ew (२५२६+ १३५=) २६६१ वर्ष में वर्त- 
। शक के पहले २६६२ैं वर्ष में मार्गशीपं 

Al Er मे, अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ के पहले २५८५ 
की E, नवम्बर की ८ तारीख से युद्ध शुरू हा कर 
' तारीख के समाप्त हुआ है | सारणी से 
DT के निरयण ग्रह भी इन्होंने सिद्ध किये 
मिस्टर e की स्थिति भो दिखलाई हे । परन्तु 
किया है। त ने इसका भो भली भांति खण्डन 
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पूवोक्त दोनों महादायें के गणित की, तथा 
प्रस ङ्गागत और कई प्रमाणां की, MTAA करते 
gm दीक्षितजी ने अन्त में विष्णुपुराण के “ यावत्य- 
राक्षिता जन्म इस wig के मत से ईसाके 
१४३१ वर्षं पहले पाउडवो का काल निश्चित किया 
हे l दोक्षित महाशय पक बहुत बड़े विचारशोल 
गणितज्ञ हा गये E | उनकी आलेचना तथा ज्यातिष 
सम्बन्धी Put का निरूपण देखकर हर्षयुक्त 
आश्चय हाता E | दक्षिण म, साम्प्रत काल म, ऐसा 
एक भी विद्वान्‌ ज्योतिषी नहीं gurl दीक्षितजी 
ने इस युद्ध के विषय में अपना कोई मत स्पष्टरूप 
से नहीं लिखा। उन्होंने केवळ इतना ही लिखा है कि 
अनुमान से शक के पहले १५०० से लेकर ३००७ 
वर्ष के बीच में पाण्डवों का काल AZA होता 
है | वह इससे प्राचीन नहाँ ET सकता | 

पाठक, देखा, किस प्रकार महाभारत के प्रमाणां 
पर अटकले लगाई गई है और भिन्न भिन्न काल 
निकाले गये हैं। इस दशा मे किस विचारशील 
मनुष्य की श्रद्धा इन वातां पर हे। सकती हे? ऐसे 
ही Hic कई महानुभावो ने अपनो अपनी अटकल 
दै।ड़ाई है । पर कृतार्थ काई qu ZT) आज कळ 
के उपन्यासी तिलिस्म की तरह जिन बातों का 
मल मानने से विचार के विस्तार का अन्त दी 
नहों, उनकी उलभन मे पडना भी व्यर्थ है । अस्तु । 

स्वर्गाय डाक्तर राजेन्द्रलाल मित्र के मत से इस 
युद्ध का काल ईसा के पहले drei सदी दै। 
Arc सुप्रसिद्ध दत्त महादय के विचार से ईसा के 
१२५० वर्ष पहले है । 

कुछ दिन हुए मद्रास-प्रान्त के वी. गोपाल 
आइयर, बी० ए०, बी० एल०, ने एक Bret सा 
ग्रन्थ लिखा है उसका नाम Chronologly.of 
Ancient India है । इस ग्रन्थ के तीन भाग E । 
प्रथम मे कलियुग के आरम्भ पर विचार किया 
है । दूसरे में महाभारत के युद्ध पर । ax तीसरे 
में चारों gat के sume पर । इस पुस्तक के 
लिखने में उक्त मद्दाशय ने बडी याम्यता दिखकाई 
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है । ग्राधुनिक मत के विद्वान्‌ जिस प्रकार विचारों 
के फेलाते हैं बह प्रकार इसमे खब देख पड़ता È | 
चाहे हमारे यहां के प्राचीन विचारों के विरुद्ध हो 
इसके मत क्यों ED पर में इस ग्रन्थ को प्रशंसा 
किये बिना नहीं रह खकता। पुस्तक बहुत उपादेय 
हुई E! इसमें नाना प्रमाणें के द्वारा युधिष्ठिर का 
समय लगभग ३००० वषे, HTC महाभारत बनने क! 
समय ईसा के ११९३ वष पहले, स्थिर किया हे | 
rart सब बातें बहुत विचारपूर्वक लिखो गई हें । 
इनको! झटपट काहे खण्डन भी नहीं कर सकता | 
यह मत गत वष के नवम्बर मास को सरस्वती के 
“विविध विषय” में भी संक्षेप से लिखा गया है। 
Sc वराहमिहिर को वृहत्संहिता के-- 


“आसन मघासु मुनयः शासति gett युधिष्ठिरे नृपतौ । 
षड्द्विकपचद्वियुतः शककालस्तस्यराज्ञश्च ” ॥ 


इस Wha का अर्थ भो उक्त आइयर महाशय 
के मतानुसार वहां लिखा गया EOD इसका श्रथ 
आप यां करते E 'पड्द्धिकपश्चद्धियुतः' अर्थात्‌ 
REx २५ के गुणा करने से जा हा उसको बुद्ध के 
निर्वाण समय, अर्थात्‌ ५४३ में, जोड देना चाहिए | 
क्यों कि इस AGI में ' हाक” शब्द से गातमबुद्ध का 
ग्रहण किया गया है | परन्तु यह भ्रममूलक È | इस 
"Bi में 'शक' शब्द का ग्र्थे गौतमबुद्ध का कभी 
नहा ET सकता; क्योंकि हमारे यहां के ज्योतिष 
अन्धां मे संवत्‌ से विक्रम का ओर शक से शालि- 
बाहन का हो शक लिया जाता हे। ओर इसीके 
आधार पर अहर्गण आदि का गणित करके ग्रहों 
को ज्योतिषी स्पष्ट किया करते है । वराहमिहिर ने 
अपने ' पञ्चाखद्धान्तिका ' नामक ग्रन्थ के आदि मे 
ही अहगण साधने के विषय में लिखा हे-- aal- 
श्विवेद्संख्यं शककालमपास्य ' अर्थात्‌ ४२७ शक 
को घटाकर गणित करना चाहिए। यदि यहां भी 
Es से गतम का अर्थ लिया जाय तो कहिए गणित 
में केसे एकवाक्यता हो सकती है ? वृहत्संहिता के 
टीकाकार भट्टोत्पल, जा qug Hzc के चार सो 


“लाया है उसका उल्लेख शंकर द 
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qu पीछे हुए हैं, उक्त RSE Cho ; 
काल; । का अथ लिखते हे कि वर्तमान 
२५२८६ जाड दून खं IIRA समय से Sy | 
ष्ठिर के गताब्द हाते हैं। पट छ्विकपर्शाद al 
२५२६ हे । इनके gwa ( अर्थात्‌ २५५३६ 
अथ जा आश्यर महाशय ने किया हे व|. 
प्रकार सम्भव नहों हे। न किसी ने टोका? 
में पेखा अर्थे ही लिखा है ओर न व्याकरण, 
फति से २५ R २६ के गुणने का ay 

प्रकार सिद्ध हो 


हाता है | 3 
गत फरवरी मास की सरस्वती में एइ 

“राजा युधिष्ठिर का काळ” नामक पणिझाी 
पति जानकी रास दुबे, Ato ए०, का ति 
इस लेख में उक्त आइयर महाशय के 
युधिष्ठिर के काल के न मान कर arte 
ae के ( जिनके विषय में में ऊपर लिख ग्रा 
मतानुसार यह दिखलाया गया है कि M 
agaa समय से ७१३१ वर्ष पहले वर 
आइयर के मत से युधिष्ठिर का काल ग 
वर्ष सिद्ध हाता है, उस पर आपने बहुत e | 
à INNT 
प्रकट किया है, और दुःख हो की वात. E. 
लेख का अर्धाधिक sar पूर्ण किया है। पर 
यर के मत का खण्डन आपने नहीं किया ^ 
कारण agi मालूम पड़ता । oe का 
से ज्ञा ऊपर लिखा गया है उसका qs 
ण्डत 

बाल कृष्ण दीक्षित ने किया है। पं 

जी ने लेले के जिस गणित. को अपने 


agi हे । ग्रेर न उसका खण्डन sa 
इवली नामक स्थान के जन म af 
निकला है। शिलालेख के शौक 


«fag FIAT भारतादाहवादित: । 


—3030° 
TOADS CE A 


सप्ताव्दशतयुक्तेपु शतेष्वव्देषु पञ्चसु | 
(9x4 o ०८०७० ०+१००+५+ 
TAE कला काले, पट्सु पञ्चशतेषु च । 
go— ८५५ 
समासु समतीतासु शक्रानामपि भूभुजाम ” ॥ 


६+५००= ५०६ 


| इसमें तीन निराले कालों से मन्दिर के बनने 
her काल दिया गया है | पहला भारतीय युद्ध का 
१०३०; दूसरा कलि का ८५५; और तीसरा शक 
तीय राजाओं का ५०६ | इस अनुक्रम से यह 


गणित की व्याख्या करके कुछ दूर चलकर गणपति 
गी फिर लिखते EI “इस काल-निर्णय मै पण्डित 


गणित के राव बहादुर प्रो० केरा लक्ष्मण छत्रे ने, 
aN दक्षिण हिन्दुस्तान के बड़े गणितज्ञ थे, अपने 
प्रतिष्ठापत्र द्वारा ठोक बतलाया है । उन्होंने लिखा 
qt कि शालिवाहन शक के ५३०६ वर्ष पहले पाण्डव 


l os 
(| यह प्रातष्ठापत्र १८९३ Yo का लिखा छुआ 


B ९. 
A र्थात्‌ वर्तमान समय से ५३०६ + १८२५= 
"(२९ वष पहले पाण्डव र उनमें युधिष्ठिर 


” 


Tat 
G क्त श्लोक का सम्बन्ध, अन्वय लगाने से, 
j [शतस qag यहां पूरा 
3 सु कळे काले IST पञ्चरातेषु 
P Sh एक सम्बन्ध हाता है। इस हिसाब से पहले 
मत E भारत युद्ध के गत वर्ष और दूसरे में शक 
७५७ निकलते हैं। अर्थात्‌ जब ३७३५ कलि- 

E है शक वर्ष ata गये थे तब वह मन्दिर 

। यह शिलालेख का मतलब हे । पाठक, 
' इन रछोकों का केसा विलक्षण सम्बन्ध 
( E ने किया है। आपने तीन प्रकार का 
RM (तू ३०३० भारत युद्ध, ८५५ कलि और 


सिद्ध किया है । wa मूल श्लोकों के हो 


ji Wü 
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अर्थ का CU किया गया हे, तब उससे निकले 
हुए भारत समय का क्या ठिकाना हैं ? जा निकल 
गरवे वही सही । शायद इन स्छोकां के विलक्षण ग्रथ 
करने ही में लेले ने अपने ओयुष्य के ४० वर्ष लगाये 
दाग | FAR लल महाशय के इस टटाल का काई 
प्रन्थ ता हे नहों। ग्रार शङ्कर NSE ने जा उन 
का मत लिखा है उसको देखने से ता यह नहीं 
मालूम हाता कि इस गणित में लेले के ४० वर्ष क्या 
४० दिन भो लगे हां । विचारने को बात है कि, 
लेले महाशय ने महाभारत, विष्णुपुराण तथा पूर्व- 
लिखित सब विचारकों के विचारों के उलांघ कर 
एक नये नखरे से युधिष्ठिर के समय का फैसला 
करना चाहा है। शिला लेखक इन ATRA वास्तव 
में भारत का समय निकलता हे; पर लेले महाशय 
उसे नहीं निकाल सके । आश्चर्य ता यह हे कि 
पण्डित गणपतिजी ने इस गणित पर केसे विश्वास 
कर लिया; क्येक्ति गणित के विषय में बिना जाँच 
किये सहसा विश्वास कर लेने से बड़ी हानि 
हाती है | 
जिस शिलालेख का ऊपर उल्लेख आया है 
वह दक्षिण के चालुक्यवंशी राजा पुलकेशी (दूसरे) 
के समय का है | वह दक्षिण मे कलादगी जिले के 
«EIE की पहाड़ी पर वने हुए जैनमन्दिर में मिला 
है | उसके फ्लीट साहब ने इण्डियन ग्राण्टिक्वेरी 
में प्रकाशित करके उसके पूर्वलिखित आ्छोकां के 
अर्थ की बड़ी भारी आलोचना को है। उन्होंने उनके 
अनेक प्रकार के ग्रर्थ किये है | इन Wal में से लेले 
के अर्थ का ऐसा भी अर्थ हा सकता है। पर उसका 
खण्डन भी फ्लोट साहब ने किया है। अन्तमे उन्होंने 
वहो wa खिर किया है जा में लिख आया हूँ | 
अर्थात्‌ कलिके ३७३५ ग्रार शक के ५५६ वर्ष बीतने 
पर मन्दिर बना है । इण्डियन आण्टिक्वेरी में उक्त 
लोक at रामन में लिखे हैं, उनमे 
“सप्ताव्दशतयुक्तेपु श (ग ) तेष्वम्दैपु पञ्चसु ` *। 


= Vide, Indian Antiquary, Vol 8., p. 242. 
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इस प्रकार लिखा है। nau पाठ ठीक है । क्योंकि 
gag’ को सङ्गति कहाँ नहीं लग सकती | RIK 
सम्भव है कि 'ग' aia के खान मे शिलालेख 
मै लिखा रहा हो । क्योंकि UD भ्रामक होने पर 
वह शिलालेखो में प्रायः तालव्य शकार पढ़ा जा 
सकता है | अब-- त्रिंशरंछु चिसहस्न षु के अनु- 
सार क्रम से AS हुए-- 
३० | और पश्चाशत्सु कलो - 


३००० के अनुसार 
Soo Woo 
Ad ५६ 
मन्दिर के. -— | मन्दिर के. —— 
कलिवष = ३७३५ शक वष = ५५६ 


मन्दिर के कलिवर्ष, ३७३५ मै, मन्दिर के शक 
वषे ५५६ घटाने से, ३१७२ वाको बचे | अतएव 
ज्ञात हुआ कि शक के ३१७९ वर्ष पूर्वं भारत युद्ध 
हुआ था । अब ३१७९ में वर्तमान शक १८२६ 
जोड़ देने से ५००५ होते है । adata कलि के 
गत वर्ष इतने ही हैं यदि इनसे ईसा के वर्तमान 
वर्षे १९०५ घटा दें तो ईसा के पूर्व महाभारत का 
समय निकल ्रावेगा | इस प्रकार ५००५-१९०५ 
= ३१०० q9 सिद्ध होते हें । द्‌ 


इस तरह इस गणित से महाभारत का समय 
साफ निकल आता है Re सब बातों की एक- 
बाक्यता भो हो जाती है। इससे सिद्ध हे कि द्वापर 
के अन्त में युद्ध हुआ Gm तभी (aaa कलि 
के आदि से) युधिष्ठिर के जय पाने से उनका 
शक भी चलना प्रारम्भ हुआ । TAA का वाक्य 
है कि 'कलिद्वापरसन्धो तु स्थितास्ते पितृदेवतम्‌।' 
अर्थात्‌ कलि AIC द्वापर की सन्धि मे सप्तर्षि मघा 
नक्षत्र पर थे। इसी वाक्य को मूल मानकर वराह- 
मिहिर ने अपनी वृहत्सहिता मे लिखा है कि-- 
“grad मद्याखु मुनयः शासति Feat युधिष्ठिरे 
नृपती अर्थात्‌ युधिष्ठिर के राज्यकाल मे सप्तषि 
मघा नक्षत्र पर थे । परन्तु इस ?छोक में उस समय 
का युधिष्ठिर-दाक जो २५२६ लिखा है, उसके 
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अनुसार गणित करने से ६५३ वर्ष कहे 
होने पर भारत का युद्ध मानना पड़ता p 
युधिष्ठिर का भी समय हे । इतने हो घई E 
राजतरङ्गिणीकार FEU a भी भारत 3 i E 
लिखा है | परन्तु उक्त वृद्धगगे के वाक्य के 
अर्थात्‌ कलि के कुछ ही पहिले, जो amp, m 
होता E वही ठीक* माळूम देता है ong 
लेख के agate भी गणित करने से eene 
वाक्यता होती है । | 
सप्तषि नक्षत्र अश्विनी से लेकर रेवती त 
एक नक्षत्र पर सो सो वर्ष तक रहते हैं। इस 
२७०० वर्षे में उनका एक चक्र पूरा होता है।| 


« gg गर्ग ने wur fm द्वापर को ला में ष 
पर थे बह ते ara ठोक मानते हैं ! पर विख्यात र d 
ज्योतिषी acrg-Fufex युधिष्टिर का शक २१९६ शिएक 
हाने का समय ६५३ वर्ष कलि फे व्यतीत हाने पर ET ME 
आर लिसको पुष्टि ढल्हण के ससान विख्यात gate 
उस जाप टीक mei नानते। क्यों p प्रमाण देगा चाहिए" पह 
छतिहासंक्वाए are ज्योतिषियो को छपेशा एक sunt 
लेखक की बात पर क्यों wwe श्रद्धा? vagi के x लेख 
R सभय सद्दा भारत हुए Gre sooo qu फे लगभा 
aay के शिल्लालेख से स चित दे | इतनी gest 4 
लेखक ने ठोक ही fat — cant क्या प्रभाव ? «it | 
भारत का सन्य सिखा o gud को उभर जालें प . 
एव द्वापर wc कलि को सन्धि फुछ दो चार ७.2. 
जा सकतो zaa गर्ग को उक्ति में. समय को Et ह 
पर बणाह-मिहिर छी उक्ति में यह बात avi ! wd | 
ठीक्क अङ्क दे दिये हें । fec शडग बो “णी 
faragta हुई p ये पुरारी fantin व! ET. | 

उनकी एञ्वाक्यता करने में बडो बड़ी का «s 
wo fafuttam si ने इस विषय पर A call ; 
आशा हे वे सब साथक बाधक प्रसाण का is sl 
A शक का फिर, fadt exa, निर्विवाद 


~ 


| 
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खरस्थतो 
१५३ 
[eT AJAT ५००४-३७३५ = १२६२ | और १८२६-५५६ 
i के परककासन्तृक्ष शत १२६२ दोनों तरह से एक ही we प्राप्त 
ib. ते चरन्ति ऋक्षाणाम्‌ । ` परन्तु हमारे यहां अर्थात्‌ i 


कासिद्वानतो में नक्षत्रों की स्वतः गति का अभाव लिखा 
| इसी लिये' सिद्धान्त-तत्व-विवेककार कमलाकर 


पं इमीर में पहले सत्तषि संवत्‌ चलता था | अतः 
1 को हस्तालाखत पुस्तका A, तथा प्राचीन 
श्वाड़ों म, इसका लेख मिलता हे। वहाँ इस 


| प्रमाणा को मूल मानकर जिन जिन महाशायों ने 
यो aa निणय किया है वे सब परस्पर विरुद्ध हैं । 
पर “आसन्‌ मधांसु--,” इस चचन से भी ठोक 
oh विश्वासयोग्य गणित नहीं होता | केवळ quts 
Wee सेही विश्वासयोग्य समय निकलता है 1 
Cd लेळे महाशय के अनुसार पण्डित गणपति 


mW २७३५ कलि गर ५५६ शक वर्ष फ्लीट साहव 
Oh लेखानुसार और मेरे भी विचार से निकलते 
P Watt काल में कलि के गत वर्ष ५००४ 
॥३४/ राक १८२६ हैं। अव यदि उक्त मंदिर के कलि 
शौ राक वर्ष क्रम से वर्तमान मे. हम घटा कें तो 
wh पेतमान्‌ काल से मन्दिर के बनने का समय 
m | पर दोनों में शेष अङ्क समान ही 

R गणित की युक्ति से सिद्ध है। और 
Seat की भी प्रतीति होती है । जैसा, 


* 
A wf 
hw WI का एक ate सिलता है| जेसा--“ कलेगतेः 
ray 
)w सप्तषिवर्याखिदिय प्रयाताः | लेके हि संवत्वर- 
WW Raita सन्तः?? 1 Sce Dr Buhler’s 
Port p. 60 > 
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इस समय से मंदिर बने १२६९ वर्ष 
हो चुके । 


इस गणना 

लाज 
१ स्थान में ७ 
मानने से दाना स्थानां में तळ्य शेष वचता हे | 
इसा पकार पडित गणपति जी लिखित गत 
कलि ८५५ और गत शक ५०६ यदि वर्तमान 
काल आर वतमान शक में हम घटावे तो भी 
चाक तुल्य हो वचना चाहिए। परन्तु वैसा नहा 
होता । देखिए--५००४--८५५ = ४१2९ | और 
१८२९ -५०६-१३२० | शेष समान नहों हे । इस 
लिए गणित में प्रत्यक्ष विरोध होने से यह मत 
सवथा त्याज्य ह । जव से वम्बई मे पश्चाडु-सभा 
हुई हे तभी से दक्षिण प्रान्त के ज्योतिषियां ने वडा 
हलचल मचा रक्‍खा Ed सब लाग अपने अपने 
मतानुसार पञ्चाङ्ग-व्यत्रस्था लिख लिखकर अखबारों 
में प्रकाशित करते हैं एक महाशय ने सायन-- 
निरयण की व्यवस्था मराठी में लिखी है । उसमे लेळे 
के आविष्कृत रामायण HTC महाभारत के सायन 
समर्थक प्रमाण दिये गये हें । ओर भारत युद्ध का 
काल भी, जो उक्त ग्रन्थों से ७।८ हज़ार वर्ष निकाला 
है गया, लिखा गया है। मतलब यह कि Oo महाशय 
का यह भ्रम शंकर बालकृष्ण दीक्षित को छोड़कर 
अभी तक ac किसी के दिमाग में agi wur! 
इसलिए दक्षिणियों मँ लेले महाशय के गणित पर 
वेद-वाक्यो से भी बढ़कर श्रद्धा टपक रही हे | इस 

अनर्थ का निवारण ईश्वर हो के आधीन है | 


गिरिजाप्रसाद द्विवेदी । 


X यह जे १ का wee रहता हे & फ्यों? 
शिलालेख हो में गलतो दा; या पढ्नेवालो ने गलतो को दो! 


qe 
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कविवर लळीराम | 


। 680३३ ये ध्या के प्रसिद्ध कचि कवि-चर लद्ी- 
€ राम का नाम सरस्वती के पाठकों 
ने खुना हागा । सरस्वती के चोथे 
ROIS भाग की छठी संख्या के १९६ ओर 
१९७ पृष्ठो मे कविवरजो का कुछ जिकर भी at 
चुका है। कुछ दिन इप इनका शरारान्त हा गया | 
दों बढी ११ मङ्गल, सम्वत्‌ १९६१, के सरयू के 
किनारे अयोध्या में इन्होंने इस लोक से प्रस्थान कर 
द्या 
रळीरामजी ब्रह्मभट्ट थे । इनको कविता पर 
प्रसन्न हे कर ्रयाष्या-नरेश महाराज मान।खह 
ने इनके अपने यहां रख लिया। महाराज मानसिंह 
के न रहने पर वर्तमान ग्रया'्या-नरेशा ने भी इनका 
पूर्ववत्‌ आद्र बना TAT | HATA यह वहां TE | 
परन्तु यद्यपि यह ग्रयाध्या-राजके कवि थे तथापि 
Hic Mic राज-द्रबारों म भी यह जाया करते थे। 
बस्ती के राजा शोतलाबख्श ने चरथो नाम का एक 
गाँव, हाथी ग्रौर वञ्जाभूषण इत्यादि देकर wx 
रामजी का सत्कार किया atl मल्लापुर के राजा 
मुनीश्वरवस्शसिंह्‌, रामपुर-मथुरा के राजा महे. 
श्वरबख्श सिंह, और MAI के महाराज रावणेश्वर 
प्रखादसिंह भी इनका सम्मान करते थे; इनकी 
कचिता सुनते थे; भोर समुचित बिदाई देते थे । 
महाराजा टोकमगढ़ (ग्रोरछा) HTC महाराजा द्र- 
भङ्गा तक इनके मानते थे । श्रीनगर नरेश श्रीमान्‌ 
राजा कमलानन्दसिंह के पास लळीरामजी बुढ़ापे 
X गये थे) राजासाहब के नाम पर लळींरामजी ने 
ज्ञा “कमलानन्द्कल्पतरु” नामक ग्रन्थ बनाया, 
उसका उल्लेख सरस्वती में हा चुका Tu ग्रन्थ: 
रैचना के उपलक्ष्य मे कविराजजो का हजारों रुपये 


& नकद HIC बहुमूल्य वस्त्राभरण देकर श्रीनगर-नरेश 


& aga उदारता MT णुणप्रहणता दिखलाई । 
कमलानन्दकल्पतरु के सिवा चरणचन्द्रिका, 


रामचन्द्रभूषण Hmc सरयू-लहरी इत्यादि um भी 
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हि [ 
कई ग्रन्थ इन्होने बनाये हैं। ये पुरानो 3 | 


थे । अलड्भार-शास्त्र में ख़ब प्रवीण थे। ३ 
इनकी बहुत अच्छी हाती थी | 


लछीरामजी अयोध्या मे रहते थे। add 
एक राम-मन्दिर बनवाया । करे कुव उन्ह खु 
र कई बाग छगवाये । अपनी जाति के कम 
लड़कों के पढ़ने का उन्होंने प्रवन्ध कर दिया. 
हे एक आंध्र पाण्डत भी उन्हाने, इस fay 
थे रौर एक पाठशाला भी खाली थी। wy 
ना वर्ष का एक पुत्र है। वह sux 
मे हें । | 

लक्कीरामजी के शिष्य यज्ञराज कविते A 
ge, कविवरजी, का एक फोटो भेजा है प्राण उ 
रामजी के शाक में एक कविता भी भेजी श्री 
वरजी के विषय में हमने ऊपर जो pue कम 
उसी कविता के आधार पर है। SANI बूढ़े 
चित्र से मालूम होगा. कि यद्यपि पपु कर 
के कवि थे, ओर पुराने ही ढळू को पगडी 
ग्रौर लाठी बांधते. थे, तथापि पुरानी चार 
की जगह आप नई चाल के बूट पहत || 
erst से बूढ़े कविवर भी नह बच । 


ब हम यज्ञराज काव का शोक प्रकाश 
कविता का कळ अंश नोचे देते है। जगह 
के कारण हम उनकी पूरी कविता कें ad 
शित कर सके | अतएव कविजी, 
छपापूदेक क्षमा करे | 

श्री कविवर लळिसाम हाय qms 


यज्ञराज तव शिष्य GAT दुख 


बैठि गया करि हाय कह क्छ d 
f 


feat साँच के झूठ हाय वू 
मुख त कढे न बेन नयन 2 d 
maa लगी उसाँस गात 

हाय नहीं मन घीरःपीर उर 
भांति भाँति की उठे चित्त मैं वि 
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नि अनित्य ga धीरज मन माहा | 
क्रा मरन सोचिवे लायक AET ॥ 


, जीवन st 


gilt 
मरन से चिते ain जाहि मारे yag डॅसि | 
पावक जरि जल gia मरे विष खाय मारिअसि॥ 
| gaa नाम विख्यात नहीं जाको जग माहा | 
mat तन जा पाय GHA कीन्हो कछु नाहाँ ॥ 
! गहि विधि के सब जीव मरे पर जमपुर stet | 
इन सबके खुनि मरन साधु जन अति पछिताहों ॥ 
। तरस सकल साहित्य ईस कवि ताहि पढ़ाया | 
U sot ~ AM 
bo रचना रुचिर कवित्त माँहिं बहु प्रेम बढ़ाये ॥ 
मानसिंह छिजदेव जगत विख्यात अवधपति | 
“gia कवित्त दै दान रीमि सनमान किये अति॥ 
हे॥ श्रीयुत सबगुन-धांम श्रीनगर के! सिरताजा | 
कमलानन्द सरोज सराहत खुकवि समाजा ॥ 
म वूहेपन में मिल्यो आय इनसे कविराजा | 
| करत बारतालाप gga कों देउ Ta साजा ॥ 
) भूपति कमलानन्द्‌ दान दीन्हों बहुतेरो | 
d EC C. Cox SN 
| प्रडमांलिका भेंटि कियो सनमान घनेरा ॥ 
| पक एक रचि ग्रन्थ इते भूपन काँ दीन्हो । 
| दै कवित्त लै बित्त चित्त सबके! हरि लीन्हों ॥ 
| गरजनि सिंह समान सभा में श्री कविवर की d 
| ' सुनत ससेकित सहमि कान की मति नहि थरकी ll 


' रचना रुचिर कवित्त युक्ति सांचे मै ढारयो | 
c^ ES wy = 
Wg रांसकन के हेतु मेन का वान संवारयो ॥ 


| प्रचरु अवध के बोच राममन्दिर वनवाये! | 
| पेन प्रमाद जहँ सोयराम अतिसे सुख पाये ॥ 
| A 
सदा tage बास सुखद्‌ सरजू जल सेवा | 
| ण्पन राम सिय छाडि Gre दूखर नहि देवा ॥ 


b LANE ( अवध ) के भगवन्त कवि ने लछी- 
] NERO की a - A i 
i, त्युपर एक पद्य कहा हे । उसे भी 


| y Wats प्रकाशित करते i 
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"re निज सुत में प्रसंख जगतीके तळ 
रचनाशकति राखे दिष्यनि के हद | 
सूमि भगवन्त में gaia कवि ज्ञानिन में 
रीफि राखे नृपनि ग्रा खीझ वेरी सद में ॥ 
कवि लछ्िराम कीनी चातुरी चळत पती 
वानी वरवानी ग्यान राखे वेद नद्‌ में | 
धन राखे भान में खुगुन सब सामुहे में 
तन राखे चाकट ग्रे मन राम पद में ॥ 


अन्तःसाक्षित्व विद्या । 


<स विद्या के वल से आदमी दूसरे के 
दिल का हाल जान लेता है, 
जिसके बल से आदमी दूसरे के 
मन में-दूसरे के अन्तःकर H- 
: घुस सा जाता है, जिसके वल से 
आदमी गव की वात जान जाता है, जिसके वल से 
आदमी भूत, भविष्य BIT वर्तमान के हस्तामलक- 
qq देखने लगता है, उसे अन्तःसाक्षित्व, seats 
या परोक्षद्शन-विद्या कहते हैं उली का ही नाम 
genia है । पर वह है क्या चीज ? क्या वह 
विज्ञान है, या कला है, या एक तरह का पेशा हैं ? 
कळ भी हा, वह एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जा बहुत 
कम rz मियो में पाई जाती Z| बह ईश्वर का 
ऐसा अल किक प्रसाद्‌ eat किसी face ही पुण्य- 
am पुरुष को मिलता हे। 

पुरानी पुस्तकां में लिखा है कि भारतवर्ष के 
प्राचीन त्र्ष्षि-मुनि fax reat थे ; यागि-जन 
अन्तर्क्षांनी थे ग्रौर अव भी जहां कहाँ पे दै दूसरे 
के दिल का हाल जान सकते हे; हजारों कास = 
हानेवाली घटनाओं का ग्रनुभव कर सकते है; और 
भविष्यत्‌ को अपनी हथेली पर CHAT SAT सा 
सकते हैं । परन्तु ऐसे उदाहर क रह 
विरल हैं । अधिकता पेसेही उदाहरणें को है n 
की परीक्षा करने से कपट, Be, घेखेबाजी ओर 


EU  हरलतो B 


किसी तरह पैसा कमाने की युक्ति के सिवा ओर 
कोई बात देखने में नहीं आती है । 
काडे सात वर्ष हुए तब हम झांसी में थे। 
वहां एक कम wu के पण्डित आये । आप ATT- 
शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध थे। शायद आप अब 
तक विद्यमान हैं Rte कहां इसी तरफ के रहने- 
वाळे हैं। झांसी मै आप एक गवनमेण्ट पेन्शनर, 
बंगाली aq, के यहां set | आपकी विद्या को 
चर्चा ga होने लगी | लोग आपके पास ste ate 
जाने लगे ।' बड़े बड़े वकील, डाकुर A मास्टरों 
के अपनी त्रिकालदशिता से आपने माहित कर 
लिया । सब के प्रश्नों का उत्तर आप देने लगे 
और प्रायः सब लाग सन्तुष्ट, प्रसन्न HTC चकित 
हा हा कर आपके पाख से लेटने लगे। फीस आप 
को fam एक रुपया थी | हमको भी हमारे मित्रों 
ने येगशास्त्रीजी के दशन करने के लिए विचश 
किया । खेर, हम जाने को मरौर पण्डितजी से कुछ 
पूछ कर कृतार्थ होने का भो राजो हुए | 
` एक दिन शाम को हमने अपने पण्डित श्रीयुक्त 
वासुदेव शास्त्रो को साथ लिया । उनका कनिष्ठ 
पुत्र नारायण भी हम लोगों के साथ हुआ | याग- 
शास्त्रीजी के स्थान पर जव हम पहुँचे तब आप Ara 
गये थे। शोच से निपट कर आपने कटि-स्मान 
किया | तब आप हम लोगों के पास ग्राये । आगत- 
स्वागत होने के बाद हमने आपकी संस्छतविद्या की 
थाह लेने के इरादे से कुछ कहा। उसका उत्तर आप 
ने fam “ अनुग्रह, अनुग्रह ” के रूप में दिया | तब 
हमने, एक रुपया आप के हाथ में रक्खा Ae कहा 
कि हमारे विषय में आप कुछ कहिए। इस पर योाग- 
शास्त्रीजी हमको मकान के भीतर, अपने आसन के 
पास, ले गये । परन्तु हमारे साथ वासुदेव शास्त्री 
TTC उनके चिरञ्जोव नारायण को लेजाने से आपने 
इनकार किया | हमने वासुदेव शाखो से कहा कि 
यह शर्त हम मंजूर किये लेते हें | अगर हमरे इन 
के ग्रन्तःसाक्षित्व से सन्ताप हुआ ता आप हमारे 
बाद इनसे जा कुछ पूछना हा पूछ आइपगा | 


सरस्वती 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri [ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E z bal Eae पूना है, हम E. 
E आओ 
हम येगशास्त्रोजी के आसन के पास है| 
कुछ ध्यानस्थ से हुए अर हमारे भविष्य 
रखनेवाली बाते कहने लगे । हमने Sm A 
कि आप पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर x" 
विद्या में हमारी श्रद्धा उत्पन्न करे | तब ग्रा zat 
हेनिवाली बाते HE ऐसा करने से ग्रापकोर RAR 
में हमें अधिक विश्वास होगा । इस पर पे! 
तरह राजी हुए । तब हमने फारसो के-- 
चु अज़ कोमे यके वेदानिशी कई 
न केहरा मञ्जिलत मानद न 
इस fuut के याद किया Bite कहा कि। 
लाइण हमारे मन में किस भाषा का RIS. 
है । यह एक ऐसा पद्य था जो उन योगिराजा| 
भी वलक्षण तरह से घटित होता था। 
हमने कई मिनट तक मनन किया, पर वेप 
इसे न बता सके | इस प्रश्न में वे बेतरह Hey, 
तब हमने उनसे ये प्रश्न किये-- 
(१) हमारे कितने विवाह gm है! हि 
(२) हमारो कितनो स्त्रियां इस em 
है? E 
(3) हमारे सन्तति कितनी gian T 
कितनी लड़कियां ? 
- (४) उस में से कितनी इस समय विर 
हजार प्रयत्न करने पर भी 4 
प्रश्नों का ठीक ठोक उत्तर न दे सके। जरब 
बहुत हो अण्ड quz हाने लगे, तब हमने 5 
कि आपके इतने हो उत्तर काफी है | is 
कई प्रश्न किये, पर वे बराबर mec d ij 
उस समय उनके मनकी क्य; हालत e ad 
ae ते होंगे qu 
ता वहो जानते होंगे; पर अपने ae alt 
में उन्होंने हमारा रुपया वापस कर gar! 
बहुत कहने पर भी उन्होंने उसे न d 
असामर्थ्य का कारण उन्हांने TST 


3 


i 


> 


| ge ४ ] 
Ñ ga सुवह से कई unt के प्रश्नो का उत्तर 
द्या है; इससे हम्रारी अन्तज्ञॉन-शक्ति क्षोण हे 
कई है । उन्होंने हमसे वादा किया कि उसी दिन 
स. रात के आठ बजे वे हमारे मकान पर पधारेंगे re 
का! हमारे जन्मपत्र को देख कर हमारे प्रश्नों का उत्तर 
tagi रात का ११ बजे तक हमने उनका रास्ता 
mgar पर आप नहों TAIL | दूसरे दिन सुवह 
Iter ख़बर मिली कि ये1गशाखी जी महाराज रात 
पेक्षा १२ बजे को रेल से भूपाल के लिए रवाना 
हो गये | 

परन्तु सब की हालत ul नहीं हाती; सब 
बिद्या उत्तर देते देते क्षोण नहा हा जाती | 
| लोग थियासफी-समाज की “ थियासफिस्ट ” 
[मक सामयिक पुस्तक के नियमित पढ़नेवाले हैं 
जिन्होंने कम्बरळेण्ड साहब के दिखलाये हुए ग्रन्तः- 
साक्षित्व-विद्या-सम्बन्धी चमत्कारां का वर्णन पढ़ा 
ह; जिन्होंने अमेरिका के डाकुर डाइस के nÈ- 
es Bat के! सुना है--वे जान सकते E, वे कह 
सकते हे, वे विश्वास कर सकते हैं कि अरन्तर्ज्ञान 
विद्या का इस भूमण्डल से बिलकुल हो लेप नहीं 
jj गया । अब भी उसके होने के प्रमाण कहीं कहाँ 
मिलते हे । परन्तु, हां, बहुत विरळ मिलते हैं । 
इस समय्‌ हिन्दुस्तान मे भी इल्म गेब का जानने- 
TUUS प्रसिद्ध पुरुष है | उसकी अन्तर्शानविद्या 
| बढो चढी है। १८९२ ईसवी में यह पुरुष 
| पत था। मालूम नहीं अब वह है या नहीं | 
समय उसकी उम्र fam ३५ वर्ष की थी | 
S सकते हैं कि वह बहुत करके अब तक 
AAT हागा। अस्तु हम उसै जिन्दा ही समक 
E hn मे दो चार an aà हैं | 
V हाते d UN गाविन्द चेट्टी हे। यह मद- 
E nM 3 काण नगर से ६ मील पर afg- 
Area = चम रहता हे | कुम्मकाण, साउथ 
hara का एक स्टेशन Él गोविन्द्‌ cet 
ry तामील है । वह संस्कृत भी arit 
उस प्रान्त मे उसका बडा नाम हे। 


जग 
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१५७ 


Te भूत Wy भविष्य Wt वतमान के सामने wrar 
हुआ देखता हैं। अर्थात्‌ वह त्रिकालज्ञ है। एक वार 
7 = ~ 

उसके विषय म “ थियासफिस्ट ' में एक लेख wt 


तक ui काक नामक एक साहब 
PER चै गये । वे उलकी अद्भुत 
pili: देखकर अवाक्‌, चकित ir स्तम्भित 
हा गय । उन्हाने “ मद्रास मेल ” नामके "EC 
समाचार पत्र म अपने अनुभव का सविस्तर वृत्तान्त 
प्रकाशित किया है । उसकी नकृळ m भी कई 
अख़बारों म छप चुकी हे । मद्रास हाते के उत्तरी 
विद्य “विभाग के इन्स्पेकूर नेभी गोविन्द्‌ चेट्टी E 
मिलकर जिन अचम्भे की मर अ्रद्धाकिक बातों का 
HRMS! किया है उनका वणन उन्होंने भी छपा 
दिया हे I 

इस aaya ज्योतिषी, अन्तज्ञानी या येग- 
शास्त्री से मिलने, एक वार, एक महाराष्ट्र पण्डित 
गये। वे fam इसी निमित्त, काई ५०० मील दूर 
अपने घर से, वहां पहुँचे । जाने के पहले उन्होंने 
उससे पूछने के लिए अपनी डायरी में बहुत से 
प्रश्न लिख लिये। जब वे गोविन्द्‌ चेट्टी के घर पहुँचे 
तब उन्होंने देखा कि उसके यहां कई आदमी, सैकड़ों 
तरह के प्रश्न करने के लिए, बैठ हे । वे अपने 
साथ एक दुभाषिये को ले गये थे । वह तामील- 
भाषा का अनुवाद अडूरेजी में रोर अङ्गरेजी का 
तामील मे करता था। गोविन्द चेट्टी का रँग काला, 
शारीर सशक्त, Ate विरल थे । वह fam धोती 
पहने था ग्रौर पक SHIT कन्धे पर रकखे था | 
उसकी बात चीत ओर मुखचर्य्या से मालूम हुआ 
कि वह बहुत क्रोधी भो है Hm लामी भी है । जा 
रोग वहां जमा थे उनमें से जिस ने उसको खातिर- 
खाह रुपया agi दिया उसे उसने अपने कमरे से 
निकल जाने के! कहा AIT उसके प्रश्नों का उसने 
उत्तर नहॉ दिया | CT 

जब इस महाराष्ट्र पण्डित की वारी पराई तब 


इससे गोविन्द चेट्टो ने पूछा कि तुम कहाँ से आये 
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श्रो क्या चाहते हा । इसका उत्तर मिलने पर 
उसने कहा कि यदि में तुम्हारी सब बातें का ठीक 
ठीक जवाब दू ता तुम मुझे क्या देगे ? महाराष्ट्र 
gee ने कहा कि यदि आप ऐसा करेंगे ता में 
ग्रापकी कीर्ति के महाराष्ट्र देश भर में फैलाऊंगा 
ग्रैर यथाशक्ति आपको कुछ दू गा भी । कुछ देर 
तक विचार करके चेट्टी ने आगन्तुक पण्डित के 
स्वभाव, आचरण are विद्वत्ता आदि की तारीफू 
की | फिर उन्हें वह अपने ख़ास कमरे में ले गया | 
get उसने पूछा कि तुम्हारे प्रश्न कहां हैं। पण्डित 
ने कहा कि वे हमारी डायरी में लिखे हुए हैं और 
चह डायरी हमारी इस बैग के भीतर है। यह सुन- 
कर गोविन्द ने एक चाथाई aed कागज पर 
पेन्सिल से उन प्रश्नों का जवाब लिखना शुरू किया 
Siz बिना सके. या बिना किसी सोच विचार के, 
चह ग्रधाधुन्ध लिखता हो गया | इस बीच में वह 
प्रष्टा से कभी सामने पड़ी हुई कोडिया को कहता 
था gar, कभी किसी पुस्तक के किसो अक्षर पर 
कहता था हाथ रक्खो; कभी कुछ ALIA का 
जाड पूछता था; कभी कुछ करता था, कभी कुछ l 
ग्रौर यह सब करके वह तरह तरह के चमत्कार 
दिखलाता जाता था। APT का ATS लगवा कर 
बह बतला देता था कि वह इतना हुआ; या वह 
अमुक संख्या से कट जाता है; या उसमें अमुक 
अङु इतनी दफा आया है। पर इतना करके भी 
वह अपने हाथ के कागज के बराबर रंगता ही 
जाता था । दाना काम उसके साथही होते थे। 
जब वह उस कागज के Fat तरफ लिख चुका 
तब उस पर उसने उस पण्डित के दस्तखत कराये 
Qc उसे उसने उस दुभाषिये के हवाले किया। 
तब उसने वे लिखे हुए प्रश्न मांगे । पण्डित महा- 
शय ने अपनी “ हेण्ड बैग? खेली HE अपने प्रश्न 
गाविन्द चेट्टी का उन्होने खुनाये । उनका अनुवाद 
दुभाषिये ने तामील में किया । उनमें से कुछ प्रश्न 
aa | 
. १. मेरी स्त्री का नाम क्या दै ? 
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मेरा पेशा क्या है ? 

मेरी कविता कान हे? 
मेरे मन में फूल कान है ? 
मेरे मन में पक्षी कान है ? 
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तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। | हा सः 
कागज के पढ़ो जिसे AA तुम्हारे gua च 
fagi किया हे । याद रखिए प्रश्न agnam वे 
agi गये | पर उनका उत्तर पूछनेवाले के gg शि 
के रूप में सील-मेहर होकर पहले ही | भावन 
हा गया। दुभाषिये ने उत्तरों के एक एकर 
पढ़ना और उनका अङ्रेजी मे अनुवाद mult | 
किया । फिर क्या था, पूछनेवाले पण्डित मह 
आश्चर्य, आतङ्क, भक्ति और श्रद्धा के समुद्र म, 
डूबने उतराने। उनके जितने सवाल थे 
का सही जवाब उनके मिला । गोविन्द चेर 
इस agya अन्तःसाक्षित्व विद्या का देश, 
चकित हा गये ग्रैर पत्र-पुष्प-तुल्य पांच रप | 
सामने रखकर वे उस worm ज्योति 
gu । उनको इस भेंट के गोविन्द aih 
पूर्वक स्वीकार कर लिया | E. 

परेक्षद््शिता का यह उदाहरण N 
है। यारप में भी ऐसे ऐसे उदाहरण i ] 
इस समय, यारप मै, कम्बरछैण्ड साह yd 
नाम हैं। यह कहते हैं कि मुक में M j 
शक्ति नहीं जा att में न हो । 
किसो अछे।किक विद्या, के बल 7. 
दिल का हाल नहीं माळूम pe 
में है वह are भी बहुत आदमि न 
यदि वे कोशिश करे, ता वे भी D 
बातें जान सके | दूसरों के d 
एक प्रकार की बहुत सुक्ष्म ९ 
'रम्बित है। जब कोई आं 


| 
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m 
€ 
| किसी चीज़ की भावना करता है, तव उस पर 
क्र ऐसे चिन्ह उत्पन्न हा जाते हे जिनसे उस खयाल 

का पता लग जाता हे-भावना की गई उस चीज 

| at ज्ञान हो जाता है। काई आदमी, विना इस तरह 
पके चिन्हो को प्रकट किये किसी वस्तु पर अपना 
चित्त स्थिर नहीं कर सकता; किसी चोज का 
fel ona नहीं कर सकता; किसी विचार में लीन नहीं 
हासकता। पेसा कर खकना सवथा असम्भव हे | 

[इन चिन्हो का ज्ञान उसके ते नहों हाता जिस 

गे. पर वे प्रकट हाते ह, पर चित्त का बात जानने को 

ag ARTT करनेवाले का हा जाता ह। विचार, ध्यान, 

AMAA, या खयाल का कार रूप नहौं वे देखे 

जा सकते | परन्तु शारीरिक चिन्हो से उन 

का पता जरूर लग जाता है। में जब किसी 
चित्त पर ्रङ्कित हुए खयाल का पढ़ने लगता हूं 
तव मेरी आंखों के ऊपर रूमाल बांध दिया जाता 

QE वह सिफ़ इस लिए जिसमे मेरा चित्त ग्रोर 

कसी चीज की तरफ न चला जाय | किसी दसरे 

कारण से नहीं | में ओरों के हांथका सिर्फ छू कर 

Mt मनका हाल चतला सकता हूं। यहां तक कि 

पता छुए ओर बिना आंख बन्द किये भी ओरों के 

दिल को बाते मै जान सकता हं। परन्त Pat हो 
द्वारा । हाथ पैर का हिलाना, होंठ का फड़कना, 
सोने का निकलना, qut का गिरना, इत्यादि 

(से चिन्ह हें जिनसे चित्त को बात जानने में बड़ी 

EU मिळतो है। यह उक्ति खुद कम्बरलेण्ड 

QR मुह को हे। येरप में जितने बादशाह 

गाय: सब ने कम्वरलेणड साहब की naaa 

N Phought readino 

LT : 1४ ) विद्या का अनुभव किया 

t ts rad पाय हे | इन्होने हजारों ग्रदूभुत 

ji रि 1द्खलाये हैं । उनमें. d दा एक 
: यहा पर करना चाहते हे । इन्होने 

वाद्शाहों ओर रानियां आदि के सामने 
थि दी हैं, जा Arga दिखाये हैं, उनका 

NUS ग्राजकळ “पियसन्स mas मं छप 
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एकादन कस्वरळेण्ड साहब “पियसन्स मेगेज य 
क॑ ERAT म पधारें | वहां आप को परीक्षा इई । 
TE आदमी से कहा गया कि वह कल्पना करे कि 
उसक किसी अंग म दर्द हा रहा हे । उसने वैसाही 
किया। साहब की आंख रूमाल से बांध दी गई | 
उन्हान उस आदमी का हाथ पकड़ा । पकडते ही 
उनके शरीर म एक वेद तिक धारा सी बहो | उन 
का हाथ पहले कुछ इधर उधर घूमा | फिर उसने 
फस्न हा उस आदमी के वाये कान का निचला 
हिस्सा पकड़ लिया । बस वहाँ उस आदमी ने 
हान का भावना मन म की थी | इस बात का देख 

र देखनेवाळे अचरज में ग्रा गये | वे चकित 

उठ | बहा पर, उस समय, एक ओर आदमी बेडा 
था । उससे कदा गया कि तुम भी किसी चीज 
को भावना करा | उसने एक चीज को तसवोर 
की भावना करनी चाहो । सफ़ेद कागज का 
एक मोटा तख्ता दीवार पर छगा दिया गया | 
कम्बरळेण्ड साहब ने उस आदमी का हाथ अपनी 
कलाई पर रकखा आर उससे कहा कि तुम कागज 
की तरफ देखा Ae भावना करा कि तुम उस पर 
अपनी भावित वस्तु की तसवीर खाँच रहे हा | 
उसने वेसाही किया । वह उधर उसकी भावना 
करने लगा, यह इधर हाथ में पेन्सिल लेकर उस 
भावना का चित्र उतारने लगे । एक मिनट में यह 
परीक्षा पूरी हे! गई | देखा गया ते माळूम gu 
कि वह चित्र सड़कों पर गड़े हुए एक लालटेन का 
था | उसो की भावना उस मनुष्य ने को थो: परन्तु 
उसे सेचते समग्र उसके ब्रेकेट का खयाल उसे 
नहीं रहा था | इससे साहब ने जा तसवोर बनाई 
उसमें भी THE न था । इस अद्भुत शक्ति को 
देख कर सब लोग eta में आगये । इनके सिवा 
ग्रेर भी कई प्रमाण उन्होंने अपने अन्तज्ञान 
के दिये l 

यारप के धनकृवेर राथूसचाइल्ड के यहां एक 
दिन जलसा था | हमारे राजेश्वर एडवर्ड, सप्तम, 
भी उसमें शरीक थे । कम्बरळेण्ड साहब भी वहां 
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उस समय हाजिर थे | राजेश्वर ने उनके अ्रन्तज्ञांन 


की परीक्षा व रनी चाही । उन्होंने लड़ा में मारे गये 
एक H-q के हाथी की भावना की | कम्बरलैण्ड 
ने तत्काल हो उसका चित्र ata दिया, पर पू छ्‌ 
उन्होंने नहीं बनाई | पूछने पर माळूम हुआ कि 
राजेश्वर ने पू छ की भावना ही नहों की; क्योंकि 
वह उस हाथी के थोही नहा । 

हमारे राजेश्वर की वर्तमान महारानी अ्रलेग- 
जण्डरा एक दफा डेनमार्क मे, अपने पिता के यहां, 
थां | वहां भो किसी माक पर कम्बरलैण्ड साहब 
पहुँचे | महारानी ने महल के किसी दूसरे हिस्से 
मे रकखे हुए एक फोटो की भावना की We यह 


चाहा कि कस्वरलेण्ड साहब उसे वहां से उठा. 


लावे | साहब ने कहा, बहुत अच्छा । वे ग्रीस के 
शाहजादे जाज के साथ फौरन वहां गये HIC उस 
फ़ोटो को लाकर उन्होंने उसे महारानी के हाथ में 
दे feat! इस अलेकिक शक्ति के देखकर सब 
लाग स्तम्भित से हा गये | 

एक दफा रूस के जार ने एक रूसी शब्द की 
भावना की । कम्बरलैण्ड रूसी भाषा बिलकुल ही 
नहा जानते | परन्तु उस शब्द GT उन्होंने तद्वत्‌ 
लिख fear [ 


EE "5" — 1  — . B i 


igitized by Arya Samaj ini er Chennai and eGangotri 


[ : | 

कम्बरलेण्ड साहब ने ऐसे हो hy 

महाराजा, ओर घनी मानो आद्यो क 

बातों के वतलाकर, लिखकर, चित्र दार 

कर, अपनो अद्भुत अन्तर्शान-विद्या की व i 
सिद्ध कर दिखाया है । 


मूक प्रश्नों का उत्तर देने HTC मनकी वा! 
लाने में केरल प्रान्त के ज्योतिषिया का इसके 


के लखनऊ में ऐला ही एक qu Ju 
था वह इन से बिलकुल . अपरिचित था |... 
बह इनका पुराना इतिहास सब बतला TU 
इनके मन की बातें को उसने इस तरह सहै . 
कहा माने वह इनके हृदय के भीतर घुसकर 
मालूम कर आया था । परन्तु लोगों at fa 
इस विद्या से उठता जाता है। क्योंकि e ६ 
धूर्तता अकसर छिपी हुई मिलती है। 


E 
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| सचित्र मासिक पत्रिका । | 
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[ संख्या ५ 


T के चित्र अब तार ओर टेलिफोन 
द्वारा भेजे जाने लगे हैं एक 
फेटे भेजने में आध घण्टा लगता 

५५ है । अतएव अभी इसमें अधिक 

४ उन्नति द्रकार है। रूस जापान 
| की लड़ाई के कल के चित्र आज के समाचारपत्रो मे 

JT छप सकते । आशा है कि यह दिक्कत शीघ्र 

ही मिट जायगी | : 


XX 


| n को उस विलक्षण ज्योति की बात मालूम 
E (aaa) किरणों के नाम से प्रसिद्ध id l 
E. ट के पुत्र की दृष्टि ठीक zu किरणों 
| SEITE लड़का १७ वषं का है। वह अपनी 
bean भजुष्यों के शरीर के भीतर की हड़ियां, 
हैक स्ट: आदि सब देख सकता हे । इस 
P XP से वह अपने पिता के चिकित्सा- 


खूब सहायता करता है | 


SX. 
* 
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परलेकवासो ग्लेडस्टन साहब को भतीजी, 
श्रीमती egaa, ने वैज्ञानिक-संसार में बड़ी खलबली 
मचा दी है । उसका कथन हे कि जिस प्रकार का 
भाव मनुष्य के मनम रहता हे उसो के अनुसार उस 
भाव का एक खास रङ्ग का आकार हाता है | ऐसे 
रङ्गीन सूक्ष्म आकार का, जा मनुष्य के शरीर से 
निकलता रहता है, वह देख सकतो है | एक विद्वान्‌ 
ने ग्रपनी एक पुस्तक में इस विषय को पूरी आलोचना 
को है। उस पुस्तक में उन्होंने ग्रनेक चित्र भी दिये EI 
उन में उन्होंने दिखलाया है कि भिन्न भिन्न प्रकार 
के मनुष्यों के हृदयङ्गम भावों के आकार का TF 
भो भिन्न भिन्न प्रकार का होता हे | 


x * 
* 


ऊपर के तीनों नाट चौधरी पुरुषोत्तमप्रसाद 
शम्मी ने भेजे हैं | 


* 
टांसवाल की प्रीमियर नामक खान से एक 
होरा निकला है । दुनिया में इस समय जितने होरे 
हैं यह उन संब से बड़ा है। बड़ाई में इसकी वरा- 
बरी कोई नहीं कर सकता । नाप में यह ४३ ux 


= 


T 
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१६२ 
२} इञ्च है । इसका वजन ३,०३२ केरट है ! यह 
इस समय लण्डन में है । ट्रांसवाल से भेजने के 
समय ७५,००,०७० रुपये का इसका वीमा हुआ 
था | इसका नाम THAT गया है कुलीनन | 
* % 
संस्कत मे कथासरित्सागर एक बहुत बडा 
रार अनूठा ग्रन्थ है इसे एक अद्भुत उपन्यास 
कहना चाहिए। इसमें अनन्त कथाये हैं । वे सब 
agaaa È | उन कथा-रूपिणी नदियां का यह 
समुद्र है। इसको कथाओं के आशय के आधार 
पर संस्कृत मै अनेक ग्रन्थ बने हें । इसके आदि- 
कर्ता गुणाळ्य कवि हैं । यह ग्रन्थ पहले पिशाच 
भाषा में था । इसका प्रथम नाम बृहत्कथा था | 
इसमें एक लाख शोक थे | पर यह ग्रन्थ अब नहा 
मिलता। विद्यमान कथासरित्सागर इसीका सारांश 
हे। इसके कर्ता सोमदेव भट्ट है । उन्होंने पच्चीस 
हजार Wat में यह संक्षिप्त कथाखागर बनाया 
है p महाकवि क्षेमेन्द्र ने ब्रहत्कथा की कथाओं के 
बहुत ही संक्षिप्त करके बृहत्कथामञ्जरी नाम को 
एक पुस्तक लिखो है। परन्तु बह इतनी अधिक 
संक्षिप्त है कि कथाओं का स्वारस्य कम हो गया है | 
१८ ८3 
* 
संस्छत म॑ कथासरित्सागर के दे! संस्करण 
हमने देखे हैं। एक निणयखागर का, दूसरा जीवा- 
नन्द विद्यासागर का | पहला पद्य में है । चह 
सोामदेवकत TAAA का छपा हुआ संस्करण È | 
दूसरा गद्यात्मक है । उसका गद्य अत्यन्त AS 
है। पण्डित जीवानन्द ने सोमदेव के पद्य-प्रवन्ध से 
इस गद्य-प्रन्थ को रचना को है । इसे पढ़ने में जरा 
भी प्रयास नहीं पड़ता । विद्यार्थी तक इसे समझ 
सकते हैं । इबारत बहुत ही रंगीन ग्रेर मनोहारिणी 
है । सरलता मे ता वह कहाँ कहां पर हितोपदेश 
i पञ्चतन्त्र को इबारत को सी मात करती है । 
के हे : 
- * . Xm * १ ; 
. इसका पहला अनुवाद हिन्दी .मे निकले काई 
झाठ वर्ष gu! वह पण्डित क्रालीचरण Me पण्डित 


क्षमापति वाजपेयी के द्वारा मु शो = E. 
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E 
५ 


लिए लिखा गया था । उन्हाँके प्रेस में वह e| 
क्षमापति जी से हमारा खूब परिचय है। i 
का मस्मै जानने में आप द्वितीय हैं। शाय 
कोई काव्य ऐसा ÈT SH आपने न देखा हो। aaa 
विद्वान ग्रोर सहृदय पण्डित को सहायता से B भी प 
गया अनुवाद अच्छा हाना ही चाहिए | पर ३ | किया 
faga माल लो जाती है वहां तरुटियां arm] ncs 
आ जाती हैं। इससे यह अनुवाद भो T 
बात में निर्दोष नहीं है । परन्तु इस अनुवादं नहीं 
का कोई भी भाव, यथासम्भव, नहीं जाने पर मुकुट 
Qc जहां तक हमने देखा, अनुवाद मे भू हो, त 
नहीं है । इलका मूल्य भी बहुत कम है। परप 

| dem 


एक $ 
देवत 
ग्राभ 


अनुवाद खतम होगा | हर एक भांग al 
अलग दाम ॥7) E | पर खाल भर की - | 
नहों | इस अनुवाद के पहले ८ पृष्ठ, नमुने र 
पर, एक सामयिक पुस्तक के साथ, करोड 


MEE e RR T1 ; 
में, हमारे पास पहुँचे है । उनसे aay » भ 
इस पुस्तक का नाम “कथा सरित्सांगर “सुर 


gam? E, हमारो समझ में संस्कृत 
फारसी, ग्रोक, लैटिन, TA आदि सम 
हे | इससे fam भाषालुवाद E j 
भाषाबुवाद का ara नहीं होता । e 
ही हिन्दी में है। यदि भाषा शाब्द d rat 
जाय ता भी लाग पढ़कर जान र | 
की भाषा हिन्दी है । पर यदि इसकी «ld. 
.कथांसरित्सागर, या कथासरित्सांगर «il. 
-भाषानुबाद, या इसी तरह का कु | 
ता अच्छा होता | 


A 2v av २ 


xo 
* 
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॥ सख्या ५ ] 

इस नमूने के हमने दों पृष्ठ पढ़े | शुरू में ही 
एक जगह लिखा है-- जिस समय प्रणाम करनेवाले 
gaani के मस्तके पर इनके चरण के नखों की 
। आभा पड़ती है ता यही जान पडता है कि मानो 
0 भगवान्‌ चन्द्रशेखर को प्रसन्नता से उन लोगों ने 
शि भी एक एक We चन्द्र अपने अपने मस्तक पर प्राप्त 
॥ किया है” । इस विषय में हमारी एक प्राथना है | 
| pe पर नखों की आभा पडने से काई प्रतिबिम्ब 
क्षि नहीं दिखाई दे सकता । क्योंकि मस्तक पारदर्शी 
Wy नहाँ हाता । हां यदि मस्तक पर कोई चमकोला 
एइ, मुकुट रक्खे हा, या कोई मणि इत्यादि घारण किये 
रश हा, तो प्रणाम करते समय नखें का प्रतिविम्ब उन 
| पर पड़ सकता है | माळूम नहा, संस्कत के किस 
। संस्करण से श्रौरामळृप्ण qu ने यह अजुवाद्‌ 
किया È | जीवानन्द के संस्करण में ता मूल वाक्य 
ह एस प्रकार हे--“ यस्य च चरणनखापग्रप्रतिबिम्चित- 
ai चूड़ामणयः प्रसादलव्धाद्ध॑ चन्दा इव भान्ति सुरा- 
1 j इराः । इससे स्पष्ट है कि “ मणयः ” (मियां ) 
; अनुवाद हाने से रह गया है | इसो से यह ahs 
ग्रा गई है। इसी वाक्य का अनुवाद मुशी नवल 
किशोर के संस्करण में इस तरह किया गया हे-- 
j| US पर जड़ी हुई माणियें में जिनके चरणां के 
(पं के प्रतिबिस्व पड़ने से देवता तथा दैत्य लाग 
m Seater से माळूम होते हैं” । इन waa से 
^ भी सिद्ध है कि बनारस के नये अनुवाद में 


[ i e ट्र 
, उपासुराः ” में से सुरों का अर्थ ले लिया गया 
Lang 


/ भी चाहि 
ate 


3 ~ 

: oy ता 'तब' हो सहो। पर 'ता' का 

हमारे या यदि के ही साथ अच्छा लगता है। 
सरश अत्पक्षों के वाक्र्यबन्ध में शिथि- 


"t ` ~ 
जाय ता विशेष ग्राश्चर्य की बात नहीं । 
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पर हिन्दी के नामो 


पर हिन्दी लेखकों के लेख में यह बात न 
हानी चाहिए | 


राजा रामपालसिंह, सी० आई ० Fo | 


OCr-——-46 


AD ९ रस्वती के पांचवे भाग taai 
ए की पांचवी 


La | संख्या में कालाकाँकर के अधिपति 
NZ राजा रामपालसिंह का ज़ोवनचरित 


प्रकाशित हो चुका हे । जैसा वहां 
पर कहा गया है, इस पान्त के राजा और तग्रब्लुक्रे- 
दारा म, विद्यादेवी का प्रवेश बहुत हो कम है । 
लक्ष्मी ओर सरस्वती का सापत्न्यभाव प्रायः 
सव कहाँ देखा जाता है | सरस्वती की तो इन 
पृथ्वीपाळो पर इतनो कपा हैं कि agat अपना 
नाम भी, अच्छी तरह, सही खहो नहीं लिख 
सकते | परन्तु रामपालसिंह नाम में कुछ ऐसी 
विशेषता है कि उसमे इस नियम का व्याघ्रात 
पाया जाता हे । एक राजा रामपालसिंह का 
चरित पाठक पढ़ चुके हें । आज एक TG राजा 
रामपालसिंह का चरित उनको सुनाया जाता È | 
इन्हो ने भो लक्ष्मी-सरस्त्रती के सापत्न्यकलंक की 
कालिमा के! अपनो उज्वल कीर्ति से धा डाला हे । 
सुलतानपुर और रायबरेली हाते gu जो रेलवे 
लाइन बनारस से लखनऊ का जातो हे उस पर 
निगोहां नाम का एक स्टेशन है । वहां से पांच 
मील दूर करों सुदौली नामक एक राजधानी है । 
वह रायवरेलो के जिले मं, सदर स्टेशन स २५ 
मील दूर, है। इस चरित के नायक राजा राम- 
पालसिंह, सी० ग्राई० ई०, उसो राज्य के स्वामी 
हैं। अवध प्रान्तके अन्तर्गत रायवरेलो जिले में 
क्षत्रियां की बहुत अधिकता है। ये क्षत्रिय प्रायः 
वेस सम्प्रदाय के हैं ओर त्रिलोकचन्द्र के वंशज 
कहलाते हैं। ये राजा साहब भो इसो वंश के 
अङ्कर हैं। 
“ राजा साहब के पूर्वपुरुष कालोराय नामक 
थे | उनके तीन पुत्र इए :-हरसिंह राय, नरसिंह 
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राय और चौरभाडु | इनमें से हरसिंह राय नहट 
भै, नरसिंह राय नरसिंहपुर में ओर वीरभानु 
बिहर में रहे । हरसिंह राय की चौथी पुइत मे 
अभयचन्द हुए । उन्होने खुदोली के अपना 
निवासस्थान बनाया | अभयचन्द्र की चौथो Fea 
भे सिदकसंह हुए। उनके तत्कालीन fag 
सम्राट ने राजा की पदवी दी । उसी समय से 
सुदौली quía राजा कहलाने लगे । सिदकसिंह 
की चौथी पीढ़ी मे राज्ञा हिन्दपालसिंह हुए | 
उनके कोइ पुत्र न था । इस लिये उन्होने रामपाल 
सिंह जी का गोद fear! रामपालसिंहजी का 
जन्म १८६७ ईस्वी में हुआ था मर १८६८ इस्वी में 
आपने राजा हिन्द्पालसिंह के गाद की राभा 
चढ़ाई | 

रामपालसिंहजी के गोद लेने के थोाडेही 
दिनों बाद राजा हिन्दपालसिंह का परलोक RT 
गया । RATA राज्य का प्रवन्ध कार्ट आफू वाडे स्‌ 
के द्वारा हाने लगा; क्योंकि रामपालसिंहजी के 
वयस्क हाने तक यही प्रवन्ध जिले के हाकिमा 
को उचित जान पड़ा। परन्तु ऐसा हाने से 
रामपालखिंहजी के विद्याध्ययन में व्यत्यय नहीं 
आया । आप पहले रायबरेली के जिला स्कूल में 
पढ़ने के लिये भेजे गये । वहां आप केवल एक 
qu रहे । वहां के स्कूल की पठन-पाठन-प्रणाली 
से सर सेयद अहमद के द्वारा स्थापित अलीगढ़ 
के माहामेडन कालेज की प्रणाली अच्छी समभी 
गई । इस लिये श्रीमान्‌ वहां भेजे गये। वहां 
आप १८७७ $e मे भरती ZA) इस कालेज में 
प्रविष्ट हाकर आपने पढ़ने लिखने में बहुत परिश्रम 
किया | किसी ने कहा है-- 

सुखार्था च त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी च त्यजेत्सुखम्‌ | 

सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्याथनः सुखम्‌ ॥ 

इस उक्ति के श्राप उदाहरण स्वरूप बन गये | 
सुखेप्सा का बिलकुल ही तिलाझलि देकर आप 
अध्ययन मे तन्मनस्क इण । कुशास्रवुद्धि आप 


APIS PISIS APIS PSISPSPNSENPNSIS ISI RAN 


स्वभाव ही से थे; पढ़ने लिखने में न 
भी वेहद्‌ लगता था; परिश्रम भी आप खूब a 
थे। mama इसका फल भी आपके यथेच्छ फ तीस: 
१८८५ ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय को! ब्र 
दिका परीक्षा में आप योग्यता के साथ aid de 
उत्तीर्ण क्या हुए, अवध के तग्रल्लुकेदार 

आपने गौरव बढ़ाया | यह, इस प्रान्त मे, गवई राय 
के पहले ‘are’ थे, जिन्हो ने अपने विद्य 
श्रेर परिश्रम का ऐसा अच्छा परिचय faq UA 
के विद्याग्रहण-सम्बन्धी उत्साह, ओर परीक्षाई f 


खां का मेडल मिला-- 


चकास्ति योग्येन हि योग्यसङ्गमः | 'धिकाः 
यह बहुत ही अच्छा हुआ | a 
an 


रोर प्रतिष्ठित है | यहीं १८८५ ईस्वी में राम 
सिंहजी का विवाह हुआ । पली भी, ume. 
आपके अपने UJET ओर अनुकूल मिली! 
साहब विशेष बुद्धिमती, स्वकार्यदक्ष परर enr 


दिलीप के विषय में कही गई कालिदास की जा 
लिखो हुई उक्ति के पालन करना रामपाठगी du 
भी अपना धम्म माना-- E ay 

कलत्रवन्तमात्मानमवरोधे महत्यपि । 


तया मेने मनखिन्या लक्ष्म्या च aga! |) दिने 

€ ` (00 T "gat 
परन्तु--“ अवरोधे महत्यपि AA पर र. 
नको ग्रा राः 


रानियां के रहते भी ”--इन शब्द 
अपने अनुकरण योग्य नहों समभा | 1 
वैवाहिक उत्सव समाप्त हाते ही राम 
फिर अलीगढ़ गये ग्रैर फिर पूर्ववत्‌ 91. 
पूर्वक अध्ययन करने लगे । १८८७ $97 सादि 
ने कलकत्ता-विश्वविद्यालय की एफ? T d Aw) 
सफलतापूर्वक पास 'की। यहाँ पर ः 
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E — — 
pa की सीमा की समाप्ति नहीं समकी । 
ए० में भी पढ़ना शुरू किया र 
तीसरे वर्ष को कास को उल्लघन करके ग्राप 
थपि वर्ष की क्लास म WEG | आपका यह गाढ़ 
sal anor था कि कुछ महीने इस क्लास में भी रह कर 
Y dio ए० पास कर ले; परन्तु इलो वीच में आपका 


1 


जिस समय रामपालसिंह जी को राजत्व प्राप्त 
ग्रा उस समय आपकी राजधानी में राजत्वसूचक 
| WA का संग्रह Aga कम था। इस लिए राज्या- 
धिकार मिलने पर आपने उन सव वस्तुओं का 
संग्रह आरम्भ किया और थोड़े ही दिनों में श्रीमान्‌ 
सारी राजकोय वस्तुओं से अपनी राजधानी के 
Masza कर लिया । प्राचीन राजमन्दिर-भी वते- 
Wha समय और प्रथा के अनुसार न होने के कारण 
१ उसका भी आपने उद्धार करना आवश्यक समभा | 
| शीघ्र हो सब सामग्रो प्रस्तुत हा जाने पर उसका 
भी काम आरम्भ EDO एक नया प्रासाद बनने 
Ol इसका बहुत सा भाग समाप्ति को पहुंच 
है; परन्तु अभी तक काम जारो हे । आशा है, 
SI ही उसकी समाप्ति पूरे तार पर हे! जायगी | 
पिन जाने पर आपका यह प्रासाद बहुत ही gai- 
शय होगा | CARE 
& जीने बड़ी योग्यता से 
UN R काज देखना प्रारम्भ किया । an 
= = E प्रजापालन आदि को alia- 
oi RS पहुंच गई। रियासत के प्रबन्ध 
नह नर्वाह मे झापते 
; KIA स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
| पहेसगुणमुत्सष्ट्मादत्त हि रसं रविः॥ - 
E सम्बतमंतस्य गृढाकारोङ्गेतस्य च । 
Ike is Tidi aa सेस्कारा: प्राक्तना इव ॥ 
नी उक्त षय मै रघुवंशाक्त कालि- 
के उदाहरुणचत्‌ माना । are 
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. राज्य ता आप को प्राप्त हुआ; परन्तु aag- 
पंगी दोपों के आपने दूर ही से परित्याग किया-- 
न गयामिरतिरन दुरोदरं न च शशिप्रातिमामरण मधु । 
तसुदयाय न वा नवग्रीबना प्रियतमा यतमानमपाहरत्‌ i 
न आपने सृगया ही में अत्यन्त आसक्ति की, न 
मधु हो मे; न खेलही कूद में; और न नवय्नावना 
प्रियतमा ही म। प्रजापालन, राजधर्म्मानुकूल MA- 
रण आर विद्या-व्यासड ही के आपने अपना सर्वस्व 
माना। कालेज छोड़ते ही आपने सरस्वती की पूजा 
का विसर्जन नहीं किया। आप उसकी आराधना 
बड़े प्रेम से करतेद्दी रहे ओर ग्रव भो करते हे; 
जिसका फल यह हुआ कि अङ्रेजी मरार फारसी, 
इन QUU भाषाओं मे, आपकी व्युत्पत्ति बढ़ती हो 
गई; ओर संस्कृत में भी आपके अभ्यास हा गया। 
जब आपकी ख्याति गवनंमेस्ट के कान तक पहुंची 
तव उसने भो आपको दूसरे श्रेणी का आनररो 
मेजिस्टे ट नियत करके ग्रापका उचित आदर 
किया,--यहां तक कि उसने, आनररी मैजिस्टै टी 
के साथ, आपके आनररी मुन्सफी भी दे दी | 


राजा रामपालसिंहजो ने अपनी प्रजा के हित 
ग्रेर आराम के लिए देहात में बेंक खाल दिये हैं । 
वहां से लोगों का aga कम सूद्‌ पर रुपया मिलता 
है | इससे प्रजा को aga सुविधा हो गई हे; वे 
Sm महाजने से ठगाये जाने से aaa हे ओर 
कृषि इत्यादि का काम अच्छी तरह से करके खव 
लाभ उठाते हें | इसके लिए वे श्रोमान का अन्तः- 
करण से धन्यवाद देते हैं | राजा साहब ने देहाती 
बैंकों के विषय में पक लेख भो अङ्गरेजो में, कुछ 
दिन हुए, लिखा था | खेती के महकमे के डाइरेकुर 
मारलैण्ड साहब ने इस लेख को बहुत प्रशंसा 
की हे। "P 

श्रोमान्‌ रामपालसिंहजो अपने राज्य ही का 
खुप्रबन्ध करके चुप नहीं रहते। स्वदेश के हित के 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EE  — - O M by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 
सरस्वती 


१६६ 


लिए आप Are भी अनेक उपयोगी विषयों में तन, 
मन, धन से सहायता करते EOD आपने काशो के 
सेंट्रल हिन्दू कालेज को सहायता की हे; प्रयाग 
के मेकडानल हिन्दू बोर्डिङ हास की सहायता की 
है; और क्षत्रिय-महासभा की भी आपने बहुत कुछ 
सहायता की है । क्षत्रिय-महा-सभा का ता आपके 
एक स्तम्भ हो कहना चाहिए | 
राजा रामपालसिंहजी समुद्र-यात्रा, विधवा- 
चिवाह Mt स्री-शिक्षा के बहुत बड़े पक्षपाती हैं । 
Qc साथ ही आप बाल-विवाह ओर बहु-विबाह 
के नितान्त विरोधो क्या, नितान्त द्रोही, हैं | 
राजा साहब को हिन्दी से भो प्रगाढ स्नेह है। 
आप हिन्दी का आद्र ही नहीं करते; किन्तु उस 
के समाचारपत्र श्रार ग्रन्थां के पढ़ते भी हैं। 
आपके THC के सब कागजात हिन्दी ही मे रक्खे 
जाते है आर अ्ररजियां इत्यादि भी प्रायः हिन्दी ही 
में दी जाती हैं| 
राजा रामपालसिंहजो naa नोतिपरायण, 
सत्यशील ओर उदारचेता हैं । सच कहने से आप 
कभी नहों डरते; ओर देश के हित के लिए हाकिमां 
के प्रसन्न अथवा ग्रप्रसन्न हाने को शङ्ा न करके 
आपके जो कुछ उचित जान पड़ता है, वही करते 
Rit कहते हैं । सर अण्टानी मॅकडानल के शासन- 
काल में, जब कांसिल मे कार्ट आफ वार्ड स का 
बिल. पेश था, तब राजा. साहब ने निर्भय. हाकर 
अपनी सम्मति प्रायनियर मे प्रकाशित की at are 
ick की कई एक बातों का बडी हो योग्यता से 
खण्डन किया था । इस चातुर्‍्य HTC इस योग्यता 
से बिल का प्रतिवाद किसी दूसरे भूमिस्वामी से 
नहीं किया गया; afea कई एक व्यक्ति कांसिल 
के मेम्बर भी थे। लाट साहब श्रीमान्‌ के लेख से 
बहुत प्रसन्न हुए थे। तभीसे वे श्रीमान्‌ की विशेष 
प्रतिष्ठा भी करने लगे थे। जिस समय आबपाशी- 
कमीशन की बैंठक लखनऊ में थी, उस समय 
आपने उसके सम्मुख जा साक्षी दो थी वह सुनकर 
खुननेवाले आनन्द से पुलकित हे उठे थे । आपसे 
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i| न 
ग्रेर माननीय Sto टी० रावर सू रूइब्र ३, 
वषय मे कुछ विवाद भी हुआ था। 
मे साद्यन्त देशहित ओर युक्तिवाद भरा zy, 
आपकी नोत कुछ कुछ अकबर को ऐसी! 
आप gaama, HUE, जैन, ईसाई dna 74 
इत्यादि धस्स के अनुयायियों का समान ग्र, dE 
करते EO किसीसे ur देप-भाव नहाँ रकग dd 
साफ़ तार पर अभी तक किसीके यहो aet ed. ड 
हुआ कि आपका मत कान सा है | हां, यह ग्र] 
विदित हाता E, कि आपका झुकाव स. 
संशाधन की ओर अधिक हे। आप बहुत दिग 
थियासफ़िकल साखाइटी के सभासद हे | 
“फ़ो-मेसन” भो हे। आपका विचार इह 
जाने का भी Sl भारतवष मे ता ary p. 
देशाटन करने जाया करते = | 2 
राज्य के काम काज ओर पढ्ने लिखने से| (७३ 
आपके अवकाश मिलता हे तब आप टेनिस 
हैं; व्यायाम करते हैं; दूर दूर तक पैदल 
निकल जाते हैं; HIC आखेट भी करते हैं। 
हमारी प्रार्थना है कि आप “ अहिंसा qam 7 
के सिद्धान्त का अवलम्बन करके मगया म 
हिंसा न करें । आपके पश्ु-पक्षियां को भी 
हो रक्षा करनी चाहिए जैसी कि गप ग्रपती aÀ 
को करते हैं। यद्यपि राजाओं का परम्परा से 
की रुचि हाती चली ग्राई है AT लाभ LUN | 
बतलाये जाते हैं; तथापि दिग्विजयी री 


ग्राप 


उदा 


कोई ऐसा वैसा राजा था जिसने हिँसा NR 
को मनाई भरतखण्ड के सब भागों में ॐ E 
शिलाग्रों पर argar दी थी | T 7 

दिल्ली में, जब श्रीमान्‌ सातव TS ES 
तिलकेत्सव का उत्सव और दरबार हुमा . सोच, 
राजा रामपालसिंह बड़े आदर से निम f E 
गये थे। वहां पर आपका समुचित सम्मा E à 
था | आपके अनेक प्रशंसनीय कार आया. 
drat राजराजेश्वर के जन्मदिन FSO गह 


od 
वष, गवने मेण्ट ने आपके सी ० sies 


a कर आपकी प्रतिष्ठा का ac भी बढ़ा दिया है | 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ' फळा भी = | 
ऐसे सुयोग्य, चतुर, विद्वान्‌; नोतिनिपुण ग्रोर 


: ग्रनुकरण.करने की चेष्टा करेगे | 


पृथ्चीपालसिंह | 


सम्पादक | 


ह्‌ E )री घरवालो जब जीवित थी तब 
qim s j^ ललिता के लिए मुझे कुछ चिन्ता 
थी। तव में ललिता को अपेक्षा 
ललिता को माता ही की धुन में 
अधिक लगा रहता था | 
/ तब ललिता के खेल Are उसको मीठी मीठी 
मृसक्यान का देखकर, उसको तोतलो बातों का 
| सुनकर, ग्रोर उसके प्यार ही के सव कछ समझकर, 
| पनन सन्तोष हा जाता था । जव तक अच्छा लगता 
मै उसे लेकर खेळाया करता; रोते ही उसे उसकी 
भा को te में डाल कर अपना पिण्ड छुड़ा लेता। 
| प्रगे उसके पालने पासते का बड़ा भारी झंझट 
T पड़ेगा सा बात कभो मेरे मन में नहीं आई 
T 
51 निदान, मेरी att असमय में मर गई । ओर 
CRT अपनी माता की गोद्‌ से छूट कर मेरो 
* में आ गिरो-मेने उसे उठाकर अपने कलेजे 
feat | 
माता से बिछुड़ी कन्या का दुगने स्नेह 
पलना मेरा धर्म है, इस बात को मैंने अधिक 
या; या पल्लीहीन पिता की परम यल्ल से 
रनो चाहिये इसका ललिता ने अधिक अचु- 
! था,--यह मेरी समझ में ठीक ठीक नहा 
क्योकि, छ वर्ष की ही हाते न होते वह 
काम काञ्ञ मे gata हाने लग गई । 


Af सोचा 


आया | 


Digitized by Arya Samagrpyndation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१६७ 


Ya Mx A PE नन्हो सो कन्या अपने 
aa आधार बनने की चेप्टा कर 

मन, मनहो मन हसकर उसके हाथां मं आत्म- 
समपण कर दिया। में देखता था कि में जितना 
हा ARM आर असहाय ET जाता, उसे उतना 
हा अच्छा लगता । म आप अपने कपडे या टोपी 
उतार कर धरता ते वह ऐसा मुह वना लेती मानो 
में उसके अधिकार में जबरदस्ती हाथ डाल रहा 
हूँ । बाप के वरावर इतना बडा खिलैना पहले उसे 
कभी नहीं मिला था । इसोलिये वाबा अं राकर, 
पिछाकर, कपड़े पहनाकर, ADIA पर सुलाकर, 
दिनभर वह आनन्द में um रहती थी। सिर्फ़ शिक्षा- 
चलो आर सुताप्रवोध पढ़ाते समय हो मेरे पितृत्व 
को वह सचेत कर देती थो | 

पर, कभो कभी मेरे मन में यह चिन्ता ग्रा जाती 
थी कि कन्या का सुपात्र से विवाह करने के लिप 
धन का प्रयोजन होागा--मेर पास इतना रुपया 
कहां ? में उसे भरसक पढ़ाता ता था, परन्तु 
सोचता कि यदि वह किसो निरे मूर्ख के हाथ पड़ 
जाय at उसको क्या दशा होगी ? 

घनाजन में मेने ध्यान लगाया | सरकारी TAT 
में नोकरी करने की अवस्था ता अब न रही थो | 
Arc, दफ़रों में घुसने की योग्यता भो नहीं थी । 
इससे बहुत साच विचार कर में ग्रन्थ रचने लगा | 

वांस को नली में छेद करने से उसमें न तेल cr 
जा सकता हे, न प्रानी ठहर सकता है । धारणा- 
शक्ति उसमें बिलकुल नहीं रहतो; उससे संसार 
का कोई काम नहीं चल सकता; परन्तु फू कने से 
वेदाम की बांसुरी Wa बजती है। में अच्छो तरह 
जानता था कि जिस हतभाग्य की बुद्धि संसार 
के किसो काम में नहाँ काम देतो, वह मनुष्य पुस्तक 
निश्चय हो regt लिख लेगा। इसी साहस पर मेने 
एक प्रहसन लिख डाला । ढोग उसे अच्छा कहने 
लगे rr एक नाटकवाले ने उसका अभिनय भौ 


कर दिखाया । 


१६८ 
सहसा fade यशानोर का स्वाद पाकर में 
ऐसी आपत्ति में फॅस गया कि प्रहसन मुभसे छुटता 
ही न uri दिन भर व्याकुल-चित्त ग्रार सोच से 
भरे हुए मुख से में प्रहसन लिखने लगा | 
ललिता आकर, प्यार से, CAA हुई पूछने लगो, 
«बाचा, नहाओगे नहीं ? 
मे हुकार देकर गज उठा--“ अभी जा, अभी 
दिक मत कर 
बेचारी:का मु ह, फू क कर PHA गये दीपक 
के समान अंधेरे से छा गया। वह अनादर से Far 
हुए HAN लेकर कब वहां से चलो गई, मुझे 
जान. भी न पड़ा | 
में दासी के. हटा देता, नोकर को मारने 
gan, भिखारी ऊंचे स्वर से यदि भीख मांगता 
ता लाठी लेकर में उस.पर जा टूटता। मेरी बैठक 
सड़क के किनारे ही पर ati सड़क को ओर 
एक खिड़की खुळी .रहती-थो। मेरे पुस्तक लिखते 
समय कोई भालाभाला राही खिड़की मे होकर 
यदिः मुझसे राह पूछता ता में उसे जहन्नुम नाम 
को किसी मशहूर जगह में जाने का कहता-। हाय, 
कोई यह नहीं समझता था कि मैं एक बड़ाही मजे- 
दार प्रहसन लिख रहा E | 
- परन्तु मजा जितना ग्रौर -यश जितना मिलने 
लगा, उसके परिमाण से धन कुछ भो न मिला | 
उस समय धन को बात स्मरण भो नहीं थी । इधर 
ललिता के याम्य लड़के दूसरे दूसरे मनुष्यों की 
कन्याग्रो से Me जाने लगे,--इस पर मेरा ध्यान 
नहीं गया । 
पेट में जब तक ज्वाला नहीं धधकती तब तक 
चैतन्य नहीं हाता । परन्तु वैला भी अवसर ग्रा 
WEIT | जाहिरगांव के तम्रल्लुकेदारःने जा हिरमित्र 
नामक एक समाचारपत्र निकाल कर HS उसकी 
सम्पादको पर बुला भेजा मैने यह नौकरी स्वीकार 
कर ली । 
कुछ fadi तक मने पेसे प्रबळ वेग से लिखा 
कि राह चलते लोग मुझे, मेरी ओर अँगुली- उठा 


सरस्वत 


उठा कर, बताने लगे प्रार में 


` 
` 


अपने d 
दुपहरी के सूर्य के समान दुनिसैक्ष्य SR : m 
जाहिरगांव के पास हो एक Sd 
देने गांवों के तग्रल्ळुकेदारों में बडी भारी gj 
पद्धों थी। पहले बात बात में लाठी चल पहल 
करती थो । अब देने! ओर मजिस्टे ट साहा(ते स 
मुचलका लिखवा कर लाठी चलना बन्द कुवर 
है। लाठी ते बन्द हो गई, परन्तु लाठी चरत । 
वाळे stret की जगह पर बेचारा में geni 


का नाम रख लिया | 
मेरे लेखों की वाक्यवर्षा से वाहरगांववाठे ॥हॉँ 
सर ऊंचा करना कठिन हा गया । उनकी Trae 
उनके कुल पर, उनके पूर्वपुरुषां के इतिहास प 
सब पर, मेने स्याही लेप दी । E 
इस समय में बड़े सुख से था । quies 


तगड़ा BT गया था। Hom पर से हँसी हट एक | 
हटती थी। बाहरगांववालों के पुरखाओं पर कर 
करके मे तरह बेतरह के मर्म्मान्तक dU 
छाड़ता ग्रेर सारा जाहिरगांव हँसते Cui 


पाट हा जाता | 


एक पत्र निकला । वह किसी बेढब बात के १९ 
या पेंच पांच से नहाँ कहता था । वह ऐसे | 
उत्साह से, ऐसी कारी, महाविरेदार और 257 स 
में गालियां देता कि छापे के अक्षर तक A avt 
कानों में उन गालियां के चिल्ला चिल्ला क 
लगते | इस लिए दोनों गांवां के लोग उस र E 
को बहुत अच्छी तरह समझ vd! 50 0 
परन्तु, में, पुराने अभ्यास के झर A 

से, ऐसे कूट कोशल से, विपक्षियां प has 
करता था कि शत्र-मित्र कोई भी ग्रह हने ल) 
सकते कि मेरी बातें का मम क्या है | 
फल यह हुआ कि जोत होने पर भो ले go s 
हार खमकते | इससे, विवश हाकर, 
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: at, बडी भारो भूल मने कर डाली l क्योंकि ज्ञा 
प! घस्तु यथार्थ ही अच्छी हे उसको हँसी SEU जेसा 
T c है, वैसा उपहास्य विषय की हसो उड़ाना 
सहज नहीं है। दुवंशवाले* मनुवंशवालों को 
शे सहज में हँसी उड़ा सकते हैं, मनुवंदावाले 
gini की हँसी करके उतनी सफलता नहीं 
ते। इसो लिए सुरुचि का AYS दिखाकर उन 


fe मेरे प्रभु अब मेरे प्रति ओर उतना आदर sut 
{खाते थे। सभा समाज में भी मेरा उतना सम्मान 
हा रहा राह में चलते समय भौ लोग मुझसे 
हाँ बोलते थे । यहां तक हुआ कि मुझे देखकर 
[कई कोई हँसने भी लगे | 

| इतने दिनों में मेरे ्रहसनों की बात भो ata 
[बिलकुल भूल गये | अकस्मात्‌ मुझे जान पड़ा कि 
रेभे एक दियासलाई के बराबर हूं । ज़रा देर सुलग 
गिर एक दम अन्त तक में जल गया हूं । मन मेरा 
ऐसा निरुत्साह हा गया कि Pacer कूटडालने पर 
i एक पंक्ति का लेख भी उससे न निकलता | 

चाचा कि जीने में अब कुछ सुख नहो है | 


à 
f ललिता उस समय मुझसे डरा करतो थी | 
NT बुलाये एकाएक मेरे पास आने का बह साहस 
रीं करती थी। वह जान गई थी कि मजेदार बातें 
MPR सक्नेवाले बाप से ast का fatat अधिक 
1 होता है | 

: — मैने देखा कि बाहरगाँव का वाहर- 
CANNE 'ल्लुकेदार के छोड़कर मेरे ही ऊपर 
lus. = उतारू हुआ 21 उसने कितनी 
hi a वाते छाप दो हैं। मेरे परिचित 
T UR रौर सम कोई, एक एक कर 
y हँसते हँसते सुना गये xu काई 
A भय वा इसका विषय चाहे जैसा हा, भाषा 
7 ३ बहादुरी दिखलाई गई हे । अर्थात्‌ 


X छया दी गई © | दिन भर में काई बीस मनुप्यो 
क सु ह से वही बात मेरे सुनने में आई | 
मेरे घर के सामने एक छोटा सा antar । 
सन्ध्या समय बड़े चिन्तित चित्त से में वहाँ wear 
बम रहा था । पक्षिगणां ने घांसठों मे कैट कर 
AR अपने कलरवों को वन्द्‌ करके जव स्वच्छन्दता 
से सन्ध्या की शान्ति में आत्मसमर्पण कर दिया, 
तव मने अच्छो तरह से समक लिया कि पक्षियों 
मे रसिक लेखक नहों हैं ग्रेर उनमें रुचि के विषय 
मै तर्क नहों होता । 
मन में केवल यही सोचने लगा कि उस ate 
मण का क्या उत्तर दिया जाय । भद्रता में विशेष 
कठिनाई यह है कि सव कहाँ के लाग उसे नहा 
समभते हं । ग्रभद्रता की भाषा उससे अधिक परि- 
चित है । इसीसे में सोचने लगा कि उसी प्रकार 
का एक मुहताड उत्तर लिखना चाहिए। में किसी 
तरह हार नहों मानू गा | 
ठोक उसो समय, सन्ध्याके अंधेरे में, एक छोटे 
से कण्ठ का स्वर HA सुना और साथ हो किसी 
कोमळ HIC गरम सो वस्तु ने मुझे छुआ । मेरा मन 
उद्वेग से इतना अनमना हा रहा था कि उस क्षण 
उस स्वर ओर उस स्पर्श के जान कर भो मैंने 
नहों पहचाना | 
परन्तु दूसरे ही क्षण वह मधुर स्वर मेरे कान 
में फिर सिञ्चित हुआ । वह सुधास्पश मेरे कर- 
तल में फिर सञ्जीवित हुआ । मेरी कन्या ने धोरे 
धीरे मेरे प:स आकर मीठे हलके स्वर से कहा-- , 
“बाबा |” कोई उत्तर न पाकर मेरे दहिने हाथ 
को लेकर एक बार अपने कोमल ललाट पर फेर 
कर वह फिर धीरे घोरे घर को Sea लगो । 
ललिता ने aga दिनों से मुझे नहीं बुलाया था । 
अपनी इच्छा से आकर उसने मेरा इतना आदर 
बहुत दिनों से नहों किया था । इसीसे आज उस 
स्नेह-स्पश से मेरा हृदय एकाएक बहुत व्याकुळ 
हा उठा; वह कण्ठ तक उमड़ AMT | 
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थाडी देर वाद मैने घर लेटकर देखा, ललिता 
faSr पर लेटी है। शरीर fae हो गया हे। 
नेत्र कुछ मुं दे से हें। दिन के अन्त म पेड़ पर से 
wt हुए फूल के समान वह पड़ी है। सिर 
पर मेने हाथ रखकर देखा ता उसे बहुत गरम 
पाया | गरम साँस निकल रहो है; ललाट पर को 
नसे फूल रही हैं। मैने समझ लिया कि वह सन्ताप 
को तपन से कातर AAT, AA अन्तःकरण से, 
एकबार पिता का स्नेह, पिता का प्रेमाभिपिक्त 
आदर, पाने गई थी | पर पिता उस समय वाहर- 
मित्र के लिए एक खब कड़ा जवाब देने की कल्पना 
मे oum 
में ललिता के पास जा बैठा। कुछ न बोरकर 
ज्वरसन्तप्त अपने दाने करतलेों से मेरा हाथ खींच 
कर, उस पर अपना कपोल रख, WE चुपचाप 
से रही । 
जाहिरगाँव ग्रेर बाहरगाँच के जितने पत्र थे 
उन ant के लेकर मैंने जला दिया. मेने कोई 
उत्तर नहा लिखा । हार मान कर कभी किसीका 
इतना सुख नहीं मिला होगा | 
जब कन्या को माता मर गई थी, तब मेंने उसे 
अपनी गाद म aia लिया ar) आज उसकी 
विमाता को भी आग में झांककर, AX फिर उसे 
अपने हृद्य से लगा लिया | में अपने देश के लोट 
आया | तब से, अवाच्य बकने मे, 'बर्क! के बाबा 
को भी चक्तत्व-शाक्ति का मात करनेवाले पत्रों का 
म अपने पास तक ART फटकने देता g^ 


पावंतीनन्दन | 


« सित्रपञ्चक | 
[. १] 


प्रागे विनीत बनते निज कार्य से ही 
निन्दा परोक्ष करते डरते न वेहो । 


* रवीन्द्र Wr की कहानी का भावानुवाद । 
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बाते महामधुंर नित्यं नई बनाते 
ऐसे अनेक अब मित्र यहां दिखाते। | 


[ST 
€ एक मित्र वह भी कुछ लाभ भो हा] 
उत्साहयुक्त करता परकाय भो हो| 
सच्ची न किन्तु जग म वह मित्रता | dic 
स्वाथाडुराग रहता मन म जहां ह| 


[a] 
हे सवथा न जिनके कुछ Sra जीप 
हैं स्वार्थ जा समझते परकाय ERI j 
जा मित्र के सुख सुखी, दुख में gai) 
सच्चे खुमित्र जगतीतल में बही kI 


[४] 
गाते पराक्ष गुण; TIT सदा [ndi] 
देते शरोर तक; लोभ कभी न लाते। 
ऐसे सुमित्र हम किन्तु कहाँ न पाती; 
आते न हष्टि-पथ ओर सुने न जाते।| 


[५] 
प्रायः यही गति महीतल में aadi) 
है स्वार्थ-सिद्धि तज ate न नीति भ 
है ्रदप किन्तु इसके समझे giai 
हे मित्र | मित्र करिये न विना E^ 
कन्हेयालार्ण 


=| l 
[t] 
मदमाते मलिन्द AAS 
विहरे गंज-गण्ड-थलीन A 
जे रस राते ग्रघाय AMA 
मकरन्द थलीन थलीत मै l 
जे द्विजश्याम सुधा के EU 3 
रसालेन की अवलोन म। 


ais 


F ^ aet ५. ] Digitized by Arya Samdffaatidátion Chennai and eGangotri १७१ 
I a [य बितावत द्यो S es 
p v eo Dee ता लगि काकन केरा कळाकळ 
गलीन WHA करील-कलीन में ॥ 
आकुल कानन सों सहि लोजे ॥ 
[Lael कोऊ 34 निरधारनहार न 
| ए हा नोरधर हम नेहधर चातक हैं रस काच विचार लहीजै | 
रटनि हमारी घटिहै न कहे फेरि फेरि। जा छगि आवै वसन्त न पारखी 
ic कैसी दार हम दोरिह न ठार ठेर ता लगि तू. द्विज श्याम सहजै ॥ 
द्विजश्याम सुमन-समूहनि को घेरि घेरि ॥ [६] 
' चुनिके अग[रन चकार तार ठे हिँ तेरे ता चाहनहार मलिन्द हैं. . 
: ARE का तार छ न नांग GE हेरि हे! 1 dq T= सदा खुखदाई | 
Later मरि SIE, द्वार और के न FE, यांहाँ कामुदिनी बक हेलन सा 
ài जनम tate, नाम रावरो हो टेरि डेरि॥ करती हक नाहक तू मलिनाई ॥ 
| [३] ये नहि जानते जो शुन तेरा .. 
रे F तूही कह तेरा कहा घटि जाई | 
ए हा भार बार वार ठार ठार दोरि दौरि हे द्विज श्याम ये फेरि ग्ररी 
ते; न तार तार यदाप अथार रस लीन्यो हे । qaa dE गँवार कहाई ॥ 
त। STER. सेवती कदस्वन कुसुम्भ गुम्फ [७] 
हे;| कदे ते प्रसंग अंग अंग रंग भन्यो है ॥ — हे 
ilt 5 3 z मुकता-पटली-तट 
ते।| फेज कली को अवली को चाह नीको करि F x ie Be र £ 
कुन्द मालती की मधुराई मन दोन्यो है | छीन चुने द्विज श्याम यशावत | 
„|` उधासंगी हे, न छाडियो लवङ्गोलता, या आजही 
di प्रीतिके अभङ्की जा हि अगी कार कीन्यो है तट वता क ee 
तो| ॥ ज्ञे कलपद्रुम डारन iz 
Wi [४] अपारन सारभ का सुख जेवत | 
" ए री लवळुलता सुन रो द्विज सम्प्रति तेई मराल fae A 
ad श्याम न चूक समे यह आये | सेवार के जाल परे दिन खावत ॥ 
| रह ज्यों पारस त्योंहा aa शयामनाथ दार्म्मा | 
अपने बड़े भागन ते इन्हें पाया ॥ 
Six आदर ES SS i ae 
दर सा झुकिक साष्ट्विचार | 
T अरु कोजिये जा इनके मन AAN | ट 
मलिन्द्‌ मरन्द सो तुन्द S 67367977) MRA स्वामी विवेकानन्द ने 
जिन्है अरबिन्दन शीश चढाये। ॥ अमेरिका में वडा नाम पैदा किया 


[५] है । भक्तियोग, ज्ञानयोग, | 
; नोरस येग आदि विषयां पर उनके 
jd डारन पै बसि कोकिल व्याख्यान सुनकर अमेरिकावासी 

| ST लगि द्योस. बिताइबे कोजै | मुग्ध, चकित मरार स्तम्मित इये हें । स्वामौजो ही 
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के प्रताप से 
महिमा भो कुछ कुछ जानने लगे हँ । स्वामीजी के 
मुख्य मुख्य व्याख्यान छप चुके हैं और, हिन्दी का 
छोड़कर, मराठी, गुजराती तथा बॅगला आदि 
दूसरी भाषाओं मै वे अनुवादित भी er चुके हैं । 
इन व्याख्याने के अनुवाद को प्रकाशित करने का 
साभाग्य हिन्दी के अभी तक नहीं प्राप्त gaT È | 
स्वामीजी के कई व्याख्यान अभी तक अप्रकाशित 
पड़े थे। चे ग्रब “प्रबुद्ध-भारत ” नामक अङ्रेजी 
मासिकपत्र मे निकलने लगे EO इनमें से एक 
व्याख्यान सृष्टि-विचार के विषय में है। इस 
व्याख्यान का भावार्थ ही हमारे इस लेख का आधार 
है । स्वामीजी के व्याख्यानां में यह एक विलक्षणता 
है कि गूढ़ से गूढ़ बातें भी समक में आजातो E | 
महा कठिन विषयों को, उनका कुछ भो ज्ञान न 
रखनेवालें का भी, युक्ति से, समभाना स्वामीजी 
ही का काम था । देखिए, उन्होंने सृष्टि को रचना 
आदि का केसा अच्छा विवेचन किया है | 
जगत्‌ दे प्रकार का है, बाहरी और भीतरी । 
इन दोनेंहों प्रकार के जगतां से, हम, सच्चे 
सिद्धान्तो का पता, परीक्षाद्वारा, पाते है | परीक्षायें 
भी दे! प्रकार की हैं, बाहरी और भीतरी | बाहरी 
परीक्षाओं से जा सच्चे सिद्धान्त निकलते है उन 
सिद्धान्तो के समुदाय को पदार्थ-विज्ञान विद्या 
हैं । Are भीतरी परीक्षाओं से जा सिद्धान्त 
निकलते हैं उनकी गिनती मनोविज्ञान A ग्रध्यात्म 
विद्या में हाती है | यदि काई सिद्धान्त सब प्रकार 
सच्चा है तो उसके सच होने का प्रमाण बाहरी 
` जगत्‌ मे भी मिलना चाहिए re भीतरी जगत्‌ मे 
भी । बाहरी विषया का मेल भीतरी विषयों से 
मिल जाना चाहिए are भोतरी विषयों का मेल 


बाहरी विषयों से मिल जाना चाहिए । पदार्थ- 


विज्ञान के सच्चे सिद्धान्तों का प्रतिबिम्ब अन्तअगत्‌, 
अर्थात्‌ भीतरी aie, किम्वा भीतरी जगत्‌, में 
दिखलाई देना चाहिए; भ्रार ग्रन्तर्गत्‌ के सच्चे 
सिद्धान्तो की प्रतिमा पदार्थ-विज्ञान, अर्थात्‌ बाहरी 


*e 
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सिद्धान्त सबसे अधिक श्रेष्ठ माने जाते " 
लिए वे बाहरी सिद्धान्तां के दबा कर I n 
प्रधान बन बेठे थे। अब एक ऐसा समय ml वाहि 
कि बाहरी जगत्‌ के ज्ञाता, अर्थात्‌ पदार्थ क fag 
वादी, प्रबल हे उठे हैं; HTC उन्होंने ms जगत्‌ 
Sc अध्यात्मविद्या के आचाय्यौं के सिद्ध rfe 
हुए अनेक सिद्धान्तां को असिद्ध setae ग्र 
किया है । जहां तक मेरी uer बुद्धि का पिया 
है, में समझता हूं कि मनोविज्ञान के जितनेवा मत, : 
से सम्बन्ध रखनेवाले आजकल की पदार्थः मत ग्रे 
विद्या के वास्तविक ग्रोर सत्य सिद्धान्ता से क के के 
मिलते हैं । EE 
ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य के यह शक्ति ह| घर पर 
कि प्रत्येक विषय में वह अपना सानी नए UU 
प्रत्येक विषय मै वह अद्वितीय नहीं हो सश WU 
Hic, न ईश्वर ने प्रत्येक जाति को ही इतनों m 
Sic इतनी योग्यता दी है कि वह परकेी है| 
प्रकार की विद्या ्रोर सव प्रकार के विध 
प्रधानता प्राप्त कर सके । यारपवाले, एस 
बाहरी जगत्‌ से सम्बन्ध रखनेवाले विज्ञान! E 
पारदर्शी हैं; परन्तु उनके पूर्वज न्ग NS 
सम्बन्ध रखनेवाली प्रध्यात्म विद्या मे बहुत 
थे। पूर्वी देशों मे रहनेवालों की दशा इस 
थी । वे वाह्य जगत्‌, अर्थात्‌ पदा ` d. 
विशेष कुशल न थे; परन्तु गन्तज a 
आत्मा श्रोर मन से सम्बन्ध रखनेवाली , 
वे विशेष कुशल, व्युत्पन्न are विज्ञ थे! i 
पूर्वा देशां का पदार्थ-विज्ञान शाख ५ | 
के पदाथे-विज्ञान शास्त्र से नहा 
इसीलिए, पश्चिमी, देशों की 74 
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| की अध्यात्मविद्या से भी नहीं मिलती । 
| दोनों देशों के विज्ञानियां के सिद्धान्त ठोक 
5 ठीक इसलिए हैँ कि सत्य हो का अवलम्वन करके 
a थिर किये गये E | इसलिए, Hal हम ऊपर 
ह ग्राये हैं, सच्चे AIT वास्तविक सिद्धान्त, चाहे 
à १ जिस विद्या से सम्बन्ध रखते हां, परस्पर विराधी 
| उ होने चाहिएं। उन सबका मेल मिल जाना 
बाहिए | अन्तर्जगत्‌ के सिद्धान्त वाह्य जगत्‌ के 
pardi के प्रतिकूल न हाने चाहिए; रौर वाह्य 
जगत्‌ के सिद्धान्त अन्तर्जगत्‌ के प्रतिकूल न होने 
द Wetec | 
कए ma कल के पदार्थ-विज्ञानवादी और ज्योति- 
d पियों ने सृष्टि के सम्बन्ध में जे कल्पनायें, जा 
tm मत, जा सिद्धान्त स्थिर किये हैं उनको हम लोग 
[श॑ जानते हैं। हम सव लेग यह भी जानते हैं कि वे 
fa मत ग्रेर वे सिद्धान्त यारप के वेदान्तियों के दिल 
क के कैसा दुखाते हैं; विज्ञान-सम्बन्धी छोटे से 
| छोटे ग्राविष्कार भो, बम के गाळे के समान, उनके 
ह| धर पर कैसा गिरते हैं; और वे इन वैज्ञानिक परी- 
just रोर आविष्कारों के तुच्छ सिद्ध करने का 
| पेशा कैसा यल किया करते हैं। हम, आज, यहां 
पर, भरतखण्ड के ग्राचाय्याँ की मनोविज्ञान विद्या 


| : WARK ग्रह दिखलाना चाहते हैं कि uh के 
TRA म उनके विचार कैसे थे । उनके सुनकर 


git बड़ा L होगा आप देखेंगे कि आज 


ES नवीन से नवीन आविष्कारों के साथ, उन 
ui विलक्षणता से मिलता है। जहां 
M त को कमी पाई जायगो, वहां आप 
Te = कमी आजकल के विज्ञान में है; 

ES Wat में है; भारतवर्ष के प्राचीन 

नहों | 

j es A सब “नेचर ' शब्द के काम में लाते हैं । 
tie CUR आदि-शक्ति अथवा आदि-माया 
| TH के प्राचोन विद्वानों ने इस ' नेचर! 
uss x ार्थसूचक दे. नाम cee हैं। एक 
ः "चर शब्द का. अनेक अंश में समा- 


i 
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अव्यक्त भेद a 
सके, जो प्रत्यक्ष न देखा e «X TET 
कहते हैं। अव्यक्त हो à VUES s 
निकलता है। तत्व, Ta e सः 
मने।व्यापार ओर बु a cee पदार्थ, शक्ति, मन, 
हातो है । भारतवर्ष dne S 

S ध्यात्म विद्या के जानने- 
वाले तत्वज्ञानी मुनियों ने, हजारों qd हुप, यह 
कह दिया था कि मन भी पक मे rec 
देह हो को सब कुछ aes RU 
यत्न कर रहे हैं ? वे इस बात को ien ier 

द क १ करने का 
यल कर रहे हे कि जैसे देह प्रकृति से उत्पन्न हुई 
है वैसे ही मन भो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। मने- 
व्यापार, अर्थात्‌ विचार, भी प्रकृति ही से सम्बन्ध 
रखते हैं। क्रम क्रम से हमको इसका भी ज्ञान हा 
जायगा कि बुद्ध भी प्रकृति हो से उत्पत्ति पाती 
है। प्राचीन यागियों ने प्रकृति अथवा अव्यक्त का 
तीन प्रकार की शक्तियां का समान-खल माना है। 
इन शक्तियों का नाम सत्व, रज HTC तम È | तम 
सबसे अधम शक्ति है; उससे सांसारिक वस्तुओरों 
की ओर मन का आकर्षण हाता है। तम से रज 
का स्थान कुछ ऊंचा है; उसके याग से मन सांसा- 
रिक वस्तुओं से हट जाता हे । सत्व सबसे ऊंचा 
हे; वह तम HIC रज दोनें का अपने वश में रखता 
है। अर्थात्‌ मन को वह न ता संसार की ओर 
झुकाता ही है ग्रोर न उससे हटाता ही है। इस 
लिए, खिँच जाना HTC हट आना, ये जा दो 
शक्तियां हैं, वे जब सत्व के बल से स्तम्भित BT 
जाती हैं तब जगत्‌ में सब चल विचल बन्द RT 
जाती है; सृष्टि के क्रम में विच्छेद हा जाता है; 
कुछ भी उत्पन्न नहीं हाता । जब.तक सत्व का 
असर रज HIC तम पर बराबर रहता है तब तक 
सृष्टि नहीं होती; ज्यों ही उसके बळ में अन्तर. 
आया त्यों ही रज ओर तम में से एक दूसरे से 
अधिक सशक्त हा उठा; MAA रम्भ हुआ; 


नार्थक है । दूसरा 
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Hix सृष्टि का क्रम फिर पहले का सा हा गया | 
कालचक्र के अनुसार यह दशा, समय समय 
पर, हुआ करती है। ग्रर्थात्‌ सत्व की तुल्य- 
बलता में कभी कभी बाधा आ जाती है। तुल्य- 
बलता मे विघ्न पड़ते ही ये सब शक्तियां फिर एक 
दूसरे से मिल जाती हैं Are उनके मेल से उत्पत्ति 
पाकर यह जगत्‌, किम्वा जगत्‌ के पदाथों का 
समुदाय, फिर प्रकट हा जाता है । इसके साथ ही 
यह भी है क्रि जितने पदार्थ हैं उन सबका झुकाव 
सत्व की तुल्य-बळता की ओर रहता है । क्योंकि 
उनकी स्वाभाविक प्रवस्था वही है। इसलिए एक न 
एक दिन वे फिर उस दशा के पहुँच जाते हैं HIC 
उनके वहां पहुँचते हो प्रलयं हो! जाती है; सारी 
सृष्टि ध्वंस हा जाती है । कुछ काठ के अनन्तर, 
फिर, स्वाभाविक स्थिति में विघ्न पड़ता है; उत्पन्न 
हाकर, फिर, uh धीरे धीरे तरङ्गवत्‌ बाहर 
निकल आतो है। जितनी हलचल है, जितने पदाथ 
जगत्‌ म॑ हैं, सब ATHY के रूप में S| उनकी उन्नति 
are अवनति हुआ ही करती है | 
किसी किसी तत्ववेत्ता का यह मत है कि 
कुछ काल के लिए सारी सृष्टि ध्वंस हा जाती है | 
परन्तु कोई कोई कहते हैं कि सारी सृष्टि एक 
साथ ही ध्वंस नहां हाती; किन्तु एक एक लाक 
एक एक बार ध्वंस होते EOD अर्थात्‌ जिस समय 
हमारे इस सूयं से सम्बन्ध रखनेवाला लेक विध्वंस 
हाकर अपनी पहले की अव्यक्त स्थिति को पहुँच 
जायगा, उस समय, इसके समान Be करोड़ों 
लेक mere स्थिति से बाहर निकले CEST । अर्थात्‌ 
उनका पूरा विकास रहेंगा । उनकी सृष्टि में जुरा 
भी बाधा न ग्रावैगी। यह दूसरा हो मत हमें 
पसन्द है हम भी यही समभते हैं कि यह cju 
सारो uf का एक ही साथ नहों हाता । भिन्न 
भिन्न लोको को भिन्न भिन्न अवस्था रहती Eg 
परन्तु uhz wr नियम एक ही है। प्रकृति का 
समय समय पर विकास ओर लय हुआ करता हे। 


जब प्रकृति अपनी पूर्वावस्था को पहुँच जाती है, 
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९७ e Cb 
अर्थात्‌ जिस समय सत्व का तुल्य-बलत्व j 
उस अवस्था का नाम प्रलय है। भारतव बिल 
ईश्वरवादी महात्माओं ने प्रकृति के इस | 
अर लय को, यथाक्रम, ईश्वर का श्वास, 
उच्छास माना है । अर्थात्‌ अपने श्वास के Ja 
ईश्वर इस BTS का बाहर प्रकट कर देता Burm 
उच्छास के साथ उसे फिर अपनो कुक्षि ह (गर 
कर लेता है | ध्वंस अथवा लीन होते पर quail जहाँ 
का क्या हाता है? वह परमाणुछप मै वहाँ हह 
है । वह अपने कारण में लीन हा जातो है। का ए 
He काल का वन्धन उसे लगा हो रहता है, gal त 
उसे छुटकारा नहौं मिलता । मान लीजिये कि हर गा 
सारी सष्टि--जितने लाक हें सब साथ | Y 
हाने के लिए सिकुडने लगे, rc सिकुड़ कर 
तक छोटे हा गये, कि हम ढोग एक कण प्रप 
परमाणु के समान हो गये ता हमके इस परिव 
का--इस लय का--कुछ भी ज्ञान न होगा; Fi 
हम से सम्बन्ध रखनेवाले जितने पदार्थ हैं वे 
एक ही साथ सिकुड़कर छोटे हा जायँगे । जोह 
है वह सव, इसो प्रकार, लय को प्राप्त हो जाता जाने 
ग्रैर यथा समय फिर उत्पन्न हाता है | कारण] महो. 
नाश नहाँ हाता । कारण से फिर कार्य की |, , 
हातो हे; are यह उत्पत्ति ग्रोर लय सदा 
भाँति हुआ करता है | , 
सृष्टि का सबसे अधिक ap " 
बह है जिसे हम लाग, इस समय, स्थूल s 4 
कहते हें । अध्यात्म विद्या के जननेवाले प्र भिन्न z 
पण्डित स्थूळ पदार्थों के भूत कहते थे। मू | 
भावार्थ है बाहेरी तत्व | उनके मत में * शेकिय 
नित्य है; उसका नाश नहीं. erat! दु 


We, 


इसी एक से निकलते =| el de À 
आकाश है। आजकल के विद्वान्‌ जसे क UN 
हैं उसके ग्रेर आकाश के अर्थ में बहुत छ | भे 


है; परन्तु दोनों का अर्थ बिलकुल al T MS Hn 
इस आकाश तत्व के साथ कुछ des A 
उसे प्राण कहते हैं । प्राण के विषय : 
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. संण्या ५ ] स्वतो 

ti N : y 

i विस्तारपूर्वक कहेंगे । यह आकाश ग्रौर यह प्राण 


: £I उनका नाश. नहा हाता । वे मिलते 
|, फिर मिलते हैं; मर फिर मिलते हैं; are 
jer तत्व-सव भूत--उन्हॉसे बनते E कल्प 
panat सारे तत्व घटकर परमाणुमय हो जाते 
है ह मर इसी आकाश arc इसो प्राण में, अर्थात्‌ 
जहां से ग्राये थे, लोट जाते हैं। ऋग्वेद सबसे 
| पुराना ग्रन्थ E | उससे अधिक पुराना ग्रन्थ 
संसार में नहीँ है । उसमें एक जगह सृष्टि का 
EL ही ग्रच्छा वर्णन है । az वर्णन कविता के 
gi मान हृदयत्राही अर सुन्दर है। वहां लिखा है-- 
ह समय किसी पदार्थ का अस्तित्व ग्रथवा 
॥ प्रनस्तित्व न था; जिस समय अन्धकार, अन्धकार 
ही के ऊपर लहरें ले रहा था; उस समय कया था pst 
एस प्रश्न का वहाँ उत्तर भो E कि--“वह, उस 
समय, निश्चल था" | यह प्राण उस समय था; 
परन्तु, उसमें किसी प्रकार की चल विचलन थो, 
उसका आन्दोलन बन्द हा गया था । उसमें atg 
फी उठना बन्द हो गया था। अनन्त समय बीत 
गाने पर जव कल्प का आरम्भ हाता है, तब उसमें 
प्रादोलन उत्पन्न हाता है; उसमें कम्य होता | 
कम ग्रथवा आन्दोलन उत्पन्न हाने पर लहरें 
$ लगती हैं और उनके द्वारा प्राण आकाश के, 
di p पीछे एक, अनगिनत धक्के देता है। इन 
qu से NEW परमाणु घने हा जाते हैं; ग्रेर जैसे 
df iid घनता आती जाती है वैसे ही वैसे भिन्न 
as = उत्पत्ति हाती जाती है | हम लेग 
j Tui Rt प्रायः बड़ी ही विलक्षणता 
Ries $0 "ET कहां, देखते हें । भाषान्तर 
पवा करे Ps तत्ववेत्ताओं ही की सहायता की 
mes र न भाष्यकारों ही के किये अर्थ 
छि Se चे. स्वयं इतनो बुद्धि नहीं 
Uy, न वातां का अच्छी तरह समभ सके | 
i | ते ose लोग संस्कृत के aT चार शब्द 
M “al का अनुवाद करने लगते हैं । 
| द अग्नि, जल, वायु आदि करते 


STFC ___ २ 
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चल जाते ह। यदि वे भाष्यकारो की टीकाये qi 


और उनके समफने का यत्न करें ता उन्हें मालूम 
हा जाय कि वहां झि और वायु आदि से ufa- 
प्राय नहों है । १ 
प्राण जब बल-पूर्वक धक्के देने लगता है तब 

च इसा प्रकार वायु में भी आन्दोलन हे 
लगता है Ù क्रम क्रम से वेग व i 
कारण परमाणु एक दूसरे से रगड़ खाते & I 
इस घपण से आग उत्पन्न हा जाती है। आग 
सै परमाणु पिघल उठते हैं ae उन द्रवीभूत 
परमाएुग्रा से पानी की उत्पत्ति हाली है । पानी 
जम कर सान्द्रता-घनता-पैदा करता है । इसी 
घनता से नाना प्रकार के द्रव्य-पदार्थ -उत्पन्न 
हात हे । आकाश A आन्दालन उत्पन्न हाने से 
वायु को ate हुई | वायु से प्रश्नि हुई । अग्नि से 
जल हुआ | जल से द्रव्य हुए । यह उत्पत्ति का 
क्रम हे । जिस प्रकार यह सृष्टि उत्पन्न हाती है, 
ठीक उसी प्रकार वह नष्ट भी हा जाती है। 
जितने द्रव्य हैं सब, किसो समय, पिघल कर आग 
हा जायेगे । ग्राग में आन्दोलन अर्थात्‌ तरङ्ग उत्पन्न 
att । ये तरङ्ग जब बन्द हा जायँगे तब इस कल्य 
का लय BT जायगा | यथा समय यह, फिर, उत्पन्न 
होगा ग्रेर फिर आकाश में लोन हा जायगा । इसी 
प्रकार उत्पत्ति और लय हाता रहता है। ग्राजकल 
के ज्योतिपो कह रहे हैं कि इस सूर्य और इस 
पृथ्वी को अवस्था में ऐसा ही अन्तर हो रहा है । 
यह हमारी सान्द्र HI सघन पृथ्वी, किसी दिन, 
गल कर द्रव BD जायगी ओर द्रव हाकर, यथा 
क्रम, अपने पूर्वस्थान, आकाश में, पहुँच जायगो | 
आकाश की सहायता के बिना प्राण कुछ नहीं 
कर सकते । प्राणों का काम केवल आन्दोलन 
उत्पन्न करना है। वे केवळ चल विचल उत्पन्न 
करनेवाले हें । जितनी झाक्तियाँ हैं, जितने विचार 
हैं, जितनी चञ्चलता है, सब प्राणा की करतूत है। 
और जितने शरीरवान्‌ पदार्थ हैं, जितने जड़ द्रव्य 
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है, सब आकाश के रूपान्तर हैं । प्राण अकेले नहों 
रह सकते; HIC एक मध्यस्थ के बिना कुछ कर भी 
हौं सकते हैं । प्राण, प्रपनी प्रत्येक अंवखा में, 
जब वे विशुद्ध प्राण हैं प्रोर किसीसे कुछ wu 
कार नहीं रखते हैं, तब स्वयं आकाश ही के 
भोतर रहते हैं । जब वे शुरुत्वाकर्पण ओर AR- 
त्यागी आदि प्राकृतिक शक्तियां के रूप में देखे 
जाते हैं तब उनके साथ स्थूल द्रव्य अर्थात्‌ शरीर- 
चान्‌ पदार्थे अवश्य रहते हैं। आपने शक्ति का 
साकार वस्तु के बिना कभी न पाया होगा; रौर 
न साकार वस्तु हो का शक्ति के बिना पाया होगा! 
इन दाना का अन्योन्याश्रय हे । जिन्हें हम शक्ति 
ग्रौर साकार वस्तु कहते हैं वे इन्हीं सूक्ष्म प्राण 
ग्रेर आकाश के इन्द्रिय-गाचर रूपान्तर हँ । प्राणां 
को आप अडूरेजी में जोवन कह सकते हे--सजीव 
शक्ति कह सकते हें । परन्तु मनुष्य ही के जोवन 
तक आप उनको सीमा न कर दीजिए; Fre 
अङ्गरेजी शब्द ' स्पिरिट” अर्थात्‌ आत्मा से भी 
आप उन्हें nan रखिए। ग्रात्मा ओर प्राणा में 
अन्तर है । | 
सृष्टि आदि आर अन्तहीन हे । वह होती हे 
TC यथोसमयं आकाश मे लोन हा जाया करती 
है। न उसका आदि हे न उसका अन्त । चह 
सतत है । 
इस विषय मे एक वातं बड़े मजे की याद्‌ आई 
ÈI ये।रप के काई कोर तत्ववेत्ता कहते हैं कि 
हम लोगों के हाने ही से यह जगत्‌ है; अर्थात्‌ 
जगत्‌ का म्रस्तित्व हमारे ग्रंस्तित्व के ऊपर अव- 
लम्बित हे॥ यदि हमे न हों ते यह जगत्‌ भी न 


रहे | यहों बात, बहुधा, एक ओर ही प्रकार से 


कही जाती है। ये तत्ववेत्ता कहते है कि यदिः 
जगत्‌ में CAMs सब मनुष्य मर. जाय; काई 
सज्ञान atc इन्द्रियविशिष्ट मनुष्य रोर दूसरे 
४» जीव न रहें, ता सृष्टि का भी क्षय हो जाय | ऐसा 
कहना सिद्धान्त के सर्वथा विरुद्ध हे। उसे uer 
सिद्ध करना बहुत हो सरल बात हे 1 परीक्षात्रों 
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अर प्रमाणां से इस मत को असारता feles 
दी गई है । येरप X तत्ववेत्ता whe के mila 
सृष्टि की उत्पत्ति के नियमों का ता n 
परन्तु तत्वविद्या के ठीक ठोक नहों जानते. क्षारः 
के सूक्ष्म सिद्धान्तो का नहीं जानते | उसको qa 
सी झलक भर उनके मिल गई हे | i 
भारतवष के पुराने तत्वदर्शी विद्वानों क्षेति 
में हम पहले पक रोर हो बात का विचार ह 
चाहते E ये महात्मा कहते हैं कि जितने शा 
पदार्थ हैं सब सूक्ष्म परमाणुगओरों से वने है हर 
रूप में जा कुछ साकार है, शारीरो है, देहः त 
है, सब परमांणओं के मेल से उत्पन्न Amit: 
परमाणुग्रों का नाम है तन्मात्रा। हम एक 
संघ रहे हैं। हमारी नाक से वह कळ दरप 
उसके सुगन्ध का ज्ञान हाने के लिए हमारो गी १ 


से किसी पदार्थ का स्पर्श अवश्य हाना चाहि p 


किसी qug का नाक से स्पशो हुए फूल को हा. 
का ज्ञान हमके नहों हा सकता | ACT 
आ रही हे au नाक के कुछ "4. 
करता है। जा वस्तु फूल से ग्रातो है रए १, 
के स्पर्श करती है वही तन्मात्रा है । वही Whi 
सूक्ष्म परमाणु Eq ये परमाणु इतने सदम ६ । 
दि लाखे! वर्ष तक थे निकलते रहें ता भी A 
का अत्यल्प अंश भो कम न हा | प्रकाश Mies : 
भी यही कहा जां सकता है; उष्णता TS ॥ 
यही कहा जा संकता है; ग्रोर संसार T 
चस्तुओं के लिप यही कहा जा सकता... 
तन्मात्राओं के भी. विभाग किये जा ले 
die उन विभागों के भो aena 
किये जा सकते हैं । भिन्न भिन्न sare 
भिन्न मत E. तात्पर्य सबका एक ६ 
लिए इस विषय में हम arc अधिक ॥ 
आवश्यकता नहीं समभते | हमारे i ^ 
जानना काफी है कि जितने स्थूल 1 


५०७ eur 3b ap 
Ae SA. TE 


^ साना "YY —HEEE 
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हन ही केटी केटी meni के योग से बेह! 
xl qi स्थूल पदार्थ हैं; डनके। हम ETI भो कर 
| Eit फिर दम पदार्थ द; वे हमारी इन्दिया नहा यक्फि ME 

a को स्पा करत &; IUS, कान, आँख आदि का ता, जव मन का योग एक व किक जावा 
॥ उतसे संयोग हाता ud सकार त < सारी इन्द्रियां अपना अपना en MA v 
हो लहर हमारी आखा का स्पश करती E वे अर्थात सव इन्द्रियां का एक करता रहता 
(हमको देख नहीं पड़ती हे; परन्तु हम यह जानते ज्ञान होता ! इसे म MER UU ही 
कि आँखै के उनका स्पर्श हाना ही चाहिए। कहते हैं। SS WT WE 
बिना उनके स्पर्श के हम प्रकाश अथवा और किसी रहे हैं ओर "x A ge uo 

वस्तु को देख ही नहीं सकते | क्योंकि, प्रकाश की यह ख़बर नहीं ? ie Ep 2 


को क्या ग्रावश्यकता हैं ? एक ही से सबका काम 
क्या नहीं चलता ? क्योंकि, ऐसा हाना सम्भव at 


"n [o 12 Qe m ee S 
तित iom रहत हा ले । इन तन्मा- रहा है। क्योंकि आपके मन ने सुनने को इन्द्रिय 
अ | का क्या कारण हे ? अध्यात्म चिद्या के जानने १ ; 


3 : के साथ संयोग कर लिया है रौर देखने की इनि 
कारण हे; वहो हमारी इन्दि भो उमा का HOD भो; ये सब वाते साथ हो न करना उसके 
Ern zi E ARDT ue &1 लिए असम्भव हा जाता। यही कारण है जो प्रत्येक 
हमारी आँखें E ae > TILA pees इन्द्रिय के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ अवयव बनाये गये हैं। 
Td AR ve देखने का काम आँखों का प्राणियों की गुण-धम्मे-सम्वन्धिनो अर्वाचीन विद्या 
E. ळक EN ज्ञानागार ह Sa निकाल से यह बात सिद्ध है। इस बात के हम जरूर 
| aa छ K र्क Mi वनी रहेंगी; आँखों मानते हैं कि हम साथ ही सुन भी सकते हैं, 
i दला ह Et ; पदाथों का चित्र àre देख भी सकते हैं। परन्तु इसका कारण यह 
लें के E प परन्तु, तिस पर भी, है, कि जब ऐसा होता हे, तब मन का कुछ संयाग 
) नेत्र cet 3 ET | इसलिए देखने की देखने को इन्द्रिय से रहता है rc कुछ सुनने को 
नहीं; नेत्रों का हाना गोण है; नेत्र, इन्द्रिय से। उसका योग बॅट जाता है । इसलिए 

E EY ही भर देते Eq देखने को ऐसा होता है । oe 
लिष्क मे है | os aaga का अधिष्ठान ये इन्द्रियां ह क्या पदार्थ ? आँख, कान, नाक 
| (E खां के समान नाक भो एक आदि अवयव स्थूल (साकार--भातिक ) पदाथा 
र है, पर EU कराने में वह सहायता भर से बने है | उनकी इन्द्रियां भी भातिक अर्थात्‌ स्थूल 
ये ज्ञान को असल इन्द्रिय भी पदाथों से वनो ti amagi के रूप में मस्तिष्क 
1 m कान, आदि अवयव बाहर से उनको निवास भूमि है । भिन्न भिन्न प्रकार को 
drag E. | भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञानों सातिक शक्तियों मे srt के परिणत करने के 
Plates Ed aoe तन्तु जुदे ही Eq वही लिए जैसे यह शरीर भौतिक पदार्थों से बना है, 
आंख के लिए चो इन्द्रियां हैं | वैसे ही ज्ञानात्मक सूक्ष्म शक्तियों में प्राणो का 
moe एक, कान के लिए दूसरी, नाक परिणत करने के fe ये इन्द्रियां भो आकाश, 
ऐसे ही e भी- इन्द्रिय हाने वायु, तेज आदि तत्वों से बनी हे । मन को मिला 
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कर इन सब इन्द्रियां का नाम है लिङ्ग शरीर अथवा 
सूक्ष्म शरोर | लिङ्ग शरीर आकारवान्‌ है; क्योंकि 
ज्ञा कुळ भातिक पदाथों से बनता है उसका 
आकार WAT होता हे | 
इन्द्रियां के आगे, अर्थात्‌ उनके अनन्तर, मन 
है। चित्त को आन्दो लिनो, किम्वा अनस्थिर, किस्वा 
तरङ्गवती वृत्ति का नाम मन है । मन, चित्त की 
चञ्चला वृत्ति है । यदि mq तालाब में पत्थर 
फंकेंगे तेव, फंकने के साथ ही, पानी में पहले 
आन्दोलन उत्पन्न हागा म्रोर फिर प्रतिबन्ध । जरा 
देर पानी कम्पित हे.गा ओर कम्पित हेकर पत्थर 
की प्रतिबन्धकता करने लगेगा; पत्थर को रोकने 
लगैगा | चित्त पर जब किसी वस्तु का चिन्ह हाने 
लगता है अर्थात्‌ उसपर उसका ठप्पा उठने लगता 
है, तब उसमे स्पन्दन होता है, अथात्‌ वह कुछ कॅप सा 
उठता हे--वह कुछ तरङ्कित सा द जाता È | इसी 
तरळत, इसी कस्पित, इसी स्पन्दित, इसी आन्दो - 
लित अवस्था के! मन कहते है । विविध भाँति के 
ज्ञान को प्रतिमाग्रों को, मन, HTC भीतर ले जाकर, 
बुद्धि का देता है । बुद्धि के आगे अहङ्कार È | 
अहङ्कार का ग्रथ है ्रात्म-सज्ञानता, किम्वा ATA- 
afa । 'अहं, “में, 'हम' शब्द उसी के सूचक हैं | 
अहड्भार के आगे महत्‌ है। महत्‌ अर्थात्‌ सूक्ष्म 
बुद्धि ( विज्ञता-सदसद्विचार-शक्ति) प्रकृति के 
अस्तित्व का सबसे अधिक श्रेष्ठ रूप हे । इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि, अहङ्कार Ax महत्‌, इनमें से प्रत्येक, 
अपने से पहलेवाले का परिणाम EI तालाब के 
र मे, जितने ग्राघात होते हैं, सब बाहर से 
आते हे । परन्तु मनोरूपी तालाब मे बाहर से भी 
धक्के लग सकते हैं He भीतर से भो । महत्‌ के 
आगे पुरुष अर्थात्‌ आत्मा हे। वह विशुद्ध है । वह 
सब प्रकार पूर्ण है । बहो द्रष्टा हे; वह अकेला ही 
Wa px देखता है। उसीके लिए ये सब इतने 
झंभट हैं | 
` आत्मवान्‌ मनुष्य खड़े खड़े संसार के सव 
व्यापार देखता है । स्वभाव से वह मलिन नहा 
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` भभ 5 f - E 
हैं; स्वभाव से वह अविशुद्ध नहो. हे, 
का केवल आरोप उसपर È | अध्यास 

J 


का आरोप किया जाता È । स्फटिक > 
पुष्प रखने से जैसे स्फटिक का भौ | 
दिखाई देने लगता है, वैसे ही मलिन सु 
आभास से आत्मा भी मलिनता-युक्त भासि; 
है। वास्तव में न स्फटिक ही लाळ है ग्रेर 19 
ही मलिन है । मान लीजिए कि ग्रामार 
हे; और प्रत्येक आत्मा पूर्ण और विशुद्ध ऐ॥॥ 
नाना प्रकार के स्थूल AT सूक्ष्म भौतिक ए 
अपने अपने आभास से, अपने अपने प्रतिवि २ : 
उसे रङ्ग विरङ्गा बना रहे हँ । यह क्यों ऐसा ae 
हे ? प्रकृति क्यों ऐसे खेल खेळती है ! bea 
उन्नति ही के लिए प्रकृति यह सब करती हर २ 
सारो सृष्टि आत्मा की भलाई ही के लिए है मा 
इसलिए है, कि जिसमें आत्मा इन सव aR, वह 
मुक्त हा जाय; जिसमें फिर कभी उसपर वापिस | : 
न चढे | यह संसार एक प्रचण्ड पुस्तक है ते मुक्त 
मलुष्य के सामने फैलाकर इसलिए रखो rin 
जिसमें मनुष्य उसे पढे, Are अपनी माग 
मूखेता से छुटकारा पाकर, अन्त में, सब | 
सवे-शक्तिमान्‌ होकर, संसाररूपी पुस्तक सकेग 
करके, उससे वह अलग हो जाय | श्च १ 
हम यहाँ पर आपसे एक वात कहता mm 
हैं। वह यह है कि अध्यात्मविद्या के ना | 
हमारे काई कोई प्रसिद्ध आचार्य श्वर कै" | धा 
के उस प्रकार नहाँ मानते जिस प्रकार म | उन 
हैं। भारतवर्ष की ग्रध्यात्मविद्या के 7 it 
महात्माओं मे कपिल पिता के तुल्य ६ A 
के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते । 15 


आवश्यकता नहा है; अकेली प्रकृति 
कर सकती है | परन्तु वे एक विशे A 
ईश्वर मानते हैं | वे कहते हैं» कि 
मुक्त हाने के लिप, हजारों यल करत. 


E ५] 
हा जाये ता, एक निश्चित काळ तक के लिए, 
प्रकृति में लीन हा सकते हैं | लीन रहने का 
: q बीत जाने पर हम फिर प्रकृति से बाहर 
नकल रा सकते हैं AT उसके स्वामी हा सकते 
Tik उसपर अपनी सत्ता चला सकते हैं। फिर वह 
सि पारा कुछ नहीं कर सकती | इस अवस्था को प्राप्त 
Wee पर हम सर्वज्ञ HTC सर्व-शक्तिमान्‌ ET सकते 
JU gre सर्वज्ञतता तथा शक्तिमत्ता के अर्थ में ईश्वर 
हाये जा सकते हैं । हम भी, आप भो Are एक 
तुच्छ मनुष्य भी, इस प्रकार WI जुदे pai 
न " /ईश्वर हा सकते हैं। कपिल जी कहते हैं कि ऐसा 
"ibat कुछ काल के लिए हा सकता है, अनन्त 
Vg के लिए नहाँ । सर्वज्ञ और सर्व-शक्तिमान्‌ 
iaai ईश्वर सदा के लिए नहों ET सकता | 
र यदि अविनाशी और नित्य माना जाय ता 
Ole मानने में एक बड़ी भारी कठिनाई ग्रा पड़ती 


MIRI ag यह कि, ऐसा ईश्वर या ता वद्ध हागा, या 


d ज्ञा इश्वर सब प्रकार के प्राकृतिक gei 
d एकत हैँ वह z को रचना के झंझट में कभी 
| पडेगा; क्योंकि उसके लिए सृष्टि-रचना की 
१ अवश्यकता qui] Are यदि वह सांसारिक 
OPN से बद्ध है ता वह सृष्टि की रचना कर ही 
| (गा; TE स्वयं अशक्त हागा । इसलिए ऐसे 
s रर पेसे सर्व-शक्तिमान्‌ ईश्वर का होना 
Te जा नित्य अर्थात्‌ अविनाशी हो । अतः 
URN Site st मत है, कि हमारे दार्शनिक 
मन वर यज गा 
NN gma जीवात्माओं से मतलव है ज्ञा 
a x जितने मनुष्य-जातीय प्राणी हैं, 
D UEM or किसी समय, एक महान्‌ 
fs सकता है |. . 
) आचार्य कपिल सब ग्रात्माओं 
र विश्वास नहीं करते। उनकी 
Nis SN as | भरतखण्ड के दार्शनिक 
गे, तथा और ता ees माने जाते हैं। बौद्ध 
भा जा HHS सब seid 


3 एकरूपता प 
वचना ae 


EE 
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विचारों का परिणाम हैं । उनके सिद्धान्त को बौद्ध 
रगा नि ग्रहण कर लिया है; इसी लिए वे कहते 
दै के केवल आत्मायें हो मुक्त होंगी । 
५. a A के अनुसार सब आत्माय मुक्त हा सकती 
है शार मुक्त दाकर अपनो aaar और सर्व-शक्ति- 
मत्ता के प्राप्त कर सकती हैं। इस बात का विचार 
करने से यह प्रश्न उठता है कि आत्माओं XT यह 
बन्धन कव और कहां से मिला ? सांख्यकार कहते 
ह्‌ कि यह बन्धन अनादि है। यदि इसका आदि 
TELE ता अन्त भी न हाना चाहिए। He यदि 
यह वन्धन अनादि र ग्न्त है ते उससे छुटकारा 
भी कभी नहाँ हा सकता । वे कहते हैं कि यह 
अनादि सम्वन्ध सतत नहा है; बराबर लगातार 
नहीँ हे । प्रकृति अवश्य अनादि और अनन्त है; 
परन्तु आत्मा का उसी प्रकार अनादि अनन्त नहों 
कह सकते | प्रकृति में एकत्व नहीं है; व्यक्तित्व 
नहो है; अविभक्तता नहीं हे । उसमें अनेकता का 
भाव विद्यमान है। प्रकृति की उपमा नदी से दी 
जा सकती है। नदी में सदेव नया पानी आया 
करता है और जितना पानी आता है उसके समूह 
का नाम नदी है। उसके पानी का परिवर्तन हुआ 
करता है; वही पानो उसमें हमेशा नहाँ रहता | 
प्रकृति का भी यही हाल है । प्रकृति में जा कुछ है 
उसमें हेर फेर हुआ ही करता हे; परन्तु आत्मा में 
कोई हेर फेर नहा हाता । इस fea परिवर्तनशील 
प्रकृति के बन्धन से, अपरिवर्तनशील अर्थात्‌ सदा 
एक रस रहनेवाला, आत्मा-छूट सकता है । 

इस विषय में सांख्यकार का एक सिद्धान्त 
बडा ही अनेखा हे. । वे कहते हें कि यह अनन्त 
सृष्टि उसी नियम, उसी कल्पना, उसी ग्रनुसन्धान 
के अनुसार रची गई है जिसके अनुसार मनुष्य 
अथवा एक छोटे से छोटे प्राणी को रचना हाती 
है । जिस प्रकार मनुष्यों में मन है; उसी प्रकार 
सृष्टि में भो मन है | जब यह सृष्टि उत्पन्न हातो है 
तब वही पदार्थ इसमें अवश्य हाने चाहिए। वही 
पदार्थ अर्थात्‌ पहले महत्‌, फिर अ्रहङ्कार, फिर 
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इन्द्रिय, फिर सुक्ष्म पदार्थ, फिर स्थूल पदार्थ, फिर 
जगत्‌ । सांख्य के अनुसार इस समग्र ale का 
एक शरीर हे पक पिण्ड है l उसमे हम पहले 
स्थूल पदार्थ देखते हे, फिर सूक्ष्म उनके आगे 
सवव्यापो चित्त; उसके आगे सव-साधारण NEAT 
अर्थात्‌ WES, उसके आगे सर्वात्मिका बुद्धि | 
यह सब प्रकृति के भीतर है; यह सब प्रकृति का 
प्रसार है; यह सव प्रकृति का प्रतिबिम्ब है। इसमें से 
कुछ भो उसके बाहर नहीं | हमलेगे में से प्रत्येक 
मनुष्य इस Wea प्रक्रत का, इस Wea सष्टि का, 
एक अंश है | उत्पन्न होकर यह सृष्टि अनन्त भागों 
में बट जाती है । इसी लिए मनुष्य, पशु, पक्षी , 
नदी, पर्वत आदि, स्थावर जङ्गम देने विभागों के, 
अनन्त रूप देखे जाते हैं | हमने अपना स्थूल शरीर 
अपने पूर्वजों से पाया है; इस लिए हम में जा 
सज्ञानता है वह हमारे YAR की सज्ञानता ही का 
अंश हे । इस सज्ञानता के भाग विभाग होते हो 
जाते हैं । हमारी शारीरिक Rec मानसिक सम्पत्ति 
tas सम्पत्ति हे । हमारा शरीर हमारे पूवजां के 
शरीर का ही अंश है; इस लिए हमारी सज्ञानता 
आर ग्रहन्ता आदि की सारी सामग्रो भी हमारे 
पिता, पितामह आदि को सज्ञानता प्रार अहन्ता 
ही का अंश हे। यह अंश बराबर, इसी प्रकार, 
चला जायगा । अपने पूर्वजों से सज्ञानता का 
अत्यल्प अंश पाकर हम प्रकृति की सवव्यापो सञ्ञा- 
नता से उसकी वृद्धि कर सकते हैं। प्रकृति में 
|... बुद्धि, अहन्त आदि अखण्ड भण्डार भरा 
पड़ा है; उससे हम यथाशक्ति अपनी आंवश्यकताय 
पूरी कर सकते हैं। इस ale में बहुत बड़ी 
मानसिक शक्ति इकट्ठी है जिससे हम सर्वदा थाडी 
बहुत लेते ही रहते EI परन्तु बात यह हे कि इन 
शक्तियों का बीज पूर्वजां से मिलना चाहिए | बिना 
माता पिता से इनका बीज पाये हम इन शक्तियां को 
वृद्धि प्राकृतिक शक्तियां को सहायता से नहों कर 
सकते | परम्परा से जा नियम चला आता हे उसके 
अनुसार माता पिता के द्वारा आत्मा का अपेक्षित 
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सामग्री दे दौ जाती है। इस सामग्री से 
को मनमानी रचना 5र सकता = र 
इस रीति मे, इस प्रणाली मे, किते 
विकास, कितने ही agia Um à 
फार हात EOD जा कुछ हम देखते हे सब 5 
के विकास£से उत्पन्न हुआ है। उस Th E. 
फार हाकर, अन्त म, वह सब फिर ost E 


W बहुत 
छाट जायगा । चह उसीमे लोन हो जायगा। in 


कस्तूरो-मृग । 


MAAA स्तूरी अत्यन्त सुगन्धित वश 
जितनी सुगन्ध कस्तूरी |, 
हे उतनी और किसी 
agi होती | पहल 
कस्तूरी मिलतीही नह 
मिलती भी है ता बहुत म हमी मिलती है| 
हिरन की नाभि में उत्पन्न होती है| 

की नाभि में वह उत्पन्न हाती है उसे * 
कहते हैं । E. 
— कस्तूरी-म्गग हिमालय पहाड़ aT, 
कहाँ नहीं पाया जाता | वहां पर 
ARS में विशेष रहता है जा लगमे 
फुट की Sars पर हाते है | उसकी पी 


PE 
405 


> # © pun 
r : 


Ry gar ओर पेट का सफ़ेद हाता है । उसके शरीर 

का पिळला भाग ATS भाग स॒ अधिक भूरा, atq 
कालापन लिए, होता हैं । कस्तूरो-सूग तीन फुट 
हमरा ग्रोर दो फुट ऊंचा होता है। उसके कान 
आर सिर छोटा हेता i | उसके पेर बहुत 
॥ पतढे हाते हैं कस्तूरी-मस्रग के ऊपर के दो दांत 
बहुत बड़े होते हे; वे नोचे का बढ़ते हैं ओर मुह 
के दोनों ओर निकले रहते हे । उसकी du एक 
qu से WAR लम्बी नहा हाती | जा मृग छोटे 
होते हैं उनकी पूंछ aga दिखलाई तक नहों देती | 
la हाने पर कस्तूरो-सृग की पू छ अच्छे प्रकार 
30४ द्खलाई देती है; SAA वालों का एक गुच्छा 


| | कस्तृरी-सग की मादी कभी कभी एक और 
कभी कभी दो बच्चे देती है । जून अथवा जुलाई 

महीने मे, सालभर में पकडी बार, वह जनती है। 
कस्तूरी-सृग के बच्चों के विषय में एक वात बहुत ही 
श्रय की है । वह यह कि जब मादी दो बच्चे 

४ देती है तब वह Bat के एकही पास नहों रहने 
देतो; एक के एक जगह और दसरे का दसरी 
गह रख आती है; परन्तु दूध देने को यथा 
मय पिलाती है । कस्तूरी-सुग के बच्चे बस्ती में 
ve जीते | चाहे कोई उनको जितनो अच्छी तरह 
| B आर गाय अथवा बकरी का दूध पिला- 
टे का चाहे जितना प्रयत्न करे; परन्तु 

b पर भो वे नहीं जोते । सुनते हैं, कस्तूरी-सुग 
१ पाठने का अनेक लोगों ने qa किया; परन्तु 
TH परिश्रम निष्फल गया | इस मृग को पालने 

| ma है| कुछ दिन जोता भी है ता अन्धा BT 
र | जान पड़ता हे, सदैव पहाड़ के ऊपर 
4m ab TS : कारण बस्ती का जलवायु 
dw E सुगा, दिनभर, अपने रहने के खान में 
i है भौर T - sn हाते हो वह बाहर निकलता 
। र में ज्ञा कुछ उसे मिलता है, उसे 


MEME OO २ 
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खाकर प्रातःकाल फिर वह अपने स्थान के Dp 
जाता ह । छलांग मारने मे यह सुग बहुत ही प्रवीण 
हाता ह; आर जब Sear हे तब सीधाही दोडता 
ह | पहाड़ को चाटियो पर वह निर्भय दोडा करता 
हे; उसका पर कमो नहीं फिसलता । घेग में ग्राकर 
जव वह ZTSd( हे तब उसकी एक एक azin 
पचास पचास साठ साठ फुट को हाती हे । जिस 
समय IURI उसे ALZA हे , उस समय, भागने 

) वह हवा से वातं करता E, पहाड़ों के एक 
कगार से दूसरे कगार पर वह तीर के समात 
जाता ह आर शिकारी उसे देखते हो रह जाते हैं | 
कस्तूरी-सृग के समान शीघ्र दौड़ने वाळा जोत 
दूसरा नहा है | 


कस्तूरो-मृग की नामि में कस्तूरी उत्पन्न हातो 
हे; वह नर ही के नाभि म॑ हाती है; मादी को 
नाभि में नहीं । मांस ओर चमड़े के बीच oux 
थेली सौ हाती हे; उसी में कस्तूरी भरो रहती 
हे । उसके ऊपर चमड़े के कई परत रहते हें | 
कस्तूरी के कण होते हं ओर प्रत्येक कण वन्दक 
के छरे के बरावर होता है । जव कस्तूरी नाभि 
से निकाली जातो E तब उसका रङ्ग कम काला 
हाता हे; परन्तु धीरे घोरे वह गहरा काला हा 
जाता है । जो मृग तरुण होने पर मारे जाते हैं, 
उनकी नामि से लगभग आधी wzbn के कस्तूरी 
निकलती हे। कम उमर के ub को नामि में 
कस्तूरी भी कम निकलती हे | 


कस्तूरी हो के लिये इस सुग का शिकार किया 
जाता है । काई कोई पहाडी लोग कुत्तों को खहा- 
यता से इसे पकडते हैं ओर कोई कोई जाल लगा 
कर उसमें इस फासते EO इसे पकड़कर वे मार 
डालते हैं और पेट से कस्तूरो निकाल लेते हैं। 
नाभि के भीतर कस्तूरी को जैसो थेली निकलती 
है वैसी ही नकली थेलो वनाकर काई कोई उसके 
भीतर कुछ काला काला पदार्थ भर देते हैं ओर 
ऊपर से कस्तूरो का लेप लगाकर उसे कस्तूरी के 
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नाम से बेचते हे; यहां तक कि पीने को qum 
तक उसके भोतर भरी हुई पाई गई हे। इल प्रकार 
को झूठी कस्तूरी वहुधा बिकने आया करती हे | 


इसलिये मनुष्यों को उसे लेने मं सावधान रहना 


चाहिए | 


T हिन्दी । 
qat ।हन्दा 
७86 66 80रस्वती की किसो पिछली संख्या में 


१७७७७७७); NO x 
$8 rp € हम डाकर प्रियलन की हिन्दो- 
Xm ७68 विषयक पुस्तक-माला का जिकर 
COSI 


१/२/१०६९ ९/३९ 


कर चुके है । इस पुस्तक-माला के 
एक एक खण्ड धीरे धीरे प्रकाशित हो रहे हैं। 
इसको uiuat जिल्द के दूसरे खण्ड मे उड्या 
और बिहारी भाषा (बोली) का वर्णन है; ओर उसके 
नमूने हे | बिहारी बोली पुरानो प्राकृत-मागधो- 
को कन्या है। पर आज कल की हिन्दी से भी 
उसका बहुत साम्य Èl "qug इस प्रान्त के 
भाषा-प्रमियो के भी जानने योग्य बहुत सी बातें 
उसमें हैं । 
इस समय डाक्टर साहब को इस पुस्तकमाला 
की छुटी जिल्द हमारे सामने है । इसमें पूर्वी 
हिन्दी का हाल हे ओर उसके ५८ नमने हैं | 
कोई कोई नमूना बहुत ही मज़ेदार है gg इतना 
मनोरञ्जक है कि उसे पढ़ कर हँसी रोके नहा 
रुकतो | ये नमूने बिल्कुल देहाती बोली में दिये 
गये हे । जो बोली देहात में स्त्रियां ओर age 
आदमी बोलते E उसीके नमूने इसमें usr किये 
गये EI जो कहानियां देहाती स्त्रियां शाम के 
वक्त, आग के पास वेठ कर, अपने लड़के लड़कियों 
को खुना कर उनको खुश करती हैं उनके कई 
नमूने इसमें बहुत हो अच्छे हैं । 
डाकुर aga ने हिन्दू-आय भाषाओं की 
एक मध्यवर्ता शाखा मानो है। उसो शाखा का 
नाम आपने पूर्वा हिन्दी रक्खा है। पुरानी ng- 
मागधी को आपने पूर्वी हिन्दी को मां माना है | 
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पटना प्रान्त को पुरानो भाषा मागधौ En 


ra को पुरानो भाषा सोरसेनी - 
इन दोनों के मेल से बनी हुई भाषा ग्री ए 
है | इसीने पूर्वी हिन्दी को पैदा किया P ग्रा 
साहब ने इस पूर्वी हिन्दी के तीन ^ al 
हे--प्रवधी, बघेली ओर छत्तीसगढो । जि dg 
में जो बोली अधिकता से बोली जाती Es 
अनुसार उसका नाम रक्खा गया है। [|स 
पूर्वी हिन्दी नोचे लिखी हुई जगहों म ह हँ उर 
जाती है-- | रोर 


`A 


z (१) अवध मे--हरदोई ओर फेजञाबाद केक 
हिस्से छोड़ कर | 
कह 
(२) युक्त प्रान्त म--बनारस ओर ahy 
वोली 
बोच में | 
(३) पश्चिमोत्तर वंदेलखण 
छोटा नागपुर में । | 
(४) मध्य-प्रदेश में--छत्तीसगढ़ qum 
पुर ओर मंडला के जिलों में । 
यह भाषा जिन खण्डों में बोलो जाती 
उनकी ल बाई कोई ७५० मोळ, चोड़ाई २५११, 
ओर क्षेत्रफल १८७,५०० वर्ग मील है। 
आदमी कोन बोली बोलते हैं, इसका हि 
नोचे है -- 
प्रवधी 
बघेली i 
छत्तीसगढो ... 
कुल जोडू + | 
यारप में हंगरी, पोर्चगल और P । 
नाम के तीन छोटे छोटे देश हें । Ud 4 
वालों को संख्या हंगरी के निवासियों क «t 
के; बघेली बोलनेवालों को संख्या | 
निवासियों की संख्या के; और छत्ती ai 
वालों को संख्या बलगेरिया के ति a 
संख्या के लग भग है. । योरप में M 


बघेलखण्ड 


AN 


dd a T c 3 छ 3 ~~ 
aga बड़ा. देश ह | WS मशुमारी से सिद्ध है कि 


© 


ai हिन्दी के कुळ बोलने वालों को संख्या 
gem के निवासियों से अधिक है । कुळ 
हकाना है। इस देश के छोटे छोटे प्रान्तो में 
ग्रोरप के कई देश समा जाते हैं | 

अवधी का नाम बेसवारी भौ 3 क्योंकि 
वैसवारे ही में यह सबसे अधिक बोली जाती है | 
जिस प्रान्त में वैस शाखा के क्षत्रिय अधिक रहते 
(हैं उसका नाम बैसवारा È । लखनऊ, रायबरेली 
"ic उन्नाव के जिलों में इस शाखा के क्षत्रियों 
झी ग्रधिकता है । डाक्टर साहब ने फतेहपुर का 
भी नाम दिया है; परन्तु हम अपने अनुभव से 
कह सकते हैं कि वैसवारे की और फतेहपुर को 
छ बोली मै अन्तर है। पर व्याकरण सब कहाँ का 
प्राय एक हो है। अवध की बोली में जिन्होंने 
[Us तक कविता की है उनमें तुलसीदास का 
pH सबसे ऊपर है । तुलसोदास को ग्रियर्सन 


ou 


५ (० £3 c x 
र्रम लिखेंगे जिसमे कि जगत्‌ के सबसे बड़े 
ह पि tte meret का नाम दजे है | इसमें कोई 


Md A ^u जितनो कविता हुई है न ता उतनी 
री भै EE आाषा-भाषियों को ग्रेर किसो 
diti us Et और न डतनी कविता ही 
स बोली पर Um आर फरासोखी AAR 
Ws मवन्ध लिखे ह | 

Tu ur अवधी की अपेक्षा बहुत 
शव पाय: री अच्छो अच्छी जितनी पुस्तके बनी 
X दवान À HUM बनो € | रीवां के ही erate 
dE । १, Saaai का आद्र अधिक होता 

My. ९२ रैसवो में प्रसिद्ध तानसेन महा- 
यहां थे। असनो के हरिनाथ 
म खूब सम्मान हुआ था। 


सेवे 


| स दरबार 
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महाराजा विश्वनाथ सिं P rea 
इस लिये कवियों और RN REL 
थी । उनका बनाया इग्रा गनर र 
प्रसिद्ध है। महा डमा आनन्द -रघुनन्दन नाटक 
is ५... राजा रघुराज सिंह ने तो काव्य- 
प्रियता में. सबसे अधिक नाम पाया | उन्होंने 
R उस्तक feat! उनका जिकर सरस्वती में हा 
है । Td : 
निधि नाम दीचे me s 
पुराण का अनुवाद हे । 
एक पादरी साहब ने बाइबिल का अनुधाद HE 
बोलो a किया &I पादरी केलाग ने भो अपने 
हिन्दो व्याकरण में इस बोली के विषय में कुक 
लिखा है । T 
छत्तीसगढ़ी वाली की कई शाखायें हैं। जङ्गली 
अनाय भी आर्या को बालो वालने लगे हैं । परन्तु 
इस प्रयत्न मे वे अच्छी तरह कामयाव नहाँ हुए | 
उनकी बाली आय HIT अनाय वालियां को खिचडो 
हो गई है। विँझवारी, भुलिया re बैगानी आदि 
वेलियां उनमें मुख्य हैं । छत्तीसगढ़ो में नाम लेने 
योग्य भाषा-साहित्य नहीं है। वहां के प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध गोत ओर किस्सा के arg. हीरालाल 
काव्येपाध्याय ने अपने व्याकरण में लिखा है। 
यह व्याकरण छत्तोसगढ़ की बालो का है | 
_डाकुर साहब ने वाल्यिं के जा नमूने दिये हैं 
उनमें से बेसवारे की वालिये। के नमूनें का हमने 
ध्यान से देखा । हमारी जन्मभाषा वेसवारी ही है | 
इसोलिए हमने ग्रौरों की अपेक्षा उसीके नमूना 
का विशेष विचार किया । इससे हमारा यह 
सिद्धान्त हुआ कि जिन लोगों ने डाकुर साहब का 
ये नमूते भेजे हैं या ता उनका इस प्रान्त से बहुत 
हो कम सम्बन्ध था, या उन्होंने ठोक ठीक नमूने 
एकत्र करने की ओर यथोचित ध्यान ही नहा 
दिया । क्योंकि इन नमूनों में फरक जान पड़ता है | 
जिस बोलो के वे नमूने हें उसे लाग ठीक वैसा 
नहीं वालते | सम्भव है, इस प्रकार की गड़बड़ 
Sic बालियों के नमूने देने में भी हुई हा । हमारा 
इतना सौभाग्य कहां कि इस लेख का परम 
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विद्वान्‌ डाकुर ग्रियसेन साहब देखें । वे न सही, 
Qc ही लोग शायद इस पर विचार करें | अतपव 
हम बैसवारी बोलो के एक आध नमूने की आलो- 
चना करना चाहते है | 
अवधी वालो देहात मे कई प्रकार के अक्षरों 
में लिखी जाती है। उन अक्षरों का सर्वसाधारण 
नाम केथी हे। परन्तु सब अक्षर एक से नहो होते। 
उनमे अक्सर थोड़ा बहुत भेद हाता है। अतएव 
डाकुर साहब को चाहिए था कि उन सब लिपियों 
के भी नमूने वे इस पुस्तक मै देते । गोंडा जिले 
की एक लिपि का ज्ञा नमूना उन्होंने दिया है वह 
काफो नहीं | ऐसे कितने ही नमूने इस लिपि के 
हे। और AIC भाषाओं की प्रायः सभो लिपिम्रों के 
नमूने आपने Wie भरेर जिल्दों में दिये E पर नहीं 
मालूम प्रवधी Me बुन्देलखण्डी के दो चार नमूने 
ग्रापने क्यों नहीं दिये ? शायद मिढेडो EDI 
या उनके लिए कोशिश हो न को गई EDO या 
किसीने आपसे कह दिया हो कि ओर कोई नमने 
ही नहों हैं । खेर । 
डाकुए साहब कहते हैं कि रायबरेली जिले मे 
वही बालो बे।लो जातो है ज्ञा प्रतापगढ़ जिले के 
पश्चिम में चालो जाती है | फरक इतना ही है कि 
रायबरेली को बोलो में उदू के शब्द Hic महाविरे 
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अधिक हे; क्याकि यह जिला लखनऊ से मि) fani 
हैं। डाकुर साहब की इस राय से हम स [gc 
नहीं | रायबरेली का àr भाग प्रतापगढ N | a 
हुआ है उसको वोली में विशेष अन्तर dn 
परन्तु रायबरेली जिले के Are भागों कौ : | एहत- 
पश्चिमी प्रतापगढ़ की वोली से बहुत प्राग) 
भाव रखती है । रायवरेलो QU का Sl 
इससे साहब के। चाहिए था कि यहां की बे 
विषय में वे अधिक छान बोन करते। ति 4 
हाकिमे! ने न मालूम किस आधार पर उड ह  > 
दिया कि प्रतापगढ़ Bre रायबरेलो को वोली पर E. 


ग्रोकर 


तजरूवे RT अपनी E को गवाहो op c MN 


कह सकते E कि डाकूर साहब की राय सहीत 
है | डाकुर साहब को इस विषय में इतना | 

` z EON I 
गया E कि we रायबरेलो, अर्थात्‌ बसा 
बाली के केन्द्रल , का एक भी नमूना दे] झा 
जरूरत नहीं समभी । पश्चिमो प्रतापगढ़ की eas 
बाली के उन्होंने रायबरेली की भी am 
> MN c Te 
हे उसका उन्हा का दिया हुआ नमूना नीच 
हम उसके बराबर बराबर उसका सही र, 


प्रतापगढ़ के पश्चिम को ग्रवधी वोली का नमूना | 


याक घरे-माँ कथा कही जात-रही | पण्डित* 
जान कथा कहत XE सगरे गाँव-का न्योतिन- 
रहे | सुनवैयन-माँ याक अहिरा ग्रावत-रहे | ऊ 
HAW सुनती वेरा र्‌वाचा बहुत करे Ar पण्डिते! 
वहि-का प्रेमी जान के वहि-का नीकी तना वेठामें 
प्रा खूब खातिर करें | याक दिना पण्डिता पू fua 
कि राउत q qaaa aga है। तुम-का काउ 
समुझ परत-है | ता अहिरवा Her सेवाइ cars 
लाग ग्रे कहिस कि महराज मोरे याक fu 


* O — ` गलत €! पण्डित न्योता नहीं देता; जितके यहां 
कथा होती है वह देता हे | 
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रायबरेली को बाली का AAA! 
याकन के घरमाँ कथा होति रहै। ः 
भरे का न्योता दीन रहै । खुनवैयन माँ प 
रहै । कथा सुनै की बेरिया ag TAT बर्ही 
जी पण्डित कथा बाँचति रहें उद TO 
जानि के निकी तना बेठावें ar खुब खातिर [म 
याक दिन पण्डित पूँछैन कि UU T 
यतना र्‌वावति काहे का at | तुम काका y 
है। यह ofa के हिरवा aera 
लाग | वह व्याला कि महराज मेर E 


7१ दान रही । कुछ बगद गवा ओ ऊ वहुते वेराम 
eg गे थाई न शतः रुदा । 
| qatat feat भर चिच्यान AT «et जूनो मर गा | 
dua पण्डित वह को नाई तु हूँ दिना भ चुकरत- 
aed | म-का डेर लागत-हे कि कतहू gg न 
ग्रोकरी नाई मर जा | 


इससे यह साफ जाहिर हे कि जो नमना 
साहव ने दिया हे उससे रायवरेलो को वालो नहों 
haat । पिछलो वोली का तरीका ही जुदा है- 


| ॥ उ ग्रोर' वा: को बहुत अधिकता है | gz 
प्र ze ` 2 ES ^ : x 
शब्द उसमें एक ही दा हे; से भी ग्रपभ्रंश के 
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वियानि i वह नज़रयाय गै Bt पड़ोना का 
नगच्याय न दइ | पड़ाना दिन भरि fagia dr 
सकला जून मरिगा | बही की तना पण्डित qu£ 
m भं cS [SS - : न 
दन भरि चिल्लाति हा। यहि ते after डेर 
लागत हैं कि कतो तुमह 1 fa 
गत है ता तुमह ना वही को नाहिँ 
मरि जाव | x: 


है उसके नमूने साहब ने हिन्दी लिपि में art 
दिये, क्योंकि चे उदू में लिखा कर साहब के पास 
सते गये थे। आपने उनका रूपान्तर dust लिपि 
म हो द्‌ कर सन्तोष किया है। पण्डित इयामविहारो 
मिश्र लखनऊ जिले के रहनेवाले EI साहब के 
दिये हुए एक नमूने को अब ' मिश्रजी के” नमूने से 
मिलाइए-- 


लखनऊ की (ओर बाराबंकी को भो) 
अवधो बाली का नमूना 
(डाक्र साहब का दिया gar ) 


| याक गांव मा याक लम्वरदार-के नान्ह-सारो 
बिटीवा रहै | जब व-को उमर HIE सदरह 
बरिस-के भ वह जून लम्बरदार-का वह-के बियाह- 
को फिकिर वाढ़ो । वह बेरिया नाऊ वाम्हन-के 


1 बोल EN rw s 
NBT- qt- ` ATA £: 
" ae erst का ढूटे पठयन | थोड़े दिनन- 
डका मिला | वह के साथ बिटीवा-के 


ED m ग्रौर वाम्हन पूछा गवा, मरौर वियाह 
hus Mrs बापआवाग्रोर लेय देय 
"id NUS हाय लाग। हजार रुपैया बहुत 
(गे an 24 । तब लम्बरदार राजी-खुशी-से 
p रात-क दिन बदा-गा | दुलहा-के 
Tire ७ देजार सवाग लै-के बडी धूम-धाम से 
dne xm और द्वारे-चार होय लाग । 
Th चढे FE बु पण्डित-से तकरार भे, 
dri नह बहुत मनई gàr केत घायल 
ड EN रिसाय चली । वही समय-मा 
शयन | SIM यकडट्टा-हेइ-के वरात मनाय- 
a E बियाह भवा प्रार भात बढ़ार 


oh (प 
1 


4 


लखनऊ की ठीक अवधी वाली का नमूना | 
( पण्डित श्यामविहारी मिश्र का दिया हुआ ) 


याक गांव मँ याके लम्वरदार के नान्हिसरी 
बिटिया रहै। जब वहिकी उमिरि स्वारा सरह वर्स 
कि भै तब लम्बरदार क वहि के वियाह कि फिकिरि 
बाढ़ो | वहे वेरिया नाऊ बाँमन क बालाय क 
लरिका दू ढै पठइनि | थोरे दिनन में एकु लरिका 
मिला | बहि से fatar क amag बना yrs 
बाँमनु पू छा ग ग्रा बियाहे कि तयारी भै | लरिका 
क ag ग्रावा HT लेय देय क बतकहाव होय 
लाग | हजार रुपया agg कहे सुने ठोक भ | तब 
BAI राजो खुसोते घरै गे ग्रो वरात क fag 
बदा ग । दुलहा क बापु पन्द्रह हजार बराती लेके 
agi धूम धाम ते दुलहिनि के घरै आवा ग्रौरु 
zm कि चारु हाय लागि । हाम द्च्छिना के मांगे 
मँ पण्डित से तकरार हाँ गे ग्रो लाठो चळे लागि | 
बहुत मनई gat केती घायल भे। तब बरात रिसाय 
चली | बहे बेरिया गाँव के भले मानुस यकट्ठा हो 
के बरात मनाय लाये। चौथे दिन बिवाहु भ प्रो 
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खुसी-से खायन; मरोर बिदा-होाय-कै अपने घर 
आयन | 
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बरातो GATT ATT बढ़ार खुसी ते खाइने si 
& के अपने घरे आये | 7 ` 


ईश्वर करे यही दक्षा ओर Bie बेलियेां को 
भो न हुई हा । परन्तु इसमें डाकुर साहब का देप 
कम है। जैसे नमते उनके मिळे वैसे उन्होंने 
दिये । अधिक दोष जिले के WHAT ओर नमूना 
भेजनेवालों का है । मुमकिन है, इस ऊपर के नमूने 
को बहुत सो गलतियां फारसी लिपि के कारण हुई 
हां “लागि” मै नीचे जेर के छुट जाने से “लाग” 
हा जाना काई बात हो नहों | 
डाकुर aga ने लखनऊ जिले को बेलो 
के दे नमने दिये हैं । ऊपर का नमूना जहां का 
है वहां पण्डित श्यामविहारो जो का घर R | 
अतएव उनका नमूना SHC साहब के नमूने से 
जरूर अधिक प्रामाणिक È | SIHT साहब के 
नमूने में शब्द गलत हे; वाक्य गलत हे ओर वायो 
का क्रम भो गलत है । जिस प्रान्त का नमूना हे 
उसमे “सवांग” शब्द बालाहो नहीं जाता । “वह 
के साथ बिटीवा के बनाबन्त” पहलेहो बन गया; 
“ब्राह्मण पूछा गवा” उसके वाद | “ओर वियाह 
की तय्यारी” पहलेही हे! गई; लेन देन की बात 
का फ़ेसला हुआ पीछे | न मालूम किसने ऐसी 
उलटी सीधी बातों से भरा हुआ वे सिर पेर का 


आकाशमणड्ल | 
[ उत्तराद्ध ] 


आकाशमण्डल में अनेक चमकते 
हुए पदार्थ देख पड़ते हे । वे 
साधारणतः तारा, नक्षत्र या 
ग्रह कहलाते ह । त।रागण T 
प्रकार के हें--एक स्थिर तारे, Fat ग्रह । स्थिर 
ताराओं मे यह विशेषता हे, कि वे, आकाशमण्डल 
| i, जड़े से रहते हे । यदि भिन्न भिन्न तारागणों के 


An को निर्मेल रात में देखने से 


nd 
NE 
E 


= 
a 
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नमूना भेजा हे । डाकुर साहब ता हिन्दुओं ३ 
जानते होंगे । उनके चाहिये था कि थे 
तरतीबवार ओर ALT बाते नमते मैन may 
ज्ञा विवाह १०००) में ठहरता है भला उस 
१५००० बराती Wla हे? य १५०००, र० 
के विवाह ठहरै ता भी शायदहो इतने qu Ls 
उस मे राचे । इस तरह का कथन एक प्रलाप p. 
हे। फिर कहाँ लाखे में शायद एक ही ग्राध विन तारा 
ऐसा हाता होगा जिल मे ळाठो चतो TI Wag स 
उसके जिक्र को इस ATA म क्या जष्रत d] 


चार चार कख पर बे लिया बद को हैं | उत] 
भाव कोई कहां तक बत ठावैगा ? 

दि कदाचित्‌ डाकुर साहब के देखते a 
लेख आ जाय तो हमारी प्रार्थना है कि ईस 
आलोचना के लिए वे eH ळपावूर्वक क्षमा” 


व्य सीधी रेखायें मिलाकर tatta i 
चित्र बनाये जाये ता यह देखा जाता aan 
सैकड़ों वर्ष तक यथातथ्य बने रहते हैं। #* ta 
स्थिति मै कमी कुछ अन्तर नहीं पडती aé 
नहों हें; ये तारागणां के मध्य से AT J 
परिवर्तित कर ते रहते है। ग्रहां arare 
में अपने खान परिवर्तन करनेवाले HT g 
जैसे चन्द्रमा, zat के उपग्रह, AE 
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th) २। देखने में ग्रहों ait स्थिर ताराओं में साथा- 
। गतः बहुत कम अन्तर मालूम पड़ता È | पक में 
दसरे की अपेक्षा क्या विशेषता हे? क्यों ज्योतिषी 
किसी को ग्रह, HTC किसी को स्थिर तारा कहते 
तो) ६) यह माळूम करना कठिन खा वोध होता È | 
जि इस बात की परीक्षा के लिए कि अमुक पिण्ड स्थिर 
३) ३ यरा ग्रनस्थिर, आकाशमण्डल में, उसके स्थान- 
॥ विशेष का, उसके आस पास के दूसरे तारागणां 
॥के थान से, मिलाना चाहिए | यदि घण्टे दा घण्टे 
"Wi! किम्वा दिन दा दिन के पश्चात्‌ उसकी स्थिति दसरे 
वि तारागणाँ की अपेक्षा परिवर्तित HIZA पडे, at 


तारा है। एक दूसरी भी रोति है, जिससे हम 
| शीघ्र, बिना दिन दे! दिन ठहरे, कह सकते 
ऐ) हं, कि अमुक तारा स्थिर ग्रह हे अथवा अनस्थिर 
तारा है। यदि दूरदर्शक यन्त्र से हम किसी स्थिर 
[हि तारे को वेधते हैं, ता वह आकाश में केवल एक 
(f प्रचलित बिन्दु सा वोध होता है। चाहे दूरदर्शक 
7 TET केसा ही उत्तमोत्तम क्यों न हा, उसका आकार 
या का त्यों बना रहता Ea किन्तु यदि इस यन्त्र 
का किसो ग्रह की ओर हम लगाते हैं, ता उसके 
गाठे का आकार कुछ बढ़ जाता हे | इससे हम लोग 
ED य ह 
= ae शुक्र इत्यादि पांच ai को I 
ON यूरेनस और नेपच्यून के आकार में इस यन्त्र 
( $8 विशेषता नहों देख पड़ती | इनके स्थान 


e 


EL 


| चेतन से हो इनका ग्रह हाना सूचित हाता हैं | 
क तारे बिना दूरदशंक यन्त्र के सहारे 
Me ss Sn I 
dmi n अह बहुत ही dra दृष्टिवाले 
f Ina ux ह। जा ओर करोड़ों तारागण 
Jw. 1 बिना दूरदर्शक यन्त्र के नित्य देख 
| "ES स्थिर तारा 3 

४॥ । तेज RD 

wpa तारागणां मै भिन्न भिन्न दरजे को 
x व्योतिषी लाग armdi के विभाग उनके 


वासी... 
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तेजामय हैं, प्रथम वर्ग के कहे जाते हैं | उनमे से 
Gre नामी तारा sada tess में सब से 
NU तजावान ह । स्वाती ( Arctarus ) अभि- 
जित्‌ ( Vega ) ब्रह्म हृदय ( Capella ), रोहिणी 
(Aldebaran), àz ( Rigel ), चित्रा ( Spica ) 
"rc गाढा ( Betelgeuze ) भी प्रथम वर्ग के हैं । 
दुसर वग के ताराग्रों में सप्तर्षि-तारा-पुञ्न के ४ 
सब ल प्रज्वलित तारे मुख्य हैं। दूसरे के बाद तोसरे, 
चोथे Are पांचवे वर्ग के तारे हैं । इसो तरह, इस 
समय, १२ वग के तारागण मालूम हुए हैं। इञ्चिल- 
मेन ( Engelmann ) साहब के अनुसार पहले ९ 
वग के तारागणां को संख्या इस प्रकार E— 


तज क अनुसार करते हें । १९ तारे, जा aza ही 


प्रथम वर्ग १९ | चतुर्थ वर्ग ४५० l सप्तम वी १९९०० | 
द्वितीय वग ६५ | पंचम वग १४०० | ग्रम वर्ग ६८००० | 
वृतीय वर्ग २०० | WZ वर्ग 


४९०० | नवम वर्ग २४१००० | 
इससे माळूम हाता है कि ज्यों ज्यों तारागणां का 
तेज कम होता जाता है त्यो त्यों उनकी संख्या वढ़ती 
जातो है। एक वर्ग के तारे अपने पिछले वर्ग के 
तारों से लग भग २३ गुना अधिक प्रकाशवान 
पाये जाते ED अतपव पहले वर्ग के Peat तारे का 
तेज्ञ पष्ट वर्ग के तारे के तेज से १०२ गुना अधिक 
होता है । पांचवे वर्ग के तारागण बहुत ही मन्द 
तेज के हाते हैं। छठे वर्ग के ग्रार भो मन्द हाते 
=| सप्तमवर्ग के तारागण इतने मन्द होते हैं कि 
उन को सिर्फ बहुत ही तीव दृष्टि का मनुष्य, विन! 
दूरदर्शक यन्त्र के, देख सकता है | 

५ | आकाशगड़्ग-कृष्णपक्ष को किसी निमेल 
रात में, आकाश में इधर उधर किटको हुई, एक 
प्रज्वलित धारा देख पड़ती है । इसे आकाशगङ्का 
कहते द्‌ । इसके तेजेमय विकाश का कारण इसमे 
के अनेक तारे हें, उनमें से प्रत्येक तारा बहुत हो मन्द 
प्रकाशवाला है; किन्तु आपस की समोपता से वे 
सब एक प्रज्वलित माग से जान पड़ते हैं । दूर दर्शक 
यन्त्र से इसके तारे पृथक्‌ पृथक्‌ तथा विशेष प्रका- 
शित देख पड़ते हें । प 
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१८८ 
६ । नक्षत्र-पुज्ञ नबोन ज्योतिषी नक्षत्र ggi 
का विभाग दूसरी रीति से भो करते E. कुल 
आकाश-मण्डल ताराग्रों से इस प्रकार भूषित हे 
कि यदि प्रत्येक समूहके ताराओं के मिलाते हे ता 
उनका आकार इस भूगाल-स्थित मनुष्य किम्वा ग्रे।र 
जीव जन्तुग्रो सा बाध हाता है। इस रीति से प्रत्येक 
समूह के तारागण अपनो अपनी आकृति के अनु- 
सार विशेष विशेष नाम से पुकारे जाते E OD इस 
प्रकार प्रत्येक पुञ्ज के अलग ग्रलग काल्पनिक नाम 
THE गये है । यथा, सप्तषि-समूह, ओरायन-नक्षत्र- 
पुञ्ज, सिंह-समूह इत्यादि | 


qure रोति से प्रत्येक तारा पुञ्ज बहुत अच्छो 
तरह अलग किया जा सकता है। पहले पुञ्ज का नाम 
लोजिये | फिर उस gap प्रत्येक तारा के पहले 
एक अक्षर या अङ लगा दीजिये | इससे प्रत्येक 
पुञ्ज के सब तारे पृथक्‌ पृथक्‌ बतलाये जा सकते 
है । इस रीति से सन्‌ १६०३ Fo में बेयर (Bayer) 
नामी ज्योतिषी ने खगोल का एक मान-चित्र प्रका- 
शित किया था। उसने नक्षत्र-पुञ्जो के प्रत्ये क नक्षत्रों 
का नाम यूनानी बणमाला के अक्षरों के हिसाब से 
THAT | प्रत्येक qup का जा सब से अधिक प्रका- 
शित तारा है उसका नाम उसने ० ( HSFN ) 
र उससे कम प्रकाशवान तारे का नाम (वीटा-ब) 
TTAN | इसो प्रकार y, ०, इत्यादि वणां के अनुसार 
उसने नाम CFG | जव यूनानो वणमाला के वण 
हा चुके तब लैटिन वर्णमाला के quib की उसने 
योजना को | फिर ast को भो योजना उसने की | 
नागरीप्रचारणो सभा द्वारा प्रकारात विज्ञान केश 
में केवल कुछ नक्षत्रां के नाम दिये गये हें। शेष 
ज्यों के त्यों रक्खे गये हैं| बहुतों का ता उनमें नाम 
ही नहा पाया जाता; वे साफ़ ही छाड द्ये गये 
हे | इसका ग्रफूसोस EI में भी उनका नाम ज्यों 
का त्यो रहने देता हूँ । पर यूनानो quib की जगह 
में ग्र, ब, स, द्‌ इत्यादि वण काम मे लाने का प्रयत्न 
ae ` E! 
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S) नक्षत-पुञ्जा का नाम इत्यादि जानना 
वश्यक E । इस छण उनका कुछ वर्णन ः E i 
जाता ह | 


पहले बड़े सक्षाप-समूह के नक्षत्रों का 
नना कुछ काठन नहा हे । उत्तरीय खगोलाई 
इनका समूह बहुत ही सुन्दर ArT सुपि 
चित्र १ मे इनका आकार Tar हो दिया m 
जैसा कि वह आकाश में देख पड़ता है। चि 
मे, qz सप्तषि, S1? ena ग्रोर भुव के भिन्न 
ऋतुओं के स्थान-विरोष, आकार are गति ॥ 
दिशा इत्यादि दिखलाई गई है। बड़े 
"Tc व तारे भ्रुवदर्शक के नाम से प्रसिद्ध ह! 
च प्रार अ के मिलाकर एक सोधी रेखा ग्री 
इतना बढ़ाई जाय, जितना कि व श्रौर भ्र के वीच 
दूरी का ५ गुना हाता है, ता वह सीधी रेखा! 
तारा के बहुत ही पास, क्या उसी से होती हुई, 
चित्र २ में कहे गये तारों के भिन्न भिन्न ऋ 
के अनुसार स्थान दिये गये हैं । इनसे ew 
पता, आकाश मण्डल मे, शीघ्र लग सकता! 
उन्हे देखकर उनके किनारे के दो तेजामय तारं 
बढ़ाकर WAAL का पता आकाश में भट 
जा सकता Eg यदि हम लोग रातको 
समय, या किसो साल किसो विशेष md 
तारे के! देखते हें, ता यह प्रायः स्थिर ही a 
जाता है! घूमता यह भी है, किन्तु न 
की परिधि आकाश के इतने सूक्ष्म भाग ® 
उसका घूमना जान नहीं पड़ता। पर a 
बड़े सप्तषि के तारों के देखते हैं, TÉ 
अत्यन्त ग्राञ्चय्यदायक देख पड़ती है | ऐसा 
हाता है, कि माना ये साता तारे, एक "| 
जकडे हुए हैं, जिसका एक छोर धुव wi 
Are वह इन्हें अपने चारों ओर घुमा रहा ॥ 
जहां कहाँ ये जाते हैं, इनके RT waqiti 
Wa हो को ओर घूम जाता हे | 
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यह भुव तारा, छोटे सप्तर्षि का अ तारा È | 
( चित्र ३ ) इस नक्षत्र-पुञ्ज में भी ७ तारे हे । उनमें 
से व ग्रेर स बहुत ( पर भ्रुव से कम ) तेजेमथ 
हैं; शेष मन्द हैं। आकाशीय धुव, धवतारे के बहुत 
ही पास है; इसी कारण से इस तारे का नाम भी 
Wa CHET गया है । ९ 
यदि बड़े aai के द्‌ नामो बड़े तारे के धुव 
तारे में मिलाकर, उस सोधी रेखा का उतनी ही 
दूर भव तारे से आगे और बढ़ाय ते वह सीधो 
रेखा उस नक्षत्र-पुञ्ज कौ ओर पहुँचती है जा काशोपी 
समूह (cassiopcia) के नाम से प्रसिद्ध है (चित्र ३) 
अतण्च बड़े सप्तर्षि SH काशेपी-समूह ARTA- 
मण्डल में इस प्रकार स्थित हैं कि ध्रुव तारा उनके 
बोच मे पड़ता है । इन समूहों को जब पाठक भली 
भांति पहचान लंगे तब निम्नलिखित quai के पह- 
चानने में उन्हे बहुत सरलता होगी | 
पूर्व भाद्रपद नामक नक्षत्र-खमूह वर्गाकार हे 
(चित्र ४ , वसन्त ग्रार ग्रीष्म ऋतु मे तो यह नहीं 
देख पड़ता किन्तु शरद और feng में यह पुञ्ज 
सायङ्काल देख पड़ता है। बड़े सप्तर्षि के ग्र और 
द्‌ नामी तारों को घुव से मिला कर यदि हम दे 
सोधी रेखाय खींच ते| शव से जितनो दूर काशापी 
समूह है उससे उतनी ही दूर आगे हट कर इन देने 
सीधी रेखाग्रों के भोतर पूर्वभाद्रपद नक्षत्र-पुञ्ज 
का वग-क्षेत्र आजाय ओर ये देना सोधी रेखाय 
उक्त समूह के वर्ग के ग्रोर उत्तरभाद्रपद के अ 
नामी तारों को स्पा करें ( चित्र ४) 
पूर्व भाद्रपद्‌ के वर्ग-क्षेत्र के तोन काने पर ता 
उसी पुञ्ज के ग्र व व ग्रेर स तारे हैं। किन्तु चौथे काने 


पर उत्तर भाद्रपद का ग्र नामी तारा है| इस उत्तर . 


भाद्रपद-पुञ्ञ के व रोर स तारे उसी पुञ्ज के ग्र से 
थोड़े ही अन्तर पर हें ( चित्र ४) उत्तर भाद्रपद्‌ 
पुञ्ज के यदि व HTC स को मिला कर सोची रेखा 
वास को स की ओर Ag ता वह परसेयस (Per- 
seus ) समूह के अ तारे a at मिलती हे । qr- 


 सेयस-समूह के स AIT द्‌ तारे ग्र के इधर उधर हें | 
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परसेयस-समूह के अ, उत्तर भादर : 
अ वर स तथा पूर्व भाद्रपद के ग्र च i 
तारों का भली भांति पहचान लेने T 
लिखित दूसरे समूह पहचाने जा सकते हू | 

परसेयस-समूह के अ स HT द agg 
कर एक ऐसा चाप बनाते हैं जा यदि उसी 
में कुछ दूर बढ़ाया जाय, ता पजापति-समृह| 
नामो तारे से जो ब्रह्महृदय के नाम से प्रा 
जा मिलता है । इस चाप के उच्नतादर कोर्ष 
उसो FAR व तारा है, जा अलगो ( Algol i 
नाम से प्रसिद्ध है | यदि परसेयस-समूह के ५ 
आर द्‌ तारों से बने हुए चाप को पेसा wis 
कि वह चाप अलगे तारे को ओर नतोद 
ता कुछ दूर जाकर वह चाप उसी समूह के य। 
क तारों से èn | यदि बही चाप उसी 7 
में थोड़ी दूर रौर बढ़ाया जाय तो वह gi] 
समूह के पास से जायगा ( चित्र ५) | 

यदि ध्रुव तारे को ब्रह्महृदय से मिलाकर गे 
की ओर कुछ दूर हम बढ़ाते E, तो बह MH 
समूह से मिलता है ( चित्र ६ ) | इस समूह 
यानो aat नक्षत्र सब से अधिक तेजामय ग्रा 
चर्ण हे । ओरायन-पुञ्ज का कटिबन्ध द य aj 
नक्षत्रों से बना है तथा इस कटिबन्ध के चांग 
अर, स, ग्रार ल नक्षत्र मिलकर पक चतुसु 1% 
हैं । इन सात नक्षत्रों मै ग्र rw प्रथम 
रौर शेष द्वितीय वर्ग के ज्योतिर्मय हैं । (१. 

ओरायन कटिबन्ध के तीन नक्षत्र # 
क यदि क को ओर बढ़ाये जायं ते कुद] 
कर सब नक्षत्रों से अधिक तेजस्वी छु a 
से मिलते हे । यह तारा बड़े श्वान-समूह | 4 
major) का सब से अधिक प्रकाम L 
> | (या 
& | ( चित्र ६) x "LH 

ओरायन कटिबन्ध के पूर्वोक्त " aa 
& की ओर बढ़ाये जायँ ते वे उतनी e d 4 
बृष-नक्षत्र-खमूह के रोहिणी से po i 
बृष समूह का सबसे ज्यो तिमैय नक्षत्र * 


" 


AWS 
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m ५] 

` द्रदिसपर्षि के द व नक्षत्र कुछ दूर बढ़ाये 
qi ता उनसे गई हुई खोधो रेखा मिथुन राशि के 
qmqg पहले और दूसरे पुनर्वसु से हा कर 
गी | यदि वह खीधी रेखा आकाश-मण्डल में 
sat सीध में कुळ AT दूर बढ़ाई जाय ता छोटे 
श्रात-समूह (Canis Minor) के प्रोसियान 
| fray) नामी कलन के पास से are 
[चित्र ७) यह नक्षत्र भी प्रभा में प्रथम वर्ग का है। 
यदि सप्तषि-समूह के अ र व नक्षत्रों को 
प्रहा कर ग्र व सोधी रेखा को व को ओर उसका 
| बढ़ाव ता वह सिंहस्थित नक्षत्र-समह के 
(थ से होकर जायगी ( चित्र <) | इस राशि के 


(चित्र ८ में ) ४ मुख्य नक्षत्र अ, च, स ग्रोर द 
| kaar गये हैं । जिन में से अ मघा के नाम से 
| सिड ह। प्रभा में वह प्रथम वर्ग का है । दोष 
| दूसरे वग के हैं । 
[SÀN 
, यदि सप्तषि के पुच्छ-भाग के चाप के आकार 
म उसके ü ES S ae rs 
LE. Dum को ओर बढ़ाते E, dT वह 
[CR वर्ग के प्रभावान्‌ स्वाती नक्षत्र से हाता हुआ 
| aN । स्वाती नक्षत्र, स्वाती-नक्षत्र-पुञ्ज का मुख्य 
| g ह्‌, ( चित्र ९) उसको छाड करव, स, द्‌ 
I, EM चित ९ म दिखलाये गये हैं। उनमें से 
व ता चतुर्भुज के कानों पर, re य, अर, 
(° पुजा पर हैं । 
arat- > 
E. n के समीप ही, उसके द काने पर, 
करना inp aa और फ नक्षत्रों की सीध में, 
fea, र सरणाळस (Corona Borealis) नक्षत्र 
i D et & नक्षत्र अर्द्ध-बुत्ताकार हैं; उन 
है (ज्व जक तेजामय नक्षत्र दूसरे वर्ग का 
| 3M ९) A 
पेद सप्ति 
Iria. So म के ग्र ग्रार स नक्षत्रों का 
Ree Becr एक ऐसी व ग्र रेखा aia 
रेखा = दर स्वाती नक्षत्र की ओर हो ता 
वके च जा कर कन्या राशिवाले नक्षत्र- 
न्रा नक्षत्र से ` 5 
मिलेग्रो | ate खिंह-समूह 
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का q अर्थात्‌ उत्तरा फाल्गुनी, जा सह-पुञ्ज की 
पू छ्‌ पर हैं, उस समत्रिवाहु Pp उस काने 
पर होगी, जिसके शेष दो काने पर चित्रा ग्रे 

स्वाती हैं। ( चित्र १०) : 


_ उत्तरीय खगोलाद्ध में, लिरा-समूह का अभि- 


T C ERI = 
हे bese i TET ही तेज्ञामय नक्षत्र 
HS स्वाती नक्षत्र के बीच एक 

सीधो रेखा खॉचकर उसो कर्ण पर पक समङ्गान 
समद्विवाहु त्रिभुज बनावे ता समकेन विन्द्र पर 
ग्रभिजित्‌ नामी नक्षत्र पाया जायगा । और S पुञ्ज 
के शेष नक्षत्र उसी कोने के समोप हो एक समाना- 
2: um ; बनाते हुए पाये जाँयगे जोकि व, H, 
द्‌ आर है य उससे कुळ हट कर द 
में हागा । । चित्र ११ ) Me 

अभिजित्‌ ग्रौर qdurzqz के वर्ग-क्षेत्राकार 
नक्षत्र-पुञ्ञ के बीच में राजद स नक्षत्र-पुञ्न हें । इस 
पुञ्जम ५ मुख्य तारे हैं जिन को सापेक्षिक स्थिति 
बड़ी ही अपूव है । ( चित्र १२) 

अन्त में श्रवण-नक्षत्र-पुञ्जु के देखिये | यदि 
अभिजित्‌ और राजहंस समूह के व नक्षत्र को 
मिलाकर एक सीधा रेखा बढ़ाई जाय ते वह श्रवणा 
नक्षत्र के कुछ ऊपर से हो कर जायगो | 

ऊपर उत्तरीय खगोलाद्ध के कुछ नक्षत्रों का 
संक्षेप से वर्णन किया गया d 
जीतनसिंह | 


* 


कमारी qum । 
b 


52०52050 5८ थाता के farm कुछ ऐसे टेढे हैं कि 
६4 ===, P. वे समक में नहीं ग्राते । बहुधा 
STER P. देखा गया है कि जो लड़कपन 
dandi हो से बहुत बुद्धिमान होता है, 
CES ४०४४० या जिसमें किसी प्रकार की 


विचित्रता पाई जाती है, वह बहुत काल तक इस 
संसार में नहीं रहने पाता । उदाहरण में आज में 
पाठको के! तरुदत्त का कुछ हाल खुनाना चाहता 
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हूँ । सब लाग जानते हैं कि बङ्गाल को स्त्रियां का, 


पढ़ने लिखने म, बडा अनुराग हे । वे अपनी भाषा 
के अतिरिक्त पराई भाषाएं भी सीखतो हें भ्र 
उन भाषाओं में 
विशेष विज्ञता भी 
| ह प्राप्त करती हैं । 
२ ay ae । यों at पढ़ी लिखी 
| T Me gra स्त्रियां उन 
में बहुत हुई ES 
परन्तु, तरूदत्त सी 
विचित्र कदाचित्‌ 
ही कोई gi हे।। 
वह केवल इक्कीस 
qu छे महीने इस 
संसार में जीवित 
रही | परन्तु इसी 
बीच मे उसने ng- 
रेजी, Sat A 
संस्कत भाषाय 
बहुत अच्छी तरह 
सीख लो at | 
इन तीनों भाषाओं 
के सिवा saa 
कविता-शक्ति भी बहुत विचित्र थी | और उसकी 
प्रसिद्धि का कारण भी यही शक्ति हुई | 
बङ्गाल मे बाबू गोविन्दचन्द्र दत्त एक विख्यात 
पुरुष हुए हैं।.वे बड़े बुद्धिमान HIC साहसी मनुष्य 
थे । स्वजाति में उनका बड़ा मान था | उनके एक 
पुत्र और दा.कन्याणं थीं पुत्र का नाम अन्न, उससे 
छाटी बहिन का नाम अरू ओर सव से छाटी का 
तरु दत्त था | Wat का देहान्त १८६५ do में चौदह 
वर्षे की ग्रवस्था में ही हा चुका था। पिता के सन्तोष 
के लिये केवल अरु MT तरु दत्त रह गई थां । बडो 
वहिन अरु का जन्म १८५४ में हुआ था। वह तरु- 
दत्त से अठारह महीने बड़ी थी । खन्‌ १८५६ के 
मार्च महीने की ४ तारीख को तरुदत्त का जन्म, 
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कलकत्ते मे, हुआ था । चावू गोविन्द्रचद् ayy | गनः 
पक खुन्दर उपवन बनवाया AT! उस m ga 
एक घर भी बहुत अच्छा वना हुआ था | वहां iat’ 
मे aaga की बाल्यावस्था विद्या सीखने मे as | सक्त 
यारोपीय सभ्यता इस वात के कभी न ah विचि 
करेगी कि बाल्यावस्था मै एकान्त मे रह कर कि की रु 


सीखना साध्य EO किन्तु तरुदत्त सी विर 


ही भा 


देश से बहुत अच्छे हा गये थे । जब । | 
qu की हुदै तब बाबू गोखिन्दचन्द्र दत्त ह| 
कन्याग्रों के लेकर यारप जाने को उद्यत EU. 
दत्त महाशय कन्याओं के लेकर सन्‌“ 
के अन्त में येरप पहुंचे । वहां उन दोनों वहीं 
पढ़ने का प्रबन्ध किसी फे ञ्च सहायता-प्राप 
भै किया गया | इसके बाद कन्याओ्रो को लेक 


n | 
महाशय प्रथम इटाली, पीछे wow, e 
qd à 


के ध्यानपूर्वक सुनकर मनन कि 
दिन तक aaga HA भाषा I 
E चुकी vit ] बह अङ्रेजी से m भेली 
भाषा को प्यार करती थो। इसीसे “ह ह 
फ्रोड्च भाषा का उसके अधिक शाते पि: 
येग्यतापूर्वक इस भाषा के लिख पढ *. ; 
सन्‌ १८७३ के नवम्बर महीने मै ब. 
कन्याग्रों को लेकर agre लाट श्र त 
दत्त के बचे हुप जीवन के er A 
चेष्टाओं are कल्पनां के स्वम दै 48 

उसकी कल्पना निस्सन्देह बंडी मघु # 
बह प्रायः लेखनी छारा मूर्तिमान 


३ आनन्द HEAT करती थी । वह येरप से इस 
१, | ja ख efi [ e 
ij कदर विद्या सीख आई थो जिसको प्राप्ति से ng- 


र्जी 


| की रुचि संस्कृत सीखने में हुई । संस्कृत भाषा 
| भी उसने बहुत जब्द सीख ली HIC उस भाषा के 
il साहित्य-उपवन की कल्पनालता से अङ्रेजी भाषा 
के वह संवारने लगो | ARTA चाहतो ते अपनी 
हो भाषा में लिख कर वहुत कुछ नाम पैदा करतो । 
ng, खेद हे, कि मातृभाया के साहित्य-प्रेमियां 
| ॥ निराश करके उसने अपने विचारां का प्रगट 
करने के लिये BSCS भाषा का आश्रय लिया | 
श॑ उसका पहला लेख, जव वह अठारह वर्ष 
तकी थी, agre मैगज्ञीन में लिकण्टी-डी-लिसिल 


श प्रपने आव्पकालिक जीवन में तरुदत्त ने दोाबार 
5 मानसिक कष्ट भी सहे । भ्राता का fara 
॥0 ही था कि सन्‌ १८७४ में बीस वर्ष की अवस्था 

हि A भी प्राण-पखेरू तरू के छाड्कर qc 

ha OUTI अब तरुदत्त संसार-यात्रा में 
| के रहो रह गई । वह रात दिन, अब, एकान्त में 
wee । PS aaga से कम खुवाध नहीं थी । 
m a आकांक्षाए तरुदत्त की सी ऊंची 
x z Vat याग्यता में उससे किसी प्रकार 
o | दोनों बहने सज्ञीत-विद्या मे भौ 
रोहू अभ्यास रखती us किन्तु अरुका 
गवस (|| सा पक्का नहीं था। मेमाइसिल- 
(NA ष Arvore का gere खास 
। UE द्वारा सुखञ्जित करने के हेतु 
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पनाया गया था | पर अरु ने कभी इस पुस्तक का 


एक पत्रा भी खोळ करनहाँ देखा | 


सन्‌ १८७६ में तरुदत्त-निर्मित “ एः शीफ ग्लीण्ड 
इन m ञ्च फीलड्स” ( A sheaf gleaned in 
French fields) नामक ग्रन्थ भवानीपुर के 
सपाहक-सम्वाद प्रेस से प्रकाशित EXT] इस 
पुस्तक की समालोचना भी कई समाले/चकेने की । 
उनम से एक का मत है कि इस ग्रन्थ में शक्ति मरार 
निवेलता का विचित्र मेल है। कहाँ कहाँ प्रतिभा 
का बडी बड़ी कठिनाइयों से सामना करना पड़ा 
है | तव भी इस पुस्तक को विचित्रता पर आश्चर्य 
हाता हे । कहाँ कहाँ पर पद बड़े ही विचित्र बन 
गये हैं। भर कहाँ कहाँ पर west छन्दः शास्त्र 
के नियम ठोक ठोक पालन नहीं हा सके हैं । कहाँ 
कहाँ लेखक की ग्रसावधानी कलकतो है ; पर साथ 
ही साथ उसकी वुद्धिमानी का परिचय मिलने से 
बहुत आनन्द भी प्राप्त हाता है। इस पुस्तक में फ्रे बच 
भाषा के चुने हुए सा कवियो को कविता का ग्रजु- 
वाद है । 

तरुदत्त पुरातत्व के विषय में भी बहुत कुछ 
जांच किया करती थी | उसकी समालेाचनाशक्ति 
भी बहुत अच्छी थी । 

TW की इस पुस्तक को चर्चा इङ्गलैण्ड से 
बढ़कर फ्रांस देश में हाने लगी । एम-गासिन- 
डी-तासी ( M. Garcin-de-Tassy ) एक प्रसिद्ध 
पाश्चात्य लेखिका थी । वह तरुदत्त से कदाचित्‌ 
हो बारह महीने बडी थी । छेरिसा बेडर ( Mile 
Clarissa Bader) तरु को एक मात्र प्रवासिनी 
मैत्रिणी थो Hicar बेडर से मिलने पर उसने 
उस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा को थी | 


इन्हीं मैमाइसिल छेरिसा बेडर ने प्राचोन हिन्दू 
ferr के समाज पर एक पुस्तक रची | उसका 
अनुवाद उसने अङ्करेजी में अङुरेजी जाननेवाले 
हिन्दुस्तानियां के लिए कर डाला । इस संसार में 
पत्रव्यवहार करने के लिए यही महाशया तरुद्त्त 
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की एक मात्र मैत्रिणी थी । वह pid पास फ़ ञ्च 


भाषा में अपना अन्तिम पत्र भेज सकी | 
cm शीफ ग्लीण्ड-इन-फ्रे श्च फ़ील्ड्स ^ विला- 
यत में समालोचना के लिए भेजा गया था । वहा 
एंग्जामिनर नामक पत्र बडा प्रसिद्ध हे। सन्‌ १८७६ 
के अगस्त मास में समालोचक मि. एडमण्ड गासी 
कहां उस पत्र के कार्यालय में जा पड़े। उस समय 
यह महाशय, समालेचना-येग्य उत्तम पुस्तकों की 
आलोचना “त प्रवाशित EDY से, प्रकाशकों की 
निन्दा कर रहे थे कि चिट्टोरसां ने, हाथ में एक 
पैकेट दिया । उसके भीतर दे! ar पृष्ठ की एक 
छाटी सी पुस्तक थी | उसमें भूमिका या समपंण 
कुछ भी नहीं था । वह रद्दीखाने में फेक देने योग्य 
थी। किन्तु एग्जामिनर के सम्पादक डब्ल्यु IRT 
(W. Minto) ने मि. एडमण्ड गासो के अनिच्छित 
हाथों मे उस पुस्तक का जवरदस्ती देकर कहा-- 
“देखिये, कदाचित्‌ इसमें काई विचित्रता दिखलाई 
पड़े । fa. एडमण्ड गासी उस पुस्तक की सूरत 
हो देखकर निराश हे! गये थे । परन्तु. उसके 
खेलते ही जब उनकी दृष्टि निम्चलिखित पदां पर 
पड़ी तब उनके ग्राश्चयं ग्रोर आनन्द की सोमा 
न रही | 
पाठकों के देखने के लिए वे wq हिन्दी अनु 
बाद सहित नीचे दिये जाते हैं | 
js Still barred thy doors ! The far East glows, 
- The morning wind blows fresh and free. 
Should not the hour that wakes the rose 
Awaken also thee ? 
All look for thee, Love, Light and Song; 
Light in the Sky deep red above 
Song in the lark of pinions strong 
And in my heart true Love 
Apart we miss our nature’s goal, 
Why, strive to, cheat our destinies ? x) 
Was not my love made for thy Soul ? 
Thy beauty for mine eyes ? 
$ No longer sleep 
A ar Oh, listen now ! = - 
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I wait ahd weep 

But where art thou? 

अभी तक तेरे THATS बन्द हें । सुदूर 
चमक रही है। प्रातःकालीन समीर : | 
स्वच्छन्द रूप से बह रहा हे । क्या वह Wm; 
गुलाव के जगाता है, तुमके भी नहा जग 
प्रेम, प्रकाश ओर सङ्गीत सब तेरी र) 

कर रहे हें । प्रकाश ता ऊपर लाल mami 2 
सङ्गीत मजबूत IAS लवा में, और egli 
मेरे हृदय H | 
हम grat वियोगी होने से प्रतित 

को नहीं प्राप्त कर सकते (ता फिर) 


थी र तेरी खुन्द्रता मेरी आँखें के 
अब अधिक न साओ | अहा, सुना ता | मे 
करतो हूं रार राती हूँ । पर तू कहां है! 

तरूदत्त का अन्तिम दिन अ्रन्धकारमय 
अब चह लिखना छेड़कर केवल ges 
मै दिन बिताने लगी | उसके मरने के बाद गरही र 
बनाया हुआ “ एनशियण्ट बैलेड्स ऐण्ड et 
आफ हिन्दुस्तान” ( Ancient Ballads 
Legends of Hindustan ) fa. एडम 
द्वारा प्रकाशित हुआ । अङ्गरेजो कविता # 
ने जिस प्रकार पौराणिक कथाएं, वणन al if 
प्रशंसनीय है । इक्कीस वर्ष छ महीने इस त 
रहकर उसने जा काम किया उसे देखक | 
तो अवश्य हाता है; किन्तु ईश्वर की 
सब बाते सम्भव ओर आश्चियमय है । । 
मै सावित्री, लक्ष्मण, सोता, भ्रुव, १ 
इत्यादि. कविताएं बडी सुन्दरता श्र: i 
साथ लिखी गई हैं । 

३० जुलाई का दिन dea d केलि; 
था-। उसने Fay भाषा में एक वर्ड 0 
पूरित.पत्र प्रवासिनो लेडी हरिस 6 
उसीके एक मास dm १८७७ 


Lr 


v z (९. ` 

| aa अपनी अटल कीत्ति Fr छाडकर इस 

| daar से प्रयाण कर गई 
उमाशङ्कर द्विवेदी | 


7 < ~e 

uag जयासह । 
ky 
LS pem की इस संख्या में जयपुर के 
Ri OOo निम्माता जयसिंह का चित्र 
a} (5 © > दिया जाता E | इनके पहले 
va N^ I hes 
8 (gg). जर्यासह (TATA राजा) नामक 
Wise Nees एक ओर नरेश आमेर के सिंहा- 


के सुशोभित कर चुके थे । अतएव इन दोनों 


| सेना के सेनानीत्व पद्‌ पर अधिष्ठित हाकर 
क्षिण मे कई वार वीरता ओर Hrerar के काम 
प । जब आरङुजेब की मृत्यु हुई तब तख्त के 
छर झगडा उठ खडा हुआ | उसमें इन्होंने MAA- 
॥ हि के बेटे का पक्ष लिया । परन्तु धवलपुर की 
M में इनके पक्षवालों का पराजय हुआ ग्रो 
ह आलम (बहादुरशाह) को देहली का तख्त 
विपक्षी का पक्ष लेने के कारण वाद्शाही 
ह पर चढ़ाई करके उसे छीन लेना 
hes. ` जयसिंह ने मुसल्मानां की दाल. 
जानो Bas उन्होंने खडु हाथ में लेकर अपनी 
रय ह वेश किया ओर मुसल्मानां को विफल 
I केर छाट जाना पड़ा । 

ims Em को बुरी दशा थी । अनेक 
En. a x हाते थे। राज्य की सीमा प्रतिदिन 
जातो थी। बूंदी और उद्यपुर से जय- 
d भीषण शत्रु ता थी; इधर बादशाह के भी 


E: 
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य कापभाजन हो गये थे। अ्रतणव इनके समय 


समय पर अनेक युद्ध, अनेक विवाद और अनेक 
eh au A ig E के कामां में योग 

के वीरत्व, क्षत्रियत्व, नीतिपटुत्व 
इत्यादि विषयों में कुछ कहने के लिए इस लेख में 
स्थान ET दै । उनके चित्र-सम्वन्ध में उनका कुछ 
परिचय करा देना ही वस है । 

AT काम करके सवाई जयसिंह अपना नाम. 
अमर कर गये | एक ते उन्होंने जयपुर के famia 
किया; दूसरे मानमन्दिर बनवाकर ज्योतिष विद्या 
की उन्होंने विशेष उन्नति की | हिन्दोस्तान म॑ जय- 
पुर ही एक ऐसा शहर है जा नियमानुकूल बना 
है; जिसकी सड़कें खूब लम्बी चौड़ी हैं; जहां, 
सड़कों ने परस्पर एक दूसरी का यथाखान काटा. 
है । जयसिंह के दरवार में asta का रहनेवाला 
विद्याधर नामक एक विद्वान्‌ था । उसीने इस. 
शहर का ARAT तैयार किया था | टाड साहब, 
राजस्थान में, ऐसा ही लिखते हैं । जयपुर को नीव. 
१७२८ ईसवी में पड़ी थी । 

जयसिंह को विद्या का बड़ा व्यसन था । 
ज्योतिषविद्या पर उनका खविदोष प्रेम था । 
उन्होने देहली, जयपुर, उज्जैन, बनारस Be मथुरा 
में मानमन्दिर बनवाकर वहां अपने बनाये यन्त्रों 
से यंन्त्रशालायें स्थापित wil इन यन्त्रो की सहा- 
यता से ज्योतिषसम्बन्धी जा बातें ज्ञात हाने लगी 
उनके देखकर बड़े बड़े विद्वान्‌ चकित हा गये । 
इनके पाण्डित्य की यहां तक ख्याति हुई कि देहली 
के बादशाह महम्मदशाह तक ने इनसे ज्योतिष 
विषयक कई काम लिप | सुनते हैं, पाचुंगींजु 
पादरी मैन्युयल ने इनसे कहा कि पोचुंगल में 
ज्योतिष विद्या. में बहुत कुछ उन्नति हा रही है। 
अतएव इन्होंने कई विद्वानों को उसके साथ पोाचुंगल 
के राजा यमैन्युअल के पास भेजा | यमैन्युग्रल ने 
झेवियर डि feret नाम के एक आदमी का जयपुर 
रवाना किया | उसने जयसिंह का पाचुंगल के प्रसिद्ध 
ज्योतिषी डि ला हायर के सिद्धान्त समभाये | 
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पोर्चुगल के ज्योतिषी के सिद्वान्तों की परीक्षा 


जब जयसिंह ने की तब उनमें थोड़ी खौ भूल 
निकली | समरकन्द के शाही ज्योतिषी के सिद्धान्त 
भी जयसिंह को wage मिले । जिन यन्त्रो का 
आविष्कार जयसिंह ने किया वे सचमुच अ्रन्नुत र 
आश्चर्य-जनक हैं । ये यन्त्र अभी तक उनके HTA- 
मन्दिरे मे कहो कहाँ विद्यमान हैं। जा मानमन्दिर 
जयपुर मै है उसकी नये सिरे से मरम्मत हुई है | 
उस की AAD ला बहुत अच्छी दशा मे है ; HTC सब 
यन्त्र अपना अपना काम कर सकते हें । जयसिंह 
के सिद्धान्तों ्रोर यन्त्रो को परीक्षा डाकुर डब्ल्यू 
हण्टर इत्यादि कई पाश्चात्य विद्वानों ने को और 
सबको प्रायः fagia पाया । महाराजा जयसिंह 
के समय की बनाई हुई सारणी से ज्योतिषी लोग 
अभो तक काम लेते हें । ज्योतिष ओर गणित 
चिद्या में वे अद्वितीय थे । उन्होंने अनेक विद्वानों 
के अपने आश्रय मे रक्खा था । हिन्दू, सुखल्मान, 
Sra, सब जाति के विद्वानों का वे आदर करते À 
विद्याधर पण्डित जैन ही था । उसीके सहयोग 
श्रोर सहाय से जयसिंह इतने मानमन्दिर बनाकर 
ज्योतिष विद्या की इतनो उन्नति कर सके । 


जयसिंह के भाई विज्ञयसिंह ने आमेर का 
राज्य छीन लेने को युक्ति लड़ाई थी । देहली से 
भी उसे पूरी पूरी सहायता मिलने का डाल था | 
परन्तु जयसिंह ने उसे बड़े ही कौशल से केद कर 
लिया श्रार फिर निष्क टक हे।कर वे राज्य करते रहे | 


सुनते हैं जयसिंह का नशे का बड़ा शकू था। 
उन्होने अश्वमेघ यज्ञ भी करने का विचार किया 
था | मरने पर उनकी तीन रानियां HIC बहुत सी 
उपरानियां उनके साथ सती हो गई | 

सवाई जयसिंह की मृत्यु के अनन्तर उनकी 
इकट्ठा को हुई पुस्तकों की बडी दुर्दशा EX) उनमे 


से कुछ ता मूख ग्रेर अनधिकारी मनुष्यों का दे 


दी गई । वे गली गली बेचो गई । 


1 =¬ 
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[ संख्या ३ के आगे ] 


इसलिए यह किसी दूसरे 
मध्यस्थता से मन के सूचना द्वारा ज्ञान देतो ह 
क्योंकि मन भावों के दवारा हो ज्ञान प्राप्त कर सक? 
है। उस समय के लोग कहते थे कि न 
कोण बनातो हे BIT उससे दूरत्व का ज्ञाने 
है । किन्तु पदार्थी के दूर देखते समय ते! 
किसी कोण का ज्ञान नहीं होता | दोनों ग 
से किलो पदार्थ के! देखकर जे हम उसको 
का फैसला करते हें सा केवल Wa का फ़ 
rc इसमें ३ सहायक हैं। (१) आंख में फेर फा! 
स्माथु-सम्बन्धी भावना; (२) मन में, qum 
दूरता के जा भिन्न भिन्न द्र॑जे हैं उनमे, सर 
ज्ञान हाने से कि पदार्थ का धुंघलापन QD 
साथ बदला करता है, आदत से UU! 

सम्बन्ध ग्रोर ( ३) दूर-दष्टि के समय ग्रा 
जोर पड़ने की भावना । ये तीनों भाव मन y 
या न्यून दूरता का विचार उत्पन्न करत a 

काडे जन्मान्ध देखने मे समर्थ हे जाय t 
पहल उसके नजर से दूरता का quu | 
ud और तारे, age Hm खुनिकट | 
सबही आंख मे, अर्थात्‌ मन में, si वो 
चक्षु वास्तव मे रङ्ग मात्र का प्रत्यक्ष eec 
Se कान से दूरता का ज्ञान नहीं का 
इससे भो agt हाता; arat द नग्नोम d 
पहली भावनाओं से ही दूरता का 
है। बहुत काल तक इस बात की Td | 
रहने से कि त्वचा से ज्ञाने इप कुछ * 
स्पृश्य, आकार, स्थूळता आदि ) 
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d «n हैं, में, ate के उन भावों के 
ं आने पर, gel दम अनुमान करता É 
gre दा ऊ भाव, अभ्यास के अनुसार 

अत से त्वचा के भाव, अभ्यास के अनुसार, 
He eri ar यदि ठीक ठोक कहा जाव dT 
j ता दूरता देखता हे; न fert पदार्थ के 
lea दूरी पर देखता हूं । ki: विस्तार ओर 
PEEL ले देखता हूं, वाजा लइ 
रकार मरोर विस्तार से TET भिन्न ET 

दूसरे | जैसे हम दुरी देखते हे, Taal हम 
रहति देखते हैं । दृश्य आक्रति, जा दिखाई देने 
Me पदार्थ के सम्वन्ध में अपना स्थान बदलत 
रहतो है, दमे स्पृश्य आकृति को सूचना 
। है। स्पृश्य ग्राकृति हो सञ्चो है (१) दश्य 
qud को आकृति वा विस्तार (२) उसको बाह्य 
qma सफाई वा भिलमिलाहट, (३) उसके 
| जगौ को तेजो वा vr धलापन ( ४ ) वीच में स्थित 
lat का ग्राकार, संख्या और स्थिति ओर (५) 
ia के विन्यास-विशेष के विशेष संज्ञान-ये 
सव चाक्षुष चिन्ह है जा जीवों को सचेत करते E 
किग्रपने देह को अमुक पदार्थ से, ज्ञा दूरी पर है, 
राने पर वया भला वा बुरा फल होगा | दिखाई 
PIS चिन्ह are स्पृश्य magat में यह 
|स सहज नहा है। हम किलो पदार्थ को 
` " a आकृति नहों देखते, किन्तु कुछ रङ्गदार 
(३ दिखाई देते हें, जिनको संख्या, अवले।कन 
| d a पदार्थ * लिए उतनी हो होने के 
imi We से आकृति-ज्ञान का अभ्यास ET 


Min fe र का कारण यह है कि में नहों 
Jas ण्य पदार्थे ्रौर दृष्टि से पाये हुए 
E - भकाश हो है। ज्ञा कुछ में देखता हूं 
न *रडो का भेद विशेष है; जे कुळ 


सरस्वतो 
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में pal हूं वह कठोर वा मुलायम, गरम वा ठंढा, 
खरखरा या मदु हे । उन भावों का इन भावों से 
भला क्या संवन्ध हे? ‘Har 'नोचा' “ऊपर qa 
यह भेद हमको AR से माळूम होता है । पदार्थ 
के चित्र में काई गड़बड़ नहीं हाती जव तक उसमें 
दृश्य पृथ्वी से ze पेर समीप, और दद्व सिर 
दूर प्रतीत होते हैं। अभ्यास से, ये अपने mur 
विले के त्वक्‌ के संवेदनां का सुभा देते हे । वे 
पदार्थ, जिनका चित्र रेटिना के निचळे भाग पर 
पड़ता हे, आंख उठाने से साफ़ देख पड़ते हँ | 
इसी लिए हम उन्हे “ ऊपर ” समभते हैं | यां ही 
वे पदार्थ जे आंख के ऊपरी भाग पर चित्रित हैं, 
आंख नोची करने से साफ़ दिखाई देते हैं; अतएच 
वे “नीचे ” माने जाते हैं। “ वकेळे ' अपनी मीमांसा 
के यह सिद्ध करके समाप्त करते हैं कि “विस्तार, 
आकृति आदि आंख से जाने हुए भाव त्वक्‌ के उन 
भावो से बिलकुल भिन्न हैं जा इन्हा नामां से प्रसिद्ध 
हें । ग्रेर देने इन्द्रियां मे काई भाव भी समान 
नहों है | क्योंकि में आलोक HIC रडू के fear 
कुछ नहाँ देख सकता ्रोर वह, वा उनके अवान्तर 
भेद कदापि त्वक्‌ के भाव नहीं है | हम स्पृश्य रेखा 
वा सतह में दश्य रेखा वा सतह नहों जाड सकते । 
इससे सिद्ध हाता है कि ये zat भिन्न हैं। यदि 
aÀ आदमी के! आँख हा जाय ता वह उन पदाथा 
के नहों पहचानेगा जे उसे त्वक्‌ से परिचित हैं | 
जैसे शब्द भावों के लिए चिन्ह हैं वैसे ही दउय 
आकार स्पृद्य आकारों के चिन्ह हैं। किन्तु यह 
प्रकृति की भाषा सर्वसाधारण HIC सरल है; 
क्योंकि aga जल्दो बाल्यावस्था में ही सोख ली 
जातो है। इसका फल यह है कि हम संसार के व्यव- 
हारों मै सचेत हा जायँ । दृष्टि वास्तव में “ दूर 
दृष्टि” है; त्वक्‌ से ज्ञा भाव प्रतीत होते हे उन 
का ग्रामास दृष्टि से हा जाता है । | 


[ असमात्त i 


* 
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पुस्तक-परीक्षा | 
नीलवसना सुन्दरी । फ्रांस उपन्यासें का घर है | 
चहां तरह बेतरह के उपन्यास निकला करते = | 
&tc MF नहीं; सैकड़ों-दजारों | स्त्रियां तक THT 
के उपन्यास लिखती हैं | पम० जोला के उपन्यास 
मनेविकारें के बहुत ही अधिक उद्दीपक हे; यहां 
तक कि कोई काई ्रश्‍लीळता की हद के पास तक 
भी पहुँच गये है । इन उपन्यासां के अङ्करेजी-अचु- 
चाद का प्रचार इङ्गलैण्ड में रोक दिया गया È | 
परन्तु vel की फ्रांस में बेहद ग्रेर बेहिसाब महिमा 
है | इसी फ्रांस देश में जासूसी किस्सों का पहले 
पहल प्रचार हुआ । वहां से ग्रौर re Fatt में भी 
वह पहुँचा | बंगला में भो ऐसो ऐसी कहानियां 
निकलनी शुरू gi मरौर चाह भो उनकी लोगों के 
खूब हुई । बावू पांचकाड़ी दे ने इस जासूसी- 
साहित्य मे बड़ा नाम War किया | गहमर ( जिला 
गाज़ीपुर ) के निवासी बाबू गोपालराम की air 
लत इन जासूसी उपन्यासों का मजा हिन्दी जानने- 
वाळा को भी नसीब हा गया । आप पांच वर्ष से 
जासूस नाम की एक मासिक पुस्तक निकाल रहे 
=| इसकी कोमत २) साल है। इस पुस्तक के 
बहुत लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं | 
यह नीलम परी, यह नीलाम्बरा रमणी, यह 
नोलवसना सुन्दरी भी बाबू गापालराम हो को 
लेखनी से निकली है। पूर्वोक्त बाबू पांचकाड़ी दे 
की, इसी नाम की, बङ्कला पुस्तक का यह हिन्दी 
तरजुमा है । यह भी एक जासूसो किस्सा है। इस 
का-रूप-रङ MC आकार प्रकार सब अच्छे È | 
छपाई भी अच्छी है; कागज भी अच्छा है। इसमे 
कई एक अच्छी ग्रच्छी.तसवीरे भी हैं। उनमें खास 
खास ग्रेपन्यासिक घटनाओं का दृश्य चित्र द्वारा 
दिखलाया गया है । भाषा रोजमर्रा के बालचाल की 
है बहुत सीधी है; बहुत बामहाविरा है । काई 
काई महाविरा ता ऐसा अच्छा है कि उसके कारण 
भाषा में सज्ञीवनी शक्ति ग्रा गई है; वह खब सजोव 
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हा उठी है। इसे निकले वहुत दिन हुए; NO 
से यह पुरानी हा चुकी; तथापि हमने इसे | भा 
कहानी मनोरञ्जक है । पढ़ने में दिल लात. M 
मनोामालिन्य, यदि ETAT, जाता रहता है | m 
इसमें शुरू से आखिर तक प्रायः आशिक p 

ही के झमेले हैं। इनसे जिन्हें नफरत है वेग, 
इले पसन्द न करें । इसमें एक जगह लिखा, 
“इन प्रेम-पचड़ां का मज्ञा इस Tate Ay 


aga? 
"सादर ९ 
gu 


at. 
हः 


इसको AS कथा की TT एक बाते हमारी सः 
में नहीं आई | एक ते जहोरूद्दोन का अपनो तर 
चारिणी बीबी खुजान के पीछे रात को | 
दे।ड़ना, उसे पकड़वाकर भो उसका कुछ मी 
पत्य न करना, ओर उसका fam हार उतार 
घर वापस आना । दूसरी, बारहघ बयान मर 
पर एक अँधेरी गली में आक्रमण करके, TIA, 
रक का पेंसिल से एक लम्बी fast लिखकर े 
की जेब में डालना | पर इसके लिए मूल प्रा 


एक विनय करना चाहते हैं | वह यह कि ili w 
यदि वे १२ किताब ऐसी लिखे तो एक ; 3 
तरह की भो लिखने को कृपा करें | बगली 
अच्छी अच्छी पुस्तक -नाटक उपन्यास E 
आदि की-हैं | उनमें से यदि वे सा 
भी agag करके प्रकाशित करद ता p 
कार Bt उन्हें लिखने मे व्याकरण के नियर 4. 
कुछ अधिक खयाल रखना चाहिए 
बनावट वर्णन के अधिक अनुकूल हैन 
नीलवसना का मूल्य २) है 
ग्राहके को वह उपहार में दी जाती 
नियम पूछने पर मालूम होंगे । . 


OX 


xus 


नाल get ^ —— त Fe 
®) आतव की सभ्यता का इतिहास | श्री युक्त रमेदा- 
१) | रेजी ग्रन्थ के हिन्दी अनुवाद का 


; कृत AS 
: E ow है। अनुवादक इसके ang गेपाल- 
> । पर यह हमें नहीं मालूम कि किसने, कहां 
irc किस लिए इसे हमारे पास भेजा हे । यह 
द “ हिन्दी-सम्वादपत्रों के सम्पादकों का 
मर्पित किया गया हे । किन्तु सरस्वती 
सो सिखादपत्र ( News-paper ) नहीं हे 1 इस लिए 
मह उसके पास नजर के तार पर भौ agi ar 
ता। खेर, कुछ भो हा, भेजनेवाले के धन्यवाद 
पकर हम इसे अपने संग्रह में रक्खे लेते हैं । 
| aK 
Notes on Vegitarianism. अङुरेजी Ñ 
एक छोटी सो पुस्तक है । इसका सम्पादन वावू 
साद्‌ वर्मा ने किया है। डेढ़ आने इसके दाम 
| प्रजमेर के वैदिक प्रेस मै यह छपी है । इसमें 
स खाने के दोष ie न खाने के गुणां का 


>, 


प्रमाण विवेचन È । 


m 
e 


XS 

THIS मेरठ की खनातन-धम्मे-रक्षिणी सभा 
नामका एक मासिक पत्र निकालतो है। इसके 
है हमारे पास आये हैं। इसका कुछ अंश हिन्दी 
4 ५९उदू में छूपता है। दाम, वार्षिक RIY 
qi । इस TR STN à = 
nth क 1 दन्दो अच्छी नहों हे । ओर Are बातों 
: ag गत को आवश्यकता हे | 


ft E 

: Jn गला-वणमाला | वून्दावननिवासी लाला 

/ at कत | दाम दो आने | इसके पढ़ने 

ळा सीखने में f है।प 
Rimes सहायता मिल सकती है। पर, 

z में, इसमें बहुत सी भूले हैं। E का 

` सान नहों है र 

m VERA हे; इहारा' का अथे इसका 

mss 3 पाई का अर्थ मिला नहों, पाता हु 

enfe | 


Nf Rots 
he. त निवेदन | ८८ 


e 2 3 
EB - "न| 'खुदशन' सम्पादक पण्डित 
मश्रलि 


खित 1 वैश्योपकारक काय्यो- 


Digitized by Arya Sagaregundation Chennai and eGangotri 


विवाह में गालियां गाई जाती हैं HTC ब्राह्मणां की 
स्त्रियां से पैरों में मेहदी लगवाई जाती है। इस कुरीति 
के उठा देने के लिए यह निवेदन किया गया है | 
मारवाडियां का चाहिए कि वे इले उठाद । इसके 
उठाने में उनकी बड़ाई HIC रखने में बुराई ही नहीं, 
किन्तु निन्दा भी है । 
DX: 

आर्प-प्रन्थावली । पण्डित राजाराम ने" लाहार से 
इस नाम की एक मासिक पुस्तक, दिसम्बर १९०४ 
से, निकाली है। इसका वाषिक मूल्य ३, है। इस 
में वेद, उपनिषद्‌, धर्म्म सूत्र, गृह्यसूत्र Ae श्रौतसुत्रों 
के संस्कृत re हिन्दी भाष्य छपते हैं। उद्योग 


अच्छा है | 
ae 


डाक्टर वर्म्मन की दवाइयां RERA के डाकुर 
एस० Ro वम्मन ने हमारे पास अपनी दवाइयों का 
एक छोटा सा बक्स भेजा हे | इसमें हेजा, खांसी, 
कमजोरो, कोष्टबद्ध इत्यादि छ रोगों की दवाइयां 
हें । वक्स बहुत खुन्दर है | दे एक दवाइयों कीं 
परीक्षा करने पर मालूम हुआ कि वे भी अच्छी हैं। 
यह AFA, घर में, हर WIS के रखने लायक È | 

aR 

वार्षिक विवरण । आरा A एक नागरी-प्रचारिणी 
सभा है। यह भी हिन्दी का फायदा पहुंचाना 
चाहती है। यह उसका तीसरा वार्षिक विवरण है । 
इसमे हिन्दो-भाषा का साल भर का संक्षिप्त इति- 
हास है | इसके सभ।सदों की संख्या बढ़ रही है । 
इसकी राय है कि सरस्वती में वेद-विरुद्ध लेख 
प्रकाशित होते हैं प्रार किसो किसो लेख में अरवी 
फारसी के शब्द रहते हैं । धन्यवाद्‌ | ड 

' EX 

कवियर विप्रचन्द्र की रचना । पण्डित अक्षयवट 
मिश्र जी कलकत्ते के श्री विद्युद्धानन्द विद्यालय के 
प्रधान पण्डित हैं । आपने हमारे पास अपनी बनाई 
हुई संस्कृत की तीन पुस्तक भेजी हैं। एक का नाम 
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लय कलकत्ता से वितरित | मारवाडियों के यहां 


१९९ 


nnn inant 


Roo Digitized by Arya Samaj. Founda E Ennai and eGangotri E . m 
रि >. ES ^ 2 दि5पि बिद्धें करटकं बह za ह ie 
स्तोत्रकुसुमाञ्जलि है | इसमें हिन्दी-प्रचुवाद सहित १९51 NE क तक बहु did fente 
A ०५ 
द्‌ 


रामचन्द्र की स्तुति है। इसकी कविता बहुत at 
सरस ग्रोर मनारम È | दूसरी पुस्तक का नाम पुष्पो- 
पहार है। इसमें डुमरांव राजधानी के सज्ञन-शिरा- 
मणि पण्डित चन्द्रमाण शर्म्मा जो के स्वभाव आदि 
वर्णन पर २५ स्छोक हे । इसकी भो कविता अच्छी 
है । ग्छोको का हिन्दी अनुवाद इसमें भी हे। तीसरी 
पुस्तक का नाम श्रोराधामाधव-विलास है । इसमें 
संस्कृत Tet छन्द मे राधामाधव को लीला वर्णित 
है । यह पुस्तक Ai से बड़ी है; इसमें पांच ar 
से ऊपर देहे हैं । कागज, छपाई इत्यादि सब उत्तम 
है । पर हिन्दी अनुवाद इसमें नहीं हे। कविता 
इसकी भी अच्छी है । जहां जहां प्राचीन eeu 
we की छाया लेकर कविता को गई है वहां और 
भी अधिक मनेरमता ग्रा गई है। उदाहरणार्थ 
Jaa के चौथे सर्ग का ग्यारहवां lH देखिप-- 
निविशते यदि शूकाशिखापदे सजति सा कियतीमिव न व्यथाम्‌ । 
मदुतनोवितनोतु कथन तामवनिभृत्तु निविश्य हृदिस्थितः ॥ 
इसोकी छाया लेकर विप्रचन्द्र जी ने बहुत ही अच्छा 
देहा कहा है | सुनिए-- 


———— २ 


मनोरञ्जक 'छोक । 


एक पण्डित किसी राजा के यहां बहुत दिन तक ठहरे रहे । बिदाई न हुदे। प 


आप खिन्नबद्न d$ थे । राजाने पूछा प्रण्डित जी, 


सुस्वादुयुक्तानि सुकोमलानि पल्नीकराग्राङ्गालिपीडितानि । 
कि कि ददामीति सुभाषितानि स्मरामि राजन्‌ गरहभोजनानि ॥ 


(Hc क्या क्या दू D इस तरह मीठे मीठे बचनें को सुनते हुए qa स्वादिष्ट, 


पत्नी के करकमल से खूब पीडनपूर्वेक बनाये 
स्मरण हो रहा है | 
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देविद्गो जन) कि 
aE 

सरस्वती पञ्चाङ्ग । शीतलागली, "m 

पण्डित बजनाथ शार्म्मा ने इसे प्रकाशित || 

यह Wo १९६२ का पञ्चाङ्ग है Ate डे प्रा! 
EN x गी 

बिकता है । छपाई साफ है। पञ्चाङ्ग काम 


कट 
खी-शिक्षा-विचार । बाबू वैद्यनाथ गुप्त, गा, 
आर्यसमाज्ञ, मिर्जापुर कृत | दाम दो My 
छाटी सी पुस्तक में यह दिखलाया गया । | 
के! न पढ्ने से क्या हानि ओर पढ़ाने से a 
है । लेखक ने इले अपने पिता को ग्रपंण शि 
Ar भूमिका में लिखा है कि मेरो उमर वहत]... 
है | हमारी प्रार्थना है कि कुछ उमर ग्रा 
हाने पर are तदनुसार विद्वत्ता भो कुर 
बढ़ जाने पर लेखक महाशय इस पुस्तक के. 
Src बढ़ा कर लिखें जिसमें यह पहले से 
हा जाय | 


‘ay 


u 


— ० 


2 गक Tal” 
क्या साच रहे हा ? तब आपने यह शाक" | 


नं ai 
गये, अपने घर के भोजनां का, राज 
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UG 1. , = i की 
a विविध टि एक वात की ग्रौर बड़ी जरूरत हे। वह भी 
i Taq वषय । err i XD HUP पक के : 
SR ou n | यदि छाहार के देशहितेषी ओर उद्योगी पुरुष कर 
| 7 6 हार म दयानन्द सरस्वती के नाम 


Gne 


Oe) ee o 
u. से जा कालेज हे उसके मालिकों 
© ला E? ने एक बहुत ही अच्छा काम 
PECE: किया =| काम बिलकुल नया 
Es: p R HIC बहुत उपयेगी हे । इस 
i ज मजापानो भाषा सिखलाने का प्रबन्ध हुआ 
| or जापान से एक जापानी अध्यापक 
& | जा लाग कल-कारखाने का काम 
ही फैला-काशल आदि सोखने जापान जाते हैं उन 
| 3 LAM तक जापानी भाषा सीखना 
Mide ET Sasal SET सा समय परकोय 
bss जापान T जाता हे। यह बात अब न हागो। 
र्म sar चा हागा वह यहीं जापानी भाषा 
«ih NON इससे यह भो लाभ होगा कि 
È “ee a वह जापानियां से उनको 
Ak त कर सकेगा ग्रोर भाषा न जानने 


Y S i t का ES 
ANG a मना करना पडत ह 


दे ता बड़ी बात हा | वह जाप।नियों की जू-जित्सू 


( युयुत्सु ? ) नामक कसरत है । इस कसरत की - 


बड़ी तारीफ़ हा रही हे । इस पर अ्रमेरिकावालां 
ने वड़ो बडी किताब लिखडालो हें । अमेरिका और 
gyorg आदि में इसको शिक्षा देने के लिए स्कूल 
भो खुल गये हैं । वहां लड़के, लड़कियां, et, पुरुष, 
सब इस कसरत के सोखते EOD अमेरिका की फाज 
तक में इसके सिख लाने का प्रबन्ध हुआ है । इससे 
शरीर के पट्ट इतने मजबूत हो जाते हैं और ऐसे 
दाँव पंच मालूम हा जाते हे कि एक डुबली पतली 
स्त्री एक मजबूत और कसरती जवान को गिरा 
सकती g l S x 

अभी थोड़े दिन को बात हे | रूस-जापान की 


जे लड़ाई हा रहो है उसमें मकदन के पास, रूस 


Oc जापान की फ्रोज का कुछ भाग, मैदान में, एक 
दूसरे के सामने ग्रा गया । रूसी WHAT ने देखा 
कि जापानो अ्रफूसर देखने में ठिंगना, दुबला HIC 
कमजोर है । इससे उख जापानी अफूसर के साथ 
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अकेले लड़ते के इरादे से बह ग्रपतो फोज से ux 
हुआ | यह देख कर जाप[नो WHAT ने भो qut 
ही किया | दोनों WHAT पास पास ग्रा गये Are 
तलवार से afa पेंच खेलने लगे । दो ही चार मिनट 
भै जापानी ने एक ऐसा प्रहार किया कि रूसो 
अफसर को तलवार टूट कर AAA पर जा गिरी | 
अब ate जापानो चाहता ता रूसो का सिर थड़ से 
अलग कर देता । पर जापानो अन्याय करना नहीं 
जानते । वे धम्मै-युद्ध करते हैं । अतएव जापानी 
अफसर ने भो अपनी तलवार qim दो MC वह 
रूसो से uen होर भिड़ गया। HET 
हाने लगा । पर जापानी के हाथ लगाने को देरी 
थो कि रूसो अफूसर जमोन पर AIA से चित 
आ गिरा | यह देखकर दोतें तरफ को फोजों ने 
जापानो के लिए जयध्वनि को । इसके बाद दोनों 
अफसर अपनों अपनी फोज में शामिल हा गये RIT 
लड़ाई शुरू हुई | इस मलयुद्ध में जापानो को जा 
जोत हुई वह जू-जित्स्‌ के हा प्रताप से हुई | 
EY Ly 

फोर्ट लाकहारट ग्रोर गुलिस्तान के बीच में 
शेरगढ़ी नामको पक जगह है । १८९७ ईसवी में 
जब हमारे प्रभु Etat को लड़ाई आफूरीदियों 
से जारी थो, ३६ नम्बर farat की पल्टन के 
२१ सिपाही रोरगढ़ो को रक्षा कर रहे थे। 
अचानक उनपर सरहद्वालें ने धावा किया | 
पर बहादुर fara जुरा नहीं घबराये | केद 
हा जाने की अपेक्षा मर. जाना उन्हाने अच्छा 
समभा | बड़ी वोरता से उन्हाते शत्रुम्रों का 
सामना किया HIC जोते जो उनके रोरगढ़ो के 
भोतर नहाँ waa दिया । अन्त में वे इक्कोस के 
इक्कोस वोर लड़ते लड़ते काम ग्रा गये | इस NF- 
icu शैर्य से प्रसन्न हाकर गवनंमेण्ट ने fardi 


के प्रधान शहर WHauc में, बीस हजार रुपये. 


लगाकर सङ्गमरमर को एक सुन्दर इमारत, उन 
वीर सिक्खों को यादगार में, बनवाई हे । इमारत 
बहुत सुन्दर E) उसके Beal तरफ़ सामने, दे 
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पत्थर लगे हैं । उन पर उन बहादुर fem 

नाम gre उनको तारीफ खुदो हुई है। व 

पर जा लेख है वह अङ्रेजी में है; प्रोर zl 

ज्ञा है वह गुरमुखो मे। इस स्मारक azn 

चित्र इस संख्या के साथ पाठकों का SE 
*ox 


bs ¦ 


गत फरवरी की सरस्वती में डाकर प्रि 
को संक्षिप्त जोचतो प्रकाशित हुई है। उसमे तप 
पैराग्राफ में लिखा गया है कि “उनका ओ 
तारीख OAT जववरो सन्‌ १८५७ XT EM, ग 
इस समय आपको उमर ४८ वर्ष को है। qp 
है । डाकुर साहब का जन्म १८५१ ३० | / 
इस समय आपको उमर ५४ वर्षे को है। 


*o* 
* 


ES 


बीमारां के लिए एक नई तरह की घडो व 
गई है। म्यूनिच के एक अध्यापक ने उसे बा 
है उसके “डायल” के पाछे Pags का 
छैम्प लगा रहता है । उसका लगाव, एकता! 
द्वारा, बामार को चारपाई से रहता है। ब 
चाले तार के छार में एक बटन लगा दिया 
है | जब बोमार वक्त देखना चाहता हैत] 
बटन का gatat है। Fara हो घड़ो की | 
ऊपर छत पर पडतो है। छाया में चपर 
के काँटे ग्रैर निशान, बढ़े हुए आकार मं | | 
=| अर्थात्‌ यदि एक इश्च «at «ut ! 
saa कई गुना बड़ा देख पड़ता हैँ । E | 
रखने से, बिना गरदन टेढ़ी किये, म 4 
उधर ar, araci magat ATT xd | 
चित लेटे लेटे am मालूम का agate! 


*o* j 
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लण्डन में चिडियों को गाना रि 
एक झादमो ने एक स्कूल खाला sse] 
से वह एक चिडिया को तीन गोत ' | 
है । इस स्कूल में तीन कमर हैं! 2 आट 
एक फ़ोनोग्राक (maast) य 
चिडियाँ सोख. के लिए आती दै 


— 
Sr 


वे «d | 


शेरगढ़ो का स्मारक मन्दिर | 


| 
SU. 


S “>> 6€ x 
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में बारी बारी से, रक्खी जाती है एक चिड़िया 
पन्द्रह बीस राज में तोतां गोत याद कर लेती हैं | 
जब से यह स्कूल खुला है तब से सिफ़ एक चिड़िया 
ऐसी कन्द-जेहन निकली है जिसके ये गीत याद 
नहों हुए। MC सबों ने उन्हे अच्छी तरह याद 
कर लिया । हिन्दुस्तान मे आदमियों ही के लिए 
काफी स्कूल नहीं; WT जहां हे भी वहाँ लाग 
पढ़ते नहीं | पर इङ्लैण्डचाले चिड़ियों के पढ़ाने 
लगे है । काई समय शायद पेखा भी आवे जब 
वहां चिड़ियां भी वक्तता देने लगे | 


२.7 iy 
x 
फ्रांस के विज्ञान-विशारद अध्यापक पोटर 
स्टीन्स ने एक ग्रदूभुत यन्त्र निकाला Su 
द्वारा वे अन्धां का आँखे देते ह--अग्रथात्‌ उसको 
सहायता से वे ग्रन्धों में देखने की शक्ति फिर पैदा 
कर देते हें। यहां तक कि जा जन्मान्ध हँ--जिन्होंने 
संसार की एक भी वस्तु नहीं देखी--उनको भी वे 
हृष्टिदान दे सकते है। स्टीन्स ने अपने इस अद्‌ भुत 
यन्त्र की जाँच, डाकुर केज को आँखो पर पट्टी बांध 


कर, कुछ दिन हुप, की ओर उसमें उनके qur 


E zi! डाकुर साहब ने बन्द आँखें से 
कमरे की सब चीजों का देख लिया । अध्यापक 
स्टीन्ख का मत है कि आदमी आँखें से नहीं देखता; 
किन्तु मग्ज ( म स्तिष्क ) अर्थात्‌ मस्तक से देखता 
है। आदमी के मस्तक मे, जहां सब शक्तियां के 
ज्ञान का खजाना है, एक विशेष शक्ति है। वही 
देखनेवाले का सब चोज़ों के रूप, रङ्ग AIT आकार 
आदि का ज्ञान कराती है। देखी गई चीजों का 
fere अकल आँख पर पड़ता है। आँख ferm चीजों 
` का ata (प्रतिबिम्ब) डालने के लिए है। आँख से 
मस्तक तक एक ज्ञान-तन्तु लगा हे; वह तार का 
काम देता है। AFAR वहो मस्तक तक पहुंचाता 
है । उसके वहां पहुंचते ही, देखनेवाले का देखो 
हुई चीज़ का ज्ञान हा जाता है। यदि चीजों का 
अक्ल बिना आँख atc उस तन्तु-विशेष की सहा- 
` यता के मस्तक तक, किसी तरह, पहुंच जाय ता 
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मनुष्य के बिना आँख के E सव पदा by bA 
लगें । इसी भित्ति पर--इसो आधार पर... 
पक स्टीन्स ने अपना यन्त्र बनाया है। ln 
टेलिफोन के द्वारा आवाज कान तक जाती है 
तरह इस यन्त्र के द्वारा प्रकाश मस्तक तक ईर 
है। इसको परीक्षा अनेक विद्धानों ने की TS 
स्टीन्स साहब की कामयाबी पर ग्राश्चथ n 
हुए । वज्ञान चाह जा कर | वह अन्धा à 
भी देने लगा । सम्भव हे, किसी समय, वह aes 
के जिन्दगी भी देने को दया करे | " 
a V er 
amti की बाली सीखने को 
frat से हा रहो है | अमेरिका के अध्यापक गो 
जी जान से इसके TS पड़े हुए हैं। इस तर 
केशिश करनेवालों में उनका नम्बर सबसे उ 
है | बहुत दिनों तक आप आफूरीका के जड़शे। 
चन्द्रां के बीच रहे हे । पर प्रभो तक quU 
साथ बातचोत करने में आपके कामयाबी १ 
हुई है। अब आप दुबारा आफरीका ज्ञाने केता 
हैं इस दफा आप ग्राफरीका के पश्चिमी f E 
र गेवून ्रोर केप लापेज में अपना खमा ail 
जा यन्त्र इस दफा आप अपने साथ छ 
बहुत कोमती ग्रार बहुत बड़े काम के 
से एक बहुत बड़ा grum भी है । य | 
दुनिया मे सब से अधिक नामवरी eee i 
वाळे एडिसन साहब ने इस फोनोग्राफ 1 x 
अपनी आँख के सामने बनवाया है। इसी 
वजनी शी 
की बेलियां भरी जायंगी। २७ मत a er 
का एक पिञ्जडा भो गानर साहब UU 
जायंगे । उसीके भीतर बन्द हाँ कर 0 बट 
aati के बच, आप बैठे गे मरोर उनक IN 
Arc स्वभाव आदि की जानकारी ere d 
साहब को पूरी उम्मैद है किइस ६. | 
E x waned 
में उन्हें खूब कामयाबी होगो | 


= * 
e». 
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m gen ६ J 


z e d 
sega teal हो नाम 


+ सामयिक पुस्तकें मं Wat तक 
लेने योग्य थी | अब एक 
गर दुई है । इसका नाम मित्रगेष्ठी-पत्रिका है | 
रह पक वर्ष से काशी स निकलती है | काशी में 
| spürt नामक एक समाज है | वड़वासि-विद्वानों 
उग से उसका जन्म हुआ है। इसी fore 
यह प्रत्रिका है। इसम अच्छे अच्छ लख रहते 
gi इसीसे इसके प्रचार में सफलता भी हुई है । 
| संस्कृत का इससे बहुत कुछ उपकार हो सकता 
| है। अतएव संस्कृत भापानुरागी-माचर के आश्रय 
(की यह पात्र है यदि इसकी भाषा कुछ अधिक 
| हा जाय ae इसमें किष्ट विषय कम रहा 
करें ता atc भी अच्छा हे । इस पत्रिका की चेत्र 
| की संख्या में यह शोक है -- 
बाला तन्त्री मुदुतनुरियं त्यज्यतामत्र शङ्का 
दष्टा काचिद्‌ श्रमरभरतो मञ्जरी भिद्यमाना d 
तस्मादेषा रहसि भत्रता निर्द्वं पीडनीया 
मन्दाक्रान्ता विरूजति रसं नेक्षुयष्टिः समग्रम्‌ ॥ 
न| (सके विषय मे लिखा गया E कि यह “विकट 
| नितम्बा” नाम से प्रसिद्ध किसी स्थ्रो-कवि का है। 
ह| Wd यह पद्य भानुदत्त मिश्र की रसमञ्जरी नामक 
व| [लक मे मिलता है। Ret पुस्तकों मे उदाहरण 
vo लिए जे 'पद्य दिये जाते हैं वे अक्सर र और 
«f| उको से छे लिये जाते हे । पर भानुदत्त ने अपनी 
pM जितने पद्य दिये हें सब aga हो बनाये 
5 हे tI लिखा ता उन्होंने यही है । रसमञ्जरी के 
i मआप कहतेहे-- 
tal) "य जनेश्वरः कविकुलालङ्कारचूडामणि-- 
p" ucl विदेहभू: सुरसरित्स्यन्देन सम्वेष्टिता । 
Rr तेन कविना श्रोभानुना बोधिता 
I m ETT मज्जरी ॥ 
DRM इस बात के दढ़ करता 
ine भैरी में जितने पद्य हैं सब भानुदत्त के 


| अतः qq ८ , 
Migs क्त पद्य “ विकट-नितम्बा ” का 
Pe छल | 


न 


क x 
2 9६. 


XE 


मिनत्रगाष्ठी-पत्रिका मे “ खाहित्यरल्नावळो ” 
छपा करती है। इस अबली में प्राचीन संस्कत 
कवियों का ज़िकर रहता है ्रौर उनकी कविता के 
उदाहरणा भो रहते हैं पर यह frac बहुत ही 
थाड़ा रहता है ओर कविता के उदाहरगा भी सिफ़ 
एक ही आध स्थळ के दिये जाते हं। पत्रिका के 
पढ्नेवालां का इससे सन्तोष नहा हा सकता | 
पत्रिका का अकसर वहो लोग लेते होंगे जिनका 
संस्कृत से कुछ अनुराग हें Hep पाठक संस्कृत 
के प्रसिद्ध प्रसद्ध कवियों के नाम आदि से स्वयं 
ही परिचित रहते हें । इससे उनके लिप इस tal- 
चली में कुछ विशेषता हानी चाहिए यह लिख 
देना कि अमुक कवि को हुप लगभग इतने वर्ष 
हुए (या उसका समय बिलकुल ही ज्ञात नहों ); 
उसके इतने ग्रन्थ प्रचलित है; उनमें से WAR ग्रन्थ 
के अमुक स्थळ का एक नमूना यह हे--विशेषता से 
बिलकुल ही खालो है | इस तरह के उब्लेख से 
बहुत कम आनन्द मिल सकता है । क्षेमेन्द्र बहुत 
बडा कचि हा गया है। उसने न मालूम कितने 
ग्रन्थ लिखे हें । एक पृष्ठ मे उसके ग्रन्थ आदि का 
नाम लिखकर, चार पृष्ठ मे उसके “द्‌शावतारचरित 
काव्य” से रावणयात्रासम्बन्धो लगातार ५६२छोक, 
उसकी कविता के उदाहरण में, लिखदेने की 
mad खाहित्यर्लावली में पिराने लायक cat 
में नहों हा रूकती | यदि àn कुछ न लिखिए ता 
इतना at लिखिए कि इस कवि केजा ग्रन्थ प्रसिद्ध हे 
उनमें किस किस चीज का वर्णन है An वह केसा 
है । क्षेमेन्द्र के ग्रन्थों में बाधिसत्वावदानकब्पलता 
aga आदरणीय ग्रन्थ है। पर मित्रगोष्ठो पत्रिका 
की नवां संख्या में उसका नाम देने के सिवा उसके 
विषय में एक अक्षर तक नहीं हे । जिसने अनेक 
ग्रन्थ लिखे हैं पेसे कवि के किसी एक ग्रन्थ के 


किसी एक स्थल को कविता का अवतरण दे देने 


से उसकी योग्यता का बहुत ही कम अचमन enti 
ES AMO ~ arat विचार 

के हा सकता है। आशा है इन बाता का विचार 

इस पत्रिका के विद्वान्‌ सम्पादक करेगे। हमारो 
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nagia मे ता यह आता हे कि जिन कवियों के 
विषय में ग्रधिक बातें मालूम है Wei पर प्रबन्ध 
लिखना Spe प्रत्येक प्रबन्ध को कुछ uim विस्तृत 
करना अच्छा हांगा । यदि कई WE तक किसी 
प्रबन्ध के अपूर्ण स्थिति में रखना उचित न जान 
पडे ते प्रत्येक अङ्क में प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों के 
एक ही दो ग्रन्थों को, या एकही दो विशेष बातें 
को, विवेचना हा सकती है । 
ऊपर एक जगह “ख्त्री-कवि '' शब्द का प्रयाग 
आया है । इसे लिखते समय हमें एक ओर शब्द 
याद्‌ आ गया । वह शब्द “कविया” है । मुशो 
देवीप्रसाद साहब ने महिलामृदुवाणी नाम. को 
एक पुस्तक लिखी है जिन स्त्रियां ने हिन्दो में पद्य 
रचन। की है उन “ काव्यकुशला कवियाझान्ताग्रों 
को काव्यरचना Hoe जीवन-चरित्रों का” इसमें 
वणन है | यह “agar” बनारस ले निकळने- 
वाली ग्रन्थमाला मै प्रकाशित हुई Èl इस बात 
को ते कवि ही जान सकेंगे कि इस पुस्तक को 
बाणी कहां तक uz है। पर हां राजपूताते को 
प्रान्तिक वाणो के पद्य जहां जहां पर हें वहां वहां 
॥ और प्रान्तवालों के सिर पर फटे वांस का सा 
प्रहार होने का डर है। “ कवियाकान्ता” इस सामा- 
'सिक शब्द पर हम कुछ नहीं कहते, पर कवि शब्द 
का स्त्री-लिङ कविया विलक्षणता से खाली नहीं 
£1 इस नियम के अनुसार पति का स्रो-लिङ्ग 
पतिया; यति का यतिया; ग्रहि का अहिया ओर 
मुनि का मुनिया हुआ | इस पुस्तक के प्रारम्भ मे 
एक Set सी भूमिका भो है । अफूसोख है उसकी 
भाषा पर भी किसी ने विचार नहा किया । उसमें 
एक जगह लिखा है--“ हमने जा भाषाकवियों 
का इतिहाख लिखने के लिये प्राचोन ग्रन्थां प्रेर 
कवित्रृत्तान्तों की खाज को थी ता उस प्रसंग में 


` कुछ कविता पेसी भी मिली जो काव्य कुशछा क म- 


लाग्रों के कोमळ मुखाबिंदों की निकलो हुई at 1” 
शिव शिव | 
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मासद्ध सतकार म्हातरे। a 
WAS २०20 रस्वती में इस देश । «ara 
(o5. के चतुर | हि 
NS स्‌ og कार राजा रविवर्मा का dh a 
po a GNO चरित भो प्रकाशित है ३/१ ` 
WBS ae 
(SAQA) हे भोर उनके कई mf 


मूर्तिकार म्हातरे ने मूर्तिरचना में प्रसिद्धि | न 
मिट्टो और पत्थर को मूर्तियां बनाते में ग्राह 
केाशल देखकर बड़े बड़े विज्ञानी ग्राश्चथ | 
हाते हें; विलायत तक के मूर्तिकार suum 
हार मानते हें; गवर्नर Bre गवने रजनएस 7 
उनपर प्रशंसापत्रों को TTS करते ह । GU 
वयस्क, परन्तु मदा-कुशल, मूर्तिकर्ता काह 
संक्षिप्त जीवनचरित सरस्वती के पढ़तेवाहें॥ 
खुनाते हें | 

श्रीयुक्त relat का पूरा नाम गपा एका 
कारिनाथ म्हातरे है । ये दक्षिण के र॒हतेवाहे (वित्र q 
गणपतिराव इनका नाम है, काशिनाथ इतके हों सू 
का, m म्हातरे इनके कुल का। TAN 
क्षत्रिय EI इनका जत्म १८७५ ई में UT k Ug 
पिता काशिनाथ केशव म्हातरे पूना में का É Rr 
माहकमे में कम्मेचारी थे | गणपतिराव T P 
अपनी मातृभाषा सोखी । ये ७. im 
पिता के चौथे लड़के EQ उस समय n i 
भाई पूना को वैज्ञानिक पाठशाला ( 
Science) में पढ़ता था | वह घर पर Ta 
अभ्यास के लिए चित्र खाँचा करता - d 
चित्र खींचते देख बालक रा दे 
उस ओर आकर्षित हुआ । $9577 e illl, 
खाँचने का उनके शोक पैदा हु a 
उन्होने नियमानुसार चित्र विद्या ue य 
कार होने का निश्चय किया । यथ gd 
पिता ने पेन्शन लो मर. बम्ब 


ES o ——— 08 ane 
aad 
wore 


गनपतिराव भी पिता के Bd SHEER 
शिव विधा सीखने में उनका चित्त न लगा! 
हिए उन्होंने बम्बई प्रान्त के wat काख तक 
: कर ugs पढ़ना छोड़ दिया। यह क्लास 
L तरफ के पुराने मिडिल क्लास के बराबर है । 
| (हुना छोड़कर १६ वर्ष को उमर, अर्थात्‌ १८९१, 
|y गणपतिराव ने वम्बई के सर जमशेदजी जोजा- 
आई को शिल्पकला - पाठशाला (School of 
WI sis) में प्रवेश किया । वहां, थाड़े ही दिनों में, 
होते चित्र खींचने, TF का काम करने, नमूने 
: दि बनाने में बहुत कुछ विज्ञता प्राप्त करलो । 
aaa परीक्षायं वहां हाती हे वे खव उन्होंने बड़ी 
मवरी के साथ पाख कों । सब परोक्षाओं में 
तका खान ऊँचा रहा; अनेक प्रश सापत्र, अनेक 
WEN, HIC अनेक पदक उनके मिले । इस समय 
_ pth पास इतने प्रशंसापत्र (certificates ) हें, 
Ms छापने पर, उनकी कोई ५० qe को एक 
: Raa हो गई है | गणपतिराव के बड़े भाई 
areata ने भो इसो कला-भवन में शिक्षा पाई | 
gi NT बनाने ग्रैर रंग का काम करने में उन्होंने भी 
H. Ue नाम पाया | उनको भी बहुत से प्रशं सा- 
ST प्रर पदक मिळे । अब वे एक प्रसिद्ध चित्र- 
RI 
i TARE SISA पर गणपतिराव ने मूर्ति 
Mim में विशेष प्रावोण्य प्राप्त करने का 
इस [वषय में म्हातरे महाशय के 
भवन के BM E m सहायता मिली | 
Nanas क्ष ।प्रफिथ साहब से उन्होंने 
छ गे तक हो शिक्षा पाई । मर्ति बनाने 
(४१९५ जा कुछ उन्होंने सीखा सब अपने 
पसे धोर 2a : खा सब अपने हो 
पे aie हो घर पर सीखा | अतएव 
rai यज्ञा डनके हुई है वह और 
f UM S CAN तारोफ के लायक E | उन्होंने 
| खो S RT का पक्का सबूत दे द्या 
fat, = ` पकार हें; मूर्तिविद्या उनकी 
। प है; उसे उन्होंने किसीसे 
(०-0. In Public Denia fe 
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सीखा नहाँ । मूर्ति बनाने में उनकी कुदाळता से 
प्रसन्न होकर १८९५ ईसवी में बम्बई की “आर्ट 
साखायटी” नामक समाज ने उनके एक पदक 
द्या | १८९६ में उनका दा पदक मिले--मूति विद्या 
के लिए उन्होंने “विकोरिया पदक” (Victoria 


Medal) पाया rm चित्रविद्या के लिप “भेग्रो 
पदक (Mayo Medal ) | १८९५ से म्हातरे 


महाशय, बम्बई की आं सालायटी की प्रदर्शनी 
म, अपने बनाये हुए रङ्गीन चित्र और मर्तियां के 
नमूने वरावर डिखलाते आये हैं, ्रोर अपनी कारी- 
गरो के उपलक्ष्य में अनेक प्रशंंसापत्र He उपहार 
उन्होंने पाये हैं । 
परन्तु इस स्वयं सिद्ध मूर्तिकार को कारीगरी 
का अप्रतिम नमूना १८९६ में लागों के दग्गोचर 
हुआ । इस समय wat को उमर कुल २१ वर्ष 
की थी ! यह नमूना एक स्त्री की मूर्ति EQ उसका 
अङुरेजी नाम “To the Temple” है। हिन्दी 
मे उसे “ मन्दिराभिमुखी ” कह सकते हैं। यह 
मूर्ति छास्टर आफ पेरिस (blaster of Paris ) 
नामक एक प्रकार के चूने की वनी है । एक रूपः 
वती तरुणी स्त्रो पूजा को सामग्री हाथ में लेकर 
मन्दिर को पूजा करने जा रहो है । पेसे समय में 
जा भाव भावुक स्त्रियां के हृदय में उदित होते हें 
वे इस मूर्ति की मुखचर्य्या ग्रौर चाल ढाळ से स्पष्ट 
देख पड़ते हें । उसकी सुकुमारता, आनन्दित 
मुद्रा, साडी पहनने का AN, एक पेर का उठाना 
रोर सारे शारीरावयवों का यथास्थितपना देखकर 
स्वदेशो कारोगर हो नहाँ विदेशी कारीगर तक 
qq हा गये । इसका आकार पक सजीव स्त्रो के 
आकार के बराबर है। यह बम्बर के स्कूल आफ 
आर्टस्‌ में रक्‍खी है । इसके फोटो स्कूल के ग्रध्यक्षों 
ने बड़े बड़े अधिकारियों के पाख, यहां HTC विला- 
यत देने जगह, भेजे। जिसने उन्हे देखा सत्र 
तन्मय हो गये । प्रत्यक्ष मूर्ति की सुन्दरता फोटो 
मै नहीं आ सकती; परन्तु फोटा ही को देखकर 
लाग म्हातरे महाशय के शिव्प-काशल का गुणगान 
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२०८ 
करने लगे | वाइसराय HIC AME के गवनर ने 
इस मति का फोटो बड़े प्रम rc बड़े आदर से 
स्वीकार किया, Hr मूतिकार को बहुत प्रशाखा 
की | विलायत मे सर जाज बडउड भारतवष को 
कारीगरी का सबसे ग्रच्छा ज्ञान रखते हे । चे इस 
विषय के प्रमाण माने जाते है | “मन्दिराभिमुखो की 
प्रतिमा के चित्र AT देखकर वे इतने प्रसन्न हुए कि 
उन्होने उसे uufam ठहराया | उन्होंने कहा कि इस 
मयि मै भारतवर्ष की स्त्रियां की पवित्रता HIC उन 
के गार्हस्थ्य जीवन को मनोहर छाया उनको प्रत्यक्ष 
देख पड़ी इस प्रतिमा ने सबका चित्त आकृष्ट 
कर लिया; सबका हृदय हर लिया । स्कूल आफ 
आर्ट स के प्रधान अध्यापक ने FETAL महाशय का 
स्वाभाविक प्रतिभावान्‌ बतलाया । “ टाइम्स AIH 
इण्डिया” ने भो उनको Ga तारीफ़ की | उन पर 
सब ओर से प्रदांसा-पुण्पों को वर्षा होने लगी । 
शिक्षा-विभागःके डाइरेकुर ने.गवनमेण्ट के रिपोट 
की कि यह मूर्ति, शिल्प-चातुय्यःकी पराकाष्ठा को 
व्यञ्ञक है । महाराजा गायकवारः की इच्छा को 
पूर्ण करने के. लिप इस प्रतिमा के, गणप्रतिराव, 
बडे प्रयत्न से बरोदा ले गये । BART वहां बहुत 
कळ मिलने की आशा थो । परन्तु “ भाग्यं फर ति 
सर्वदा " । कुल २०० रुपये उनके इस प्रतिमा के 
दर्शन की दक्षिणा गायकवार से मिली | गणपति- 
राच को इच्छा यारप जाकर मूर्ति बनाने को विद्या 
सीखने को बहुत थी। उनको आशा थो कि 
पाश्चात्य-शिक्षण-प्राप्त, शिल्पकम्मै को ये।ग्यता BT 
आवश्यकता का समभनेवाले.महाराज, उस विषय 
dn उनको सहायता करेंगे । परन्तु उन्हे बरादा से 
निराश लौटना पडा । tat अद्वतीय: मूर्ति का 
लेकर किसो राजा महाराजा ने म्हातर महाशय 
के उत्साह के नहों बढ़ाया इसलिए लाचार BT 
कर उन्होंने, नाममात्र के लिए: १२००, मूल्य लेक़र, 
उसे स्कूल ग्राफ WEA का .दे दिया ॥ अब. यह 
मति इस स्कूल के अज्ञायबघर में, ग्रैर अनेकानेक 
[सिद्ध भ्रार प्रशासित मूर्तियां के बोच, विराजमान 
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है । वहां पर वह श्रपनी निराली छवि à 
के मन के मोहित करती है। इसका चित्र, ) 
को, इल संख्या के साथ, भेट किया जाता| 
शिव्पिशिरेमणि म्हातरे का दूसरा 
काम सरस्वती को प्रतिमा हे। इस मतं 
उन्होंने FIST आफ पेरिस की बनाया है। सह| 
मयूर पर स्थित है रौर सितार बजा रही ह|| 
सुन्दरता का आगार कहना चाहिए , ग्रथया! 
मती सुन्दरता हो कहना चाहिए | इस पर 
as “मन्दिराभिमुखी से भी अच्छा है। 
बहुत ही सरस बनी हे । सरस्वती का aR इस 
की सौम्य-मद्रा, उसके मुख m शरीर कौ 
vare मयूर की आकृति अतिशय मे | 
स मर्ति ने म्हातरे महाशय को कोतिके | - 
भी दूर. दूर तक फैला दिया । उहा ||| | 
१९७३ वाली पेरिस को प्रसिद्ध प्रदशनो म | 
agi खे उनके! एक पदक ग्रादा ग्रोर एक पु 


tion Diploma) भो प्राप्त gat! खेद की 
fa यह मृति पेरिस से लाटते समय «atii 


पडती हे । यह एक Ed मूर्ति थी आर 
dre अमेरिका के वर्तमान HAR की 
से सुघरता में, सब प्रकार, विशेष था, 
इसका भग्नांश म्हातरे महोदय के कार 
अभी तक रक्खा दै । टूटने के पहले EU 
ति का जा फाटा लिया गया था उस 
यहां्दोजातीहे। 6 
म्हातरे महादय का तीसरा. १" , 
प्रतिमा है। यह भी uc" 
यह मति शाबरी (fag 
“अजेन के! घार तपश्चर्य्यां करते 
c गये । तब वे महादेव के पास d 
“किया, कि युक्ति से आप अर्जुन Ex x 
“निवारण कीजिए | इसपर” WE AE T 
शङ्कर, uda के परस गये । T 


a, 
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iB (तो के भी शबरी बनाकर चे साथ ले गये | 


| 


Lega महाभारत में है । इसी कथा का अवल- 
4 करके मूर्तिकार म्हातरे ने पार्वती को प्रतिमा 
| बरी के रूप में बनाई है । इसकी खुन्दरता, वेश 
| ह्यास, भावभड़ी और वस्त्राभूपणें का देखकर 
[gaa का चित्त माहित हा जाता है । frat- 
| ha जा लोग कुशल हे उनका मत E कि यह 
a ऊपर वर्णन को गाई दोनों मतिया से बढ़कर 
| यह पूरे आकार की है ओर इसे देखकर इस 
. |+ सजीव हाने का भ्रम हाता है । देहली दरबार 
amr, (९०३ की जनवरी में, छा डं कजन ने GT 
| | हानी खाली थी, उसमे यह प्रतिमा दिखलाई 
॥४ थी | इसके लिए म्हातरे महाशय के पहले 
(जे का इनाम मिला, ओर साने का एक पदक 
पे उन्हें दिया गया । यह मूर्ति मृर्तिकार के कार- 
fara रक्खो है ्रोर उसको शोभा के बढ़ा रही 
है। इसके ARA का कुछ कुछ अनुमान इसके 
पित्र से पाठकों के हे! सकेगा । यह चित्र भी 
(lice “कुछ कुछ अनुमांन” हम इस 
हिए कहते हॅ, क्योंकि असले का भाव नकल में 
RUT पूरा पूरा नहाँ आ सकता ।. 
gp: इस उमर में और भो 
! E WHA किये EOD उनमे से दो चार का 
हेल हम नीचे करते हैं-- | 
Eee मे एक धनवान सौदागर हैं | 
एच० जे० रुस्तमजो | उनका बस्ट 


|परी प्रति 
NETRA) | यह सङ्मरमर काहे इः 
} maS? इतने ji p 


| | 


नाम के हार पर भी बहुत कुछ 


| २) परलोकवासी वरजोवनदास माधवदास 
(३) कर का बस | - 
शा, प " (After Bath ) नाम को 
Mae MR पेरिस को है। इसके 
Hin Du के भावनगर का रजतपदक 
थ हो उन्होंने इनाम भी पाया | 


प्रसन्न हुए कि qu को कोमत . 
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(४) श्रीयुक्त aao जी० वाडिया के दो ag- 


मरमर के वस्ट | 


(५) tx Pat के अस्पताल में रखने के लिए 
डाकुर Zio "to नारिमन का वस्ट | रायवहादुर 
यम? सी० मज़बान इसे देखकर इतना प्रसन्न हुए 
कि इसको कीमत के सिवा एक वहुमूल्य उपहार 
भी आपने दिया | 


(६) पारसी लोगों के प्रधान देव जोरेस्टर 
का बस्ट | सङ्गमरमर का | 


(७) परलोकवासो रावसाहव विश्वनाथ 
नारायण मण्डलिक का छास्टर HT पेरिस का 
बस्ट | इन रावसाहब की मूर्ति स्थापन करने के 
लिए quii में एक कमिटी है । कमिटी ने मूर्ति 
बनाने का काम विलायत के एक प्रसिद्ध शिल्प- 
कार को दिया । मूर्ति बनाने के पहले दिल्पकार 
ने मिट्टी का एक नमूना HAT | वह नमूना माण्ड- 
लिक के फोटो से विलकुल न मिला । इस पर 
कमिटी ने स्कूल आफू Bea के प्रधान अध्यक्ष 
क्रो नमूना बनाने का काम दिया । नमूना बना | 
परन्तु वह भी पसन्द न ग्राया। तब लोगों का 
म्हातरे की याद आई | RA महाशय ने ऐसा 
अच्छा नमूना वनाया कि माण्डलिक के फोटो से 
वह बिलकुल मिल गया । जब कमिटी ने उसे 
पसन्द कर लिया तब म्हातरे उसोंके अनुसार 
सङ्कमरमर को मूर्ति बना देने के लिए प्रस्तुत gui 
परन्तु बड़े आश्वस्य की बात है कि कमिटी ने यह 
काम उन्हें न देकर उनके नमूने के उसो, पूर्व- 


' कथित, शिव्पकार के पास मूर्ति बनाने के लिए 


विलायत भेजा ! देशो कला-काशल को उसने खुब 
कद्र को ! विलायत के. कारीगर को बनाने का 
ठेका देकर उसे ताडने का साहस शायद कमिटी 
को नहीं हुआ । यदि कमिटी यह लिखती कि 
तुम्हारा नमूना ठीक नहाँ, इसलिए पसन्द नहीं 
आया, ता विलायती शिल्पकार महात्मा इस वात 
को शायद कबूल भी न करते | 


P4 
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MC धीरे लाग म्हातर महाशय का कद्र 
करने लगे EI यह Wer की बात हे इस 
समय उनके कारखाने मे कई काम हा रहे हे) यथा- 
(१) श्रोरघुनाथ नामक एक महात्मा को मूर्ति, 
सडूमरमर की, बैठी हुई स्थिति म | 

(२) कोल्हापुर के दरवार के लिए महारानी 
विफोरिया का वस्ट, सङ्गमरमर का | 

(३) अहमदाबाद की विकोरिया मेमारियल 
कमिटी के पिए, महारानी विको रिया की प्रतिमा | 
यह पूरे आकार की मृति होगी ग्र बहुमूल्य सड़ा- 

मरमर की बनेगी | मूर्ति के ऊपर जे छत्र रहेगा 
उसको बनावट इस देश की सी EDD) मूते क 
नीचे बेठक भी रहेगी | 

थे काम शायद अब तक खतम भो हे! गये होंगे | 

म्हातरे महाशय की यह हादिक इच्छा हे कि 
qd दा वर्ष के लिए वे यारप को सैर करें; और 
वहां राम, पेरिस ग्रौर लण्डन के प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
सङ्कतराश र मूतिकारों के काम को देखकर 
अधिक अनुभव प्राप्त कर | इसके लिए द्रव्य FT- 
कार EI व्यर्थ के चन्दो मे फू कने के लिए 
के धनवानें के पास कुवेर की सम्पत्ति zz पड़ती 
हे; परन्तु ऐसे ऐसे उपयोगी कामों के लिए उनकी 
गाँठ से एक फूटी काड़ी भो नहाँ निकलती । 
यह बड़े अफसोस को वात हे; बड़ी लज्ञा की 
बात है । म्हातरे महाशय को सहायता से सहा- 
यक को, देश की, मरोर देशवासियों की, सबकी, 
शोभा हागो । उनकी इस इच्छा के पूर्ण हाने के 
mat कोड लक्षण नहों देख पड़ते | यथाशक्ति वे 
स्वयं हो इसका प्रबन्ध कर रहे E परन्तु इतने 
विस्तृत देश मे ऐसे अलेकिक मृतिकार की एक 
छाटी सी अभिलाषा के पूण करनेवाले का न 
मिलना इस देश के लिए भारी कलङ्क का विषय 
है। जगदीश्वर इस शिल्पी को चिरज्ञोव रक्खे 
आर अपनी शिव्प-कला से इस ग्रधोगामी देश का 
सिर ऊचा करने की उसे शक्ति दे 


- क्या देदा-भक्ति-मय तेज दम, 


` जैसे मजुष्य-जठराप्नि, ज्वरावतार 
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E 
[Ral 
al at | असह्य यह दुःख सहा न जाता 
प्राखय्य से बहुत ही सब के सताता। 
आया प्रचण्ड यह, ज्ञात नहीं, कहां से, 
बया दण्ड हे यह मिला विधिके 
ER] 
बया È हुए कुपित मन्मथ-भस्मकारी 
सालस आँख अपनो सहसा उघारी 
ARIS सूय अथवा हम पे चलाते 
पाते पता न हम बयो इतना जलाते! 


[२] 
क्या वाड़वानल नया विधि का वनायां 
तेरे निदेश-अनु सार यहां, महेश 
दारिद्रय-सागर-निवास-निमित्त आया! |. 
ता क्यों बढो न फिर आतप-जात है?! 


[४] 
क्या देश-बाछ-विधवा-तन-तीव-ताप 
ज्वाला कराल इस आतप के बहाने 
न्यायी नितान्त जगदीश्वर की पठाई । 
आई कठार इस भारत को जलात 


[५] | 
fasti, 
awa से स्खलित हा गरमी 


| 
ले के, प्रसारित करे गरमी अपार 


[a]. ९ 

g at 
क्या ग्रीष्म हे भरत-भू ger mr. 4 
at: ! ते उसे uae s 


ज्ञा आपही za उसे फिर मारना 
arna का gaga 


gat क्या प्रलाप मुख से निक 
वस्तुमात्र तव जञा जग में दिखा 
ब्रेकाम एक न कहीं पर ED आ 


[<] 
| ना दःख हेतु हमके। जग में दिखाते 


à 
वे हो ग्रनद्प सुख भी बहु 
apre याँ न सद के अति ही तपाता, 


lg 
Al 
E 
av 


al 


[| 


1X 
सनातनशास्मा सकलानी | 


नः करा उद्योग । 


[अङ्रेजी कविता “Try क” 
का अनुवाद | 


[१] 

‘T is a lesson you should heed, — 
Try again. 

If at first you don't succeed, 
Try again 

Let your courage then appea: 

For if you will persevere 

You will conquer, never fear,— 
l'ry again 


xe 
| देखा बात याद्‌ यह कर ले, 
पुनः करा उद्योग | 
| यदि तुम सफल न पहले हो ता, 


| = ES उद्योग l : 
p? T दखलावो अपने, 
ee सदा साहस हो से 
LN गे, भोत न हाना, 
sf 2 पुन; करा उद्योग । 


^ 
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। ता “मानसून” फिर क्यों कर HE लाता ? | 


All that other folk can do, 


२११ 


[२] 
Once or twice though you should fail, 
Try again. 
If you would at last prevail, 
Try again. 
If we strive 'tis no disgrace 
Though we may not win the race, 
What should you do in that case ? 
Try again. 
x 
बार पक दा सफल नहा याद 
पुनः करा FATT | 
विजय चाहत हा जा ता तुम 
पुनः करा उद्याग | 
केाशिश करने में क्या लज्जा ? 
यदि न सफलता आवे हाथ 
ते क्या करना तुम्हें चाहिए ? 
पुनः करा उद्योग ॥ 
Fadi 
If you find your fask is hard, 
Try again 
Time will bring you your rewrd, 
Try again. 


Why with patience should not yon 2 
Only keep this rule in view,— 
Try again. 
3 
काम कठिन जा जान पड़ ता 
पुनः करा उद्याग | 
समय सफलता देगा तुमका ; 
पुनः करा उद्योग । i 
जिसे सभो करते हैं उसके "e | 


धीरज धर तुम क्यों न करा? = 

इसी नियम के सदा यादे रख, , . | है 
पुनः करे उद्योग ॥ 5 22 जल : 
गेविन्द्शस्ण त्रिपाठी। | 


LE [i 


ae . 


a 
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हंस-सन्देश | 
Qu देश का राजा नल, एक बार, 
3» वनविहार का निकला । नगर से 
कुछ दूर निकल जाने पर, एक 
उपवन में उसने एक मनोहर 
EN तालाब देखा। उसमें ,खूब कमल 
खिल रहे थे। मछलियां खेल रही थीं; और अनेक 
प्रकार के जलपक्षी कलाल कर रहे थे। वहां पर 
उसने एक बहुत ही मनोरम हंस के देखा | राजा 
के वह इतना पसन्द आया कि उसने उसे सजीव 
पकड़ना चाहा । इस लिए उसने अपने निपडू से 
एक सम्मोहन शर उस पर चलाने के लिए निकाला | 
शर के उसने शरासन पर रक्‍खा ही था कि उसने 
एक अलक्षित वाणी खुनी। उस वाणी का मम्मे 
यह था कि--“ हे नरेश, इस पर बाण मत छेड़ | 
यह तेरा ग्रभीप्ट सिद्ध करेगा। तेरी ही रूप-गुण- 
सम्पदा के अनुरूप यह तुझे एक त्रिभुवन-माहिनी 
राज्यकन्या प्राप्त UIT | उसे तू अपनी महिषी 
बनाना” 1 यह सुनकर उस ्राकणङृष्ट बाण 
के राजा ने धनुष से उतार लिया | 

नल की इस दयालुता पर वह हंस बहुत प्रसन्न 
हुआ। वह अपना स्थान छाड़कर नल के कुछ निकट 
झाया Me बेला-- हे निषधनाथ, ईश्वर तेरा 
कल्याण करे। तू ने मुझ पर दया दिखाई है। इसके 
बदले में में भी तेरी कुछ सेवा करना चाहता हूं | तू. 
मुझे साधारण पक्षी मत समक में ब्रह्मा के रथ Fr 
खाचता हूं; इन्द्र के सिंहासन के पास बेठता हूं; 
जयन्त इत्यादिः देव-वालकों के साथ खेलता हूं; भार 
मन्दाकिनी के किनारे ब्रिहार कियाकरता हूं। तू ने 
अपने नुपाचित गुणां से इस भूमण्डल को स्वरं से 
भी अधिक सुषमाशाली कर Ta है । इसलिए 
कभी कमी मै यहां भी घूमने आया करता हूं । में 
चाहता हुँ कि जैसे Im देवता मुझसे सख्य-भाव 


रखते हैं वैसे ही तू भो रख । नल ने इस बात को. 


प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया । आज से तू मेरे 
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प्राणां से भी अधिक प्यारा हुआ, यह कार. ।- 
ने बड़े ही प्रेम से उस पक्षी के शरोर । 

कर-कमल et | कुछ द्र तकवे देने 
प्रेमालाप करते रहे । अनन्तर नळ के 
कन्यारल g ढ़ने के निमित्त, हंस ने, | 
अनुमति पाकर, वहां से प्रस्थान किया Hy 
नगर की तरफ लाटा, परन्तु शरीर MIEL 
नहों | मन उसका हंस ही के साथ उड mn 
See TATUR SS के बड़ा ET रु 
दिन रात वह उसोका चिन्तन करने सान ज 
काम में उसका दिल न लगने लगा । इसी a eaten 
वसन्त का आविभोव हुआ । इससे उसे Mir ८ 
अधिक पीड़ा हुई | बसन्त विरहियों mU सा 
qaga दिल बहलाने के लिए, अपने Winer 
एक बावली के किनारे राजा जा-बैठा। dy 
सेकड़े तरह की भावनाये कर रहा था किस 
वही उसका परिचित हस वहां आता हुम 
देख पड़ा राजा के! परमानन्द छुग्रा। 5 i 
हुई निधि खी मिलौ । नल ने उस दिय हाचा 
अपने गोद में बिठाला | कुशल समाचार पूरी तर 


अनन्तर राजा ने उसे अपने हाथ WU! ष्टिः 


Fa 


चरित सुनती हैं; re उन्हींके आधा. 
गजल ओर गीतों को वे रचना कर 

मामूली बातें हा चुकने पर ES 
बात शुरू की, जिसे सुनने के लि 
था । उसने कहा मित्र, तेरे लिए e 
साधारण कन्या ढू ढ़ते ढू ढत [e 
Saray पड़ी । ऊपर जितने लात 


मैंने छान डाली । पर.एक भी सव 


e 


| get % 


"E za पड़ी | तब मैंने ठेठ अमरावती की राह 
M gei पर भी एक एक घर मने ढू ढ डाला । 
Wee पर भी मेरा काम न ESTO मेरे चेहरे पर 

| छा गई | में डरा | ga यह विश्वास होने 
ता कि मेरी प्रतिज्ञा भङ्ग हा जायगा । म अपना 
न पालन कर सकू गा । मुझे तेरे लायक कोई 
कामिनी न मिलेगी । जब अमरावती ही में नहौं, 
1॥| ६ उसके हाने की gc कहां सम्भावना हा सकतो 
Why इसी सोच विचार में मेरे मिनट, घण्टे c 
b ज्ञाने लगे। एक UI मरा जी बहुत ऊवा, 
"Beto मै देवराज की सभा में गया । मने कहा 
Wer वहाँ चलकर कुछ देर जो वहलावे । वहां H- 
देखा कि सब देवता यथाखान वेठे हैं । साहित्यः 
deret देवता, महाराजा अयोध्या के रखकुसुमाकर 
ग वाद विवाद कर रहे EOD RIE इस नायिका में 


Wel तरह लाग अपनी अपनी हांक रहे हें । इस 
विचा तानी को देखकर सुरेन्द्र ने कामेश्वर शाखी 
षि तरफ़ देखा। इन शास्त्री महाराज का जन्म 
ए के आदिका है। पर, इतने Te हा जाने पर 
छ नायिकाग्रो के गुणदोष को पहचान में आप 
पना सानी नहाँ रखते | यही समझकर सुरेन्द्र 
| राज ने wer दी कि शास्त्रीजी, अब आप भी 
m Wt | आपकी राय मे Sta रमणी सबसे 
' क रुपवती हे । 

| s M खुरेश्वर की आज्ञा सिर पर 
का किया | डी के ae qui का उन्होंने 
Pras. र्‌ उन्होने चक्तता आरम्भ की । 


रराज, इन्‌ 
lay” में से पक भी नायिका मुझे अच्छी 
ON E मे कोई न काई दोष है। मेरी 
तसे वह e था कि में बहुत ही रूपबती 
" t कभी मुझे भी कुछ न सम- 
Uma एर उसका गर्वगभित व्यवहार 
उठा | इस लिए मैंने उसके गर्व को 


of 


१९ वहा asst; कोई कहता है भाव agi अच्छा । 


E o ONSE 
> ] ara 
l ] Digitized by Arya Samaj IT ion Chennai and eGangotri २ १ 3 


दूर करना चाहा | मै प्रक सर्वाङ्गसुन्दरी रमणी के 
खाज मे निकछा | इसमें में बहुत दिन तक हैरान 
रहा । आख़िर के मुझे कामयाबी हुई । विदर्भदेश 
के राजा भीम की कन्या दमयन्ती का देखकर मैं 
स्तस्मित ET गया। वैसी सुन्दरी मेंने कभी नहीं 
देखी थो । उसका चित्र में खाँच लाया । उसे देख 
कर मेरी घरवाली की अकल ठिकाने ग्रा गई । तब 
से उसका गर्व दूर ÈT गया श्रार बह मुझे वक्त पर 
रोरी देने लगी | Eie. 


एक घण्टे तक, साहित्याचाय्य कामेश्वर शास्त्री 
ने दमयन्ती के रूप का वर्णन किया। उस समय 
खुरेन्द सभा में अनेक सुन्दरियां वेठी हुई gig 
दमयन्ती का नखसिख quis खुनकर उनकी asta 
हालत हुई । वे एक दूसरे का मुह ताकने लगा | 
तिलोत्तमा का चेहरा काले तिल के समान काला 
पड़ गया | मदालसा का सैणन्दय-मद उतर गया | 
सुलोचना ने अपने लोचन uer कर लिये । सुम- 
व्यमा सखियों के मध्य में छिप गई । मेनका का 
मन मलीन हा गया । कलावती अपनी mrt 
के भूल गई | सुविभ्रमा का विश्रम wa में पड़ 
गया | शशिप्रभा निष्प्रभ हा गई। Bx चित्रलेखा 
चित्र के समान बेटी रह गई | 


शास्त्री जी की बात खुनकर में बहुत qa 
हुआ । में वहां से फारन ही उड़ा | कोई दे. घण्टे 
में में विद्र्भपुरों में दाखिल हुआ । वहां में दमयन्ती 
के प्राङ्गण में पहुंचा । उस जगह एक हाज art 
उसमे एक फोवारा था । उसकी चाटी पर में जां 
येडा । कुछ देर में मुझे वहां दमयन्ती देख पड़ी । 
उसके रूप को देखकर में अचरज म॑ आ गया । मित्र; 
इसके पहले मैने वेसो सुन्दरी कहां नहीं देखी थीं! 
रूपवयन में शाखी जी की agar का मुझे तय 
अन्दाज हुआ । कहां दमयन्तो का भुवनमाहन रूप 
ओर कहां शाखी जी का शुप्क वर्णन | Bat में 
आकाश-पाताल का अन्तर ! आखिर ae ही 
ar ठहरे | ae. 24.4 
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HA देखा, दमयन्ती की दशा अच्छी नहों। वह 
उदास है | ES लिए उसकी चिन्ता का कारण 
जानने की इच्छा से म वहाँ ठहर गया । उस GT 
के पाख दमयन्ती के कई क्रीड़ा-हंस भी थे । उन्ह!- 
के साथ मै भी इधर उधर घूमने GIC दमयन्ती की 
चर्य्या अवलेकन करने लगा । मं बीच बीच में मनुष्य 
की बाली बोलने लगा | उसे सुनकर दमयन्तो को 
बड़ा RITES हुआ । वह मेरी ATH बार बार 
देखने लगी । में यही चाहता था । इतने.म पक 
fata gall दमयन्ती के खेदवती देख, एक सखी 
उससे खेद का कारण पूछने लगी | वह वोली-- 

सखी, लवलीलता के समान तेरी गण्डस्थली 
पीली पड़ गई हे। लाल कमल के समान अपने 
कोमल करपल्लव के बाक से उसे क्यों तू तङ्क कर 
रही है ? देख, यह निष्करुण पिक अधखिली 
कलियांचाली आमकी इस. पतली शाखा फे! पीड़ित 
कर रहा है । क्यों नहों तू उसे अपनी करतालिका 
से उड़ा देती ? सुगन्ध के लोलुप ये भ्रमर खिले 
इप फूलों का छाड कर तेरी तरफ़ आते हे; पर, 
व्याकुल BT कर, वे पोछे हट जाते हँ । इससे जान 
पड़ता हे कि सन्ताप से तेरा श्वास तप रहा है | 
| कान में aia हुए तमाल-दुल के खोँचने d 
जिसे तत्पर देख तुझे कुतूहल हाता था वह हरिण- 
शावक तुझे खिन्नहृदूय जान कर मुह मे रक्खे 
गये भो दर्भाडुरां के नहीं खाता। करतल में रख- 
कर जिसे तू अनेक प्रकार की सरस वाते सिखलाती 
थी. वह तेरा क्रीडाशुक, तुझे चुप देख, पेसा मूक 
हा रहा है जैसे प्रभी नया जङ्गल से पकड आया 
हा । अपने इस केलिहंस काता तू जरा देख | 
उसकी सहचरी आगे चलकर, बड़ी ही मधुर और 
THAT वाणी से उसे पुकार रहो है | परन्तु बह 
उसके पास नहीं जाता। वह चाहता हे कि तू अपने 
पारिपलच से सूगाल-का एक टुकड़ा उसकी चांच 
में रख दे । क्या वात हे, क्या. कारण हे, कि यह 
अतर्कित आई हुई पियराई कनक चम्पक के समान 
तेरी नार कान्ति के बिगाड़ रहो है ? एकतो तू 


सरस्वती 1 
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स्वयं ही दुबली पतली थी; तिस पर 
दुबलापन क्यों ? इस प्रकार सैकड त.) 
दमयन्ती की सखो ने उससे qui परु र i" 
दमयन्ती के मु ह से एक भो शब्द न निका (४ 
पूर्ववत्‌. चुपचाप बेठी रही । हां, एक uy न 


चह समक गई थो | उसने क त 
इसका पिता इसे एक याग्य वर को दैना च्ञ 
है । इस fo उसने, कुछ समय हु गरो$३ 
चित्रकारो! के! बुलाया | उनसे उसने egy 
guana राजकुमारों के चित्र तैयार s 
एक दिन वे चित्रफलक मेरी नजर में पहए , 
mg पर मखेवा सवार हुई । म उनको इरे! ., 
उठा. लाई। इसमे बड़े ध्यान से उनम सेफ 
के देखा । देखते देखते एक त्रिलेकी-तिलक 
पर यह माहित हा गई । तभी से इसकी है 3 
खराव है। तभी से यह अथाह चिन्ता-सागर न 
खा रही है | 
इसके शरीर के भोतर जलने के भय सेह 
ध्वास-वायु इससे दूर भग रही है | ae a 
की धारा में डूब जाने के डर से नोंद इसके 
के पास नहीं आती । SAT का लॅप लगाने? 
ग्रार अधिक सन्तप्त हा उठती है। क " 
के पंखे को देख कर इसे क्रोध आता 4 Y 
इसके हृद्य में प्रवेश किया उसा oer 
सतत स्मरण करती रहती हे। इसका, हरत 
ता, इस तरह, दुर्निवार मालूम दात 
की राह से चन्द्रमा के देखने मे क, d 
के पीड़ा हाती हैं। इख लिए TE T rat 
कर लेती है। पर ऐसा करने से qe 
वक्षःस्थल में प्रतिबिम्बित आ बै 5१ 
देख चन्द्रमा के ur यह बेतर द 
एक ते स्वभाव हो खे यद उड 
थी; फिर मनोज ने इसे आर भी ER. 
यह देख कर इसके हाथ. के FS 


Ee 


al 
» 


बिहा, इसे भी मेरे सम 
तरह यह वार बार कहा करता 
pan से शीतल उद्यान म आराम मिलता हैं; 
p anaa WEIGHT 


| im मिलता है; और न चन्द्रमरोचियें से घात 
हठ के भीतर आराम मिलता है । इस प्रकार 


", 


होने कमलिनीदलों की एक के मल शय्या प्रस्तुत 
करके उस पर उले लिटाया। पर वेचारी दमयन्ती 
सा ही सन्ताप 
d णां से saa 
Wis मे पड़ी हुई मछली का हाता है | SU बहुत 
,याकुलदेख उसको सब से प्यारी सखी ने ताजी 
ल-लता को उसके कण्ठ पर रक्खा कि कुछ 
[ससे ठंडक पहुंचे | परन्तु हुआ क्या ? उसके 


| 'समकार दुनिवार ताप से तपी हुई उस बाला 
4 मुझ द्या प्रा । में धीरे धीरे उसके पास 
E. र अपने पंखांसे उस पर हवा करने लगा | 
"स तरह अपनी सेवा करते देख उसने अपनी 
M फेरी | तब, अवसर पाकर, में ने 
i n अ z = का तू चिन्तन करतो है 
oe पुण्य की सोमा नहा । जा 
E el अभिलाषा रखते 
बड़ा भाग्यशाली 

ine Sa सुरेन्द्र के समान देवता भी 
DOTH PS हें। तब, यदि, मनुष्यों 
तुझ न Tas ता बड़े IE D 


e 
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की बात हे। तेरे स्मरण के कारणा, मन्दार -मालाग्रों 
से ngga मशि-पमन्दिरां म इन्द्रागी के साथ बात 
चात करना भी इन्द्र का अच्छा नहा लगता । ATT- 
सागर के ठोक बीच म रह कर भी, आर AR 
नदियों के ठ्रारा चरणस्परा किये जाने पर भी, तेरे 
सोच में, वारिपति वरुण का ज्वर चढ रहा EI 
तेरे कारण पश्चदार से पीडित किया गया कुवेर 
खि बन्द करके, चन्द्रमालि के पास से हटकर 
उनकी सखिया के पास चला जाता है। चन्द्रचड 
की चूड़ा के चन्द्रमा को किरण उससे नहीं सही 
जाताँ। तेरे घेळाक्यमाहक तनु को देखकर भगवान 
अरविन्दवन्धु (सूर्य) को रागान्ध राग हा गया E | 
इसीसे पृथ्वी के चारों ओर वे दिन रात गतागत 
किया करते हैं। गिरिजा का गिरीश के वाम भाग में 
बैठी हुई देखकर यदि तुझे स्पर्धा उत्पन्न हुई हा तो 
साफ साफ मुकसे तू वैसा कह दे । मे तुझे, बहुत 
जल्द, उनके दाहिने भाग में बिठला दू | अधिक 
कहना सुनना में व्यर्थ खमभता £1 यदि तू कहे 
ता मे तझे लेकर, TAU लक्ष्मी के समान, नारायण 
dcum में, Wat बिठला आउँ । मने तेर सामने 
aza से देवताओं के नाम लिए। त्रिलाकी म 
जितनी विलासिनी हैं उनके लिप वे समा दुलभ 
| कृपा करदे अव तू मुझे बतला कि उनमें से 
किसे तू अपने पाणिपोड़न से सबसे अधिक भाम्य- 
वान बनाना चाहती हे । मेरी ये मीठी मीठी बाते 
सुनकर तू मुझे कहाँ fins के शुक के समान, 
sar बकवादी मत समझना । में ब्रह्मा का वैमा- 
निक हूँ । मेरे लिए दुनिया में काई वस्तु दुष्कर 
नहीं | 
यह सुनकर उस सगाक्षी का मेरो बातों पर 
विश्वास श्रा गया | HIC उसने उस फलक Cf, 
जिस पर तेरी तसंवीर थो, बड़े प्रेमं से अपनी 
छाती से लगाया | तुझ में, इख तरह, एकतान हुई 
उस बाला को देखकर मेने अपना प्रयास सफल 
समझा | मेने कहा--यह dic युवक AY Eq- 
माधवी है। यह कुमदवन्चु ह; तू 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२१६ 


ऐसी अनुपमेय जाड़ी का सम्बन्ध चिरकाळ तक 
सुखकारक हो ! इस तरह उसके। विश्वास दिला 
करं तेरे पास प्राने को इच्छां से ज्योंही में उड़ने Fr 
EA त्योंही उसने, अपने कम्बु-कंण्ठ से उतार कर, 
यह हार मेरे गले में डाल दिया। चन्द्रमा को 
< अन्द्रिका से भी अधिक fade, तेरी प्रिया की 
दसरी हृद्य-वुत्ति के समान, यह मुक्तालता तर 
हृदय का आनन्दित करे | 
इस माला XT नल ने बड़े आदर से लिया | 
* उसका स्पंश करते ही उसका शरीर कण्टकित हा 
आया उसे उस समय यह भावना हुई कि एक 
छेद हाने के कारण इसके मेरो प्रियतमा के WE 
का स्पशे हुआ । पर पश्चशायक के MTR से किये 
गये सेकड़ों Sat Hl हृदय मे धारण करके भो मुझे 
अभी तक उसके दशन तक नहों हुए! में बड़ा ही 
अभागा हूं कुछ देर तक वह ऐसी ही ऐसी 
' चिन्ताग्रौ मे निमझ रहा । जब वह उस चिन्तासपुठ 
से उन्मज्जित हुआ तव, आनन्द से पुलकित EIRT, 
अपने निर्व्याज मित्र, उस हंस का उसने हृदय से 
लगा लिया । कव्पवृक्ष मांगने से मांगी हुई चोज 
देता है rc चिन्तार्माण चिन्तन करने पर चिन्तित 
पदार्थ का पास प्रहुंचाता.हे | परन्तु बिना प्रार्थना 
az चिन्तना ही के मुझे एक umm प्रियतमा- 
रल प्राप्त कराने की चेष्टा करके तू ने इन Frat 
को नीचे कर दिया। इस प्रकार राजा नल उस 
पक्षी स कहो रहा था कि सायङ्काल का WS बजा 
` और उसे सायन्तनी Bla के लिए, उठकर, must 
में जाना पड़ा | 


—— 


` क्रोधः। 
10906 द रखिए, क्रोध से और विवेक से 
या: uU हैं। क्रोध विवेक का पूरा 
oe NES 


रात्र है। क्रोध एक प्रकार. की 
BRON 
iit आती 


प्रचण्ड आंधी है | जब क्रोधरूपी 
LS aS a a T 
` * सहदयानन्द काव्य के आधार पर्‌ लिखित । स० qe 


m , aa : B 
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सब व्यर्थ जाता हे | आंधी में भी कि 


तब दूसरे की बात नहा सुनाई 
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Wat । उस समय कोई चाहे 


नहा सुन पडतो | इसे लिए ऐसी रंध 
वाहर से सहायता मिलना असम्भव है। 
सहायता मिल सकतो है तो भीतर हो से|; 
सकती हे । अतएव मनुष्य को उचित T 
पहले ही सै विवेक, सुविचार ae Faia) सुह 
अपने हृदय से इकट्ठा कर TF जिसमें gel 
आंधी के समय वह उनसे भीतर हो dieti 
ले सके । जब कोई नगर किसो बलवान y इतका 
घेर लिया जाता है तब उस नगर मे बाहुदा 
कोई वस्तु नहीं ग्रा सकती | जो कळ ARAT 
हे SET काम आता है। क्रोधान्ध होगे एफिप 
वाहर की कोई वस्तु काम नहीं आरती | cel प्रकार 
हृदय के भीतर सुविचार Bre चिन्ता को गरस” 
श्यकता हाती हे | 
क्रोध ऐसा बुरा विकार है कि वह पतर 


gi 


ज्ञान नहा रहता | वह Wagn muc 
कारण शुट से: ga मनुष्य का भी लोग दा 
करने लगते हैं | क्रोधी प्रत्येक बात Uo] 
दुर्घटना पर, ओर प्रत्येक मनुष्य पर, UU] 
अथवा बहुत ही थोड़े कारण से, विग 
है। यदि क्रोध का कारण बहुत बड़ा हुँग्र (>. 
उम्ररूष धारण करता है। और यदि उसकी | 
छोटा हुआ तो. चिड्चिडाहट हो त 
नोबत पहुंचती हे naaa, या ता p. 1 
देता है या उपहासजनक | दोनो प्रका, ॥ 
बुरा हो हाता हे । क्रोध मनुष्य 
भयानक कर देता है; शब्द के! $ 
है; आंखों का विकराल कर देता EI ॥ 
आग के सामान लाल कर देता and 
के बहुत उम्र कर देता है। MTT 
ही का चिन्ह है are न स्वमाव है 
आत्मा के शुद्ध हाने ही का चिन्ह 


छः 


E --— gaat का fare हे । क्योंकि 
at के अधिक -क्रोध' आता 
पेक्षां रोगियों के ; युवा 
प की ग्रपेक्षा वुडढा की Stc भाग्यवानों की 
३ | प्रेक्षा प्रभागियो को | SEPT uz Ex i 
हष क्रोध “रोमा देता हैं; सज्ञान, उदार He 


जिसे क्रोध आता हे वह उस GLAR 

हा हाता; क्रोध के समय जो लाग वहां होते हैं 
शा शतका भी वह दुःखदायक हा जाता ह। चार 
midi के सामने किसी छोडि से अपराध पर 
Ripert चाकरों Bl दुरा! भला कहना XI उनपर 


WX प्रसम्यता का लक्षण है | क्रोध ही के कारण स्ञी 
qr में बिगाड़ हा जाता है । क्रोध हो के कारण 
पत्री का साथ, सभा समाज का जाता, आर जान 


,शको बातों से भयानक ओर शाककारक घटनायें 
पैदा हा जाती हैं। क्रोध ही के कारण मित्र द्रोह 
WU लगते हैं । क्रोध ही के कारण सळुष्य अपने 
(MH भूल'जाता है; उसकी विचार-शक्ति जाती 


, Eon लगता है। mp ही के कारण मनुष्य, 
| कसी वस्तु का चुपचाप ज्ञान प्राप्त न करके, AT 
We करने लगता है। जिनके ईश्वर ने प्रभुता 
| उनको क्रोध घमण्डी बना देता हे । क्रोध 
विचार परः परदा डाल देता है; उपदेश 
क्षा का झेशदायक कर देता है; श्रीमान्‌ 
‘an ar पात्र कर देता है। ज्ञो लाग भाग्यवान 
पै यदि कोधो हुए ते उन पर कोई दया 
करता | क्रोध अनेक बुरे विकारों की खिचड़ी 
3 Et Zw भौ है, भय भो हे, 

है, घमण्ड भी है, चविवेकता भी है 


श Me शिर 
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saast भो है, निर्वोघता भौ है | कोघ.के कारण 
दूसरों के चाहे जितना छेश मिळे, तथापि जिस 
मनुष्य का क्रोध आता हे उसीको सबसे श्रधिक 
केश मिलता हे; भ्रौर उसीको सबसे अ्रधिक हानि 
भीहाताहे। 


क्रोध से बचने श्रथवा काध का दर करने के 
लिये क्रोध करना उचित नहीं । अपने ऊपर भी 
क्रोध करने से क्रोध बढ़ता है, घटता नहीं है | 

क्रोध-से वचने के लिए मचुष्य के! चाहिए कि 
बह अपने मन Heat से पहले यह प्रण करै कि 
वह उस दिन क्रोध न करेगा, फिर चाहे उसको 
कितनी ही हानि क्यों न हो । इस प्रकार प्रण 
करके उसे सजग रहना चाहिए | पक दिन बहुत 

हाँ होता।.यदि बह एक दिन भो क्रोध के! जीत 

ळेगा ता. दसरे दिन भी वेसाही प्रण करने के लिए 
उसमें साहस आजायगा | .तब उसे दो दिन क्रोध 
न करने के लिए प्रण करना उचित हे! इस भांति 
बढ़ाते बढ़ाते क्रोध न करने का स्वभाव. पड 
जाथगा । क्रोध मनुष्य का पूरा शत्रु हे | उसक 
कारण मनप्य का जीवन दुःखमय हा जाता हैं। 
जिसने क्रोच काँ जीत लिया, उसके लिये कठिन 
से भी कठिन काम करना सहल हे | 

क्रोध के बिलकुल ही छोड़ देना भ! अच्छा 

नहीँ । किसीके बुरा काम करते देख उसे पहले 

मीठे शब्दों से उपदेश देना चाहिए | यदि पेसे 
उपदेश से वह उस काम को न WIS ता उस 
पर क्रोध भी करना उचित EO जिस क्रोध से 
अपने कुटुम्बी, अपने इष्ट मित्र अथवा दूखरा का 
आचरण qut, ईश्वर में पूज्य बुद्धि उत्पन्न हा; 
दया, उदारता और परापव्हार मे प्रवृत्ति d "x 
क्रोध बुरा नहीं । es 


m. 


3 
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; 5 बिना विचार के, सत्य का ठोक 

«api; ठीक अनुसन्धान नहीं हो सकता-। 
Ns यदि किसीने सत्य को पाया है तो 
वचार ओर विवेचना की ही atsa पाया हे | 
जब किसो बात की विवेचना की. जाती है तब 


बहुधा विवाद उपस्थित होता है । क्योंकि विवेचक. 


जिसकी बात, या जिसके मत, का खण्डन करता 
है, ae, यदि उसे विपक्षो की विवेचना ठोक न 
मालूम हुई तो, उसका उत्तर देता है | इस तरह 
बाद-विधाद बढ़ता हे, rc किसी मत या विषय- 
विशेष की सत्यता की जाँच करने की .हो इच्छा से 
यदि दोनों पक्ष विवाद पर कमर. कसते हैं ता 
उनका मनोरथ सफल भी हो जाता हे । इसी लिये 
विधेचना की इतनी महिमा EO जान eens 
मिंल ने.ता अपनी “ स्वाधीनता नाम की, पुस्तक 
में विचार Are ब्रिविचना का बहुत ही अधिक 
माहात्म्य गाया है। उसको राय हे-कि किसो.मत- 
प्रवतंक की यदि सचमुच ही यह इच्छा हो कि उसे 
अपने मत को योग्यता का यथार्थ ज्ञान हो .जाय, 


tre उसे कोई विपक्षी न मिले, ता वह अपने ही . 
मतवालों में से किसीके! कल्पित विपक्षी बनाकर, 


उनके साथ वाद-प्रतिवाद करे | बिना इसके उसे 
अपने मत की सत्यता पर निश्चित विश्वास नहीं 
हो.सकता A, ; 

पर व्राद-बिवाद करने के नियम हैं । मनमानी 
बात कह देने का. नाम विवाद या:विवेचना qut 
हे। इस ata an हिन्दुस्तान-के दार्शनिक महा- 
त्माओं ने भो स्वीकार किया हे । यदि काई कहे 


fig १० झर १० इक्कोस. हाते हैं ता उसका यह 
उत्तर ठीक aad हे।गा'कि-१०-ओर to इक्कीस 
नहीं बीस होते हैं| परन्तु विवेचना का यह तरीका 
ठीक det EO विवेचक के चाहिए कि वह अपने . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उत्तर के, अपने मत के, मजबूत EUN ॥ gel 
करे; WIC उसके साथ ही प्रतिपक्षो के dc. 
सप्रमाण खण्डन भी करे । जा यह कहता है ॥ qui 
और १७ बीस होते है, उसे चाहिए कि 3 5 
१० आर दूसरी जगह ११ लकोरे aig पह मः 
अपने अतिपक्षी से उन्हें गिनावे ate इस mi dea 


साबित करै कि इक्कोस हाने के लिए DUE 


का मण्डन होगा | यह उदाहरण mpg प्रा हम 
भी कई तरह से नियमानुसार यह won वा 
हा सकता है । १७ और १० fas कर बास हस लि 
हैं। यह faata हे। परन्तु इस ose जि 
उत्तर देनेवाले की तक-पद्धति भी जब edt m 
जाती है तब भला बिना प्रमाण के यदि Ad" 
अर १० के जाड़ Bl २१ या १९ बताने हौ] 
उसकी तर्कना-प्रणाली की क्या कहना है| I 
विवेचना में इस प्रकार की पद्धति का ग्रवत 
होता है वह हेय और उपेक्ष्य संमंकी जाती! 
उस पर ध्यान न देना ही अच्छा erate । प 
किसी को लक्ष्य करके नहीं लिखते,। तक |, 
साधारण नियम समक कर हमने यहाँ 7 
लिख दिया है | । 
सरस्वतो मै गत वर्ष वराह-मिहिरप 
n ५३३३ z < ॥ दे कर 
निकला) उसमे लेखक ने एक प्रमाण . | 
साबित किया कि महाभारत हुए ११०० » त्‌ 
इसके बाद मद्रास की तरफू के एक ant? { 
का पक लेख हमने पंढ़ा | उसम m र 
सिद्धान्त निकाला था कि युधिष्ठिर ae i 
३००७ वष हुए। उन्हॉके नाम की न 
यह भी हमने लिख दिया | अपनों ते i 
नहा पिछला मत पण्ड 
कुछ नहीं लिखा। यह पिछ ब्रा 
जानकोराम दुबे के गलत मालूम 5 ac 
उन्होने एक योर सज्जन के मतके“ | 


caca 


E —— 28 ह्या d MS 
ग ता ga सरस्वती 8 छ्पने के लिए भेजा । 
" - हमने. काप दिया | इसके AJANT वर्तमान 
| अ से ७१३१ वर्ष पहले युधिष्ठिर विद्यमान थे । 
हमत खुद gast का नहा । किन्तु एक दूसरे 
— इस पर हमने कहा कि must 
पदि वकील साहब jo मत. का समसास Se 
हाके इस नये. मत के सच होने पर जार देत ता 
एका ग्रधिक गोरव हाता | साथही हमने यह भो 
irasa कि उनके लिखे हुए मत. की पुष्टि के 
uae भी बहुत सी बातें का उत्तर देना बाकी EI 
हमने इस लिए लिखा. कि दुवेजी विद्वान हे 
रि वाद-विवाद करने के नियमों के जानते हैं । 
स्स लिप वे हमारे कहने को ALT न EURAN | 
| जिस समय दुवेजी का लेख हमारे पाख आया, 
॥एङनंहाम साहब की पुरातत्व-सम्वन्धी रिपोर्ट 
RT) उनमे एक अध्याय देहली के ऊपर 
jan उसमे युधिष्ठिर के सम्बन्ध से गम्भीर गवेषगा! 


(न पहले पढ़: चुके थे । इस लिए cast के लेखः 
र नोट देते समग्र हमने कनिंहाम साहब का मत 
(1 लिख दिया। उनके मत में महाभारत हुए काई 
[त तीन हजार वर्ष हुए। हमने अपने मनमें 

ह कि जव सब अपने अपने मत लिख रहे हैं 
| Ae भी सही। ज्ञा अपने मत को सबल 
! NUS प्रमाणां से सच्चा साबित कर 
hoo मत मान्य हे। जायगा.। किसो अडूरेज 


| 1सत्मान की > 
N को राय, लिख दे i z 
हात है» देना क्या,कोाई अनु | 


( (सपर हमारे 


सुविज्ञ प्रयागसमाचार ने हमारे 
पर एक लेख [र ने हमारे 


3 मालिका निकालनी शुरू at है ।- 
५ को पहला नम्बर ५ मार्च के प्रयाग- 


ix पुरातत्व-विषयक सिद्धान्त 
= हो ea हाते EO सब, 
| Ni तन “ हम sit” के खिद्धान्तों 

| पर हमारो agg मे यह wat 
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& कि पक ग्रादमी का सिद्धान्त दूसरे आदमी के 
सिद्धान्त के विरुद्ध हाने ही से वह भ्रान्तिम्रात या 
विश्वासहीन नहीं हा सकता । विराध हाना afa- 
श्वसनीयता का चिन्ह नहीं £1 देशियों के भी 
सिद्धान्त भ्रान्तिमूलक हा सकते हैं ग्रार विदेशियों: 
के भी | पर प्रमाण की अपेक्षा हाती हे । क्या 
स्वदेशियाँ के सभी सिद्धान्त विश्वसनीय Rp 
€ ? क्या ऋृष्णचरित के कर्ता के सब सिद्धान्त 
भ्रान्तिहीन हें ? क्या पुराणों को प्रश्षिप्त, श्रीकृष्ण 
को अलेाकिक लोलाग्रों ED कपेलकल्पना, और 
वुन्दावनविहार-संम्बन्धिनी पेराणिक कथा को 
“अतिप्रकृत उपन्यास ” मानने के लिप सब लाग 
तैयार हैं ? ये सब सिद्धान्त agta ag ही के ता 
हैं। ये उन्हींके कृष्णंचरित HE? 

हमारी प्रार्थनां है कि युधिष्ठिर के समय का . 
हमने जरा भी अनुमान नहीं किया । यदि किसी 
ने किया है ता agta ag Ure जनरल कनिहम 
ही ने किया हे | हमारा अपराध fam इतना ही 
हे कि हमने कनिंहाम के अनुमान को लिख भर 
दिया है | इसके लिप हम प्रयागखमाचार से क्षमा 
मांगते हे । हमने कनिंहाम साहव के अनुमान का. 
gaia aati में लिख दिया, आपने बड़ीम बाबू 
के अनुमान के कई BISAT A) हमारे ग्रार आप- 
के लेख में फरक इतना ही जान पड़ता हे। | 

हमने कंनिंहाम साहब के मत को जांच करने 
की जुरा भी कोरिरा नहीं को | क्योंकि युधिष्ठिर 
का समय निणय करने के असिप्राय से हमने अपना 
नाट लिखा हो: नहा cau. उनके उल्लिखित 
प्रमाणां को पुराणां में वू ढ़ने को हमने केई जरूरत 
नहीं समभी | जिसे युधिष्ठिर के समय का निर्णय 


करना हा वह उन्हें देखे ओर यदि कनिहोम a 


अपने अनुमान में गळतियां की होते उनके pee 0 7 
दे । यदि प्रयागसमाचार की यह राय हे! कि दूसरे 


के अनुमान कोा-कोाई तब तक नहीं लिख सकता. | 
जब तक उस अनुमान की साधनीभूत सामत्री को 


वदद .खुद न देख ले भोर उसकी सत्यता पर इसका 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RRO 


बिश्वास न हा जाय, ता मानें यह कबूल कर लेना 
हागा कि बड़ीम बाबू के निर्णय मै संस्कृत BIC 
अळूरेजी के जितने ग्रन्थों का नाम आया € उन 
सबके आप ने देख लिया है गैर उल्लिखित ayaa 
को यथार्थता की परीक्षा भी करली है | 
बँगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार बड़ीम बावू 
ने कृष्णचरित नाम की एक पुस्तक लिखी है। उसमें 
उन्होने महाभारत के .काल का निर्णय भी किया 
हे। उसी निर्णय का भावाथै प्रयागसमाचार ने 
Cura कया ..... .... 5... NE 
बङ्कोम बाबू कहते हैं कि यारप के किसी किसी 
पण्डित का मत है कि महाभारत ईसा के चार पांच 
सा वष से अधिक पुराना ग्रन्थः नहीं. है । पर 
स्वदेशीय पण्डितां की सम्मति है कि महाभारत 
qima समय से कोई पांच हजार वष पहले काहे | 
इन ui मतां. को बाबू. साहब “घेारतर भ्रम- 
qírqui" बतलाते É| महाभारत कब EA इस 
सम्बन्ध में आपने अपनी मीमांसा में जिन wea 
Gre अन्थकारें का मत दिया-है उनकी तालिका 
इस्त-प्रकार हैन 
विष्णुपुराण | 
मत्स्य ग्रार वायुपुराण , ११ 
कालब्रुक, विलसन ` 
"Hp एलफिस्टन 


ईसाके पहले १४३० वर्ष 
१४६५ ,, 


so चाद्हवों शताब्दी 


.चिलफूड : , yy -१३७० वर्षे 
बुकानन . . . :.. -- » तेरहवाँ शताब्दी 
E cU 5 »). .बारहवा शताब्दी 


SUUS मतों मे.से बड़ीमं.बाबू विष्णापुराण के 
ही मत के सबसे ग्रधिक ठीक समभते हैं । आप 
अपनी पुस्तक मे लिखते हें“ विष्णुपुराण से tar 
के १४३० घर्ष पहले को प्राप्ति हाती है; बही ठीक 

है। मुझे भरासा है कि इन सव प्रमाणां को सुनकर 
कोई यह कंहैगां कि महाभारत का युद्ध 
| E. के दोष में, पांच. हजार WU पहले, हुआ 


था”. अच्छा, ता विष्णुपुराण ही का मत बड्ीम 


चावू का. हुआ । तदनुसार महाभारत का युद्ध vut 
के.१४२७ वर्षे पहले gr, द्वापर के अन्त में नहीं I 
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प्रयागसमाचार के भी शायद यहा मत दो | 
हे | अच्छा | १४३० में १९०४ जोड वै a 

३३३४ वप हुए | अब गत फरवरी की सर. 
बयालीसवां पृष्ठ देखिए । वहां लिखा ह| मूल 
“इस हिसाब से महाभारत के हुए का सा| 
हजार वर्ष हुए” । कनिहाम साहब ey | 
बादू.का मत एक हा गया । क्योंकि ८१ 
अन्तर काहे अन्तर AUT | फिर हमारे 'केर 
पर भी से? ध्यान दे 
साहब ने हेला के 
है | ठीक बहो समय विष्णुपुराण Ar ag 
के मत में महाभारत. का है । "a बडो वप 


4 


यह समझ में नहों आता । किस निमित्त गह! 
श्रम हा रहा है, क्यो यह लेखमाला fae 
रही है, अभी तक यह हमारे ध्यान di 
आया । शायद अन्त की माला मे इसका ए 
खुले ।.बड्ठीम बाबू ने अपनी पुस्तक में विश इह १ 
पण्डितां के दो चार उलटी सीधी सुनाई te न 
का अनुवाद करके पाठकों mr मनोरञ्जन क| नतु 
लिए यदि. यह परिश्रम हो ते हा सकता ह| 
गीता हिन्दुओं की सबसे पूज्य पुरत 
लिखा हे : eam i 
“ शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समि उ 
तब यदि हैट-केट cunt कोई मनुष्य 9 
ता क्या उसके. हैट-केट'के कारण ही e » 
अविश्वसनीय हा जाय 2 erat AE! qm 
यदि उसके कथन में कुछ साए CAS ifs 
àre यदि नहीं है ते जाने दीजिए aan हे? 
नहीँ कि बिना प्रतिकूल प्रमाण EE 
dix वृठवालां का.पुरातत्व-सम्बन्धे S dit 
adat miga दै प्रेर तिलक, माला E 
चाले का कहना सर्वथा श्रद्धेय e Pi 
चित्र में भी हम पगड़ी देखते & à i | 
में उन्होंने बहुत सी ऐसी “ata pr ; 
सुनकर धास्मिक हिन्दू: शायद कॉप 


Fe । get ६] 
। Seq का प्रयागसमाचार के 

" E p tara हिन्दी में दिया है 

सम्पद्‌ E - —— 

es 

| पाचरित- ta ख 
मूल * 


[मारत प्राचीन अन्ध ब किन्तु खि७ पूऽ 
ref ते प्रणीत हइयाछिल । 


शे परिच्छेद 


॥) मह 
वर्थ कि पञ्चम शातं 
( २) प्वाक्क ged, पञ्च परिच्छेद 


मे, देशी मतेरई AAT 


een 
(0९९२ वत्सर पूव 
: कथा सत्य नहे; इदा आमि देशी ग्रन्थ झव- 


करियाई प्रमाण wu 


श आवश्यक || 
युद्ध हइयाछिल, | 


| अवलम्वन. कर हम आगे सिद्ध 
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उसमे कई जगह दष्टि-दाष हा गया हे । इसके दो. 
एक उदाहरण हमे देते g— 


हिन्दी -भांवा रथ 


महाभारत प्राचीन ग्रन्थ ता हे परन्तु अब से 
चार अथवा पाँच शताब्दी पूव रचा गया d 


हिन्दी-मावार्थ 
जा लोग यह कहते हे कि कुरुक्षेत्र म॑ महायुद्ध के 
अधिवेशन को हुए केचल ४९९२ वर्ष व्यतोत हुए 


हैं, यह उनका कहना सत्य नहीं हे | इस बात कै 
जरग | 


Lr] 


| पहले अवंतरुण के हिन्दी भावार्थ m “fae 
|p' के छुट जाने से हजारे AT का अन्तर at 
दूसरे aaau A आर वाता के जाने 
fre, fa “ केवळ” शब्द के! देखिए | WAG 
शब्द के ग्रा जाने से VY का WaT हा गया | 
एइ शब्द मूल में नहीं है | ये aleat जान TR 
हर नहीं की गई | सिफ़े असावधानता से हुई हें । 


` हिप । गर गारा भी कोई बात सच्ची कह 
V उसे भी मान लेना चाहिए | 

बै | पुविज्ञ प्रयागसमाचार से हमारी यह: प्रार्थना 
jj 1 $ जे कुछ हमने लिखा हे fas सत्य के ag- 
तर से लिखा है) यदि-हम से कोई शब्द अनुचित 
) ES गया हा ता उसके लिए हम क्षमाग्रार्थी हें । 
` ेख का यह उत्तर हे उसके आरम्भ में कई 
: हैं जिनका उत्तर देना, या जिन पर कुछ 
के हमने मुनासिब qui समभा । युश्चिष्डिर 
र २ निर्णय हाना महत्व की बात है। इसी 
नेक fee ना के रूप में जा कुछ कहना-था 
। है।. यदि Gre कोई पेसो वैसी 
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qaaa युधिष्ठिर के काल का निणय ET 
चुका। तोन खण्डों में उसकी समाप्ति zii अन्तिम, 
अर्थात्‌ तीसरा खण्ड, २ एंप्रिल के प्रयागसमाचार 
में निकला | २ मई तक हमने Ie राह देखो कि 
शायद इसके भी आगे कोई टोंका-टिप्यणी निकले, 
परन्तु Ur कुछ नहीं निकला! बड़ोम बाबू के 
कृष्णचरित के प्रथम खण्ड के सातवें परिच्छेद का 
नाम है “पाण्डवां को पेतिहासिकता”। uber 
अनुवाद THC यह रलूखस्रालका पूरा कर दा गई 
लेख का अन्तिम फलांशायहहु--  , - 


पाणिनि ने अपनी अप्टाध्यायी मे, उपासना 


अर्थ के केधक वासुदेवक भोर अजु नक शब्द को 
व्युत्पत्ति दी है । गाल्डष्टुकर साहब का मत हैं 
Ta जब पाणिनिसूत्र बने थे तब गातम बुध नहा 
पैदा हुए थे । अर्थात्‌ पाणिनि का काल ईसा के 
पहले छठो शताब्दी कहा जा सकता Ed उनके 
मतमें उस समय ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद 
त्यादि कुछ न थे, HTC न आश्वलायन, सांख्यायन 
आदि का ही अभ्युदय हुआ था। मेक्षिमूलर के 


मत में ब्राह्मणां का समय इसा के पहले १००० वष _ 


हे। अतप बड़ीम arg ने ns को, समय ईसा 


के पहले अधिक से अधिक 


शताब्दी क्‍ग्रदुमान किया । आपने vigere m T 
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“ भारतद्धे षो को प्रोर seis देशवासी Ae- वासुदेव घोरः ग्रजु न इत्यादि को गिनती 

ष्टुकर को “आचार्य” को पदवी दी है | अस्तु। में हाते लगी होगी । यहो a, y pr 
इससे यह सूचित हुआ कि ईसा के हजार वष मत WI q V Tes 
पहले ही महाभारतः प्रचलित था -ग्रार वासुदेवं E : 
तथा asa प्रादि की गिनती देवताम्रों में हाने 
लगी थी.। यदि ऐसा न होता ता पाणिनि को 
वासुदेवक शार AY नक शब्दों की साधना न बत- 
लानी-पड्ती। अच्छा, महाभारत ता ईसा के हज़ार 


gaa सम्पादक जी ने किस लिए m if ; 
श्रम किया; किस लिए यह लेख मालिका fee 
सो. बात wart समझ -मै फिर भी नहीं h 
UC, BA ता आपने समका ही होगा। सङ्ग 
हम आपके मतलब XT न समझे हों। ए i 


e. ` i ) ¢ alga 
ae gated an पर युधिष्ठिर किस समय प्रार्थना आप से हमारी है। वह यह कि abd E 

ADM A थे.?- अथवा महाभारतः का युद्ध RH | 
3 किसीका मत लिखा करें, या किसोके गाईड 


था ?बही. पहले १४३७ qu 
हुआ, था १. बही xd 5 ८४२० । वही समीक्षा किया करें, ता. जरा सावधानी से खार 
विष्णुपुराण का मत जिसे agian वाबू ने पसन्द करे! | कुळ का कळ न लिख दिया करे néa 


किया है । क्योंकि उन्होंने उसका कहाँ खण्डन नहीं चसावधानवा के दे। एक उदाहरण हम प्रो! T 


किया) युद्ध हाने के चाँद तीन चार सा वर्ष में लाये देते BO वे भी अनुवादसम्बन्धी हैं- | उछ 
कल = Ses नक्की - Art; 
4 कृष्ण चरित-सप्तम परिच्छे _ | प्रयागसमाचार झा भावार्थ o हिं दूर 

| : fr SORTE 

१) आर carat सम्भव, ये ताँहार (पाशि- | re यह भी सिद्ध Rr गया कि उनके (es 
निर) अनेक qar महाभारत प्रचलित दश्याछिल। | निके) बहुत qd से महाभारत प्रचलित था। (पेर 
(RX) WATT महाभास्तेर ART Wider परेश | इससे अब सिद्ध हो गया कि महाभारत चिक 


ग्रादिम महाभारत प्रणीत erates बलिया ये | के थाइ ही पीछे ज्ञा आदि महाभारत. Um 
y प्रसिद्धि wis, ताहार उच्छेद्‌ करिबार कान कारण | शामिल करने का दोप दिया जाता हे ai धो 


देखाः:याय ना। ` की अब कोई आवध्यकता नहं है E 
: | AATNI: 
(३) अतेपव महाभारतेर प्राचोनता सम्बन्धे .  अतएव महाभारत .को प्राचोनता मेह T 


ag गोलयाग करार काहारग्रो अधिकार नाइ। | करने का. किसोको अधिकार: नहीं है! 


Bp 


यहाँ परं पहले ग्रवतरण में जलदी या ग्रसाव- कोई कारण नहीं देख पड़ता ”1 gii 3 | 

धानता के कारण “ सम्भव ” शब्द का अर्थ “ सिद्ध भारत बनाकर शामिल करने का दोप Th 

हा गया कर दिया गया | सम्भव Hie सिद्ध हाने मे. आया, नहीं मालूम । Te, वाक्य eras T 

fraai अन्तर है इसके वतलाने की जरूरत agi । होना चाहिए । तीसरे अवतरणं गे gi | 

| दूसरे maitu का हिन्दी-भावार्थ हमारी समक - का-अर्थ “हस्तक्षेप” भी जल्दी में लिखे 

b म बिलकुल हो नहा त्राया ! बंगला-वाक्य का है। “हस्तक्षेप” की जगह “ गालमाल ai 

मतलब E— Haud जा यह प्रसिद्धि है कि महा- - ता वह मूलाथ का अधिक बाधक grat ! 

भारत-युद्ध के कुछ ही पीछे आदिम महाभारत की are गोलमाल में फरक है मई US, 
ab हुई थी उसके उच्छेद, अर्थात्‌, खण्डन का... - i — 


e 


* 
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facta में एक बहुत बड़ी our 
है! दूसरों के मनाविकारों को 
aade उतारने में कालिदास 
1 wee का सानी नहीं देखा जाता । 
LA C इसर apu में का लिदास अद्वितीय 
lg ret देश में नहीं, दुनिया भर में यह बात 
पदास को कविता में जगह जगह पर पाई 
धाती है। यदि किसी निरपराध आंदमो का सिर 
रा जाने Bits यदि कोई कायर आदमी किसी 
वार शेर के सामने आजाय ; यदि कोई वेदान्त" 
ww चिता पर चढ़ो हुई किसी लाश के देख 
cing तो उसके मन में उस समय जिन जिन विकारों 
हि उत्थान होगा उनका वह अनुभव ता अवश्य 
Rn, परन्तु उनके शब्दद्वारा Pau की तरह 
दूसरों को दिखला न सकेगा । उसके लिए 
“ पिकालिदास को शरण जाना पडेगा | कालिदास 
TUR यह विलक्षण और लाक्षात्तर शक्ति है.। वही 
ऐसा कवि हे जा दूसरे के विकारों का चित्र 
त (बकर रविवर्सा के भो चित्राडुःन-भ्रभिमान का 
णकर सकता हे | 


| पहरष ने लिखा है कि दमयन्ती को प्राप्ति के 


तर तल के घर में दे बे बातें हुई जा “ महा- 


. क भीः mu दे दिया; क्योंकि 
a अनेक वातो का अनुभव किया-- 
ने. मो I ree स्वप्न महाकचियों 
Ni a T atl इसको सत्यता को 
m दे सकते हैं। पर एक-बात 
DA S जा बातें आरो का नहीं 
OP वे उनका जरूर सूक जाती हैं । यही 
EB वणन भो कर सकते हैं, भार 
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ऐसा अच्छा कर सकते' हैं कि वर्णित विषय की 
aade सी खिंच जाती Eg जितने रस बरौर 
जितने भाव हैं सव मन के विकार हैं । और कुक 
नहा । इन विकारों के उत्कृष्ट शब्दचित्र का ही 
नाम कविता है। 

कुमारसम्भव की ' पहले पहल सैर किये हमें 
कोई १८ वर्ष हुए। हम सातवां सर्ग देखते थ । 
इस सर्ग में शाङ्रःने अरुन्धतीखहितं सत्तर्षिया का” 
हिमवान के पाख भेजकर पार्वती की मँगनी की ži 
यह उन्होंने पार्वतो हो की. इच्छा से किया है। जब 
उन्होंने पाती को तपस्या से प्रसन्न EDO उनके 
पाणिग्रहण का अभिवचन "दिया, तच पार्वती नें 
अपनी सखो -के दारा उनसे यह-कहलाया कि 
आप कपा करके मुझे मेरे पिता हिमवान से माँग ले 
प्रैर उनकी अनुमति से यथाविधि मेरा ग्रहण करें | 
शङ्कर ने यह वात स्वोकार की । इसलिए उन्होंने 
सत्तर्षियां को हिमाचल के पास भेजा a हिमाचल 
के घर गये। हिंमाचल उस समय वेठ हुए थे। उनकी 
पलो मेना ओर कन्या पार्वती भी वहाँ उनके पास 
at | इन दोनों के. सामने ही ऋषियों ने पाती के 
विवाह की बात छेडो | पावती तरुणी at! विवाह 
की ata समझती थां । शिव केः स्वामी बनाने ही 
के इरादे से उन्होंने तप किया था । परन्तु विवाह” 
वार्ता शुरू हाने पर कई रोका तक पात्रेती की 
कोई चेष्टा का वर्णन जव हमको न मिला तब 
हमारे हृदय में कालिदास से विराग उत्पन्न हु्चा | 
जिसके विवाह की बातचीत हा रहो है वह समझ- 


` दार है; वह वहाँ बैठी हुई है; बह मन ही मन 


प्रसन्न जरूर Rat हागी। फिर उसको feat 


चेष्टा का उल्लेख क्यों नहों ? यह केसी महाकविता . 


हैं? साधारण आदमियों का भी यह बात खटके, 


पर महाकवि को नहा ? आश्चर्य ! इस प्रकार के | 
उपालम्भ का किला हमारे मन में बनकर dup | 


हाने ही कों था कि कालिदास की कवितारूपिण; 
बिशाल तापं से एक छोटे, पर बड़े ही प्रभावशाळी, 
नाले ने निकलकर उसे पक दम ढहा दिया । उस . 
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को दीवारे चूर हा गई । उसके बुज जमीन पर 
शरकर ढेर हा गये । उसके साथ ही एक ret 
प्रासादिक कवि को सहृदयता पर मन मे आक्षेप 
करने के लिए हमके खेद भी हुआ HTC अफसोस 
भी हुआ । दोही एक ata हम आगे बढ़े थे कि 
कालिदास ने अपने महाकवित्व का हमें वह परि- 
चय दिया जा हमकेा कभी नहीं भूलेगा । उससे, 
उस समय, जे! आनन्द हमके हुआ बह सर्वथा 
अ्रनिवचनोय है। कालिदास ने सहसा कह दिया-- 
एवं वादिनि देव पाश्वे पितुरधोमुखी । . 
लीलाक्रमलपत्राणि गणयामास पार्वती n ४ 
इस तरह अपने विंवाह की बाते. जिस समय 
देवर्षि कर रहे थे, उस समय पिता के पास सिर 
झुकाये हुए पार्वती क्या करती थो ? HA AT | 
चुपचाप बैठी हुई कमरे के zai के वह सिंफ़ 
शिन रहो थी ! केसी अद्भुत कविता EY केलो 
aga aa हे । मन में उत्पन्न हुए आनन्दातिशय 
के छिपाने को काशिश करके भी पावतो ने कमल- 
zèt के गिनकर उसे. स्पष्ट प्रकट कर दिया | 
उस्र समय जो विकार पार्वती के हृदय में उद्धत 
हुए थे, उनके! शब्दद्वारा बतलाने की यदि हजार 
कोशिश की जातो ता भौ उस शब्दचित्र में 
बह रस न ग्राता- जा इस निर्थक कमल-गंणना 
को उक्ति मै आया Eg सिर्फ़ महाकवि ही ut 
उक्तियां कह सकते हैं । , 
इस कविता-प्रसङ्क से यह बात सूचित हाती 
है कि कालिदास के जमाने में तरुण लड़कियां 
माता पिता के पास बाहरी आदमियों के सामने 
भी निःसङ्कोच बैठती थों भ्रोर अपने विवाह तक 
की भौ बातँ चुपचाप बेठो खुना करती at; उठ 
न जातो थीं | इससे एक बात यह भी सिद्ध हाती 
हे कि उस समय वर, या वरपक्षवाळे, भी कन्या 
की याचना करते थे । राजपूतां में इस रीति का 
बन्द हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ । शायद 
उनमें zx रीति अब तक प्रचलित हा । परन्तु 
शङ्कर के मुँह से “ याचितव्यो दिमालयः "यह 
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से वह कहती है-- 


चेरा में महावर लगाकर, re rh 
'पार्वतो को सखी ने उससे दिल्लगो मे यह क| 
इसो पैर से तू अपने पति कें शीशवाली च 


‘feat में विहत-नासक अनुमाव gaS 


नही अनेक व्यङ्य भरे हुप है | ad 
"Vn a २७ A हे शि at E 
भी नहा हे; rat हें जिनका खा E | 


= l , 
बात निकलते ज॒रा खटकती है | यदि! 
ख़ुद याचना करते ता क्या हानि थो) 


कुछ समय हुआ हमें एक विवाह 
सम्बन्धी बहुत सो बातें, अपने Š 
Ar मिलो | इससे कुमारसम्भव wp ' 
staat हमक स्मरण हो आई' ग्रोर कारि i 
दा चार स्छोक हमारे हृदय मे फिर से नये 
उनके हम अपने पाठकों के सुनाना sm 


jF 
| 

पार्वती के विवाह को तैयारी हो शो. 
मजुल-स्वान के अनन्तर एक सखो उसका राह. 
कर रही है. । जब वह पेरों में लाक्षारस (पह; 
लगा Sal, तब एक पेर पर हाथ सुखकर प 


पत्युः णिरश्चन्द्रकलामनेन gura सख्या ERNA 
सा रज्ञयित्वा चरणो कुताशीमाल्येन तां निवचने जा ° 


Wer 


y F ; ¢ 

को स्पर्श कोजिये | यह खुनकर पावती 1६ 
ता कुछ नहीं बाली, पर अपना D ८ 
कर SAA सखी के! उसने मारा | पावतो I 


क्रिया बहुत ही सामयिक gt! कुर ig 


“भी इसके द्वारा गोया उसने WAT ह 3 
सखी के सामने रख दिया। 
"equi कर ”>यह fam दा सत, | 


“ स्पृश 


पद्‌ है । परन्तु इस इतने छोटे p 
| E 


भी सहज में ले सकते हैं | पर क 


SR BRAND ni 
के माफ करें, हमें यहां पर एक , 


पार्वती को एतत्कालीन चा 
बात को कमो मालूम होतो दै। ., , 
चनं ” (चुपचाप) के ग्रागे “स क 
या “कुटिलेक्षण ” के aem किसी 
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.नहर--जहां. भूकम्प 


= 
LI 


EP — —0 get * ] | | 
à बडीही जरूरत थी । “ निर्वचनं ” चाहे न भी 
५ "n पर इनमें से एक आध विशेषण होना 
बाहिए qt) सारे सरस, सहृदय ओर काव्यकरम्मेक्ष 
| अत इसके प्रमाण है | ust अवसर पर सस्सव नही 
| कित at E न हा । 

रघुवंश मे, कुळ कुछ एक ऐसे ही मौके पर, 
बुद कालिदास हीने “agang द्द्श 
| हा भी हैँ । स्वयस्वर में इन्दुमती ने अजकुमार 
॥क्षेपसन्द किया | यह चात इन्दुमती की सखी 
हुदा को मालूम हे! गई | तव उसने इन्तुमती 
की । उसने कहा अब यहाँ इस राज- 
र के सामने खड़ी क्या कर रही हा ? चला, 
गैर किसीके देखें । यह सुनते हो इन्दुमती ने 
"ger के तिरळी नजर से देखकर असूया प्रकट 


` ही ग्रच्छा हाता । 


जब पार्वती का वैवाहिक orgie हा चुका 
| उसने ग्राईने ्रपना मुँह देखा । इस पर 
[Raat कहते हे-- | l 
NT च शोभमानमादर्शविम्बें स्तिमितायताची । 
Tent रिता बभूव खीणां प्रियालोकफलो हि ECAN 
A गाली रूप के! निश्चळ नयनों से 
| a cia कर शङ्कर को प्राप्ति के लिए पावंती 
(गर हा उठी| उसकी उत्सुकता यहाँ तक्क 
| हर उसने तत्काल ही अपने भावी पति 
3 a सामने जाने की अभिलाषा मन में जाहिर 
P रात का उसका पाणिग्रहण था | परन्तु 
| ES dea sà नागवार हुआ | सच 
शक माड तम. के देखने के लिए हो a 
dia प्रमिला कया जाँदा हे । उखों फ़ल के 
गा स रूपप्रसाधन का परिश्रम 
EL है । यदि उसकी प्राप्ति न हा ता वह 
CR E जाय | इससे यह सूचित हुआ 
«Ry UST निमित्त बह रचना नहीं हाती dre 


a ता: Pues हाह 
| 7€ व्यर्थ है। क्योंकि पार्वती के समान 


Sey? 
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| हो। वेसा ही कोई अनुमाव यहां भी हाता ar 
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ARG = 
= m 
जेलाक्यमो हिनी नारी का एकमात्र फल जब UTA _ 
ऊपर अपने प्रेममृति पति की एक नजर पड़ जाना 
ही है तब प्राकृत स्त्रियां की बात ही क्या ?. इस पद्य 
की आत्मा, इसका प्राण, इसका जीव “स्त्रीणां प्रिया- 
लेाकफले हि वेषः” यह इसका चौथा aca Eg 

इस प्रकार वसनभूषणों से सञ्चित पार्वती का 

उसकी माता मेना ने आज्ञा दी कि वह नगर की 
सोाभाग्यवतो स्त्रियां का प्रणाम करे । श्ञानुखार 
पार्वती ने उनके सामने सिर झुकायां । इस पर 
कालिदास ने यह कविता की-- 

matted प्रेम लभस्व पत्युरित्युच्यते ताभिरुमा स्म नम्रा । 

तथा तु तस्याद्रशरीरभाजा पश्चात्कृताः ब्लिस्धजनाशिषोऽवि ॥ 


स्त्रियां का स्त्रियां ग्रकसर इस तरह के आशी- 
atz देती E—' चिरज्ञीव ”; “ चिर साभाग्यवती 
भव”; HAJA भव” | परन्तु उनके लिए इन 
सबसे अधिक प्यारी आशीष--'' पतिप्रेयली सब” 
& | feat के लिए पति की प्रेयसी हाने से बढ़कर 
Sc कोई सुख नहीं है--श्ैर काडे शोष नहीं 
हैं । सै।माग्यवती होकर भो, ग्रष्ट-पुत्रा होकर भो; 
सम्भव है, स्त्रियां पतिप्रेयसी न हां- पति उन से 
निर्विशेष प्रेम न रक्खे । इसो लिए महाकवि वहुधा 
यही पिछली आशीष स्त्रियां के देते हैं। यही 
कारण है जा तुलखींदास ने कहा है-- 
होहु खदा तुम पियहि पियारी । 
चिर अहिवात असीस हमारी ॥ 
इसी खयाल से कालिदास ने भी ऊपर का 
श्लोक कहा है । उसमे आप कहते हे--सिर झुकाये 
इए उमाको. उन सती स्त्रियां ने .यह आशोर्वाद 
द्या कि अपने पति का अखण्डित, अर्थात्‌ सम्पूर्ण, 
प्रेम--जिसका जरा भो अंश Bre किसोके! नहीं 
मिला है-तुझे मिले । आशीर्वाद हमेशा बढ़कर 
दिया जाता है मोर पूरे आशीवाद का फल विरलो 
ही स्त्री का मिलता है । परन्तु उमा ठहरी उस्ताद । 
आशोर्वाद देनेवालो उन सैभाग्यवती नारियों के 
आशीर्वाद से भी हजारों गुने प्रधिक फल के वद 
L] 


wak 


[e 
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दबा बैठी । उसने अपने पति का आधा शरीर ही 
छीन लिया । वह अपने पति को इतनी प्रेयसी हा 
गई कि पति ने उसे AIA आपे शरीर ही में थान 
दे दिया । अर्थात्‌ प्रेस को परमाकाष्ठा ET mE | 
पार्वतो ने प्रेम-प्राप्ति की सीमा :का भी उल्लंघन 
कर feat) An यह सोमेटलंघन कालिदास को 
बदौलत एक नये रूप-रङ्ग में हम लोगों को देखने 
के मिला | 
जब कालिदास ने पार्वती से फुरसत पाई तब 
आप UST की तरफ AS | उनको बारात का सास 
सामान ठीक करके उनके साथ विवाह-समारम्म 
में शामिल होनेव।ले देवतादिकों के कट्टा करके, 
Am दूलह की अले।किक रूप-रचना आदि का 
वर्णन करके आपने जब उन्हे तैयार पाया, तब उनके 
यहां ग्राये हुए लाकपालादि का उनके सामने पेश 
किया | जिख जमाने का हाल कालिदास ने लिखा 
है, जान पड़ता है, उस FAA का रङ्ग SE भी आज 
कल का ऐसा था.। किसी बड़े अफसर से भेट 
करने में जा जा नाज व नखरे आजकल होते हे, बे 
उस जुमाने में भो हाते थे। लोकपाल और देवता ग्रों 
AUS के दरबान नन्दी से जब बहुत कुछ मिन्नत 
आरज़ को तब कहाँ आपने अपने मालिक से मुला: 
कात कराई | कायदे के साथ आप एक एक के 
age के सामने छे गये और कहा -“ यह इन्द्र 
आपके प्रणाम करते है; यह चन्द्र आपके सामने 


हाजिर हैं; यह उपेन्द्र आपके साथ चलने की अभि-_ 


लापा से आये EU. इस प्रकार परिचय कराये 
जाने पर ATH प्रणाम ओर नमस्कार आदि का 
उत्तर महादेव ने किस प्रकार दिया ar सुनिप-- 
कम्पेन Wu: शतपत्रयोनि वाचा हार gaat स्मितेन । 
आलोकमात्रेग सुरानशषान सम्भावयामास. यधाप्रधानम्‌ D 
सिर हिला कर ब्रह्मा के, सम्भाषण से विष्णु के, 
मुसकान से इन्द्र के HTC fum एक नज्र से देख 
कर arc atc देवताओं के प्रणाम Ic नमस्कार 
आदि का उत्तर शङ्कर ने fat. अर्थात्‌ जा जैसा 
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था उसको छुटाई बड़ाई-के हिसाब से ग्र _ i 
कोः ख़ातिरदारी की। आजकल गवनेमेण्ट a Ir: 
टिकल महकमे ने जिस तरह स्वदेशो vm | ae न 
gga आबरू को ताल कर सब को सलाम 
मुलाकात ate के कायदे बनाये हे, 


मुलाक 1 जान ह| दी प्र 
है, वैसे हो कायदे कालिदास के जमाने 


UE 
' जव शङ्कर ने अपने सहचारियों के ara hl काम 
चान्‌ के पुर में प्रवेश किया तब स्त्रिया मे विद्या! उहां 
खलबली मच गई। जा जिस हालत मै थो बह वे भी 
हालत में विरूपाक्ष बर के देखने दैड़ो । iyl ge 
कालिदास की एक बात हमको पसन्द नहाँ गी अवस 
इस Hr पर उन्होंने कुमारसम्भव में जो किता | a 
है उसका बहुत सा RA उन्होने रघुवंश मे इदु ' 
Qe आज के विवाह-वर्गन में उठाकर बैसाहोए ग रह 
दिया है। दस पांच crm बिलकुल वैसे हो 
लिये गये हैं। कुछ EDU पक एक दे। दे 
आपने तद्वत्‌ छे लिये हैं । कुछ रछोकों का शि धर 
भाव आपने थाड़ा सा बदल दिया है। ऐता.ग हार 
में यद्यपि उन्होंने किलीकी चारो नहीं को, त प्राप 
उन पर न्यूनता का देष ज़रूर राता हैं! 
महाकचि है, जिस पर सरस्वती को प्रतय 
है, बह एक प्रसङ्ग की कविता से दूसरे प्रसा! E 
बयो ग्रचुरस्षित करे ? क्यों न वह नई ue ire 
aà प्रसङ्ग की रञ्जना करते हुए अपनी प्रभ, / निस 
कवित्व-शक्ति का परिचय दे? es (e 


LL 
QUEEN oe IK qul 1 
इस मोके पर लिया की जि a 


me 
de 
| 


कालिदास ने किया है उन सबका ह sail 
हैं। इस विषय का सिर्फ़ एकही पर्थ द. | 
EN 1 
बह यहं ई 2i 
s RE 1471 ri qi देश : 
तमेकदृश्यं नयने: पिवन्त्यो नार्था त नर Y 
तथा हि शेपन्द्रियदृत्तिरासां सत्रीत्मता d) | ` 
1 उं ud | तर 
उस एकमात्र दर्शनीय शङ्कर को qid 
तमाशे के->ख्थियां अपनी m छ 
wnt । खुनने गरर स्पर्श करने ग्र! à PLE i 
की तरफ खे. उनकी. शेष इन्द्रियाँ प | 


4 


या जज gart ] 


और वें सब उनकी what में घुस सी गई । 

न समभि कि बाकी बची हुई इन्द्रियां का 

ही ग्रंश उन स्त्रियां की आंखों में चला गया | 

| कहाँ, उनकी «atat उनमें प्रवेश कर गया; डन 
ह d ग्रात्मा आंखे म ga गई | अथोत्‌ जब कान 
| तक àr त्वक्‌ आदि ने देखा कि उनके लिप कोई 
हि कामही agi रहा, तव अपनी. ang का छोड कर 
| sia atat के भीतर अपना स्थान कर लिया ओर 
हस बेभी ग्रांखों का काम करने लगा । अथात्‌ चेभी 
dw age को देखने-में लीन हे! राई | जब किसीका 
Sj जवसाय-मारा जाता E तव वड छाचार होकर 
ता : अधिक चलन हाता E बही व्यवसाय 
नु करने लगता E ठोक वही zar हिमालय के नगर 
qq गे रहनेवाली स्त्रियां की इन्द्रियों की हुई । केसी 
mya उक्ति है | - - 


= 
21 


| वधू-वर के रूप में जिस समय उमा और महे- 
UR धर Wr की प्रदक्षिणा करने लगे, उस समंय 
LA कालिदास को एक गहरी वैज्ञानिक उपमा सभी | 
तथा] प्राप कहते हैं-- र 


J^ m duh 
ग उदक्षिणप्रक्रमणाकर शानो सुदचिपस्तन्मिथुन चकासे । 
"T METAR वर्तमानमन्योन्यसंसक्तमहखियामम्‌ ॥ 


sil फे दूसरे से मिला हुआ, uaa eux, दिन 
| र रात का जोड़ा मेरु-पर्वत के चारों तरफ 


L = तरह सुशामित होता है, उसी तरह बढ़ी हुई 
MEAS) आग की 


M à प्रदक्षिणा करते समय उमा 
gs महेश्वर का जाड़ा शोभायमान हुआ । . श्री- 
y empe तिलक ने अपनो घेद-विषयक 

j "dre eg है कि मेरु-प्रदेश से प्राचोन 
से था। जब उत्तरी धुव के आस पास के 
JL TEN En वहाँ दिन और रात एक दूसरे 
LS E हाते हैं। जान पड़ता है यह 
ine महाकवि के पहले ही से विदित 
in ` विदित न होता ते ऐसे वैज्ञानिक तत्व 
ही बमो र उपमा आप किस तरह दे सकते ? 
| le 000 ' पद निविवाद्‌ है. कि पृथ्वी का घूमना 
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आर मेरु के पाख दिन और रात का परस्पर AZA 
हाना कालिदास'का अवश्य माळूम था ।. | 

जव प्रर सव वैवाहिक आचार हा चुके, तवं 
विवाहमण्डप के नीचे ही सदै के समक्ष, कालिः 
दाख ने पावती के बालने के लिप लाचार किया । 
इस विधय का यहे अन्तिम ate सुनिप-- 

रुवेण भर्त्रा श्रुवदर्णनाय प्रयुज्यमाना प्रियदर्णानेन । 

सा ZZ इत्याननमुन्नमय्य ट्रीसन्नकरठी कथमप्युवाच ॥ 
AA तारा अचल माना जाता है। naaa यह 
सूचित करने के लिए कि हंमारा-तुम्हारा विवाह 
सम्वन्ध उसीकी तरह अचल हा, प्रियदर्शन पति ने 
पार्वती से कहा कि अब तुम ज॒रा धुव को देख 
छे | यह सुनकर पार्वती ने अपना मुं ह ज॒रा ऊपर 
को तरफ किया HIC लज्जा के कारण aga di 
स्वर में किसो तरह यह कहा कि “देख लिया” | 
यहां पर “ दृष्टः” qata “देख लिया” यह पद्‌ 
इस स्छोक की आत्मा हे। यही इसका जीव है । 
इससे मोर इसके पहले के घोर भी कई कुमार- 
सम्भव के स्छोकां से यह जान पड़ता हे कि कांछि- 
दाख के जमाने मे उपवर होने ही पर कन्याओं का 
विवाह होता था; re विवाह-पंद्ध ति, किम्वा ger 
सूत्रों, में कहे गये बचने के मतलब और महत्व को! 
वे अच्छी तरह समझती at यही नहा, किन्तु 
आवश्यकता पड़ने पर विवाह-मण्डप में संबके 
सामने वे बालती भो थीं | | 


भूकम्प ॥& 
[ पिता-पुत्र-सम्बाद ] 
पिता- बेटा, तुम यह क्या देख रहे हा ? 
पुत्र-बाबा, यह एक चित्र है] भैया की मेज 
पर रक्खो हुई एक पुस्तक में से में इसे निकाल 
लाया हूँ । zi हुए मकानों के AA, बाबा, ये 
क्या हैं ? ग) 4 TON 


re के जेल के भयर पर किलिंत। 
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पि०--बेटा, ये एक पुराने नगर के खंडहर हँ । 
किसी समय यह नगर भी प्रयाग इत्यादि नगरों के 
समान था; AC इसमें Brat नर नारी निवास 
करते थे। पर प्रब यहां उलूको ओर चिमगादरों 
के सिवा काई नहीं रहता | | 
पु०-तोा, बाबा, यहां के रहनेवाले यहां से 
edi चले गये ? ै 
पि०--बेटा, चे कहीं चले नहीं गये; नगर के 
गिरने से खब यहां ही दबकर मर गये | 
` घु०-यह ते बड़ी दुःखदायी चात है | हाय | 
उन बेचारे! को क्या दशा हुई होगी ? क्यों, बाबा, 
ता कयां छारे छारे बालक भी दबकर मर गये होंगे ? 
पि०--हां, बेटा, जब सभी मर गये तब बालक 
कैसे बच सकते थे? | 

पु०--भला, बाबा, भगवान ने पेसी निरदेयता 
का काम क्यो किया ? 

“पि०- मेरै प्यारे बेटे, में इस प्रश्न का उत्तर 
कैसे दू ? पर क्या तुमने इस भक्ष के करने में कुछ 
अपराध किया ? नहीं, बेटा, नहाँ। तुम भी ar 
मनुष्य हा; इसलिए तुम यह पूछते हा । सदानु" 
भूति प्रोर दया मनुष्य के स्वभाव के अकु हैं। 
झतएव इस प्रकार की घटना का कारण पूछना 
तुम्हारे स्वभाव के अजुकूल है। किसी घटनाको 
देख कर ही तुम्हे सन्तुष्ट न हाना चाहिए ; किन्तु 

तुम्हें जानना चाहिए कि, ऐसा क्यों pup? तुमने 
यह प्रश्न करके उचितकाये किया । इसके उत्तर 
में में यही कहंगा कि, इसमे परमेश्वर का कुछ 
दाष नहों हे । ऐसी घटना दोनेवाली थी, इससे 
gı 

ˆ पु०--पर, वाथा, आप कहते थे कि ईश्वर 
सर्वज्ञ है; अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ ग्रेर वतमान काल 
में हानेवाळी सब घटनाओं के चद जानता हे । ता 
उसे इस घटना की हाना भो पहले ही मालूम RT 
चुका होगा । फिर उसने बेचारे निरपराध झाद- 
मियां का पहले ही से सावधान करके अपनी 

` दयालुता का परिचय क्यों न दिया? | 
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पि०--यह तुम्हारी शङ्का न्याय-युक्त है । 
यदि तुमं उस समय उस नगर मे निवास NY 
हाते ते तुम्हे जान पड़ता कि, ईश्वर ने उत 
चालो दुर्घटना की सूचना आदमियों को प 
दे दी थी | पर उन्होंने उस पर ध्यान 
इसीसे उनका सवनाइा हुआ | 


(modi, un EN hi 3 
(रे “क्‍यों, “कया UTI. 


न 


पि७--बेटा, g 
के मारे ता कभी कमो मुझे घबरा जाना पढ़ा है। 
तुम पूछते Er, भगवान सचना किस प्रकार 
है ? ठीक है, मान छे कि यदि इस mem 
मालिक उसकी छत चाड कर उसे हमारे 
डालना चाहे, या मकान के नीचे बारुद पुर 
कान के साथ लाथ हमें भो उड़ा देना ब 
पर इस विषय में हमसे बह एक शब्द भीत 
तै।भी कया उसकी इस घुरी इच्छा को ATA 
सकेंगे ? | E | 

पु०--यह ता इम अवश्य जान लगे! पर्स 
कार्य से ता हमें स्पष्ट मालूम दो जायगा कि 
हमके इस मकान में नहीं रहने देना चाहता! ^" 

— fqe—aet ता क्या तुम बता सकत a 
at दशा में हमको कया करना su ! P 
पु०-हां | यह में कह सकता E Cog 
कसा करने के Tes ही CAAT घर छाड़ क 
कहीं चले जाना चाहिये | 

fo- फिर उस नगर के न 
क्यो नहीं किया ? यदि वे Et करते a | 
का सर्वनाश हा जाता? ai 

` पु०-पर आपने यह dT दता d 
इस होनहार घटना की सुचना उन 5 Li 
_ fue— gna यह केसे जाना dac 
मालिक तुम्हे उसमें नहीं रहने Rm Pj 
__ ge—s« कार्यारम्म स ! 


निवासियों i | 


E ———— 28 get * ] 
इसी प्रकार इस बड़े मकान के 


3 वेदा, Sone E 

n E andre को सूचना हमें छाटी छाटी 

D e घटनांची में देखना चाहिये | उस दिन 
हर z 


॥ नकन के निबन्ध में तुमने क्या पढ़ा था? स्मरण 
uma को इच्छा घटनाओं के द्वारा जानी 
E i iret घटनाओं = Tus दोक 
EGE ru Se 
co T ee Gai 
| दुर्घटना थी ,कि जि i 


"8i ec दिया | 
| D 


; पु०--प्रव में समझ गया । Soar कहतो था 
हि यह पृथ्वी रोषनाग के मस्तक पर रक्खो हुई 


c 


JU जब हम èma पाप अधिक करते E तब पृथ्वो 
maya भी अधिक हा जाता हे । इस अधिक 
(पभ सहने मे चसमथै grec शेषनाग अपना सिर 
एग देते E, इसी से पृथ्वी कंपायमान होतो हे Hoe 
के द्वारा प्रजा के अपने पाप का प्रायश्चित मिल 
Ate ^ 
|| पि०-तुम्हारी सम्मा की यह "Eu हमारी 
WH नहीं आती । हमारे विचार से ते इसका 


1 
कण दसरा ही है । 


T VIT इसका क्या कारण समझते हैं ? 


il पि0- o ` 
ah Rr. ९ हमका इसका एक छोटा सा 
T's TRTI उसीसे सब समक में ग्रा 


। यही रीति उत्तम dre सरळ हे । तुम्हें 

कि भूकम्प के समान भयङ्कर घटना 

a me बड़ा बलवान HIC भयङ्कर 

e (aa मे सबसे अधिक बल- 
“SRE वस्तु क्या हे ? 


Vitr 


ad 


ut B s 


५ 
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पि०--वाह । क्या खूब | तुमने उसे कहां धार 
कब देखा ? जिसे तुमने देखा हा उसे वतलाग्रो | 

पु०--बारूद | 

पि०--ठीक E 1 पर वारूद कभी कभी बलवान 
र हाती है; सदेव WW] तुम चाहा ता 
स्मे कि त में, या अपने हाथ में, ळे जा 
सकते ED] इस दशा म चह बिलकुल बलहीन 

DEI उसे गैस, या भाप के रूप में लाने ही से 
बह महाबलवान हो जातो EOD किन्तु भाप सब 
कहीँ ओर सब TMA में बलवान होती हे । यदि 
तुम रेल के एंजिन की तरफ या, खास करके, भाप 
के जार से pza हुए पञ्जिन ( जिसे देखने से. 
इश्वर चचावे ) को तरफ देखा ता, तुम मौ मेरे 
इस विचार से सहमत होगे कि, संसार में सब से 
बलवान वस्तु भाप है । इसी भाप की शाक्ति के 
द्वारा तुम भूकम्प के बारे म सब नहा ते बहुत 
कुछ जान सकते EDI पहले तुम्हे विश्वास करना 
हे।गा कि ये भूकम्प भाप या दूसरी प्रकार के गैखों 
के जार से Me बहुत जल्द फैल जाने से होते E | 
ब E 

पु०--( बात काट कर ) पर आपने यह न 
बताया कि, इनका फेलानेवाला कान हे ? 

पि०-फिर तुम्हारा ' कान! आया | तुम जानते 
हा कि संसार में सब वस्ठुओं को फैलानेवाली 
शक्ति उष्णता, अर्थात्‌ गर्मी, हे । यहो उष्णता इस 
भाष ग्रार इन गैसों का फैलाती है । ,उस रोज 
सरस्वती में तुमने नहों पढ़ा कि भूगर्भ में उष्णता 


बहुत रहती है। इसीसे पदार्थ फैलते दें आर ज्वाला- 


मुखी पर्वतां का स्फाट हाता है । पर इस बात से 
agi कुछ मतलब नहीं है। अब तुम यह बतलाग्रो 
कि चाय बनाते समय देगची का ढकन क्यों 
हिलता दै ?- i Poux 

पु०-देगची के भीतर फैलती हुई भाप ढक्कन 
के किनारे से बाहर निकलतो है। इसीसे ढकन- 
कस्य हाता है । यह ते आपने एक दफा समझा 
fat था | 
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वि०--अब मान लो कि भूगर्भ में भाप है र वह 
बाहर निकलने का प्रयल करती हे | जिस प्रकार 
देगची का SHA मज़बूत हाने पर भी हिल सकता 
हे, उसी प्रकार पृथ्वी का कोई काई भाग सख्त RT 
कर भी कच्चा रह गया हे । इससे वह हिल सकता 
= | उसमे दरार ET गाई हे। वे दरार चेसी ही हैं 
जैसी कि हम देगची ure उसके ढकन के बीच मे 
देखते हे । इन दरारों के द्वारा पृथ्वी से बाहर 
निकलती हुई भाप भूमि के धरातल के हिला 
सकती EO इसीसे भूकम्प हाता हे । इस: प्रकार 
भाष के द्वारा जा भूकम्प हुआ करते हे उनका कुछ 
प्रभाव नहीं हाता | एक- दिलगीबाज कहा करते 
घे कि ऐसे भूकस्मों को: हम किशार या कुमार 
भूकस्य कह सकते हैं HIC यदि चाहे ता हम उन्हे 
प्यार भी कर सकते हैं । एक दफ एक पहाड पर 
सेर करते समय मुझे भी एक ऐसे भूकम्प का सामना 
करना पढ़ा था । पहले ता मे हँसा था; पर Aa 
में उसने मेरे मन में गम्भीर भाव पैदा कर दिये थे। 
पु०--बाबा, ता क्या हमें उसका हाल न 
gars ? 
पि०- अच्छा तुम्हारी इच्छा हे ता ळा सुना 
एक दफा काइमोर के. उत्तर को पवत-माजात्रों 
में भ्रमण करता हुआ में एक मनोहर स्थळ पर 
Teal इस स्थान के निकट ही पर्वत में एक कन्दरा 
शी । बह इतनी ळाटो थी क्रि उसके भीतर किसी 
चीज के रखने के लिये ane न. थी | उस दूरे के 
attach चिकनी चद्धानां को दीवारो के बीच 
में, जल का एक प्रवाह, मन्द मन्द शब्द करता हुआ 
वह रहा-था | इसो प्रवाह के कुळ कएर पर्वत की 
श्रेणियां म से Varga एक मागे था । इसके 
'ऊपर भी कई ऊंची ऊंची पर्वत-श्रेणियां थां । इन 
श्रेणियां मे खिर से कई हाथ ऊपर चट्टानों की 
THA Mi | उनके काले काले दीर्घाकार मुख भय- 
कुर जान पड़ते थे । इन मुख मे से शातशाः जल 
की धाराय art Al जहां तहां काटते हुई नीचे 
के प्रवाह मे गिरती थीं। उनके गिरने से बफे ae 


ut 
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फेन के बड़े बड़े पर्वत-उस प्रवाह भे 3 y 
शब्द भी बडा AIST हाता था | Ji 
पवत-श्रेणियां से भी ऊंचे पर्वता के ME | | 


परके वृक्ष, वसन्त की मने।हर वायु मे, ay 

फलात थ | इन FA तथा टुटी दुई च 
चौच में कहाँ कहाँ लाल, नीले और सफ 
से wA हुए वृक्ष थे । वे बहुत हो SITIS; 
EH बोच मे कहो कहाँ पर दोधाकार d 


qu भौ उगे. हुए थे, जिनकी टहनिया से ९ 


जा कई मोल दूर हा कर भो पेसे ह्य़ा 
माना हम उन्ह अपन ह।थ a छू सकते है।॥ 
तळ से आठ हजार फुट ऊंचे, TH के unge 
आर तेजावान्‌ पवत खड़े थे। मे उनके सुदर गी 
कंगूरां के सम्ध्या काल के सय को किरणं ay 

होने तक देखता रहा ! जब सुर्यास्त हा qi 
उन्होंने अन्धकार के gt र में गोता aaa PRA 
चन्द्रमा के निकळते ही वे फिर चमकते i 


के निकट, जल प्रवाह के ऊपर, rl वहा 
की कळ कटियां भी थौं । इन्हींम से एक 
में ठहर गया थां। उस दिन में इतना न 
था कि जाकर अपने बिस्तर पर लेट रहा 
नोंद झा गई । मेने नोंद म एक 
जैसा gar कभी न देखा दे।गा | को 
देखने के लिये मनस्तर्धो मे किली र a 
चञ्चलता के प्रचेश की आवश्यकता 
अपनी सम्झ भें जिल स्वम के 

देखते रहे वह एक सेकण्ड तर्क मे , 
Arc जिस कारण-विशेष से स्वप्न पद d 
से उसका अन्त भी हाता है। ६ 
सारा स्वप्न देख लेते हा बर 

भ्रमण कर गाता है | A समय 


el C 
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r झे जान पड़ा कि जिसे कुटी में में ठद्दरा मुझे भेद बता दिया। पर साधुत्रो ्रौर कुली ने इस 
E उसोमे कई AY आकर set और मेरे कारण उसे न बताया कि भेद खुल जाने से वहां 
ही से गये । चे आपस में किलो विषय पर CEDE न जायगा । : ; : 


3 ग्रेर FAT पर कंगड़ने लगे | SÄ पु०-वावा, उस खान का नाम क्या था ? 
gaat तक बढो कि वहां को वस्तुओं का पि०--नाम बतलाने से उन साधुओं के हानि 


at लगा। मेने सोचा कि उठकर उनका पहुंचने को सम्भावना है। इससे में तुम्हें उसका 
(बाद कर देना चाहिये | ज्योही मेरी आँख नाम न बतलाऊंगा। अस्तु | इतने पर मुझे तुम्हारे 
Wangen देखता हुँ कि, न ता कोई साधु हे “केसे! को याद आ गई । मेने साचा कि, उस 
bea कोई झगडा; किन्तु उत्तर की तरफ के द्रे खल में भूकम्प केसे हा सकता था ? वहा ता पास 
Rigen ऐसा शब्द ब्रा रहा E जेखा च मेने पहले कोई ज्वालामुखी भी नहीं था । दुर के ऊपर चढ़ते 
था MCA उसके वाद आज तक खुना । खमय मने देखा था कि qia Afumat भूरें चूने 
टोन पड़ा, मानें जमीन के नीचे से सेकड़े। रेल के पत्थर को वनो हे; किन्तु इस खान पर वे 
रयां जा रही हैं। ज्योही यह mer मेरे बिस्तर ग्रेनाइट (Granite) अर्थात्‌ कड़े पत्थर को हैं ।* 
[एस से हाता gar गया त्योंही मुझे एक भय- मेरे कहने का मतलव यह नहा है कि चुने केः 
धक्का लगा । में बड़ी फुर्ती से उठ कर खड़ा हा पत्थर का ग्रेनाइट बन गया था; किन्तु द्रे के 
MUD देर में वह शब्दे MTC दूर तक जाता धरातल से ग्रेनाइट ऊपर उठा-हुआ था रोर साथ 
जान पड़ा और शीघ्र ही वह बन्द हा गया। ही चूने के पत्थर को अपने लाथ वायुमण्डल में 
iE सैकड़ां फुट ऊंचा ले आया था । जिन कन्दरा ग्रों 

IRR से प्रलग न हई आँखे मु के सुख से पानो गिर रहा था वे एक ही dra में 
ife वहां A साधु इत्यादि नहीं आयेथे। त्रेनाइट की चाटो पर, चूने के पत्थर के नोचे,थीं।: 
रि कुटी मे अकेला हो था। मेंने कुटी का मोर ऐसा ही हाना सो चाहिए। क्योंकि, पानी 
AUST खाला | तब एक साधु ' खोताराम सोता- ने में कन्द्रायें बना सकता E, पर ग्रेनाइट में 
[सी करता gay सुनाई: दिया । कुन्ता का भूकना नहीं । वहां पर ठण्ढे भरनो के खिदा मेरी कुटो 
दमौ मुझे सुन पड़ा । अन्त में सब शान्त हा के नीचे को तरफ़ गरम पाली के भो करने थे जिन 
E का शब्द खुनाई देता रहा। में कई प्रकार के रासायनिक नमक मिले हुए थ | 
E सब बात मेरो समझ मे meng । जब मैं फिर उन्हें देखने गया तव मुझे माळूम gar 
कण था; NAE कह कर कि, यह केवल कि उनका उद्गम प्रेनाइट और चूने के ठोक बोच- 
"i = से गया । प्रातःकाल मेने पाख वाली चट्टानों में था। मेने कहा--“ अहा! अब में 
I ae से पूछा कि क्या तुम्हे भी. समभा, संसार में सबसे बडो देगचो (पृथ्वी) "RI 
MS छुनाई दिया था? किन्तु सवने ढक्कन (धरातल ) यहां पर RA हे Are हिल रहा 

( a मने अपने कुली से वही बात È i क्योंकि ग्रेनाइट ने चूनेके पत्थर के ऊपर 
AN ठीक उत्तर न दिया | अन्त में उठाते सभय उसे ढीला कर दिया हे । Aire यह 
i E RU कुछ नहीं, गरम पानी उसकी HAT से निकल रहा है | उस 
Pura S2 महीने में एक बार यहां के पानी की भाप बाहर निकलने का प्रथल करती 
MIS कर मुझे ्ाश्चयं है। इसीखे, ऊपर, चूने की कञ्ची शार पाली सतह 
L क त उसने सरलता के कारख कम्पायमान हाती हे । रात के: जा शब्द सुनाई 


wh केरता 
| पोप दत 
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दिया था वह इसो भूकम्प का था” । इतना 
सोचते ही मेरा भाव गँसोर हो राया और मैंने सोचा 
“यदि भाप की शक्ति ज्रा और अधिक हातो, या 
ऊपर की YA की सतह जरा अधिक कञ्ची हाती 
ता लागों के हँसो करने की जगह रहती | उस 
दशा में सब कुटियां जमीन मे मिल जातीं; चटानं 
जल-प्रवाह में जा गिरतों ; चारों तरफ़ गरम पानी 
के प्रवाह बह निकलते; जहरीली वायु हवा में 
फैल जाती; सैकड़ों खानों में भूगर्भ की भाप के 
बलबान होने से, HIC ऊपर की भूमि के कच्चे 
हाने से, ज्ञा अनर्थ अनेक बार हुए हैं और होते 
जाते हैं, वही अनर्थ आज यहां.भी ET जाता” d 
इतना साचते ही मुझे निश्चय हा गया कि, कुमार 
या किशोर भूकस्पों की भी हंसो न करना चाहिए | 
पु०--ओः | बाबा, क्या इस साधारण भाष 
में इतना बल हाता है ? 
fre— हाँ, बेटा | इस भाप ET तुम साधारण 
मत समझे | Keer अपनी बुद्धि के द्वारा केसे 
कैसे काम इससे ले रहा हे सा तुम जानते ही हे।। 
yra के भीतर की भाप के काम. बड़े ही विचित्र 
झर भयङ्करः होते हैं, जिस भूमि का हम.हंतनी 
दळू aie स्थिर ख़मभते हैं. उल्लीके! वह जल की 
ACH के समान BANS हटा सकती हे । तब 
हमें जॉन पड़ता है कि हम जहाज पर बैठे हैं।. उस 
समय afati मे घण्टा-नाद हाने लगता है; ऊपर 
का सामान नीचे गिरते लगता हे; सामुद्धिक 
बीमारियां फैलती हैं ;- वक्ष हिलते लगते है; घार 
भयङ्कर शब्द के साथ खुलने और बन्द हाने लगते 


हें; मकान तंक हिल जाते हैं; प्रोर age डरः 


जाते हें । यह ता केवल उसको शक्ति के. देने की 
सूचना-मात्र है | जव जार से भूकम्प हाता है तव 
मकान यार मन्दिर. गिर कर खँडहर' बन जाते 
हें । तुम्हारे हाथ मे. जा यह चित्र है उससे तुम 
श्रनुमान कर सकते हा कि, भूकम्प के द्वारा नष्ट 
हुए नगरों की क्या दशा होतो है । ऐसे भूकम्यों 
के याद , आनेवाली आप्तया का Ata करके में 
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तुम्हारे कोमल हृदय के न. दुखाऊंगा 
भूकस्यों i ; 
कस्पो के कई काम ऐसे विलक्षण ni T 
बड़े विद्वान्‌ भी नहीं समझ सकते | हे 
कभी. कभी इनका वेग वरहा E 
करता हे | उस समय पृथ्वी चक्कर खाने ठा). 
माना किसी जलाशय में पानो घूम रहाहे। 
a सीधी Rare टेढ़ो हे! जातो हैं; ड i 
at ज्ञांतो हे; are खम्सों के पत्थर सरक ai 
नदियाँ को दिशाये पलट जातो हैं; जलब]. 
स्थल ग्रौर खत की जगह जल हो जाता है। | 
पु०--हा भगवान | उस समय WIN C 
क्या दशा हाती हागी ? 
पि७--यह न पूछे! । एक मनुष्य न 
देखा है। उसका कथन है कि, उस समय ए 
को सब चोज़ें, निकट के मकान के नोचे 
दव गै । बहुत सो चोज़ें सैकड़ों गज हो| 
पर जाकर गिरीं और उनके मालिकों का म 
स्वत्व निश्चय करने के लिए न्यायालय कोश! 
लेनी पड़ी | i 
कभी कमो भूकस्य के È गोल नही 
वे भूमि से ऊपर को तरक सोधे लम्बक 
Èi उस समय are असबाब और we 
जोर से ऊपर आकाश को तरफ़ तबल ग] 
इसी. प्रकार कभी कभी बड़ी बड़ी चट्ट 
पर से गिरकर नीचे दरो, या नगरों, मे 
शिरतो हैं Are शहर के शहर नष्ट gc 
भूकम्प का धक्का पर्वत के M. 
हुआ चाटी पर. पहुंचता: हैं । > | 
कच्ची हा ता उसे उठाकर dm देता 2 
पत्थर की गोलियां एक कतार म d 
की गोलो के उँगली से हलकासा, d 
दूसरे छार को गोली दूर हट जाति ud 
गोलियां भ्रपनी जगह पर खिर 
प्रत्येक गोली पर लगता है; पर afl | 
निकट की गोलो को धक्का देकर me | gu 
अन्त की गोली के कई सकरविट 
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THREAT THAN NS 
देवसमाज के कई समाजो भूकम्प से जखमी एक मनुष्य 
; E o a r के मरहम पट्टी वांध रहे EJ उसकी स्त्रियां 
: eo ` पासवेठीरोःरहोंहे। | 
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a T आती है। इन गोलियों के उदाहरण से 
(2 फँके जाने का कारण जान सकते RTI 
०बाबा, फिर ता हमें पहाड़ी देश छोड़कर 
के किनारे के देशों में चलकर रहना चाहिये। 
समुद्र > Prem इस आपत्ति 
पि०--नहॉ, बेटा । वहा a हम इ 
gari बच सकते | भूकम्प के समय समुद्र की 
पृथ्वी के धरातल पर HART va जलमय 
हर देती हैं। पहले ता समुद्र म शब्द हाने लगता 
parse पीछे की तरफ़ हटता हे | बाद म 
उल की एक वड़ो ऊंची दीवार सो आती है | 
"परे घरों से भी ऊंची वह लहर जमीन पर फैल 
ती हेऔर नगरों के जलमय करके उन्हे ताड्ती 
फोइती हाट जाती है । 
पु०-पर इसका भी कोइ कारण होगा ? 
पि०-जरूर। बिना कारण के ता काई कार्य 
है नहीं हाता । इसके कई कारण हैं, पर में GT 
कारण ऐसे बताता हूं जिन्हें तुम सहज ही में 
समझ सका गे. | 
. तुम जानते RT कि समुद्र के नोचे भी पहाड 
U भूकस का धक्का जमीन के पेट में भ्रमण 
करता हुआ समुद्र के नीचे तक चला जाता है। 
त वहां की जमीन लहरों के समान चलायमान 
ES ऊपर नीचे उठने बेठने लगतो है | मान लो 
A धरातल की जमोन नीचे को ओर धँस गई | 
aN m समुद्र का जल भी नोचे उतरने 
मे के सूखा छोड़ जायगा | थोड़ी 
"क EM उठने से समुद्र का जल 
* "कर किनारे से टकराने लगैगा । यही 
m = dis पर भूकम्प का धक्का न ded 
(| पेर n 3 जल sa स्थान का नष्ट कर देता 
irs को E सत्य हैं कि भूकस्प के समय 
Ww za चलायमान Èr जाती है ओर 
EM समय जह Su से बहने लगता है] क्योंकि, 
mig है pu पर बड़े बड़े धक्के बैठते हैं ओर 
E ` प होता हे कि जहाज किसी चट्टान 
` ` ने गया। ga-ga में इतना-बल 
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होता है कि वे समुद्र का लाखौँ मन पानी उठा 
कर किनारे पर फंक देते हैं । किन्तु जहाजो के 
भारी होने से उन्हे कुछ हानि नहीं होती | यदि 
धक्का भारी हा ता वह जहाज के उठाकर उसी 
प्रकार फक सकता E जैसे कि वह चट्टानां का 
फक देता है । eet सामुद्रिक gari से समुद्रों 
की गहराइयों में अन्तर हा जाता है। समुद्र से 
फेंका हुआ जल दीवार के समान आकर किनारे 
के नष्ट कर देता हे । यह एक कारण हुआ | अब 
दूसरा सुना | 

एक बर्तन में पानी भर कर उसमे रवर का 
पाला गेंद डुबा दो फिर रवर की एक नली के 
द्वारा उस गंद में हवा भरना शुरू करो । ज्या ज्यों 
तुम हवा भरते जावगे त्यो त्यों मंद फूलकर पानी 
के धरातल के ऊपर उठता जायगा Ae उसका 
एक भाग ऊपर दिखाई देने &गेगा | उस गद पर 
कुछ चीटियां छोड़ दे | ये चीटियां गेंद का एक 
बहुत बड़ा द्वीप या पूरा भूमण्डल ही समझती है | 
भला ये छोटे छाटे जन्तु हवा भरने से गेंद के फूलने 


और बड़े हाने का क्या अनुमान कर सकते हैं ? 


वे यह नहीं जानते कि, हवा भरने से गेंद फूलकर 
पानी के ऊपर उठ रहा है | उन्हे केवल गेंद का 
ऊपर उठना अथवा पानी का हटना भर दिखाई 
देता है। जिस बर्तन म॑ गेंद रक्खा है उसका कोई 
हिस्सा यदि उन्हें दिखाई दे, और इस बात का निश्चय 
हो जाय कि वह स्थिर हैं, ता चौटियां यही समफेगी 
कि वे ऊपर उठ रही हें, अर्थात्‌ वह गेंदरूपी उन 
को पृथ्वी ऊपर उठ रही है पर इन चौटियों के 
नेत्र इतने छाटे हें कि वे aaa के किसी हिस्से 
के नहीं देख सकता । उनको दशा उन मनुष्या 
के समान है जा एक द्वीप में रहते हैं ओर दूसरे 
द्वीप को नहाँ देख सकते | ऐसी दशा मे उनका 
अनुमान झूठ हेगा। वे नहीं बता aadi कि 
चास्तव में वे ऊपर उठ रही हैं या पानो नीचे को 
तरफ जा रहा हे। अर्थात्‌ गेंद ऊपर उठ रदा हैं 
या पानी नीचे जा रहा है। कदाचित्‌ वे यही 


s 
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umi कि पानी नोचे उतर रहा है ओर गेंद 
के सूखा Seat जाता है। अब तुम उस गेंद में 
एक छेद करदे! । ऐसा करते हो उसमे को हवा 
बाहर निकलने लगेगी ग्रेर गंद फिर जल में डूबने 
लगेगा | किन्तु वे चोटियां इसका उलटा अनुमान 
करेंगी | उन्हे यह खयाल होगा कि यह गेंद दृढ़ 
Hic थिर है। naaa वे यहो समभेंगी कि जलहो 
ऊपर चढ़ रहा È | 
इस उद्बहरण से तुम सब बात समझ गये 
हागे। हमारी पृथ्वी के गर्भ में भी ता गंद के 
समान कई प्रकार को हवा ओर भाप भरी है | 
पृथ्वी के चारों तरफ़ समुद्र E भूकम्प के समय 
गरमो से यह भाप फैलने लगतो हे । इस कारण 
पृथ्वी भो फ़ूलने लगतो है। हम छोटी आंखों के 
मनुष्य पृथ्वी के इस फ़ूलने को नहीं देख सकते | 
न हमे उसके देखते के लिये दूसरा duy स्थल 
ही है। हमारो दशा भो उन चांटियां के समान 


हि... 


जल नीचे हट रहा है; किन्तु वास्तव मे हमारी 
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ड शिमला--लाट साहब का WEZ | 
ÈI इससे हम अनुमान करते हे कि GT का भूकम्पो के बच्चे पर हाल 8 ता? 


a iz E | 


पृथ्वो हो ऊपर उठ रहो È | तुम ज 
कि पृथ्वो में दरार हाती हैं । रोर ma i 
वहाँ को भूमि फट जातो है । फरो जगह ‘ 
बाहर निकलने लगतो हे। भाप के चाहर नि 
हो पृथ्वो सिकुड़ती हे। उस समय हमे Ta tal a 
है कि समुद्र का जल उमड़ा चला ग्रारहा है।|. 
वास्तव में हमारी भूमि ही नोचे धँसती है। १ 
उस समय अधिक भाप बाहर निकल "ài 
प्रलय ही हा जाय | : 

पु०--बस, बाबा; अब में इन भूकयों बास 
अधिक नहों खुनता चाहता। में ता qug act 
कि भूकम्प देवी आपत्तियों का = | ज्ञाः 
एक बात में आप से पूछता हुँ । भारत मे भूरर घा 
अधिक क्यों नहीं हाते ? शमला 

पि०--इस के प्रभु को कृपा Ust चाही ब्रहुः 
कि यहां के कुछ भागां के छोड़ कर रिवर 
मै भूकम्प नहीं होते Are होते भो है ताक 


उ 


a f 


9 दि 
र्‌ 


3 E 
पातःकाल ६ बजे इस' देश मे एक 


| «] 


, उससे इस देश को अनन्त हानि हुई । इस 

"आ वेग दूर तक नहीं गया ; यदि दूर तक 

In at शायद प्रलय ही हा जाती । इस भूकम्प 
क; sciret काँगड़ा am पालमपुर के समूल 
tiraa कर दिया । खारे मकान, मन्दिर, बाजार 
| E आदि इमारतें गिर कर इट, पत्थर, का 
tec हागई | हजारो नर नारो m कर मर गये | 
होड़ रुपये को सम्पत्ति नष्ट हागई | सबसे 
डुर धक्का JAAS नाम को छावनो के लगा। 

a शहर बिलकुछही बरवाद्‌ हा गया ओर 


5 मेम को भो जाने गई 
र घायल हुए । कई मेमे को भो जान गई | 
गप्रा, लाहोर, HAL, देहलो ग्रार डलहोखो में 
बहुत हानि हुई। बड़े बड़े मकान, मसजिद m 


he 
e 
T RN uu 
: Ans 1188 81/80010484 
4 > (| = 
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२३५ 
छोर से दूसरी छोर तक बहुत बड़े वेग से लगा । 
धर्मशाला, ज्वालामुखो te काँगड़ा में इसका 
वेग HIC जगदों को AYA बहुत अधिक था । 
सैकड़ों गाँव बरबाद होगये ग्रेर हजारों आदमो 
ZIRT मर गये सत्र मिझा कर कई २० हजार 
आदमियां का नाश हुग्रा। काँगरा ५००० को 
चल्ती थो । उसमे से fag ५०० के करीब आदमा 
बच । काइमोर HIC पङ्गव के Hic कई दाइरा को 

भो हानि v Est, पर rc प्रात्तो में हानि नहाँ हुई । 
AR जरूर थांडा बहुत सथ कहाँ SAL | इस कम्प 
को दिशा उत्तर-पूर्व थी। कई angi में अनेक 
धक्के लगे और कई दिन तक बराबर लगते TE । 

१८९७ ३० में भो एक Tar हो मकस ZA था | 

उससे शिडांग शहर को बहुत हानि हुई था । पर 

यह धक्का उससे भो भयङ्कर था । यह कम्प ऐले 
समय में हुआ जब सव लाग अपने अपने घरों मे 


9 देहली--जामे मस जिद | 
यह at हागई' । यहां भी बहुत नर-नाश थे | हमारे राजराजेश्वर तक ने इस भूकम्प से 
= कागरा को प्रहाड़ी तराई में एक पोडित अपनो प्रजा के साथ सहानुभूत दिखलाई | 


s 
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२३६ 
फ्रांस, अमेरिका, दक्षिणी अफरीका HUC जापान 
तक ने संहानुभतिसूचक तार भेजे | इसी से इसकी 
अयङुरता का अनुमान करना चांहिये। इस भूकम्प 
से पीडित प्रजा की सहायता के लिए खूब चन्दा 
हो रहा है | इङ्लेण्ड ओर जापान से भो चन्दे का 
रुपया आ रहा है | 


आत्मा के अमरत्व का वैज्ञानिक 
प्रमाण । 


OU A तने उपनिषद्‌ E, जितने वेदान्त या 
eS दशन शास्त्र के ग्रन्थ हे, सभी 
इस बात को पुकार पुकार करं 
कह रहे हैं कि आत्मा अमर है | 
वह कभी नहां मरता | उसका 
कभी नाश नहा हाता | उसे आग नहो जला 
सकती; उसे पानी नहाँ Sat सकता; उसे शस्त्र 
नहीं छिन्न कर सकता। जिसे लोग मरना कहते 
ie ae let हैं उसके पहले भो वह था; उसके बाद भी वह 
बना रहेगा | वह अविनाशी है; वह अमर है | 
4 
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एक विज्ञानी का मत है कि eye, O 
लय के दक्षिण-प्रान्त की बनावट ऐसी है 
भयङ्कर % कम्पो का होना बहुत amas. 

मरे भारत को ईश्वर इस आपत्ति से eT 
यही उससे हमारी प्रार्थना है । aa 


~ 


दे BA 

आत्मा-शब्द, सस्कृत म पुलिङ्गवाची E EC 

हिन्दी लोगो ने उसे ena भी दै i ; 
arat i 


पण्डितो का मत तो यह है कि ५ 
न पुरुष Hm न क्लीब | वह इन डपाधियें से | N 
है | उसमे इस तरह का कोई चिन्ह नहीं 
उसका लिङ्क-विशेष सुचित हा । अतए 
कोई जिस fag से निदेश करें, * त 
उसके आत्मापन में, केई अन्तर नहीं d 
आत्मा को अविनाशिता में अक i 
पण्डिता का मो विश्वास है | वे भो उ 
समभते EO वे भी उसे अमर 
कहते हे क्रि शरीर छूट जाने Lati 
अस्तित्व बना रहता है। उसकी ळे 


al 


d 1 „द पण्डित ने इस वातं का वैज्ञानिक aara 

NT dd । इस प्रमाण ने पढ़े लिखे आदमियों के 
3 T a gat दिया =. इस ata के न मानने - 
क कान खड़े कर दिये ह उनके विचार 
ljaga मे कल्पनाकलोलो को hs माला 
jen कर दी हैँ । नास्तिक भी आस्तिक at रहे 
“le विद्वान भो अपनी भूले स्वीकार कर रहे ह; 
8 बडे ज्ञानो प्रार विज्ञानी भी अपने पुराने ज्ञान 
| नया कर रहे हैं । क्यों कि, विज्ञान जिस बात का 
पैसा साबित कर देता हे उसमें खन्देह की जगह 
| रहती | उसकी फल-सिर्द्धि प्रत्यक्ष Sup 
ग्राधार पर होतो है । अनुमान उसमे प्रवे त नहीं 
सकता! अनुमान के वह अपने पास आने ही 
{zat | चार गरर चार मिलकर आठ होना ही 
हिए; आग का स्पर्श हाते से ठण का जलना 
बाहिए; जा पदार्थ पानो से अधिक वजनी है 
उसमे gaat ही चाहिए | यन्त्र-विद्या भो 
बन की हो भित्ति पर अवलम्बित है। इससे 
यत्र जिस काम के लिए E उससे वह काम 
ताही चाहिए] हां, यदि वह किसी आकस्मिक 
[ता से बिगड़ जाय ता वात ही दूसरी है । wà- 
1 कैमासाचसेट सूबे के च्यवो चासो नामक खान 


EN 


नों i 
का चकित कर दिया | 


6 गेट NOM 
1 रस ने जे हृदय दिखल 
a Raa ङ्‌ रखलाया वह सच 


। था। पर वह था 

iy : सच । उसके सच 
uy जिन लोगो ने को सबने उसे सहो 
ee a का--इस तमाशे का--चाहे काई 
i bua छल कहे, चाहे भ्रान्ति कहे, चाहे 
P MARIS IIS 

P à ऐसो sitat > = 
E णो, जिसके oe जरूर देख पड़ी जा काल्पनिक 
E अस्तित्व का प्रमाण ऐसे लोग = 

Ü 


Em 0 eee 
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२३७ 
जिन्होंने उसे देखा है ग्रार जिनकी प्रामाणिकता 
में जरा भो सन्देह नहीं है । वह किसो ऐशी वैसी 
युक्ति से नहीं देख पड़ी । गणितशास्त्र की सहा- 
यता से गणितशाख्त्र के याग से वह गोचर zii 
आर गणित-विद्या के सच EDD में तिल भर भी 
शङ्का नहों। गणितशास्त्र के सिद्धान्वो का झूठ 
चालने को आदत नहीं | उनकी सत्यप्रियता विइव- 
विख्यात हे । 

अध्यापक गेट्स एक प्रकार की हलकी किरा 
से जाँच कर रहे हें । यह जाँच ग्रात्मा से सम्वन्ध 
रखता है । इसे वे बहुत दिनों से कर रहे हैं | इन 
किरणं का रङ कुछ कालापन लिए हुए लाल EI 
ये कुछ कुछ वनफूशाई TH की कही जा सकती हैं। 
पर इस रङ से इनका रङ्ग कुछ गहरा है। ' यक्ल- 
रेज ( X-rays ) नाम को किरण जिस दरजे की 
हे ये किरणं भो उसो दरजे की हें । पर और ओर 
वातो में इनमें ग्रोर यक्षल-रेज नाम की किरणों 
में उतना ही अन्तर हे जितना कि इनमे मार vafa 
में अन्तर है | इन किरणों में जा देदोप्यमान शक्ति 
रहतो हे वह अँधेर मे नहीं देख पडतो! यदि 
किसी Wat कमरे में ये उत्पन्न कर दो जायं ता 
उनके प्रकारा क्षा आदमी आँख से नहीं देख सकता | 
पर अध्यापक गेट्स ने इन किरणं के दृश्य कर 
दिया है । दीवार पर किसी चीज का लेप लगा 
कर फिर उस पर इन किरणों के! डालने से ये देख 
पड़ने लगतो हैं | इसी तरकीव से गेट्स साहब ने 
इनके amiat किया हे | जिस चीज का लेप वे 
दोवार पर लगाते हैं उस पर जव ये किरणें पड़ती 
है तव उसका रकू बदल जाता हे इस चीज का 
नाम हे रोडापसिन '। आँख में जा देखने की शक्ति 
है वह इसी चौज को बदलत है। प्रकारा का ग्रहण 
करने में ग्रेर कोई चोज इसको बराबरी नहों कर 
सकती । तुरन्त के मारे हुए जानवरों की आंखों 
से अध्यापक गेट्स इस चोज को इकट्ठा करते हें । 
जितने निर्जीव ग्रे।र इन्द्रियहीन पदार्थ हैं सब इन 
नई facut के याग से पारदर्शी हे! जाते हैं। हड्डी, 


E 
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धातु, लकड़ी प्रार पत्थर आदि के भीतर जाकर 
ये चमकने लगती हैं । जिस नली के भीतर से ये 
किरण निकलती हैं उसके रार पूर्वोक्त लेप से लिपी 
हुई दीवार के बीच-जितनी निर्जीव चीजें रख दी 
जाती-हैं उन सवके! ये पारदर्शी बना देती हैं। 
पर ऐसा करने मे न ता दीवार का रडू बदलता 
है Hic न किसी तरह का छाया-चित्र er दीवार 
पर पड़ता है । पर प्रत्यक्ष जीवधारियों के पार- 
दर्शी बनाने; मै ये किरणें असमर्थ हैं । यदि इन्द्रिय- 
विशिष्ट आर सजीव पदार्थ मसाला wat हुई 
दीवार आर इन किरणां के बीच में आ जायं ते 
उनकी छाया: दीवार पर तुरन्त देख पड़ती हे, आर 
जब तक उनमे सजीवता रहती है तब तक वह 
छाया yaaq बनो रहती हेः। 
एक जिन्दा चूहा एक ग्लास की. नली में डाल 
दिया गया । वह नली, दीवार से कुछ दूर पर, 
किरणा की राह में रख दी गई । जच तक वह 
चूहा जिन्दा रहा उसकी छाया stare पर बराबर 
पड़ती रही।-परः जब वह मारा गया तव उसका 
बदन सहसा पारदर्शी, हो गया | इस वक्त अध्या- 
पक गेट्स को एक बहुत ही विलक्षण बात देख 
पड़ी-। जिस क्षण वह चूहा पारदर्शी हुआ उसी 
क्षण, TH CNR आकार को, एक छाया नली 
के भीतर से. निकली र मसाला लगी हुई दीचार 
की तरफ जाकर, कुछ दूर ऊपर, लोप हे! गई | 
परीक्षा के .वक्त गेट्स साहब-के सहायक दे! Arc 
अध्यापक भी थे। वे रढ़तापूर्वक्क कहते हें कि 
उन्होंने इस छाया. के! दीवार पर, नीचे से ऊपर 
जाते हुए, अच्छी तरह देखा | यदि जाँच से इस 
बात का पता लग जाय कि इस छाया में जान हे-- 
वह सजीव हता सृष्टि हाने के बाद, विज्ञान की 
सहायता से, पहले पहल Ca Ara का प्रत्यक्ष प्रमाण 
मिळे कि जिसे हम मात कहते है उसके बाद भी 


जिन्दगी कायम रहती है--अर्थात्‌ रारीर के अस्तित्व 


क्रा नाश हा जाने पर मी आत्मा के अस्तित्व का 
नाश नहा होता | 


sd da ry ON Ring 


¢ 
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हों वोळता ; वह कभी धोखा नहँ देता। | | 
कुछ कहता हैं सच कहता है | जिस वातड 
सिद्ध कर देता- हे उसमे फिर काई सन्देह 
जाता । यदि चूहे के वदन से निकली हुई 
चीज को छाया के तुम साफ साफ देख सहा है 
ता गाय, वेळ, घोड़ा हाथी--नहाँ मनुष्य ता तरह: 
शरोर से निकली हई चीज की छाया के भो ना 
देख सकागे | शारीर म सज्ञोबता का : 1 

ET, आदमी को बनाई हुई सारी रुकावरों गे 


जञानेवालो यह चीज क्या है ? इसके ai 
नाम-से पुकारेगे ? और कोई चाहे उसे जो स 
पर प्राच्यदेशीय पण्डित उसे फोरन ही m 
कहेंगे | 

क्रिश्चियन-धम्मे के अनुयायियों में जो # 


RAMS पशुओं--हेवानों--के Wal की 
जान सकता हे” ? पर क्रिश्चियदों को 1105 
भ्रस्म-पुस्तक (Old- Testament) के afan 7 
महात्मात्रो को. अपेक्षा, इस बीसवां ve 2 
विशेषतर ज्ञानी ure विशेषतर quaai 3 
के होने की सम्भावना E । वे लोग बिज ., 4 
से सन्देहयुक्त बातों. को सबदेहहान faa 
ग्रेर अनन्त आकाश में लीन हो ज्ञातेवाली “| 

वस्तुओं का भो पता लगावेंगे । मरे r te 
देह को छाड कर dad चीज दीवा ey 
छाया डालतो. है । इसका पता qat axis 
लगा fear) वे अब यह सिद्ध करने 
कर रहे हैं कि वह चीज: इन्द्रिय : 
नहोीं--अर्थात्‌ वह: सज्ञानद्शा iua ity, 
बाहर निक्रलतीःहै या! ग्रज्ञानदशा में 


E-- 1 मृत्यु के बीच के विस्टृत Haa की 
न आख होगो । इस प्रकार EO = कि 
2 बरही आत्मा के अमरत्व का खूब ve पमाण 
विज्ञान के द्वारा मिल जाय | पर यह भी सम्भव 
[ig इतने पर भी काई काई सन्देहवादी इस 
वात के न स्वीकार करे कि आत्मा अमर हे--वह 
gat नहीँ मरता | वह fam इतनाही स्वीकार 
delen कि मृत्यु के बाद मलुष्य का आत्मा रहता 
हाहे, पर न माळूम कहां रहता है आर किस 
[तरह रहता है। परन्तु मरने के वाद आत्मा का 
Apa रहनाही उसके अस्तित्व का लवूत हे | जब 
क उस अस्तित्व का नाश हाना कोई साबित न 
| कर दे, तब तक आत्मा के अमरत्व का स्वीकार न 
इरना युक्तिसङ्कत नहा हा सकता | 

कोई कोई विज्षन-विशारद शायद यह प्रश्न 
हक कि क्या कारण है जा चूहा निर्जीव दशा में 
AC पारदर्शी हा जाता हैं, सज्ञीच दक्षा में नहा 
RT) इसका उत्तर अध्यापक गेट्स ने खुद्ही दे 
पत्ता है । उन्हाने एक ओर जाँच के द्वारा 
ye के हल किया = | 

॥ एक कमरे के भीतरो हिस्ले में अध्यापक गेट्स 
#१ सीसे को चद्दर सब तरफ लगा दी | फिर उन्होंने 
इस चहूर का-लगाव, एक तार के द्वारा, जमीन 
कर दिया। उस तार में उन्होंने एक ऐसा ' गैल्व- 
og poe यन्त्र) लगाया जा आदमी 
a e ££ बिजुली की: लहरों को 
दतिया a उन्होने इस वात का सप्रमाण 
C के वदन के जिस पट्टे, जिस नाड़ी 
Were से काम लिया जाता हे, उससे 
की धारा चाहर बहने लगती हे i यदि 
अपनी भुजा का ऊँचा उठावे औरं 


D है| पास 
E TR 
| वायुमण्डल - पर; उसका बड़ा असर 
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पड़ता हे । उसो की सहायता से लेग दसरे के मन्न 

1 हाल वहुधा जान लेते ह | इस तरहे HIT भी 
अनेक अद्भुत अदभुत वाते चे कर सकते हे । TST 
आर मञ्चातन्तु्ो से काम लेते समय सव जीवः 
धारिया की से विजुलो की wer निकलतो 
€ | परन्तु अध्यापक गेट्स की निकाली हुई प्रकादाः 
विकिरक लहर इतनी हलको ओर इतनो 'घीमो हैं 
कि वे अपने से अधिक प्रकाशमान ओर गहरी 
qur तिक लहरों के भीतर नहीं प्रवेश कर सकतीं 
इसीसे जब वे सजीव चूहे के पाख पहुँचती E, तब 
चूदे के वदन से निकलनेवाली लहरों पर वे टक- 
राती ह और आघात के वेग से दर फक दी जाती 
€ | यही कारण हे जा इन लहरों का याग हाने पर 
भी जव तक चूहे म जान रहती है तव तक uH 
पारद दाता नहीं आती । 


पस्तक-परीक्षा । 

सूर्यसिद्धान्त | ज्योतिविद्या का यह प्रधान Ue 

है। जयपुरनिवासी सिद्धान्तवागीश पण्डित aaa 
पुरोहित ने इसकी टोका संस्कृत में भी को है ओर 
हिन्दी में भो। इस तरह दो टीकाग्रों से विभूषित 
Atc पण्डित गिरिजाप्रसाद द्विवेदी से सम्पादित 
होकर यह ग्रन्थ मु शी नवलकिशार के छापाखाने 
में छपा E. जिल्द भी इसकी खूब अच्छी हे 
कागज भी इसका खूब मेटा हे; ओर टाइप भी 
इसका खूब बड़ा हे। ऊपर मूल संस्कृत है; उसके 
चे सरल-संस्कृत-टीका हे; उसके नीचे हिन्दी 
में विस्तृत भाष्य हे; उसके भी नीचे उपपत्ति Eg 
सूयंसिद्धान्त के आज तक जितने संस्करण हमने 
देखे हें उन सबसे यह उत्तम हे । उपपत्ति देने से 
गणित का विषय विशेष खरल An बेधगम्य हा 
गया है । ग्रहणाधिकार-संस्वन्धी चित्र भी इसमें 
हें । पुस्तक बहुत West RE: उपयोगी है। 
हिन्दी रीका भरर हिन्दी उपपत्ति ने ज्योतिष के 
इस बृहत्‌ ग्रन्थ के बहुत सरल कर दिया है। इस 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-———— 


२४७ Digitized by Arya Samaj Found and eGangotri 


को भूमिका frag है । उसके देखने से Are 
Are बातों के सिवा एक बात यह भी मालूम हा 
जाती है कि आज कल के कुछ अनधिकारी लोग 
मूल विषय से act भी पहचान न रख कर किस 
प्रकार मराठी Are बंगला आदि भाषाओं के भाष्य, 
बृत्ति, ret भोर टिप्पणी आदि के बल पर हिन्दी 
में मनमानी asi मारते Arc: नाम ओर दाम, 
arat, कमाने की चेष्टा करते हैं | 
` ऋजुस्तवमञ्जूषा । ` श्रीविशुद्धानन्द्‌-सरस्वती- 
विद्यालय, कलकत्ता, के सब Vas अध्यापक पण्डित 
उमापतिद्‌त्त amt, alo ए०, द्वारा रचित, T- 
हीत are सम्पादित | इस पुस्तक का रूप बहुत ही 
मनाहारक हे । कागज बहुत चिकना और टाइप 
बहुत सुन्दर है । इसका. टाइटिल पेज देखते हो 
तबीयत खुश हो ज्ञाती है । यह पूर्वोक्त विद्यालय 
की पांख्य-पुस्तक है । यह इसकी दूसंरी प्रान्त 
है। पहली प्रांवृष्ति के aga जल्द बिक जाने से 
यह सिद्ध हे कि लागों ने इसे पसन्द किया हे | 
इसमे धस्मे की व्याख्या हे; नित्य-कम्मे की बहुत सी 
आते हैं; Me देवताओं के ध्यान, ग्रावा हन, स्तोत्र 
Ore चन्दन ग्रादि भी हैं । अन्त में :द्विजाति-कम्मै 
घ्रोर सामान्य नोति भी है | संस्कृत के wat का 
भावार्थ सरल हिन्दी में दिया हुआ है । पुस्तक बहुत 
शुद्ध छपो है अर जिस काम के निमित्त बनाई गई 
है उसे'करने के लिए जा बातें आवश्यक हैं वे सब 
इसमें E इसके पोछे “ विच्ित्रोपदेश ” नामक 
छंक पुस्तक का विज्ञापन है। वह हमको ग्रच्छा 
wet लगा; क्योंकि उसके पहले भाग मे वह कविता 
है जा aera” कहलाती है । ज्ञा लड़के उसे 
मँगावेंगे वे “ भँड़ोआ ” हो अधिक पढ़ें गे । ` 
; श्रीकोशविलास  सेस्क्ृत-कविता हे :। आकार 
छोटा है | पत्रसंख्या ५८ है | कर्ता का नाम पण्डित 
शिवदस “ कविरल ” हे। इसमें सीकर के रावराजा 
माघब्रसिंहजी को भी तारीफ है झार उनकी राज- 


. पर इतनी टीका, टिप्पणी, भाष्य रि 
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शानो इत्यादि की भी तारीफ़ है | क 
Bi À ES 2 
d है । पहले उल्लास में d T 
द्रुतविलम्बित-रचना की खूब sirenai 
€ | इससे, एक आघ जगह, यमकसाध्रन ३ 
करते समय, अन्तिम चरण मे, भर को 
तान हो गई है। आशा है रावराजा जी इस 
का अभीष्ट पूरण करेंगे | यदि पूरी पुलक 
नीचे की ही पंक्तियों का अर्थ यदि कोई राजञा ar 
को समभा दे, ता कविरल शिवदत्त redd dt 
श्रम सफल हो जाय; और शायद ग्रव ae yl भद: 
हो भी गया होगा। : ( 
(१) 'सत्कीर्तिपूरितकवीन्द्रजनाथवृद्रि:) ४ 
(२) शत्रन विधूनय कवीनभिनन्दयास्मान्‌। | 
(३) सोऽयं स्वयं काविजेनेषु' Aa वपन! 
siama क्षितिपतिरविजयेत शखत्‌॥ 
(४) श्रीमाधव. क्षितिपतिः सहि मादृशे 


A 


श्रीदोपमोऽयय निदधत्‌ स्तदयाविलापम॥ 

इस पुस्तक में कवि ने अपने ही मु हे 
के!“ दवदत्त कवीन्द्र कहा है । सो A ou. 
में नहीं आया | 


30 ^ 
उपानेपट्‌ । पाँच पुस्तक हमारे पास asd oss 
आई E— प्रश्न, मुण्डक, कठ वाजसतेय प्ररत थ 
कार.। ये सब उपनिषद हें ग्रै।र मेरठ के से शिन! 
यन्त्रालय में छपे हैं । इनमें पण्डित बद्रीद ममा 

: EUG 


बड़ी बुद्धिमानी से किया या j hs 
लेख निकल चुके हैं कि अब रोर अधि 
इयकता, इस समय, नहीं देख-पडती। | 
-, ब्राह्मणकुलदीपक । पण्डित ग्लास 
बुलन्दशहर, कृत । बड़ी पुस्तक है । » R 
£i इसमें भर Ore बातों के सिवा E Ry 
में दानेवाल़े प्रसिद्ध fagta, लेखक! | 


& 


ज्योतिषी, सन्याखी,-गास्वामी, rr गायक 
क्का संक्षिप्त वणन है | इस पुस्तक क कता 
धन है कि इसमे * ब्राह्म णव शा का सच्या इति- 
"हे । सच्ची at या न हां, पर अच्छा इसम,बहुत 
| पुस्तक का Hemd १) ue BI 
क 


| तकशराद्रविषयकप्रइनोत्तर। मथुरानिवासो Ñt- 
Jam लक्ष्मणाचार्यं GAL दाम दे! आने । नाम 
हेही विषय का परिचय दवेः जाता हे । इसके प्रश्न 
कराध के खण्डन HIC उत्तर मण्डन पर EI 

\ ई 

+ पञ्चाङ्ग | Ao १९६२ का पत्रा हे। पण्डित arg- 
quiet के शिष्यों ने बनाकर इसे प्रकाशित किया 
| सिद्धेश्वर प्रेस, काशी, म॑ छपा हे ।, पञ्चाङ्ग 
[mor है भौर बहुत सफाई से छापा गया 


आख्यायिका | 


दजहां बादशाह के समय तक यह 
नियम था कि GC मनुष्य बादशाह 
के यहां किसो प्रतिष्ठित पद पर 
] रह कर, बहुत सा धन इकंद्धा कर 
८ ला था, वह सब, उसके मरने पर, उसके वारिसों 
निमिता था। बादशाह ही उसका वारिस 
TN जाता था । यह पेखा अनुचित भर 
५ VU नियम था कि इसके कारण बड़े बंडे 
॥ फो खियो का, पति के मरने पर, शाही- 
गे भिक्षा माँगनी पढ़ती थी; are उनके 
न. कमी कभो, बहुत छोडे छोटे काम 


EON के समय मे नेकनामर्खा नामक एक 
pw a में था। उसने काई चालीस वर्ष तक 
नोकरी को थो रोर बड़े बडे पदों पर 

। पैन-सञ्यय कर लिया था | परन्तु 
DEUM ies का स्मरण होता :था तब 
= खेद. होता धा । quiz होने 
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पर यह बात उसे. Ore भी अधिक असहा .होने 
लगो। अतपव मरने के पहले हो उसने अपनो 
SEIS चुपचाप निधन,: कङ्काल आर दान-पात्र 
लागा क्रा वॉट दी | वाँट कर उसने बडे बड़े घड़े 
आर ETSI म कडुर, पत्थर, कोयला, चीवडे और 
पुरानी . जूतियां भर कर उन qc माइर, लगा दो, 
आर यह:प्रकादित. कर दिया कि उनके- भीतर 
भरा EST धन, उसके मरने पर, बादशाह के यहां 
भेज दिया जाय । शाहज़हां के! नेकनामखां की 
धनाढ्यता का समाचार पहले ही से मिल चुका 
था | इसलिए जिसदि न वह मरा उसके दसरे हो 
दिन बादशाह ने उसके घर अपना एक - विश्वास- 
पात्र सरदार भेजा | उसने उसके खजाने से Her 
लगे हुए वे सब घड़े मरोर हण्डे निकाले un निकाल 
कर बादशाह के पास उन्हे वह ले आया.। जाह 
जहां: उस ,समय दीवानेखास मे बेठा था । कहाँ 
वे.सब रकखे गये | उस सर्म्पात्त का देखने की uut 
इतनी: उत्सुकता थी कि उसने उन घडो के तत्काल 
हो खेलने की आज्ञा दी | पहला घडा खोला गया। 
उससे निकला क्या ? पुरानी जूतियो का; हार! 
देखते ही. शाहजहां का चेहरा जर्दः हो गया; Bre 
बिना ग्रोरर घड़े के खुलाये चुफ्चाप, दरबार सै 
उठकर, चह.भोतरःमहलों मे. चला गया-। 

. . पेला. ही एक दूसरा उदाहरण सुनिये 1 -वह 
भो शाहज़हां के ही समय का हे | देहली में एक 
मालदार महाजन था | बादशाह के यहां वह बहुत 
दिनों तक काम करता रहा थाः। मरने पर उससे 
कई लाख रुपया छोड़ा । वह. उसकी विधवा -ले 
छिपा रक्खा । शाही खजाने में उसे उसने agi 
जमा कराया 1 उस महाजन के एक पुत्र था । वह 
बड़ा दुःशील HIC दुराचारी UD) उसने अपने 
पिता का कमाया हुआ चन उडाना प्रारम्भ किया! 
यह देखकर उसकी मा ने तहखाने में ताला बन्द 
करके Opt अपने पास CAST | जब उसके लड़के 
के रुपया न मिला तब उस मातृ-शत्रु ने बादशाह 
को खबर देने कीमूखेता की । खबर पाकर शाहजहां 
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Resa महाजन को विधवा का बुलाया | बह 


हाजिर हुई। उसके GH हुआ कि दे! लाख 
रुपया वह शाही खजाने में दाखिल करे mz Um 
लाख प्रपने लड़के के! दे GU कुछ बचे उस Wa 
अपने लिए FÀ । यह कहकर शाहजहां ने उस 
विधवा के तत्काळ बाहर जाते को आज्ञा atl ज 
छाग उसे लाये थे वे उसे निकालने लगे। परन्तु 
ae खरी बड़ी Sead और प्रत्युत्प्न-मति था । 
बह उन dant से भगड़ने लगी और कहने लगी कि 
मञ्चे एक बात बादशाह से कह लेने दा | शादजहां 
ने उसका यह कहना सुना और उसके वापस बुला 
लिया । उसके सम्मुख होने पर बादशाह ने पूछा 
कि वह कया कहना चाहती है । यह खुनकर 
उस स्रो ने बादशाह के धन्यवाद दिया आर इस 
प्रकार निवेदन. किया--“ हजरत सलामत | मेरा 
लड़का जा मुझ से अपने पिता को सम्पत्ति माँगता 
है साता. ठीक है; वह हमारा पुत्र है; इस लिए 
बह हमारा वारिस है । परन्तु, हाथ AG कर, मे 
यह आपसे पूछतो हं कि.मेरे पति से आपका कैन 
रिइता था जो आप उसका दे लाख रुपया माँगते 
Exe सीधे सादे, परन्तु विलक्षण भाव-गभित, 
जश्च को eme शाहजहां बहुत प्रसन्न ZT | 
एक हिन्दू बिक. से अपने रिइते की बात का 
विचार करके उसे ऐसा कुतूहल हुआ कि चह कृह- 
कहा. मार कर हँस पड़ा HTC उसने आज्ञा दी कि 
अपने पति की. सम्पेक्ति,की वह. विधवा ही एक 
मात्र अधिका रिणो.मानी जावे । इंस प्रकार उसने 
अपनी पहली आज्ञा अङ्क कर दी | 
= ये आख्यायिकायं मन की गढ़न्त नहों हे; सर्वथा 
व हैं । देहली के सिंहासन पर जब ओरङ्गजेब 
ggat से घासीन हा गया तब उसने अपने बाप 
श्राहजहई के साथ कठारता का बर्ताव बन्द कर 
दिया | यद्यपि वह आगरे मे केद था, तथापि उसे 
कोाईकप्ट न था ।. उसके साथ ग्रारज्ञज्ञेब पत्र- 
व्यवहार भो रखता ati जब ओरङ्गजेब ने अमोरौं 


(00 क्केःमरने पर, उनको सम्पत्ति केः जब्त कर लेना 


ES 
॥ 


a 


$ 
pg 


निदान किया है भोर उनसे EDS 3 
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बन्द कर दिया, तब शाहजहां ने उसे एक is i 
इस पत्र में Wurm लिखा कि पुराने figs 
न करना चाहिए | इस पर ग्रे।रज़ जेब ने a 
उत्तर भेजकर इस रखम के जारी रखने pe 
अन्याय का बहुत ही अच्छा चरणन किया 3 । 

इस पत्र में इन देने आख्यायिकाग्रा al 


> t 4 
अपमान पर क्रोध भी व्यञ्जित किया है। 


आँख । 


[ गत अडू के आगे |. 


BO we । देश्वरोय निंयमें से दृश्य ia 
r ब] भूत वा भविष्यत्‌ त्वक्‌ के सो 
प्‌ 5 के विश्वस्त चिन्ह हो गये है। 
50-3 के जखिल्हों का यह ज्ञान खरम; च 


नहीं हे; किन्तु देना प्रकार के संवेदने हिते १ 
सस्बन्ध से क्रमशः सीखा जाकर eum Y 
सुझाता È | ub 

E तरह बढीले ने सिद्ध किया है कि Lu 
हमें दूर दिखाई देते हैं? यह केवल WU 
आंख से दूरत्व का ज्ञान नहीं होता; ब 
स्पर्श के संवेदनां की सूचना हो wate 
व्यवहार में “दूरत्व” मान लेते E! qi 
Kage” ने सिद्ध किया है कि vU 
से उत्पन्न wal है, किन्तु यह वाहा spp 
हो है। “मन” से अतिरिक्त कोई पी 


C 1 f [4 
सब संवेदन-मन की शक्ति का aa | 
zm 


'कभो विस्तृत रूपसे प्रतिपादन M 
uma के. विषय म Ide 
सिद्धान्त को पुष्टि उन अन्धे सड हरा 
ने की है जिनको जन्मान्ध आँख "aat 
aW है | हेमिल्टन, ने gu 2 P 
लिखा है जिनमें से हम. यहाँ तीन Qr 


E-— आई J 

Y जसलडन git! डाकुर चेसलडन ने, १७२७ 
| क१३।१४ वर्ष के AAT की आँख खुधारी | 
ला जानना लो दर रहा, उसे सब पदार्थ 
6 a ही छूते हुए मालूम हुए जैसे छुप हुए 
qu चक पर मालूम दात ह । उस मुलायम 
“ages माळूम देते थे; किन्तु यह देखकर 
qui में भेद नहीं जान सकता Ali WATT कई 
qa राज सोखकर भो Az भूल जाता था। 
ait के देखकर फिर पहचानने के लिए उन्हे 
(कर बपने सनमें वह उनका ज्ञान उत्पन्न करता 
\। कुत्ते बिल्लो का भेद बह बार वार भूल जाता 
वी प्रतएव विलो के! पकड़ने के बाद स्पश द्वारा 
wena कर, उसे बहुत देर देखता रहता UI 
in बोलता “अच्छा, पुल, अब में तुम्हे पहचान 
at | चित्रों में उसके पदाथा का ज्ञान न होता 


RA प्रायः दे। महोने बाद उसे ज्ञान mut कि 
ikas पदाथों के चित्र हैं! पहले उसे वहमं 
ग्रा कि ओशो के ऊंचे नीचे दिखाई देने से चित्रो 
भी उचाई निचाई होगी, किन्छु जब उसने छू ऋर 
[हिसा कि वे अंश जा प्रकाश और छाया ( Light 
ag ४१८ ) के कारण गाल मालूम देते हैं, स्पर्श 
चिट हो हे, तब बहुत दिने तक वह पूछता रहा 
“Sra इन्द्रिय झू ठा है, आंख वा त्वक 2” 
MIS प्रयाग। १८४१ ३० में लोपजिक्‌ के डाकुर 
[पेएक १७ वर्ष के जन्मान्ध को आंख ठीक को! 
EIE एक कागज के टुकड़े पर“ वर्ग” के 
isi m चित्र बनाकर CRA गया । उसने 
Rese a, ए। फिर. पक मोटा चकोर लकड़ो 
Mara Hoes पर वेसाही गाला रख कर 
Piir: USSR Sra समबरातल प्र बने 
N TW पहचाना । अर्थात्‌-उसे मोटाई 
| CM s SUL) घन टुकड़े के स्थान पर 
7) "जक ले हो भाव भा पक कह 
i कि बह पहले ते कहा । पूछने पर माळूम 
छता उन पदा के पहचान नहं 


i शे 
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सकता था; किन्तु उसकी उँगलियेां पर उन पदा थीं 
के छुने का सा ज्ञान Lal; ्रतपव वह उन्हे जान 
सका! हाथ से ZEL वह उन तोनें चोजों का ( घन, 


गॉल, WS का ) पहचान गया | पहले पहल वह फिफ- 


कला था कि कहां पदार्थ ( जे! उससे दर थे ) उससे 
टकरा न ज्ञाय | स्पश से यह जान कर भो कि नाक 
ऊंची है, रार खांखें नोची, वह मनुष्यों के चेहरों का 
सपाट ही देखता था । इससे सिद्ध हुआ कि नेत्र 
ऊपर का आकार ता जान सकते हैं, किन्तु मोटाई 
नहीं; ग्रेर जिस प्रकार दे। भाषाओं के पढ़नेवाले 
बिना एक का दूसरी में अनुवाद किए ग्रागे नहीं 
बढ़ सकते, वैसे ही त्वक्‌-प्रत्यक्ष और चआश्षुप-प्रत्यक्ष 
को हमें मिलान करना पड़ता है। वह चाळक, आँख 
डोळ होने पर भो, विना बात सुने, श्रानेवालां का 
नहीं पड्चान सकता था | तब तक उसे स्वप्न म॑ 
माता पिता आदि का स्पर्श ओर शब्द ही माळ 
पड़ता था, किन्तु अब रूप भी जान पड़ने लगा | 

ट्रिश्चिवेटो प्रयाग । gro टिस्लिनेटों ने पक ११ 
Sc १० वर्ष के भाई ओर बहन की आँखें बनाई । 
सामने नारङ्गो रखते पर, "rr उसे लेने का कहे 
जाने पर, भाई ने आँख पर हाथ मारा, UT खालो 
मुठ्ठी वन्द करने से लज्जित हो, क्रमशः हाथ मारते 
मारते, उसमे नारङ्गो पाई। वहन ने एक बेर ता 
आँख पर ही विफल मुठ्ठी बन्द को, किन्तु फिर 
आँख की ace रेखा में तजनो उँगुली चलाकर 
उसने नारङ्गी उठाने का उद्योग किया । _ 

से।, दुरत्वज्ञान आँख का शुण नहीं ह: ते AT 
हम आँख से दूरी जानना सीख सकते हैं; क्योंकि 
यद्यपि हमें अपने से दूरी नहो सकती, तथापि देना 
छारों के बीच में दूरोताले पदार्थ देखने से हमे बड़ी 
सहायता मिलतो E इसके सिवा इन बातों से 
भी हमें आँख से विप्रकर्ष के ज्ञान में सहायता 
मिलती है। २ 3 | d 

(१) समोप के पदाथों के! देखने में आँख का 
डेला जरा संकुचित होता हे, ग्रेर ताल कुछ उन्न- 
तादर हो जाता हे । यह क्रिया ATS की होने पर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


quu 


भी ऐच्छिक ओर सचेतन है । ग्रतएव, aia पर 
कुछ दबाब होने से हम जान लेते हैं कि दृश्य पदार्थ 
पास ही है | ; 

(२) दूरके iiA ्रानेवाले प्रकाश के किरण 
समानान्तर हो होते हैं; इसो लिए उन्हे लेते समय 
नेत्र यथावस्थित रहता है । पास के पदायों के 
किरण faadt होते हे इसो लिए उन्हें लेने में हुआ 
आयास, आँख को गेंद के द्वारा नहीं, किन्तु रुनायु- 
सम्बन्धी Bes के FIT मन को पहुंचाया जाता है। 

(३) जब पदार्थे दूर होते हैं तब एक आँख से, 
या देना आँखो से देखने से रेटिना पर बने चित्रमें 
कळ nat नहीं होता | पास होने पर भेद 

अयश्य होता है । किसो पुस्तक के बन्द करके 
उसकी पीठ का, पहले एक आँख Ae फिर देनो 
आँखों से, २० फीट Hic एक फुट को दूरो पर रख- 
कर इस भेद का जान सकते हैं | 

(४) पदार्थी के समीम या दूर होने से रेटिना 
पर बने हुए चित्रों में अपेक्षाकृत भेद होता हे | 
आँख के पास रक्खे हुए एक पेसे से सूय भो ढक 
सकता है; परन्तु दूर होने पर पेसा रेटिना का बहुत 
थाड़ा स्यान राक सकता है | 

(५) पदाथों के दूर होने से उनसे आनेवाली 
किरणे wp T, HIC समोप होने से. साफ, चित्र 
बनाती हैं । अतएव हम अनुमान करते हैं कि We 
चित्रवाला पदार्थ दूर ओर साफ चित्रवाला var 
समीप होगा | 


(६) पदाथा की दूरता के ज्ञान में हमे उन 
प्रदाधां से भी ज्ञान मिलता हे जा हमारी आँख 
Mc उन पदाथों के बीच में हे, मरोर जिन पर aia 
'टिकती है। बीच में ज्यादा पदार्थ होने Bem 
पदार्थ दर, ओर कम होने से समीप, जाना ज्ञाता 
है | इससे दूरता का अन्दाज बहुत जलदी होता 
है; किन्तु बहुधा भूल भी हो जाती है। 

र O जम c असमांप्त 
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ta], 
मनोरञ्षक शोक | \ 
भ्रातः Fea, तमाखुगमनमिह कुतो, ara 

\ 


कस्य त्वे दण्डथारी, नहि तव विदितं श्रीक; 
T 


चाठुवण्य विधात्रा विविधविरचित ERTA 


रेकीकतु बलात्तनिखिलजगा शासनादागतो। 


प्रक्ष--भाई, WIT कान हे? 

उत्तर--में तम्बाकू É | 

प्र--प्रापका कहां से आगमन हुआ ? 

उ७--समुद्र-पार से | 

प्र०--आपके किसने भेजा है--आप i E 
धारी हें ? 

उ०--कया आपके मालूम नहीं कि मे राजाशी. | 
का दूत हूं । 

०--आप किस लिए फधारे हैं ? 


वर्णाश्रम asa को उत्पत्ति को हश 

TE ag करके जवरद्स्ती एक करने के 
मुझे हुकम हुआ है । इसोलिए में wu 
आपकी समक में ग्राया! . . 


at 


जति मानि 
जातेति कन्या महती हि चिन्ता कम परेति मह 


$ 
दत्ता सुखं यास्यति त्रा नवेति कन्यापि «3 qm 2 
डी m 


विवाह 


कन्या का हाना हो एक बहुत ब 
कारण हे; फिर, किस के साथ उसका 
चाहिए ? यह और भो जियादा फिक 
खेर किसी तरह विवाह हो गया ते ये 
रहती है कि सहुराल मै बह ga 
नहीं । क्या कहें, कन्या का पि 
कष्ट की बात है | 


gral 


पाण्डेय 
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ईसवी में: निकला -इस बात XT 
fam ४२ वर्ष हुए । परन्तु इस 
समय वहां दैनिक और साम- 
\ यिक पत्रों की संख्या १,५०० है! 


£ ¥ 


$ nist राजधानी एथन्स से एक साप्ताहिक 
EN M = : 

थ म निकलता हे । उसमें गद्य का नाम तक 
atl विज्ञापन तक पद्य में निकलते हैं। 


। i 
p में, इस समय, ओर रि ü चि: 
ji शानां है. । 2 i कस tidie 


*ox 


र arbos के eee a 
| इ बोट ar दो क 
ime, रे छ टे बच्चा का राना बन्द कर 
E. Rd बच्चों के झूले मै लगा दो जाती 
"i = ate तब उसको आवाज से ह्वा 
LU ही ua लगती हैं। वे लहरें उस कल में 
भिनोग्राफू ( गानेवाला बाजा) को चला 


जुलाई, १६०५ 


: > गहे: A j ES i = A 2 = 
देती है ओर वह गोत गाने लगता है । इसके साथ 


हो उस कल में लगे हुए घड़ो के से चक्कर चल 
उठते हैं ओर झूले को हिलाने लगते हैं | गीत wat 
और झूले के हिलने से वच्चा चुप हो जाता है । 
डसके चुप होते ही हवा को चञ्चलता जाती रहती 
है ओर गाना ग्रोर झूले का हिलना दोनों बन्द ET 
जाते EI 


* 


“कुळ दिनों से यलेक्टोफोन नामक एक यन्त्र 
काम में लाया जाने लगा है। टेलीफोन को तरह 
यह भी एक शाब्दवाहक यन्त्र हे; पर इसमें बिजुली 
की शक्ति से बहुत अधिक सहायता ली जाती है। 
यह जहां रख दिया: जाता है वहां की वातचीत को 
सैकड़ों कास दूर से आदमी सुन सकता है। एक 
दफा इङ्गलैण्ड के प्रधान-मन्त्री बालफर साहब ने 
शोफील्ड में एक -वक्तता दी | लण्डन से दोफील्ड 


२०० मील है । वक्ता के सामने थोड़ी थोडी दूर _ | 


पर चार यलेक्ट्रो फ़ोन यन्त्र रख दिये गये । वे यन्त्र 
उन तारों से जोड़ दिये गये जो लण्डन से ग्लासगो 
का गये हैं । इधर रोफोन्ड मे बालफर साहव बोलने 
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लगे उधर लण्डन में अख़बारों के रिपोर्टर उसी तरह 
के यन्तरों के सामने बैठकर उनकी THAT खुनने लगे। 
जे कुछ साहब ने अपनी वक्तुता में कहा उसका एक 
एक शब्द साफ़ साफ लण्डन मै सुन पड़ा आर 
कुछ हो देर बाद वह सारी वक्तुता अखबारों में 
wu गई । इन यन्त्रों के मुंह से इस THAT को 
सुनकर रिपोटेरा ने कहा कि यदि वे पारलियामेण्ट 
में बालफर साहब के पास बैठकर उसे सुनते तो 
भी उसे घे'उतना साफ़ न सुन सकते जितना साफ 
उन्होंने इन यन्चो के सामने बैठकर सुना | विज्ञान 
चाहे जो करै | 
प 
जान पड़ता है जिस चीज का भोग देवता 
लगाते हैं उसकः पता लग गया। डाकुर HAVE 
ओर डाकुर ERIS ने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली 
है जो बेहद बलवद्धेक है । उसका नाम है फारमिक 
एसिड | यह एक प्रवाही पदार्थ है। इसमे कोई रडू 
नहीं होता । यह aiet ओर तितलो की तरह के 
कोडों के बदन से निकलता है | इसको गन्ध बहुत 
तेज और जायका बहुत ख़राब हे । परन्तु शक्ति के 
बढ़ाने मे तो यह ओषधि अपना सानी नहीं रखती | 
एक कमजोर आदमी को यह दवा खिलाई गई | 
उसका यह फल हुआ कि पहले वह जितना बोभ 
उठा सकता था उसका पँचगुना उसने उठा लिया | 
डाकुर ERIS की परीक्षा का फल भी म्राश्चय्य- 
दायक हुआ । दो दिन उन्हाने इस दवा को खाया | 
इससे उनका वळ दूना हो गया | पाँच दिन में वह 
पँचगुना हे! गया ! इतनो बलवुद्धि के लिए उन्हे 
fam पाँच ग्राम दवा खानी पड़ी, अर्थात्‌ हररोज्‌ 
एक एक ग्राम | इस दवा का पता लग गया सो 
ता अच्छा ही हुआ । पर इस देश के अनेक वैद्य- 
ust के रोजगार के मारे जाने का डर है। 
फारमिक एसिड सुलभ हो जाने से इन लोगो के 
रस, अवलेह, ग्ररिष्ट और वटी आदि ले कर शेर 
ko कक से लड़ने या हाथी के दांत उखाडने को फिर कोन 
परवा करेगा ? : 
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पाण्डत मथुराप्रसाठ मित्र । । 


चरित प्रकाशित करे | 
के पूरा करने के लिए, आज, हम अपने पैक ६ 
पण्डित मथुराप्रसाद मिश्र का चरित प! 
सुनाते हं | मिश्र 33 घर्ष तक बनारसमेश्े 
कालेज मे मास्टर रहे । इस प्रान्त के हित! वी दे 
आदमियों मे शायद हो कोई ऐसे होंगे | [क 


चित्र देखने से चरित को योग्यता वह 
है; उसमें कुछ Are ही शोभा Ar जातो है 
पढ़ने से कुछ और ही आनन्द मिलता है। ए 
खेद है, हमके मिश्र जी का चित्र नहीं मिल ए ala 
बहुत प्रयल्ल करने पर भी हमके कामयाबी 
हुई । gaa हैं, उन्होंने अपना चित्र तैयार ही 
कराया । यह केई आश्चर्य की बात 387 P. 
सादेपन का अवतार था; Wa केप 
पण्डित हाने पर भी जिसे प्रडुरेजो mo प 
नहीं गई थी ; अपने qaat की चालढाल s i 
लय के समान अचल रहने ही में जिसे कार 
qe अपने चित्र के लिए क्यो किसी gum = 
EEA का परिश्रम उठाता ? | 

चित्र न मिला, न सही । पाठक, 
साथ, बनारस कालेज के हेड मास्टर, F. | 
एक मिनिट के लिए चलिए और ब ह. 
: > भावा A RS 
पर बैठ कर ध्यानथ हा जाइए | Š gf 
कि दख वजने में काई आध घण्टा ले ad 
समय एक पालकी ग्राती हुई देख ठ ay 
कालेज के बरामदे में रख दी गई । A a 
तरफ से बन्द है। gsm एक तरफ | 


o> 
zp 
] ^ 


aue 
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E उससे एक पुरुष बाहर आया | उसके 
EU घाल का teme tard 

saaga पुरानी चाल का AUST ; 
E Vou चागा है; कन्धे पर Wü के 
cast किया हुआ, बिलकुल पुरानी चाल का, 
== इपट्टा रकखा है। मारकीन को धरती लम्बी 
है । सिर Ìre डाढ़ी के बाल मु डे हुए 
a मूछे बड़ी बड़ी हैं । ओंठ कुछ मोटे हे । नाक 


हाँ है। रंग सांवला है | ललाट पर सफ़ेद चन्दन 
RAA in टिकलियां erit हुई हे । इस वेश और इस 
| कृति की वह मूर्ति कमरे के भीतर आई Are 
पती कुरसी पर बैठ गई । अब तक, बिलकुल 
पुगनी चाल के उसके देशी जूते, पालकी हो में 
भै। उन्हे एक चपरासी, या दफ्तरी, उठा लाया 
गैरमेज के नीचे उसने रख दिया। आप यह न 
umm कि पालकी से कमरे तक इस माननीय 
। पत REC नंगे पैरों चलना पड़ा । नहीं; पेरों मै माजे 
atl वस, आपने, अंगरेजी-सभ्यता के साथ इतनी 
4 रिग्रायत की EI परन्तु कहां ? पेरों मै! पाठक, 
हो॥|भोवना के चल से यदि आपने इस शाब्द्चित्र का 
(i1 s लिया हे ता ata पण्डित मथुराप्रसाद मिश्र 
LO चित्र के देख चुके । 
ge पण्डित जी, araga ब्राह्मण, हिमकर के 
4 क्र थे । जिस वंश के हमारे सुखदेवजी ने अपने 
रिम से पचित्र किया, उसी वंश की शोभा मथुरा- 
m E भी बढ़ाई | कानपुर के पास काकूपुर 
| SIRE | मिश्रजी के पूर्वज वहीं रहते थे | उनके 
1 ; E WHIT छाड दिया; He उनाव के जिले 
| नगर के पास, हमोरपुर में वे जाकर 
|. e । वे बहुत दिनों तक वहां रहे | हमीरपुर 
/ s i कोई छ्‌ सात मोल था । उनाव ही के 


¢ WW > tz 
dona व वकसर EI वह गङ्गा के बिलः 


a NM E A 2 
i Eta वहा चण्डिका देवी का एक बहुत 
को) दर है मिश्रजो के एक सम्बन्धी वहां 


ee डनकी सलाह से, १८७० ईसवी 
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बनवाया | मिश्रजी के पिता ने अपने पिता का गांव 
छाडा | क्या इसीसे पण्डितजी ने भी अपने पिता का 
गांव छेड़ दिया? जव से मिश्री बकसर आये तब 
से वे हमारे पड़ोसी हुए । हमारे जन्मग्राम से यह 
ग्राम केवल दा मील है | पण्डित मथुराप्रसाद के 
पितामह का नाम वैद्यनाथ था | उनका विवाह उनाच 
के जिले में सुमेरुपुर नामक गांव में हुआ था | यह 
गांव भगवन्तनगर ओर हमोरपुर से थोड़ी ही दूर 
है । इसी योग से मिश्रजी के पिता, पण्डित सेत्रक- 
राम, कानपुर का जिला छोड़कर, उनाव के fas 
में आये । वहां, हमोरपुर में, २० जुलाई, १८२६ 
इसवी के पण्डित मथुराप्रसाद का जन्म EAT | 

पण्डित मथुराप्रसाद के पिता बवारस में नाकर 
थे । बनारस कालेज के अध्यक्ष ग्रिफिथ साहब के 
समय के पुराने चपरासियों का कथन है कि पण्डित 
जी के पिता बनारस मै किसी बहुत छोटे काम 
पर थे । परन्तु एक र मार्ग से जा बातें EGET 
मालूम हुई हैं उनसे जान पड़ता है कि वे किसी 
बङ्गाली राजा के यहां कारिन्दा थे। शायद पोछे 
से वे कारिन्दा हुए हौं । कुछ भी हा, यह सिद्ध है, 
कि वे बहुत अच्छी दशा में न थे । 

पण्डितजी की उमर पाँच वर्ष की थी जब 
वे अपने पिता के पास बनारस आये | वहां आने 
के दोही वर्ष बाद उनके बड़े भाई का शरीरपात 
हुआ ओर उनकी माता भी परलेक पधारौं | इतनी 
छोटी, अर्थात्‌ सात वर्षे को उमर में, मातृहीन 
हाना बडी डुःसह विपत्ति है। पर, ऐसी दुर्व्यवस्था 
होने पर भी, अपने पिता की प्रेरणा से, मिश्रज्ञो 
ने विद्याभ्यास आरम्भ किया | कुछ समय के अन- 
न्तर उन्होंने गवनमेण्ट कालेज मे प्रवेश किया । 
यद्यपि इनके कई तरह के सुभोते न थे, तथापि 
इन्होंने सब बाधाओं का तुच्छ समझ कर, अध्ययन 
में चित्त लगाया । सुनते हैं, ये सदैव अपने दरजे 
में सब से ऊंचे रहते थे; Ae जितनी परीक्षाये 
हाती at, सब में, इनके पारिताषिक मिलता था। 
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उस समय यूनोवसिंटी की स्थापना नहों हुई थी; 
एम० uo, बी० To का कहीं नाम न था; AZ स, 
अर्थात्‌ प्रवेशिका, परीक्षा तक जारो नहीं हुई थी । 
कालेज मे केवल ar विभाग थे--एक जूनियर, 
दूसरा सोनियर | १८४६ इसवी ü पण्डित RATT- 
प्रसाद सीनियर क्लास में पहुंच गये; उसमे उनका 
आसन सब विद्यार्थियाँ के ऊपर TAL! बनारस 
कालेज के भूत-पूर्व अध्यक्ष डाकुर बालण्टाइन ने 
अपनो दी हुई सरटीफिकट में ऐसा ही लिखा है | 
मिश्रजी ने अपनो तीव्र बुद्धि, विद्याभिरुचि arc 
याग्यता से अपने अध्यापकों का सदा प्रसन्न रक्खा। 
पण्डितजी ने १८४६ fo, AAT २० वर्षे की उमर 
में, विद्याध्ययन समाप्त किया। समाप्त उन्होंने क्या 
किया; उन्हें करना ही VST | उससे आगे अध्ययन 
का प्रबन्ध ही न था। यदि पण्डित जी ने सात वषे 
की उमर में पढ़ना आरम्भ किया ता १३ Wu मे 
उसकी समाप्ति हुई | इससे यह अनुमान होता है, 
कि पहले, यदि हिन्दी ओर संस्कृत पढ़ने में, उनके! 
६ qu लगे ता ७ qu तक उन्होने श्रंगरेजी पढ़ी | 
उस समय इतना पढ़ना बहुत काफ़ी था । ओर 
इस चात Hl अपनी विद्वत्ता से पण्डितजी ने अच्छी 
तरह सिद्ध भी कर दिखाया। 
. कालेज की शिक्षा समाप्त हाने पर पण्डितजी 
का गवनंमेण्ट ने यञ्जिनियरी का काम सीखने के 
लिए गाजीपुर भेजञा। वहां एक यञ्जिनियर के पास 


रह कर उन्होंने वह काम सीखा। वहां से लेट . 


आने पर उन्होंने कानून का अभ्यास आरस्म किया। 
इसो बीच मे बनारस कालेज मे थर्ड ( तीसरे ) 
मास्टर को जगह खाली हुईं । कालेज.की कमिटी 
पण्डित जी की योग्यता का अच्छो तरह जानती 
थी । इस लिप, इसने उनके, ७५ रुपये महीने 
पर, परीक्षा के तार पर, थर्ड मास्टर नियत किया। 
१८४७ ईसवी के एप्रिल मे इस जगह पर उनकी 
नियुक्ति हुई | इससे स्पष्ट è कि यज्जिनियरी, 
ग्रेर कानून का अभ्यास उन्होंने केवल वर्ष ही डेढ़ 


qu किया | थर्ड मास्टरी .पर उनकी परीक्षा बहुत 
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दिनों तक होती रही | दिनों नहों, बसे p 
कहना चाहिए । सात वर्ष के बाद R 
उनके इस पद्‌ पर दढ़ रूप से नियुक्त 
१८५४ ईसवी को वे पूरे थर्ड मास्टर हुए भर 
का वेतन ७५ से १५० रुपये हा गया | | 

थर्ड मास्टरी पर काम करते मिश्रज्ञ à 
वर्ष भी न हेने पाये थे, कि १८५७ इसे, 
आरम्भ में, इस प्रान्त के भूतपूर्व SERM 
नर, माननीय कालविन साहब के मन EST 
कालेज के अध्यापकों को परीक्षा लेने कौ; 
समाई । सुनते हें, यह बात मिश्र जो के que 
नागवार हुई । यहां तक कि लफ्टिनेण्ट हौँ 


डपलक्ष्य में उन्होने मिश्र जो के उनका,नाम qi मय 
कर एक घड़ी पुरस्कार में दी। यही नही ह उनके 
१८ जनवरी, १८५७ से, मिश्र जी को साह 
सेकण्ड ( दूसरा ) मास्टर करके उनका वेतन! 5 
से २०० कर दिया | San से उस समय 
जगह खाली थी | "t 
पण्डित मथुराप्रसाद जी ११ वर्ष तक i 
मास्टर TE । १८६८ ईसवी के में e 
मास्टरी खाली हुई । उस समय डाइरेकुर 
की तजवीज यह हुई कि बरेली के स्कूल, 


- M : am 
मास्टर कीन्स कालेज में लाये E “ih 8 
N f ले DEN ; 
हेड मास्टरी मिळे । परन्तु, उस स 4] 


3 5T 
साहब कालेज के प्रधान अध्यापक at e 


qc उनको बेहद कृपा थी | 4 
छारे लाट, सर विलियम म्योर! 
सिफारिश करके उन्हीं के है. 
दी । इस पद्‌ के पण्डित जी aadi 
ग्रिफिथ साहब ओर EM C < 


IRA 
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| त त्याय्यं किया । तब से पण्डित जो का 
तिक वेतन ४०० रुपये हा गया | 


c 
$ पण्डित जी ने दस वर्ष तक बड़ी हो येग्यता 
| वे हेड मास्टरी की । जब उनके नौकरी करते ३२ 
| बर्ष हे चुके, तय, अर्थात्‌ १८७८ ईसवी में, उन्होंने 
॥॥ १०० रुपये मासिक पर पेनशन ळे ली। तव से 
Wil gaat समय विशेष करके भजन-पूजन में ही 
adta हाने लगा | 
i = 5 ES 

ay मिश्र जो समय के बड़े पावन्द थे । सदेव ठीक 
À समय पर कालेज जाते थे । समय पर क्या, उसके 
ap पहलेही वे पहुँच जाते थे पक मिनिट की देरी 
रही हाती थी । उनके समय में, लड़के क्या मास्टर 


अके! पण्डित जी ने साफा बांधने के लिए मज- 
पूर किया | जानदास ने ग्रिफिथ साहब से शिका- 
पत की । Ss ने मिश्र जी के पक्ष में फ़ेसला 
p उन्होने जान से कहा कि तुम्हारा धम्म 
ate as हा देश हिन्दुस्तान है | 
ien तुमका हिन्दुस्तानी पहनाव पहनना 
di 

adt 
| दे 


y UR एक मित्र पण्डित युगुलकिशार बाज- 
EC NN । वे इस समय चरखारी राज्य में एक अच्छे 
d EN ER । उनका कथन है कि जहां तक वे 
कमी i. जी ने कालेज से कभो छुट्टी नहों 
। IM ue नहों हुए; Ht कमो वे देरी 
OM. हे उनकी याद्‌ में एक बार मिश्र जी 


a ae - आ गई | इससे जब अपनी 


A जी के अनेक छात्र इस समय बड़े बड़े 
| TÉ! परलोकवासी सैयद महमूद ने बहुत 
तेक उनसे पढ़ा था। उनके विद्यार्थियों में 


चोको पर उनसे किसी तरह न HE रहा गया 


तव वे बाहर वरामदे में चळे गये। वहां अपनी 
पालकी के भीतर वे सिकुड़ कर बैठ गये | इधर 
लड़के यह जान कर खुश हुप कि आज़ इनसे 
पिण्ड छुटा | परन्तु केवल १५ मिनिट ga थे कि 
मिश्र जी फिर अपनी कुरसी पर आकर डट गये | 
gra हं पण्डित जी के मिजाज में सरती बहुत 
थी | इसीसे कालेज से सम्बन्ध रखनेवाळे लाग 
उनके जरा कम पसन्द करते थे। पहले पण्डित 
जी, घर से कालेज तक, अपनी पालको के दरवाजे 
खेल कर आते थे। परन्तु पोळे से पालकी के 
दरवाजे बन्द करके वे कालेज जाने लगे। यह 
परिवर्तन शायद उनकी किसी सस्ती ही के 
परिणाम का सूचक RTI i 
पण्डित जी कायदे के भी सख्त पाबन्द थे। इसी 
से वे चाहते थे कि Hm लाग भी उन्हीं का ग्रनु- 
करण करं | परन्तु सव लोग “मथुराप्रसाद? न 
थे। उनसे सख्ती न हाती थी । वे थाड़ी थाड़ी वात 
के लिये लड़कां की रिपाट न करते थे। यह बात 
मिश्र जी का पसन्द न थी । पण्डित दोनदयालु 
तिवारी, इस समय, इस प्रान्त मं, मदरसों के 
असिसृटण्ट इन्सपेकुर हैं । मिश्र जी के समय में वे 
उनके ग्राधीन कीन्स कालेज में मास्टर थे | उनके 
किसी काम से अप्रसन्न हाकर मिश्र जी ने प्रधान 
अध्यापक से उन पर दण्ड कराया | परन्तु पण्डित 
दीनदयाळु जी ने साहब से मिल कर वह दण्ड 
माफ़ करा लिया। इस पर मिश्र जी बहुत नाराज 
हुए । और इस घटना को वे जन्म भर नहीं भूले । 
उनकी सृत्यु के कुछ ही समय पहले, एक दिन, 
असिसूटण्ट इन्स्पेकुरी की दशा मे, पण्डित दीन- 
दयाळु जीने मिश्र जी से अपने उस अपराध की 
क्षमा मांग कर उनके सन्तुष्ट किया । इससे जान | 
पड़ता है कि मिश्र जी कुछ क्रोधी भो थे। 
पण्डित युणुलकिरोर वाजपेयी चरखारी जाने 
के पहले एक वार पण्डित मथुराप्रसाद के पास 
गये HC उनसे उन्होंने कुछ उपदेश चाहा | आपने 
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बहुत सूक्ष्म उपदेश दिया। आपने अगरेजी के तीन 
शब्द कहे“ Satisfy your conscience” अर्थात्‌ 
अन्तःकरण के सन्तुष्ट रक्खों मतलब यह कि 
जिस काम के करने के तुम्हारा दिल गवाही दे 
उसी के करा । जिसे करने को दिल न गवाही 
दे उसे कभी मत करो | उपदेश बहुत अच्छा 
द्या । . 
पण्डित जी की म्रङ्रेजी-विद्वत्ता बहुत बढ़ 
चढ़ी थी । वे बड़े ही ग्रध्ययनशोल थे इससे 
ग्रिफिथ साहब उन पर सबसे ग्रधिक प्रसन्न | 
चे ऐसी अच्छी ग्रङ्गरेजी बालते थे--उनका उच्चारण 
ऐसा अच्छा था--कि यद्रि वे एक कमरे के किवाड़ 
बन्द करके भीतर से बाल ता बाहर से सुननेवाले 
अँगरेजो के भी कभी स्वप्न में भी यह सन्देह न हे 
कि कोई हिन्दुस्तानी बाल रहा है | ऐसा अद्वितीय 
वक्ता, हेड मास्टर, पाने का प्रिफिथ साहब को 
बडा ud था | वे बहुधा पण्डित जी के कमरे 
में आते थे; परन्तु सुनते हैं पण्डित जी उनके कमरे 
मै, बिना बुलाये कभी नहीं जाते थे । जब कोई 
अंगरेज ग्रधिकारी कालेज मेग्राता था तब ग्रिकिथ 
साहब उसै पण्डित जी से अवश्य मिलाते थे 
ग्रौर उनकी विलक्षण quar उसे खुनाते थे। 
उनके एक विद्यार्थी का कथन है कि एक बार 
मिश्र जी लड़कां को पढ़ा रहे थे कि अध्यापक 
केबुल साहब ने अपने HAC मे उनको बुलाया | 
उस समय, शीघ्रता में, पण्डित जी के मुह से 
निकल mat:—Let the boys be explained 
the passage. पर, कहना चाहिये था :—Let 
ihe passage be explained to the boys. 
इसका पण्डित जी का बहुत feat तक रज रहा | 
. विलायत जाने के पहिले बनारस कालेज के 
भूतपूर्व प्रधानाध्यापक (प्रिंसिपल) जेम्स, आरं, 
बालेण्टाइन साहब, एल. एल. डो., ने पण्डित जी 
के! जा सरटीफिकट दिया है उसमें उन्होंने माना 
पण्डित जी का जोवनचरित थोड़े मे कह सुनाया 
हे। उसमें Ar भार वाते! के सिवा पण्डित जी 
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सचचरित्रता की भी खूब प्रशंसा È | उसके 
तथ्य नकल हम नीचे देते हैं: — 0g t 

Ever sinee I first joi » Be 
$ a it m joined ui Benares Collega] १- 
known Babu Mathura Parsad Misra, He The 
senior scholar, in the last year of his "s ru 
the top of his class. | 

In 1846 be was sent, under the orders of Gov UT 
to Ghazipur to study Civil Engineering E i 
Engineer then there. On his return from di {- 
he studied Law and the Government me ७ 

Li — 


Afterwards the third mastership of the college hes: 

ing vaeant, and no quite suitable person being at (— 
to fill it, the Local Committee appointed him, (९-- 
1817, to officiate as Third Master. After nearly शा 
years’ trial the Government confirmed him in i 
appointment. In the beginning of 1857, thel 
Honourable Mr. Colvin, the Lieutenant-Governoralt 
North-Western Provinces, summoned him to his can 
put him through an examination, and as a man! 


approbation, presented him with a watch, att 
same time promoting him to the Second Masten 
which was then vacant. He has been punctuala 
zealous in the discharge of his duties, and as atat 
tisfaetion to thé M 


1 have been gl d 
lio E 


he has always given great sa 
Professor Griffith. 

ys continued tos 
: Jieve his lih 


Master, 
observe that he has alwa 
self singularly fond of study, and 1 be 
as a teacher have not been eonfined 10 ४५ 
and his eod 
d 


01-00 [rien 


d man, 


He is a polite and well-bre be 
f my belich, 


and character are, to the best o 


able. 1 
"T 

7 + 10) | 
I give him this testimonial on my 


finally. T 
१३७४ 
ij | 


Gg ES ALL 
(Sa), JAMES R. BA Lu 


U "i 
Principal and Secretar 


BENARES COLLEGE: 
The 13th December, 1800. 
इस सरटीफिक्रेट की तारीख ९ 
ESSE है । : 
पण्डित मथुराप्रसाद ने B 
उन में से कुछ के नाप्न दम नी 


३ feet 


A: 
p 


a) 


= a नाम ` 
!-घुकैमुदी का feet aura 
2-बाह्मप्रपश्चद्‌ पंण 
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इन पुस्तकों में से प्रैकृटिकल इङ्गलिश और 
wd TTR कोश बड़े काम की पुस्तक हुई । प्रेक्‌- 
‘hae इङ्गलिश ता बहुत feat तक स्कूले में 
pal थी । उस में अंगरेजी लिखने के नियम are 


holy Little boys often lose their lives by going into 
(0 00 Water, 
: [यार At 
| वाक्य अभी तक हमके याद हैं । यह 
D" waft इस समय eat में नहीँ पढ़ाई 
| 7 अंगरेजी मै शीघ्र प्रबेश पाने 
ह रखने चाले इसे अब भी बड़े प्रेम से 
त ह्‌ | 


ng | 
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k S Tatts कोश लिख कर पण्डित जी 

॥ c नाम पैदा किया। उससे सर्च- 

I लाभ सो «खूब पहुंचा । इस कोशा का 

अ) ` प्रान्त को गवर्नमेण्ट इतनी खश हुई 

॥ "डत जी के ' T 

; Wines 1 '५०८) रुपये. की कीमत 
n at यह सनद्‌_भेज्ञो - - 


SUNUD. 
To 
BABU MATHURA PARSAD, 
SECOND MASTER, BENARES COLLEGE, 


Benares. 
SIR, 


The Honourable the Lieutenant-Governor, North- 
Western Provinces, having been informed of the accu- 
racy and scholarship displayed in the Trilingual 
Dictionary, on the preparation of which you have 
expended the labour of several years, has been pleased, 
in order to mark his approbation of the service 
rendered by you to the cause of eduction, to confer 
a Khillut upon you of the value of Rupees 500, which 
will be presented to you by the Commissioner of the 
Benares Division. 

(Sd) R. SIMSON, 
Secretary to the Government of N-W. P. 
ALLAHABAD : 
The 2nd of April, 1866. 


गवनेमेण्ट ने पण्डित जी की विद्वत्ता की प्रशंसा 
उत्कोणं कराकर एक सोने का पदक उनको 
पुरस्कार में दिया ग्रेर उसके साथही हीरा लगी 
हुई सोने की एक कलम । यहो खिलत थी । इस 
काश के बनाने में पण्डित जी का बडा परिश्रम पड़ा |. 
पर ग्रन्थ बहुत अच्छा बना । उन्होंने इस में अंगरेजी 
शब्दों की उत्पत्ति Rie उनके अर्थ ग्रेगरेजी, हिन्दी 
मरौर उर्दू में बड़ी हो ये।ग्यता से लिखे हें । इसकी 
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प्रशंसा उस समय d प्रायः सभी अंगरेजी WATT 
ने की थी। इसकी समालोचना जिसे देखना BT बह 
१३ फेब्र. अरी, १८६६, का देहली-गजूट, १५ फेब्र_्ररी 
१८६६, का फ्रेण्ड ग्राफ इण्डिया, २४ फेब्र अरी १८६६, 
का चीकली-न्यूज Hie २६ फेब्रुअरी, १८६६, का 
पायनियर देखे | इङ्कलैण्ड के अखबारों ने भी इस 
को खूब प्रशंसा को थो । सचमुच पण्डित जी ने 
इस काश में अपनी अपार विद्वत्ता का परिचय 
दिया है । यह पुस्तक उन्होंने बनारस के मेडिकल 
हाल प्रेस के मालिक, डाक्तर SATA, को दे दी | 
उन्होंने इसे छापा । वही प्रेस इसे प्रब तक बंचता 
हे । rat में इसका बड़ा आदर Are प्रचार है । 


पण्डित मथुराप्रसाद भिश्र हिन्दी के बड़े 
पक्षपाती थे । यह बात उन्होने अपने काश मै अच्छी 
तरह स्पष्ट कर दी है। हिन्दी में उनको केसी 
पूज्य बुद्धि थी; उसके प्रचार का वे कहां तक अच्छा 
समभते थे; NT उसे वे कितने विस्तार और कितनी 
याग्यता का जानते थे--यह बात उन्होने अपने 
काश को भूमिका में बड़ी Seat से, साफ़ साफ, 
लिखो है । उनके ngùi लेख का कुछ अंश हम 
नीचे देते F— 


The easiest common Hindi should be employed, 
wherever ib will suffice. But when its resources fail, 
preference should deeidedly be given to Sanserit over 
a foreign tongue "There may be instanees in which 
the reverse will hold good. But these instances must 
form the exception, not the rule. In: cases in which 
the stores of Hindi would answer well, exotic words 
should not be used in writings, professedly Hindi. 
With every regard for those that differ froni me, I 
aver that their favorite jargon—by no better name 
ean I call their language—the tarrago of Arabie, 
Persian, Urdu,- Sanscrit and Hindi—serves, at best, 
only to provoke a contemptuous smile in men of taste. 
But some would perhaps kill Hindi. They think it is 
dismissed from society, and is, therefore, synonymous 
with rusticity,—that it leads to no practical good, 
hence it must needs be discouraged. They should 
Dear in mind that Hindi has retired from the Court 
and general society by the force of circumstances. ~~ 
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The encroachments cf. Persi inc 
Persian and Uni A 

t 
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proved too much for it. Its case js me 
of English immediately after the Non 
The language of the Conquerors boc; 
01 Law and, likewise, of Society, t 
extent. But though Hindi, like 


; i i a mode 
withdrawn from the publie gaze 


And cy 1" 
: : around our hearths. 
amid our family civeles. Our mothe E 


yet it has ever bean present 


S and sj 


; ; non ideas only iis 
genuine forms of Hindi. Gentlemen in the hie 
wa 


our wives and daugthers, exchanee 
ge 


walks of life, while in the publie audience, dy |: 
converse in elegant Urdu. “Bat when they m 
themselves, with their dependents, or among tb 
female relations, the scene is changed. | usi 
bred expression of Hindi then almost exclusis 
escape their lips or charm their ears. I now aie 
why should Hindi spoken at home by the greatest हिक 
the most learned be described as barbarous? Ay 
on the ground of utility too, Hindi merits encoun 
ment. Beyond the pale of law, Hindi is foutr 
useful than Urdu. In ordinary life, the formes 
more serviceable to Hindus than the latter I) 
needed in the pettiest grocer's shop as well as int} [दमो 
most respectable firm. In the rural districts, qg 
is more general. It does not, indeed, help us om na 
situations. But that does not warrant us in desta 
its extinction. E. 
There are far higher ends to be served: JN ६ 
character of the mass of the people is to v 
They must be taught to read and writeziust Kc 
to learn the truths of the West—not in Ee 4 
of those by whom they were E M जै 
oppressed for suecessive generations iili दया 
genial speech of their ancestors, QU jue 
valuable inheritance. National 4 
conducted through the proper Vernacular, न 


टक Nur. 
हों में से जे भंग । ग्री 


success. 
सरस्वती के पढ़ने वालो AS 
हें, हम उनसे प्राथना करते है he 
भूमिका को अवश्य पढे | इससे हिं: ad 
मै पण्डित जी की राय अच्छी त 
जायगी म्रौए उनको Wes की ana 
का मिल जायगा | A eU 
पण्डित जी को तत्वको बुदी Ee » 
किया हुआ लघुकोमदी का ical 


1 


pcm |  — 
\ {न देखा है। देना बहुत पुस्तकें हैं । उनकी 
के देखने का हमके! सौभाग्य नहीं प्राप्त 
(| ग्रतः हम नहीँ जानते कि बाह्याप्रपञ्च- 
i त्रो पदेशनिरणय मरार चाणक्य-नी तिद्‌पंण 
il छत में हैं या हिन्दी म । ये पुस्तक क्यों लिखो 
"dan, कितनी बडो हँग्रोर केसी हें, यह भी हम नहीं 
तते | पण्डित जी का वृत्तान्त वतलानेवाले पेसे 
di कि शिव, शिव | 


पण्डित मथुराप्रसाद जो के पिता, पण्डित 
lagen जी, पुत्र के पंशन लेने के कई वर्षे पीछे 
ue फ जीवित थे । १८८७ इसवी में, ९६ वर्ष के 
| कर, वे परलोकगामी हुए | उनकी Atd- 
Rien क्रिया मिश्र जी ने विधिपूर्वक की aie 


पण्डित जी बड़े हो कम्मैठ ब्राह्मण थे। उनके 
PR धम्मेभीरु ्रौर पुरानी चाल ढाल का 
दमो शायद्हो कोई Bre हा | उनके छुवाछूत 
Pag विचार था। कालेज मै ऐेले Fa आदमी 
PR कमरे में न ग्राने पाते थे । वे बरामदे मे रहते 
| भार आप अपने कमरे के भीतर से उनसे an 
hall पोछे पीछे से ता चे हिन्दुओं तक का 
J Rc थे । एक बार हमारे एक मित्र 
| ace : s mi थी । उसे देखकर 
या cu A ही रोका; भोतर आनेही 
| eem ES mm 
ha M चाथा E, तब आपने 
bss aad आगन्तुक ने भीतर जाकर 
मश्च जी के चरणस्पश किये। 


is on ता दिया परन्तु तत्कालही 
a ha गङ्गाजल छिड़का | अच्छा हुआ हम 


2 र्‌ ` ~ ~~ = 
h ae प्रणाम करते रहे । नहीं ता उन 
। ` अपर जल छिड़कने का कष्ट उठाना 


। तक कालेज में थे तब तक प्रातः- 
ते  GHüseee— बल भोर शाच से निवृत्त होकर, 
2 
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Tela करते थे । फिर सन्ध्योपासन और विष्ण- 


सहस्रनाम का पाठ करके वे लेखन र पुस्तका- 
वळेकन में लग जाते थे । ९ वजे भोजन करके वे 
कालेज जाते थे ्रोर वहां से ४ बजे राते थे। आकर 
कालेज के कपड़े उतार कर वे ग्रलग रख देते थे I 
तव गङ्गाजळ ऊपर छिड़क कर वे धोये हुए कपड़े 
पहनते थे रौर फिर पुस्तकावलाकन में मग्न BT 
जाते थे । अनन्तर, सायंसन्ध्योपासन करके, फिर 
भी वे पुस्तक हाथ में ळे लेते थे । रातको वे केवळ 
दूध पोते थे । यह दिनचर्या उनकी बराबर ३२ 
वर्ष तक वनी रही । मिश्र जी के पुत्र पण्डित शिव- 
नन्दनप्रसाद्‌ ऐलाही कहते Tl परन्तु क्या इस ३२ 
वर्ष के लम्वे समय में मिश्र जी कभी किसीसे न 
मिलते थे? उनके मिलने का समय ता इस दिनचर्य्या 
में कहा नहाँ आया । उनके पक विद्याथी का कहना 
है कि पण्डित जी भ्रमण के लिये भो जाया करते 
थे ग्रार शाम के लोगों से मिळते भी थे | चे यह 
भी कहते हैं कि सवेरे मिश्र जी केवल जल-पान 
करके कालेज जाते थे; भोजन वे नित्य सायंकाल 
ही का करते Al पर हमने दोानो बातें यहां पर 
लिख दाँ l 7 
qaa लेने पर पण्डित जी की दिनचय्य 
बढ्छ गई थो | उस समय वे सवेरे उठकर गङ्का- 
स्मान करते थे | फिर गायत्री का जप | गीता-पाठ 
Hic तपण इत्यादि करते ११ बजते थे। तब घे 
अपने हाथ से भोजन बनाते Al कभी कभी वे 
महीनों तक केवल दूध पीकर रह जाते थे। दोपहर 
से ४ बजे तक वेदान्त का विचार करते थे; फिर 
लोगो से मिलते थे । सायङ्काल, सन्ध्योपासन के 
अ्रनन्तर, वे फिर कुछ जप इत्यादि करते थे । ८ बजे 
वे दूध पीत थे । तब एकान्त में बैठ कर वे माला 
फेरते थे । रात का १० बजे वे सोते थे। इस प्रकार 
१९ वर्ष तक अपनी दिन चय्या रख कर १८ नवम्बर, 
१८९७ ईस्वी का, ७२ वर्ष की उमर में, काशी में, 


गंगा के तट पर, उन्होंने शरीरत्याग किया । उस 
दिन उनके सम्मान में बनारस कालेज बन्द रहा.! 
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पण्डित जी हिन्दी, संस्कृत, अँगरेजी Ar बँगला, 
ये चार was जानते थे । AHA आप अच्छी 
जानते थे । अच्छो यदि न जानते ता व्याकरण 
का हिन्दी-प्रनुवाद कैसे कर सकते ? उनमें AN- 
रेजी कि विद्वत्ता बहुत बडी थी । उसका उल्लेख 
ऊपर हो चुका है; आगे भी कुछ हागा । सुनते हे 
ग्राप फारसी भी जानते थे । 
बनारस के बाबू इयामाचरण, सबजज, गवने- 
que कालेज के प्रधान धर्म्माध्यक्ष पण्डित देवद्त्त 
ग्रेर पण्डित शिवनारायण मिश्र, पण्डित मथुरा- 
प्रसाद के ग्राभ्यन्तरिक मित्र थे | 
पण्डित मथुराप्रसाद बड़े संयमी, वड़े नियम- 
निष्ठ ग्रोर बड़े ही संचयी थे। संयम का यह हाल था 
कि इनके गांव THAT मे लोगो ने इनके भोजन की 
सामग्री तेल कर खाते देखा है। नियम निष्ठा इनकी 
ऐसो थी कि जा समय इन्होंने मिलने का रक्खा 
था उसका अतिक्रम करके ग्रेर किसी समय 
किसोसे ये न मिलते थे, मिलनेवाला चाहे केसा 
-ही बड़ा आदमी क्यो EDD सञ्चयशीलता भी 
इनकी बहुत ही बढी चढ़ी थी | इन्होंने बहुत धन 
इकट्ठा किया । सुनते हैं ये अपना रुपया रियासतों 
के ब्याज पर देते थे। उसमें बहुत सा रुपया ES 
WI गया। इनके पुत्र ने कोई व्यापार किया था; 
उससे भी शायद कुछ रुपया घाटे मे गया । परन्तु 
(मिश्र जी ने अपने रुपये का बहुत कुछ सदूव्यय भी 
किया | कुछ समय से ये अपने वंशज हिमकर के 
मिश्रों की असहाय विधवाओं के! दो रुपया 
महीना वृत्ति देने लगेथे। निधनता के कारण 
faa हिमकरवंशीय उपवर कन्याग्रों का विवाह 
नहीं हा सकता था, उनके विवाह के लिये भी ये 
रुपया देते थे। यह प्रबन्ध मिश्र जो के पुत्र पण्डित 
शिवनन्दनप्रसाद्‌ भो, सुनते हैं, थोड़ा बहुत चलाये 
जाते हे) 2 ४ 
पण्डित मथुराप्रसाद बड़े हो maia थे। 
आज्ञाभड़ से क्रोध भी उनके! महाकाल ही का 
ऐसा आता atl पढ़ने लिखने या शायद और 
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किसी विषय में अपनी आज्ञा का उ ; 

के अपराध में, उन्होंने अपने एकमात्र m 
नन्दूनप्रसार का अलग कर दिया ग्रा 
तक पिता पुत्र से प्रत्यक्ष बात चोत "t 
मिश्र जी के पिता म्रोर मिश्र जी को पल्ली S m 
शिवनन्द्नप्रसाद का साथ छोड़ना न चाह! 
लिए मिश्र जी उनसे भो अलग हा गये । 
रहते रहे आर वे अलग | परन्तु मिश्र जी) 


र Amo प्र 


पीछे से उन्होंने अपना यह. gage कुमर 
कर दिया था | न | Im 

पण्डित जो के अनन्तर उनको जायदाद | 
मालिक उनके पुत्र पण्डित शिवनन्दनप्रसार 
हैं। भी asta हैं; संस्कृत जानते है; ग्रे 
रेजी में सी इनके वाध È । यह क्या कणर 
ठीक ठोक नहीं जानते | सम्भव हे, इहा 
जुमोदारी इत्यादि मेल ली दो; या aay 


हों । इनकी इच्छा थी कि अपने पिता के a 
एक छाटा खा वैदिक पाठशाला बनारस 
करें। mag यह पाठशाला Ta m" E 
द्शाश्वमेध घाट पर, ठीक गङ्गा केन = 
मथुराप्रसाद का बनाया UI पक म & 
में शायद यह पाठशाला खुला È| s 1 
जाता है, कितने waren हँ, कित और 
क्या नियम हैं, यह हमें मालूम er | 
दशाश्वमेश्र घाटवाले मकान केसि ; 
में पण्डितजी के atc भी aT एक e t 
गांव बकसर में मी उनका एक में पका 
जो के जीवनकाल मै.बकसरवाला 
कुल कच्चा था और बुरो हालत ie 2 
शिवनच्द्नप्रसाद ने उसका जीण द्ध P 
अच्छा बना दिया है | sal 
पण्डित शिंवनन्दनप्रसाद 
Bir क ` एक युव 


| हम नहीं जानते कि gu पण्डित शिवनन्दन 
द ने ग्रपने दत्तक पुत्र को शिक्षा qar का क्या 
परत्य किया है। उनसे हमारी प्रार्थना हे कि यहद 
ah सामगायन का नहां। कुछ HTC भी करना 
hako जिसमें पण्डित मथुरा प्रसाद पेसे famata 
दवान के वंश में विद्या का हासन हा । क्योंकि 
प्रश्र जी बहुत बड़े विद्वान्‌ थे । बड़े बड़े अंगरेज 
yea तक उनके आदर की दृष्टि से देखते 
lii प्रसिद्ध पण्डित हाल साहब ने हिन्दी रीडर 
(ताम की एक पुस्तक वना कर उसे मिश्र जी XT 
pagia किया था। बनारस से चले जाने पर भी 


बहार रखते थे | HATA उनके घंशाज्ञों में विद्या 
[बना रहना ET आवश्यक है | 
पण्डित मथुराप्रसाद से हमारा प्रत्यक्ष परिचय 
[LR लेने बाद गरमी के दिनों में वे अपने 
| वि वकसर जाया करते थे । वहां वे aT तीन 
S हीने रहते थे । वर्षा का आरम्भ हाने पर वे. बनारस 
टिआत थे । gat दिनों में जब हम अपने घर 
र पर जाते थे तब पण्डित जी से मिलते थे | 
[वक वे हमसे मिलते थे ग्रोर जल्दी जल्दी आने 
| लिए अनुरोध करते थे । पहले दिन जव ea 
X PS मिलने गये तब हमने देखा कि आप पैरों 
शी करमिच का जूता पहने, सिर घाटाये, मस्तक 
ud का खार लगाये, कन्धे पर एक छोटा 
3 aa gx स्क्खे, और बदन में 
, | LES चैपाल मे खडे E soa REM 
Pectin है d हें 3 E एक छाटो 
शायद गाह का es सके बीच में एक छाटा 
" e uU छाना बिछा है | सिरहाने, 
ल जिल्द की एक किताब रक्खी 
गा Su गाँव के एक पण्डित थे | 
पर आपने अनेक विषयो पर हम से 
ow से कृत-कविता पर भी बात चलो | 


È ऐसा माका आया कि हमने 


E पढ़ा- 


Kea साहब नीलगिरि से मिश्र जी से पत्र: 
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प्रादिम्रकर्षण पुराणरीतिव्यतिक्रम: एलाध्यतमः पदानाम्‌ | 
अत्युन्नतिस्फाटितकञ्चुकानि वन्यानि कान्ताकुचमगण्डलानि ॥ 


इसके अर्थ का विचार करके आप वेतरह हँस पड़े | 
तव से, जब कमी हम जाते थे, दो एक स्छोक हम 
से सुने बिना आप न रहते थ । मिश्र जी का TE 
चात को बडी शिकायत थी । वे कहते थे कि हमारो 
तरफ के संस्क्रत-पण्डितां का उच्चारण प्राय; बहुत 
ही अशुद्ध होता है। यह बात बहुधा हे भी टीक। 
इसोसे शुद्धोचारणपूर्वक कहे गये ate सुन कर 
वे बहुत प्रसन्न हाते थे। उच्चारण में थे दाक्षिणात्य 
पण्डितां की प्रशंसा करते D] इसोसे, वे कहते 
थे, कि पण्डित शिवनन्दनप्रसाद को पढ़ाने के लिए 
उन्होने एक दक्षिणदेशोय पण्डित के रक्खा था | 
पूछने पर मालूम हुआ कि तकिये के नीचे ज्ञा 
पुस्तक थी वह गीता थी; परन्तु थी वह अंङ्गरेजी 
में इस पर हमने ग्राक्षेप किया आपने उत्तर 
दिया कि लड़कपन से हम अंगरेजी के प्रेमी हैं; 
हमारी रग रग में अड़रेजी घुसी हुई है। इस अवस्था 
में हमने और अङ्रेजी की पुस्तकं देखना बन्द कर 
दिया E । अब सिफ़ गोता में अङ्गरेजी पढ़कर हम 
समाधान मानते हैं | 
पण्डितजी देहात में देहातियां के साथ em 
अच्छी ग्रामीण भाषा बालते थे कि सुन कर आश्चर्य 
हाता था । जान पड़ता था कि ये महा अपढ़ ग्रोर 
पूरे देहाती हें । 
हमने “तरुशापदेश” नामक एक पुस्तक लिखो 
है । पुस्तक बड़ी है । उसे लिखे गये काई १० वर्ष 
हुए किसो कारण से उसे हमने प्रकाशित नहा 
किया | उसे हमने पण्डित मथुराप्रसाद्‌ जी का 
दिखलाया | गीता ग्रौर उस पुस्तक के विषय से 
aga विरोध था । तथापि आपने उसे कपापूवंक 
साद्यन्त देखा, HTC बनारस जाकर, उसकी समा- 
लोचना हमारे पास भेजी | उसमें उद्‌ Are ng- 
रेज़ी के जा शब्द आ गये थे उनको आपने Tuer 
न किया। इस सम्बन्ध में आपने हमको एक 
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पोष्टकाडे भेजा उसका फोटो-चित्र हम नीचे 
देते E— 


f OAM CAEL FAVE CS emt e n 
EU. ie 
मापो Pk. ङ्गा TT INK TAH H 

ART - O TIA me WEE 

A RTE ANIA ANR PTT 

| Nunez AANA AA u [etc 5 weh ez ea 
| a IHITZA ATIN AER. Ga Gb 2 


v शब्द के DIU प्र भान ॐ ZTE 2 उनका 


HRY ee Y 


ESI 

) ega ER dA ड] ara? TI S HE 

n AGRA CEE decor DA 

i DE 292024772. TT ण्छा मका 

AAT AO ere 3027) 

| B (९८४) E] ce i £12 29 AT FDS 

RM TS SRI OM rm E 
BIF शेपू त्यु 67 काटी भर 

| AR E RRP TTG] फ) गामा Cree 

|. . काह मर ATIS Raman IHD AY 

। Bags GaP as A) STAI RU 

|, TA) fau TRE en Was 


1 प) dot QI, | 
Eu eene cod 
i Pp BP Fd 222 5200 Zeit ule | 


जान पडता हे पण्डित जी के अपना नाम Ng- 


रेजी मे लिखने का बड़ा शाक था । क्योंकि इस | 


पास्टकाड के नीचे हिन्दी में अपना नाम एक वार 
लिखकर दुबारा उसे आपने ngit में भी लिख 
दिया है आप अनावश्यक “यावनी” शब्दों के 
पक्षपाती न थे । पर इस पास्टकाड के ऊपर हमारा 
पता लिखते समय गांव दै।लतपुर न लिखकर, 
जल्दी में, आप “मौजा दौलतपुर” लिख गये हैं | 

पण्डितजी का हमने बहुतसी afgaat लिखी 
होंगी | उनमें से काई काई बहुत बड़ी मोर महत्व 
की था | परन्तु हमको उत्तर सदैव आपने पोस्ट 
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कार्ड ही पर दिया । आप E. EC 
अलग लिखते थे ओर सब में «d E wie 
आप अपना नाम हिन्दी में श्रीमथुरा ge 
लिख कर ngit में “M.P.M "qty | 
Prasada Misra लिख दिया करते à | Wi 
हमने Tal से इस अनावश्यक M, p Y: 
लिखे जाने का कारण पूछा। उत्तर Lor प्र : 
“आप हमसे हिन्दी मे चिट्टो THAT gi] ते ल! 
हम अपने नाम के आदि अक्षर भी "gil RES 
लिखे ? हम को इनके लिखने का इतना 


जात हूं I 


वंशवालां की सहायता करना ग्रपना पहला । i 
समभते हें। पहले घरवालों की सहायता! ih 

3 
उनके सिरहानेवाली गीता की पुस्तकु के 
समद fate: वाले ख्छोक का उनके स्मरण दिल 


इस पर आप चुप हा रहे । परन्तु Ww E 
हम यहां पर स्वोकार करना चाहते हैं % E 
विषय में, भूल हमारी ही थी, उनकी न E 
पण्डित मथुराप्रसादजी ने अपने १. ta, 
अपनेही मह से, जा दे! एक बात हमने गरेर 
उनका लिखकर हम इस लेख के पूरा Hs 
चाहते हैं | 1 
= जो के छात्रों मे श्रनेक द idi 
बहुत ऊंचे ऊंचे पद्‌ पाये । सैयद म॑ sath 
कं बर भारतसिंह इत्यादि उन्हाँके UN 


a i 
जिस समय सैयद महमूद इलाहावा P 


के जज थे, उस समय पण्डित ज 


E. — — 2 मौजूद थे। सैयद महमूद के कमरे 
| एक बहुमूल्य कालीन विछा था। और पण्डित 
ip वी के देशो जूते धूल म लिपटे हुए थे। इससे 
| «qa जूतों को कमरे के वाहरही उतार दिया। 
Amp महमूद ने यह देख कर कुछ इशारा किया; 
pi irc उनके नौकर ने जूतियों का द्रवाज़े के वाहर 
in| ते लाकर, कमरे में कालीन के ऊपर, मिश्र जो के 
$| ऐर के पास, रख दिया | इस पर पण्डित जी ने 
ग] कालीन के मेळे हो जाने की वात कही | तब सैयद 
फि महमूद ने'यह कह कर पण्डित जी को प्रसन्न किया 
js ग्राप के इस घूलि-धूसर जूते की धूलिही के 
i द्‌ से यह कालीन मुझे मयस्सर हुआ हे । सैयद 
ए साहब, पिता-पुत्र arit, ने मिश्र जी का इतना आदर 
किया जितना कोई किसी देवता का करता È | 
उनके सत्कार्‌ से पण्डित जी aga ही प्रसन्न हुए | 
बात पड़ता है, सैयद महमूद के इतने ऊंचे पद पाने 
aR मिश्र जी विशेष प्रसन्न थे । यदि ऐसा न हाता 
रत उनके घर जाने की आप्र कृपा न करते। 

cay इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग के भूत-पूर्व प्रधान 
al रसर (डाइरेक्र ) नेसफ़ील्ड साहब ने अंगरेजी 
र एक व्याकरण बनाया है। उसे उन्होंने पण्डित 
॥ | Em के दिखलाया aire इनसे उसकी 
4 Bisa चाही । पण्डित जो ने इस व्याकरण 
ह B अश को समालोचना को । समालोचना 
i पत : उसमें इन्होंने साहब के अनेक 
| त बाद-बिवा सद्ध किये । इस पर दोना में 
[Rer मिठ द्‌ हुआ | जब नेसफोल्ड साहब 
EN ee पण्डित जी ने, अनेक प्रामाणिक 
| समर Sa सामने रख कर, अपने पक्ष 
| भ्रम बतल । उन्होने कहा कि जहां जहां 
d ५ be UT z वहां वहाँ या ता आप 
j xi नं हा स erdt ग्रन्थकार । दोनों 
N as केत | यह झगडा mue के 
i a व के पास गया । उन्होंने 
ग 


Wu. फिथ 
an पक्ष सही Ar Aagtes सा 
í j पक्ष गलत | Thies साहब 


nr 


a 
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एक वार पण्डित जी ने स्वयं ग्रिफिथ साहब 
लेख में व्याकरण-सम्बन्धी एक शङ्का की | यह 
ङ्का वाल्मीकि रामायण के अनुवाद मे, एक जगह, 
नको हुई थी । परन्तु इसका जा समाधान ग्रिफिथ 
साहव ने किया उससे पण्डित जी के। पूरा पुरा 
सन्तोष हा गया | ग्रिफिथ साहब पण्डित जी पर 
बहुत प्रसन्न थे; पण्डित जी पर उनकी पूरी कृपा 
थौ । जिस समय नोलगिरि में ग्रिफिथ साहब 
वेदो का अंगरेजी-अनुवाद करते थे उस समय, 
कमी कभी, पत्रद्वारा, अनुवाद के विषय में वे पण्डित 
जी से सलाह लेते थे । 


निद्रा । 


/[ इस कविता का पूर्व्वाद्ध कवि ‘arf? ( Southey ) के 
AT (Sleep ) AAR पद्य का भावार्थ हे 
और उत्तरार्थ लेखक की ही कल्पना दवै । ] 
Fabel 

मधुर नोंद, जा राज-भवन तज, 
रडु-कुटी में करे प्रवेश ; 

मधुर नोंद, जे विनय कृषक का 
सुने; किन्तु नहिं राज-निदेशा ; 

[२] 

मधुर नॉद, जा भ्रमित ent का 
सुख से मुद्रित करती है; 

मधुर नांद, जा अतिशय दारुण 
मनस्ताप सब हरती है ;-- 


[३] 
है तू यद्यपि पेसी खुभगा 
तद्यपि तेरा न्याय कठार ; 
तू कदापि है नहॉ झाँकती 
पापी, अपराधी को ओर | 
[2] 
पड़ता नहीं हृदय में उनके 
तेरा सुखकर ATS प्रभाव ; 
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वरन्‌ निरन्तर ही रहता है ga Ei सब लोक.-उसी दम 


चित्तशान्ति का वहां अभाव | 


[*] 


रहै जहां अपराध उपस्थित 


वहाँ नहीं है तेरा वास; 
कलुषित मन का राज्य जहां है 
कभी न वहां फटकतो पास | 
Ld 
शान्तियुक्त तेरे सुराज्य म 
लोभ, गव पाते नहिं ठार; 
तुझ से ताड़ित होकर उनके 
ज्ञाना हाता है कहिँ ग्रेर | 
[७] 
यद्यपि मनुज बुद्धि या बल से 
सबही कुछ पा सकता हे; 
fag, तुझे तथापि नहीं वह 
निज वश में ला सकता हे | 
[<] 
फिरती रहती है स्वतन्त्र तू 
शैल रोल, कानन कानन; 
बाधा नहीं, जिधर जी चाहे 
फेरे तू अपना ग्रान | 
LSI 
उसै बचावै ईश्वर ही पर 
जिस पर तेरी हा न दया, 
अब क्या, तब क्या, निःसंशय ही 
जान उसे परलाक गया | 
[ १० ] 
पर पेसो भो दया न हावे, 
दिन को भी वह रात करे; 
सदा ऊंघते अथवा सोते 
कुम्भकणे का मांत करे | . 
[११] . 
दया शेषशायी पर तेरी . 
हो जावै यदि एक निमेष, 


देच, FIT भी रहें न शेष। 
[-१२ ] 
मानव को ते तेरा जादू 
ऐसा वश कर लेता है 
राजी विका, प्रतिष्ठा तक का 
वह तलाक दे देता È I 
A [ १३ ] 
कणश्वार के ऊपर तेरी 
यदि सविशेष दया होवे, 
ता iti की हत्या ले कर 
वह निज जीवन भी ara | 
[ १४ ] 
लिनिविच पर हे चिन्ता-भञ्जिनि | 
यदि तू दया करै सविशेष, 
माञ्चूरिया के भंभट का 
भट पट हो हो जावै शेष | 
[ १५ | 
देख सिंह को तेरे वशा में, 
चूहे ने करके साहस, 
उसकी uw कतर तक डाली, 
देखी तेरी महिमा बस ! 
[ १६] 
eal द्या हमारे अरिगण 
के ही ऊपर रहै सदा ; 
मनोहरे सवंदा उन्हीं के 
` बनो रहै तू खुखप्रदा | 


[ १७] 


` भारत-भाग्य से न न अब अपना 


रख अनुराग अधिक सजनी, 
Sc जहाँ जो चाहे तेरा 
हे! स्वच्छन्द बिता रजनी | 
[ १८]. 
उस पर अपनी quei - a 
बना न उसके निज ame 
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Cage तू भी हे नि 
केवल उस ही पर अनुरक्त | 


esc ११ 
मरा चम्पा 
[arat पव्वृतीनन्दन कृत मेरी चम्पा ' के चरित-नायऋ 
की भावना के अनुसार लिखित । सरस्वती, भाग 
६, gg १४०, परा ६, देखिए । ] 

\ [t] 
मेरी चस्या चतुर नवेलो 

भाती मक्का वही WAST | 


रम्य रूप सुकुमारी हे; 
प्राणों से भी प्यारी हे ॥ 
ESI 
आनन क्या ही भाला भाला; 
नयनां का ललचाने वाला | 
कैसा उसका ढंग निराला ; 
प्रेममत्त मुझ का कर डाला ॥ 


[a] 
उसका मुझ पर आँख लगाना; 
मुझे देखते देख लजाना | 
मानन अञ्चल-ओट छिपाना, 
ग्रति, अतितर, अतितम मंनमाना ॥ 
[४ ] 
पर यदि चाहूँ, आप नि. रू 
अपना तन मन उस पर वारू | 
हे कितना ही सिर are’, 
Tal Aa सब करके हारूँ ॥ 
[५ 
भेव उसके जो में BR & j 
तभी दरस वह दिखलाती है | 
Ans के कयां न सदा हो तरसे, 
í E. स. क 33 वर्षा जब चाहे, बरसे ॥ 


घात 


सनातन Atal सकलानो | 
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[९] 
जब वह काकिल-कण्ठ लजाती, 
वात किसी मिस मुझे सुनाती | 
मन मेरा मुझसे भगता है; 
उसी कण्ठ से जा लगता है ॥ 
[७] 
नूपुर-धुनि जव में सुन पाता, 
तन में तडित्‌तुल्य कुळ आता 1 
तव हाता जे हाल, विधाता ५ 
वर्णन उसका किया न जाता ॥ 
[<] 
जव वह निज विधु-वदन दिखाती ; 
सुधा दृष्टि-द्वारा बरसाती | 
विरहानल-विद्ग्ध मम छाती 
तत्क्षणही शीतल हा जातो ॥ 
Es] 
उसका खिलता योवन-कानन, 
उसका खिला कमल सा आनन, 
देख देख मेरा मधुकर-मन 
हा जाता उसके ही अर्पन ॥ 
[ १० ] 
मेरे नयने का प्रिय तारा 
जिसके विना हृदय अँधियारा | 
मेरा केवल एक सहारा , 
है वह रमणी-रल पियारा ॥ 
ERIS 
“जाको जापर सत्य UE 
सो तिहि मिलै, न कछु सन्देह” 
तुळसी ने यदि सत्य कहा यह, 
क्या न मिठेगो मुझे प्रिया वह ? 
[ १२] 
यदि मेरा अनुराग खरा है; 
यदि उसमें छल नहीं भरा है | 
करें शिवा-शिव ता UJRAT; 
मुझे दिलाद मेरो चम्पा ॥ 
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[ १३ | 
धन्य आज का दिन शुभकारी ; 
सफल हुई कामना हमारी | 
हुई शिवा-शित्र की ग्रजुकम्पा; 
मुझे मिल गई मेरी चम्पा ॥ 


सनातन ami सकलानी | 


A NA 
में. तुम्हारा कौन हू O? 
[ सरकारी बोली में | 
छ तुम्हारा चांद हुं | सूरज भैया ने एक 
BE Shi ग्रपना कुछ हाल वतलाकए 
| तुम के उन्होंने ग्रपना रिइता 
४५ समभा द्या था । PRÈT उतनी 
कहा सुनी की जरूरत नहीं | तुम सब मेरे तरफ- 
दार हे! | तुम मुझे चाहते हा; Al में अच्छी तरह 
जानता हूं । पर मेरे बारे मे लोगों के कई खयालात 
“गलत हें | आज में बही बताने के लिये आया हूं । 
तुम लोग मुझे बहुत खूबसूरत समभते हो | 
निशाकर, सुधाकर, हिमांशु, ARA, शशाङ्क, 
ANS, वरः कितने हो मीठे मीठे नामा से तुम मुझे 
पुकारा करते हा । पर में हूं असल में कृष्णचन्द्र, 
यानी स्यह-फ़ाम । तुम्हारी दुनिया की तरह में 
भी काला हूं । मै भी मिट्टी का धोंधा ही हूं । जब 
भैया मेरे चेहरे पर रोशनी डालते हैं तभी मै तुम्हारी 
दुनिया की तरह गरम हा जाता हूं | तभो तुम लोगो 
& चाँदनी मिळती है। जब तुम्हारी दुनिया गरमी 
के मारे तपती रहती है तब वह मेरी नजरों में बड़ी 
ही खूबसूरत, रोशनी से जगमगाती हुई जान 
पड़ती है | ४ 
मै कहां रहता हुं ? कितना वड़ा हुं? क्या यह 
तुम जानते हा ? तुम्हारे बच्चे 'चन्दा मामा, चन्दा 
मामा? कहते gu अपने नन्हे नन्हे हाथों को फैला 
कर मुझे पकड़ना चाहते हैं । तुम भी शायद खमते 
हारे कि बादलों के साथ ही साथ में भो 
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दौड़ा करता É । पर मैं: तुम लोग से २३ 
मोल को दूरी पर पड़ा हुआ हूं। तुम ra ॥॥ 
भैया के बराब< समभते RT | पर मेरे वरा: 3 
करोड़ चांद उनकी गोद मे छिपकर वेठ | 
इससे यह न समझना कि में किसो खेर | 
या गोली की तरह बिलकुल ही छोटा हूं।; 
घेरा आठ हजार मील से भो ज्याद; है। E 
में तुम्हारी दुनिया से जरूर छोटा हूं | l 
सुक मे जो काले काले दाग हैं उन्हे aa 
लोग कितनी ही अकुल लड़ाया करते हो। की; 
समभते हो कि मेरे भीतर बैठी हुई diga 
कात रही है; कभी समभते हो कि तुम्हारी | 
AAt के चेहरों का देखकर में शरमा गया हूं 
खरगोश का बच्चा गोद में लेकर रो रहा Fit 


पहाड़ी मुल्क हैं, और WAT या काले काहे हि|. 
गहरी तराइयां हैं । इन नीचे के हिस्सों wi 
किरणें नहीं पहुंचतों | इसोसे ये अंधेरे दिए 
पड़ते हैं । मेरी छाती पर २०,००० फुट तक 
पहाड़ खड़े हैं | खुना ! 3 
आदमी अक्सर देवता समझ कर ROT 
भो करते हैं। कोई समभते हैं क्रि म म 
कोई Ara । हिन्दूओं ने मुझे दूल्हा बना 
arit से मेरा व्याह कर दिया हैं | ee 
याद पर उन्हांने मुझे क्षयो का Sm P. 
Star है। ग्रीस वालों ने stor की | 
कह कर मुझे साया पहना दिया él E 
वालों ने.सुझे आठ रथों पर बेठा कर मेर KT 
'है। पर न में देवता हूं; न में गा d 1 
हुं । मैं भी भगवान के हाथ का रचा » 
बेजान fast का ढेर हूँ | तुम्हारी P >. d 1 
साथी बन कर ग्रासमानी सड़क E 23 
तरफ घूमा करता E | यही a T at 
ख़फा मत होना, तुम लोगो मे aly 
है। अपनी ही wrath देखकर ठस | 
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ad 
Wes 


p E-—— | | ग्रहन लगता है तब क्या होता है ? 
Lua दुनिया सूरज के अपनी आड़ म करके 
सामने ग्राजाती है | इसी लिये उसकी गोल 
[ p. at ऊपर पड़ती है। पर तुम समफते 
| p" qa निगले जाता है । इसीसे तुम राहु 
T et fa ug 8 5 My 
हो चाण्डाल, डाम या मेहतर समझकर उसके 
ई बिरादरों को दान देने लगते हा ! पर में जैसे 
[a तैसा बना रहता हूँ । मेरा कुछ भी नहों 
विगइता | दुनिया के हट जातेही फिर भेया की 
| नी से में चमकने लगता gl भैया ही की 
बदलत मैंने ऐसी सूरत पाई है | 
मेरीकलाग्रों को घटते बढ़ते देखकर तुम लोग 
जञाने क्या क्या साचा करते हा । Gat की रात 
को तुम समझते हा कि तुमने मेरा सारा बदन 
देख लिया । पर असल मे उस वक्त तुम मेरे एक 
हौ तरफ के हिस्से के देख पाते हो | दूसरे तरफ 
की मेरी सूरत शुरू से आज तक तुम लोगों की 
तनुर के सामने ही नहीं आई | मेरा एक तरफ 
काबद्न रोज TUT चमकता रहता है। उस तरफ 
| Rast लिये पूनां की रात रहतो है । तुम्हारी 
रं मे फक EI इसी से हर तिथि या तारीख़ 
तुम्हे मेरी नई सूरतें दिखलाई देती हैं । अमावस 
को तुम मुझे नहों देखते । पर में उस रात का 
RR इतना"पास रहता हूँ कि qut को भी उतना 
अस नहीं रहता । तुम तारीफ़ करो या न करो, 
५ अपता काम किया करता हूं । ग्रमावस को रात 
। छिपे रहकर तुम्हारी दुनिया की जा भलाई 
हो जातो है, मुझे उसी से खशी होती है । 
D. खूबसूरती नहों है | पर तुम मेरी 
Im A की तारीफ करते करते पागल हो 


| 4 RSE चकवी Fl बुलाकर मेरी हड्डियों 
In MAN मोठा रस निचाड़ा करते हो | 
| तारीफ़ की असलो चोज के ga 


| wr s: 
IAN ut समन्द्र के पानी के उबला कर में 


t x 
८ दि 
Eh ou ^ मयां के जिस्म को बीमारियां ata लेता 
Y 3 


> र 


पैदा करता हूँ; i के पालता . 


? 


————————————————————————— 
सरस्वती 
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हुँ । ओर भी. ama से काम मैं चूर करता हूं 
तलाश करो ता तुम उन्ह aA AHL AL नहाँ। 
तुम्हारे सायन्स वाळे पण्डित लोग कहते हैं 
कि मुझ में दुनिया के बराबर न हवा है, न बादल, 
Bt न मुझ में कोई जानदार बसते Eq पर अपने 
पण्डितों से तुम जरा कह देना कि भगवान को 
अजोव कारीगरी को वे क्या जान । तुमलोग मेरे 
बारे में तहकीकात करते रहो; तुम्हारी अकळ 
बढ़ती रहे; धोरे धीरे ग्रेर भी वहु त कुळ जानकारी 
तुम हासिल कर सकोगे। अकल की बदलत 
दिन दिन तुम्हारी गलतियाँ दूर हा रही हैं । यह 
देख कर में वहुत खुश हूं । भगवान करे तुम मुझे 
Sic भौ ज़ियादह पहचानने लगा । 
पार्वेतीनन्दून | 


पौ m DAI MIS 
धो को नोंद । 
NO SY ज्यों हम वानस्पतिक जीवन के 
भेदों को ढू ढते हैं, at त्यों 
प्राणि-जीवन ग्रार वृक्ष-जी वन 
में अधिक अधिक समानता 
को देख कर हमें चकित हाना 
पड़ता है | हम सांस लेते हँ; 
वृक्ष भो. सांस लेते EI हमारे शरीर में रुधिरः 
सञ्चार हाता है; वृक्षों मे भो रस-प्रवाह हाता &I 
परिश्रम करनें के उपरान्त हम थक जाते हैं; रात 
हातने पर पडके से रहते हें । वृक्ष भी सोते हैं । 
दिनभर की थकावट के बाद्‌ वृक्ष सन्ध्या के एक 
विशेष रूप धारण कर लेते हें । ओर उसी रूप में 
रात भर स्थित रहते हैं । यही TAT को नोंद है। 
-हमारे देश की स्त्रियां कहा करती हैं “भइया, 
संभा का पत्ता न ASS, सभा का पंड सावत हैं । 
Src भारतवर्ष हो में पाश्चात्य विद्वानों का सब 
से पहले पोंधों को नोंद का पता लगा था । सन 
१५६७ To मे Garcias de. ,Horto नामक. एक 
विद्वान ने भारतवर्ष में um इमली के वृक्ष का. 
पण 0-1 xd 
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साते हुए Tur] परंतु इस अद्भुत वात का 
पूरा पूरा वर्णन और निर्णय करने का यश 
Liunaeus नामक बृक्ष-विद्या-विशारद को ही 
मिला | इस विद्वान ने सब से पहले अपनी फुल- 
वाड़ी के एक कमल में इस वात को देखा । 
एक दिन प्रातःकाल उस में फूल खिले हुए हुए 
थे । परन्तु आधी रात के समय उसमें एक 
भी फूल न दिखाई दिया । Liunaeus ने साचा 
कि कदाचित्‌ किसी ने उसकी वाटिका के सुन्दर 
पुष्पो का चुरा लिया हागा । परन्तु अधिक ध्यान 
देके देखने पर उसे ज्ञात हुआ कि इस चारी 
का अपराधी स्वयं वह वृक्ष ही है। कुछ दिनों 
में इस तत्ववेत्ता ने पता लगाया कि वास्तव में 
रोज शामको इस Ta को पत्तियां एक ऐसे 
आसन में स्थित होजाती हैं कि फूल का अन्द्रो 
ढक्कन (Corolla) छिप जाता È | यह इस कमल 
वृक्ष के सोने का तरीका है | 
क्या एक कमल वृक्ष ही रात को सोता है 
या अन्य जाति के वृक्ष भी रात का शयन किया 
करते हैं ? यह प्रश्न Liunaeus के चित्त मै उत्पन्न 
हुआ । इसका निर्णय करने के लिए वह रात रात 
भर मशाल लिये हुए अपनी वादिका में घूमा 
किया ओर एक्र एक वृक्ष का देखने मे उसने बहुत 
समय व्यय किया । निदान उसने देखा कि अधिक- 
तर वृक्ष रात को सेते हैं | wha पक विशेष 
आसन मे स्थित हे! जाते हैं | 
` दिनके ग्रन्त में प्राणिमात्र को विश्राम करने की 
आवश्यकता होती है | दिन के प्रकाश के अन्तर्हित 
होते ही. प्राणी आराम करते हैं । मनुष्यों का दिन 
में सोना प्रकति-विरुद्ध कार्य है। वृक्ष दिन मे 
wet सोते | या यां कहिये कि प्रकारा में नहीं सोते; 
रात होने पर ग्रन्धकार छाजाने ही पर वे सेते EI 
पूवोक्त आसन-विशेष में स्थित हाना ही उनका पैर 
फैलाकर नींद लेना है | 
वनस्पतिवगं की कई जातियों के पौधे सोने के 
समय ऐसा रूप धारण कर लेते हैं कि उनका उस 
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से वन का दृश्य बिलकुल वदर जाता Pal 
से अपनी शाखाश्रों के तने के निकर द DIE 
T8 L 


समय पहचानना मुश्किल हो जाता है। ह. 


HTC अपने पत्तों के एक दूसरे के ऊपर ५ | 
हें । उनके पत्ते ऐसे माळूम पड़ते हे 
शीत से वचने के लिये एक दूसरे से; 
गये हों । छुई मुई जाति वाले d (9001 
plants) रात के समय ऐसा रूप धार, 
लेते हैं कि उनके! देखते ही मालूम RES 
कि मानों वे से रहे हों । जैसे श्रान्त मनु छ|: 
वन्द्‌ करके निश्चल पड़ रहता हे, उसी गो 
ये पा घे भी अपनी छाटी छोटी न 
झुका, Tat नन्हाँ पत्तियों के एक दूसरे के गी. 
रख, निश्चल भाव से गहरी नींद का ग्रानल शै 
E | चकोंड़ नाम का पाधा बरसात में aha 
से होता है | शाम हाते ही उसकी पत्तियां 
दूसरे से. चिपट जाती हें जिस दिन गों 
बहुत होता हे ओर सूर्य नहीं देख पड़ता॥ र 
दिन इसकी पत्तियां की तरफ़ देख कर Arey 
जान लेते È कि अब दिन डूबने को हे। उप्पदे| काई प्र 
में यह बात He भी अधिक अद्भतता के प 


dalena) नामक नदी के तट पर देखा कि M qi 
वृक्ष ठण्ढे देशों के वल्लो से अधिक देर amit 
मानों उष्ण देश के वृक्ष भी उष्ण देश के A E 
की भांति बड़े आलसी होते हैं कई तरह | 
ता इतने आलसी होते E कि क्या कहना |S 
होने में अभी घण्टो को देर है; परन्तु «d 
से सोने की ठहरालो । ग्रार emi a grat! 
देर ? सूरज आकाश में बहुत ऊचा च 


qae ms. 


बहुत से पुष्प-बुक्ष सन्ध्या ही = «ill 
की गोद में आराम करने के लिए 77 [| 


EÉE—— 0 qe ७] 


A 


सन्ध्या के समय एक ऐसे मेदान को 
M बद्रि हम हा % 
ad कि जिसमें इस जाति के फूल वहुतायत से 
fra वह पहचानने में हो mim कक 
| पहर के समय वह मेदान विल्लोरी पखुरियों 
Y ३ भरा Ga एक सञ्ज बाजार था। बहुत सी 
NI पीली प्रौर नीली आँख हम ताक रहाँ ai 
hy (एलु सन्ध्या का वे आंखें बन्द हा गई । बिल्लोरी 
| एखुरियाँ ग्रदश्य हो गई । उस मेदान का जीवन 
|| द्य aaa हो गया । सब कुछ fasts मालूम 
| हते लगा । उसके सारे फूल सो गये | 
agai ने इस नींद का कारण दिन HTC रात 
| p उप्णता का Hae ही विचारा EG दिन की 
ग्रधिक उष्णता के कारण पेड़ जागते रहते हे; 
परन्तु रात मे कम उष्णता के कारण वे शिथिल 
| होज्ाते हे-सो रहते हैं। परन्तु जब ग्रीन हाउसेज 
f (| (geen houses) में भी, जहाँ कि रात और दिन 
E at ही में उष्णता बरावर रक्खी जाती है, 
त gu देखे गये ता उनका यह विचार 
dus hg हुआ; आर वानस्पतिक नोंद का 
1 कारण g Sar पड़ा | 
a ES ee नामक तत्ववेत्ता ने कई अद्भुत 
ne प्रमाणत कर दिया कि पोधों की 
` | ` का वास्तविक कारण प्रकाश का अभाव 
Erw शियः eure ने छुई मुई के 
कर उन्हे साते AS ae era ERIT 
` ॥ ९ अन्धकाराच्छन्न अला राशा दिन z 
Me mnc 
UN है पाधे बड़ी सुगमता से धोखे में 
1 रात समक कर दिन भर 


HEP अन्धकार > 


कि लिया किये । a 

E dcus छः Sat के तीव्र प्रकाश का 
Sai ae रात भर q जागा किये । 
[सोद दे CRIT ही में विशेष कर पोधों की 
NW में आती है। ओर सबसे अधिक 
di We Tart (sensitive plants) @ 
। केता पाई जाती है। 
ह... -——— 777 सूर्यनारायण दीक्षित | 
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जापान की महारानी हरो-को F- 


9281880082 पान आजकल प्रत्येक भारतवासी 
c जा E दका नहीं किंतु सारी दुनिया के 
m > निवासियों का चित्त अपनी ओर 
22092925 आकर्षित कर.!रहा E. जितनी 
उन्नति को र देश वाळे १००० वर्ष में भी न कर 
सकते उतनी जापान ने सिर्फ ३० वर्ष मं कर दिखाई | 
जिस देश में यह शक्ति है उसकी महारानी का संक्षिप्त 
चरित सुनना किसे न ग्रभीष्ट हागा महारानी 
हरो-को के चरित में इस देश की सिर्फ स्त्रियां 
ही के नहीँ किन्तु पुरुषों का भी बहुत सो बाध- 
प्रद्‌ वाते मिल सकती हैं | 

महारानी हरो-को का जन्म १८५० ई० में हुआ | 
उमर में अपने स्वामी से चे २ वर्ष बडी हें । जापान 
में ५ खानदान ऐसे हैं जिनका नम्वर fad 
महाराजा मिकाडो के खानदान से ही नीचा हे | 
अर्थात्‌ जापान में वह दूसरे द्रजे का खानदान है | 
इन्हीं ५ खानदानों में से महाराज मिकाडो अपनी 
महारानी चुनते हें | जापान की वर्तमान महारानी. 
कीयारो में aga feat तक रहो हें । महारानी को 
जैसी शिक्षा द्रकार हाती हे उसे उन्होंने वहाँ 
एकांत में रहकर पाया हे | उन्नीस वर्ष की उमर 
में उनका बिवाह महाराजा मत्सहिता के साथ 
हुआ | ; 
जापान में नए ढङ्क की जितनी स्त्रियां हें उनमें 
महारानी सबसे ऊँचा दरजा रखती हैं । उनके 
कपड़े od पेरिस या लण्डन में तेयार होते हैं । 
वे उन्ह बड़ी खूबी से पहनती हैं | उनके देखकर 
मालूम होता है कि वे यारोप की aga बड़ी राकोन 
स्त्रियों से भो अधिक शाकीन हें । महारानी खूव- 
सूरत नहों है, पर उनके चेहरे से बेहद लावण्य 
टपकता है | 

हरा-कोा RT अपने देश से बहुत प्रीति EI 
अपनो प्रजा के लिए वे सव कुछ करने का तैयार 
रहती हैं । अपनी प्रजा की आशा, ग्रभिलाषा और 
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भीति का वे सर्वथा अपनीही आशा, आंसलापा 
और भीति समभती हैं। प्रजा भौ उनके बहुत 
व्यार करती है । वे जापान को वत्तेमान महारानी 
हें, ग्रेर भावी महाराजाधिराज की माता = | 
EAA उनपर प्रजा का इतना अधिक प्रम आर 
पूज्य भाव है । इस प्रोति का एक ATT भी कारण ह 
जापान में पहले किसी समय एक बहुत ही दयाभयो 
महारानी हो गई हैं। उनके लाग बड़े स्नेह ओर भक्ति 
भाव से पूजते थे । इस समय बूढ़े बूढ़े जापानिया 
का यह खयाल है कि वही दयाळु महारानी EXT 
का के रूप में फिर पैदा हुई E | 
महाराजा मिकाडे का हरा-के पर बहुत प्रेम 
है | तथापि हरा-का की हृदयवाटका लहरातो 
हुईं हालत में नहीं हे । क्योंकि यद्यपि वे मिकाडा 
की मख्य रानी हें, तथापि जापाननरश के आर 
भी ११ रानियां हें। पर वे जिन THER के घर को 
हें उनका खानदान हरो-के के माता पिता के खान- 
दान से घट कर है ' वे मुकुट नहीं धारण कर 
सकतीं Am महारानी के समान साज सामान 
भो नहो रख सकता | परन्तु हां, इनके संतान भी 
सिंहासन के वारिस हे! सकते हे । जापान के युव- 
राज इन ११ रानियों में से हो एक के ज्येष्ठ पुत्र हैं । 
जब महारानी के पुत्र होने की आशा न रही तब 
यही ज्येष्ठ पुत्र युवराज मान लिया गया | महारानी 
हरा-का ने तव से इस राजकुमार का अ्रपनाही 
राजकमार समभ लिया EOD उस पर वे हमेशा 
माता का सा स्नेह रखती हें.। भविष्य मे महाराजा 
होने के लिए जा जा बाते दरकार E, उनके लिये, 
वे तन, मन और धन से परिश्रम. भी करती हे । 
महारानी आतित्थ्य करने मे aga बढ़ी agi 
है । चे हर साल एक भोज देती हें। वह देखने m 
लायक होता है। उस समय वे बहुमूल्य ओर सुन्दर 
वस्त्रालंकार पहनती हें MIC जा जा काम गृहिणी 
के करने.चाहिएं उन्हे वे बड़े स्नेह से करती 
आज कल जापान की राजधानी मे एक भो जलसा 
नहीं हाता, क्योकि घायल सिपाहियां के दुःखां 
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E. 
LUN 
के दूर करने ही में महारानों हरो कोक 
समय खच हाता हे । घायलों की 
करने के लिए जापान मे एक समाज 
उसकी अ्रध्यक्ष हे । चीन से लड़ाई होने $ 
ही हरा-का ने इस परोपकारी समाज को 
को थी। तभी से वे उसको उन्नति के हि कष 
परिश्रम कर रही हें । उन्होंने प्रण किया iu 
तक रूस-जापान का युद्ध हाता रहेगा, तव ay, 
वह किसी खेल तमे के लिए एक पाई खर 


सेवा शः 


था वह उन्होंने घायल जापानी सिपाहियों a | 
काम में लगाने का निश्चय कर लिया है। 


करण करने योाग्य है। रूस के साथ लड़ने में जा। ताम दृ 
के इस. समय जो हानि हे! रही है, उससे ॥ ऐसा; 


हें। बिना अन्न के हजारों आदमी भीख SU 
अपना गुजारा करते हैं । किसानों की ऐसी हस 
दशा है कि उसे देख कर पत्थर का FANT 
द्रवित Br जाता है.। पर इसका जरा भी वि 
न करके लोग हरसाल लाखों रुपये-नाच त | जम न 
खच करते है । याद्‌ वे परम दयामयी sit Tay 
इस महारानी से थोड़ा भो सबके सीख १ RT | 
का बहुत कुछ दुख दरिद्र दूर ayaa! [RN 


1 
शिवप्रसाद दलपतराम E 


जैसे हैदरावाद) 
इमीर इत्यादि Med i 


BOSSES का रेसीडेण्ट a 


नैपाल में भो - . | यह दै 


E E 


i 


f la Fiz १२० मोल चौड़ा है । इसका क्षेत्रफल 

ई ६०,००० वर्ग मोल है | हिमालय के दक्षिणी 
gm की RT anfeat के बीच कोई १५ मील ve 
Wap प्रोर उतनीही ATS! समतल जगह है | नैपालवाले 
qd को नैपाल कहते EJ पर और देशवाले 
tati के सारे देश को नैपाल कहते EI 
wl iue का कुछ ही हिस्सा ऐसा है जहां विदेशी 
ल जाने पाते हैं। नैपाली लोग विदेशियें के अपने 
| देश में बे रोक टोक सव RET नहाँ जाने देते । यह 
ti) सिद्धान्त यारपवालों का पसन्द नहीं, क्योंकि इसके 
| भगड़े की जड़, पादरी साहब, का प्रवेश 
age नहीं हाता | 


नैपाल बिलकुल पहाड़ी देश है। हिमालय की 
सबसे ऊंची चाटी अवरिष्ट ( २९,००२ फुट 
। ए ताल हो की सीमा के भोतर है | इसका नेपाली 


à नेपाल का दक्षिणी हिस्सा हिन्दुस्तान से 

विश मिला आ है > È 

a हु ॥ उसे तराई कहते EI वहांकी 

a ES नोची है। उसमें सघन जंगल हैं ्रोर साल, 

E EN < 

yd UR NUUS बहुत War हाता है। जहां जंगल 
र ती हाती है । दक्षिणी हिमालय को 

E : धवलगिरि, qarag और काञ्चनगङ्गा 

` पाटयां भी नैपालही के अनर्गत हैं । 


qarr EY मर क 
hrs से हे। कोसी Are गण्डक आदि नदियां 


ds बहती E । ये नदियां बहुत बड़ो 
शामिल है “1 सारा पहाड़ी देश नेपाल के राज्य 
qu इनम से एक एक नदी में सात सात 


We नदियां ॐ E 
Amp LS. UU आर आकरः गिरती हैं। उनमें 


‘al ba सल की, राबती, नारायणी और ga- 
PR Ness पाल में पहाड़ों की भो कमो 


m की भी नहों | पहाड़ों की ar 
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नदियां भी वीस पञ्चीस से कम नहा हैं | 


नैपाल की ग्रावोहवा एक सी नहाँ है। जे! जगह 
जितनी ऊंचो हे उसकी आवोहवा उतनीही ग्रश्रिक 
ठण्ढी है । नेपाल के तोन भाग किये जा सकते हैं । 
उत्तरी, दक्षिणी ग्रोर वीच का | मैदान को ज्मोन 
से उत्तरो हिस्सा १०,००० से २२,००० फुट तक 
ऊंचा हे ग्रार दक्षिणी हिस्सा सिफ 2, ०० फुट तक | 
पहाड़ी जमीन जिसमें थोड़ी aga खेती हाती है, 
साल के जंगल रोर तराई इसी दक्षिणी हिस्से में 
शामिल हैं | बीच का हिस्सा मैदान से ४,००० फुट 
से लेकर १०,००३ फुट तक ऊंचा है । हर हजार 
फुट को उचाई पर काई तीन ग्रंदा सरदी अधिक 
बढ़ती है। पर पश्चिम को तरफ का देश कम सर्द 
है | वहां पानी भो कम वरसता है; क्योंकि बादल 
ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार नहॉ कर सकते; इसी 
तरफ रह ज्ञाते हैं । 

ख़ास नेपाल, अर्थात्‌ वह भाग जा पहाड़ों के 
बीच दरो के रूप में है, बहुत तर है । इसी भाग 
मै काठमाण्डू है । यहां की जुमोन अत्यन्त उर्वरा है! 
यहां धान खूब हाता है। जा जमीन कुछ ऊंची है 
उसमें गेहूं हाता हे | पहाड़ों के पास की जमीन 
सबसे अच्छी है । वहां धान भो होता हैं प्रौर गेहूं 
भी । कहीं कहीं एक साल में दे दे तीन तीन 
फसल होतो हैं | 

नेपाल में अकतूबर से मार्च तक सर्दी रहती है 
ग्रेर जनवरी, फरवरी में सर्त जाडा पड़ता है | 
अप्रैल से सितम्बर तक की आवोहवा तर रहती है; 
गरमी अधिक नहाँ पड़ती | माच से मई Hm 
सितम्बर से दिसम्बर तक का मासम बहुत अच्छा 
हाता है | जून, जुलाई और अगस्त में वर्षा हाती है | 


नेपाल में कई जाति के आदमी बसते हें । 
उनमें से भेटिया, मगर, गुरू ग, नेवार, किराती 
लेपचा ae लिम्बू मुख्य हैं। भूटान की तरफ 
बहुत ऊंची जगहों में भाटिया लोग रहते हैं । वे 
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वात हो क्या ? सारा नैपालही पर्वतमय है । पर 


२६६ 
तिवत को भाषा बालते हैं । उनके कपड़े लत्ते, चाल 
ढाल, रीति रवाज म्रोर शकल सूरत तिबतवालों 
से मिलती है। नैपाल के बीच में, पश्चिम को तरफ, 
कम ऊंची पहाड़ियों पर मगर और अधिक ऊंची 
पहाड़ियें पर शुरू ग जाति के लेग रहते हैं। नेवार 
लाग खास नैपाल की दरी मैं, Fre किराती Ure 
लिम्बू नैपाल के पूर्व, रहते हैं। लेपचा जाति के 
लाग सिकम के पास की पहाड़ियों पर रहते हैं । 
इन सबको गिनतो मंगोलियन शाखा के ग्रादमियां 
मै हैं, अर्थात्‌ मंगोलिया मै रहनेवालों की शकल 
सूरत जैसी हातो है उससे इन लोगों की शकल सूरत 
मिलती है। इनके सिवा नैपाल में एक Bre जाति के 
आदमी रहते हैं वे पार्वती या पर्वतिया कहलाते 
€ । तेरहवीं सदी मै हिन्दुस्तान से जा लोग भग 
कर नेपाल चले गये थे, उनके Bie पहाड़ी स्त्रियां 
के समागम से इन लागों की उत्पत्ति हुई हे । मगर, 
गुरू ग Ae पर्वतियाँ ज्ञातिवालों के समूह का नाम 
गोर्खा या गोर्खाली है। बंगाल के भूतपूव लफ्टिनेण्ट 
TAAL, रोर बम्बई के गवनेर, सर रिचर्ड टेम्पल का 
यह मत है | उन्हें ने एक किताब लिखी है उसी में 
आपने अपना यह मत प्रकाशित किया है | नेपाल 
में काठमाण्डू से ४० मील पश्चिम की तरफ गोर्खा 
नाम का एक शहर है। उसीके नाम पर गोर्खा 
लागो का नाम पड़ा है। नेपाल की दरो में जा लाग 
रहते हें उनमें नेवार जातिवालें को संख्या सब से 
अधिक È 1 नैपाल में पहले इन्हीं लोगो का प्रभुत्च 
था। ७६८ ईसवी के लगभग गोखा लोगों ने 
नेपाल में अपना राज्य स्थापित किया। चेपांग, 
कुसूंदा HTC ग्रवालिया लाग भी नैपाल के भीतरी 
जंगलों MT तराइ्यां मे रहते हें । ये लोग यहां के 
आदिम निवासी हैं Hr हिन्दुस्तान के गोंड, भील 
गरेर सांताल आदि को तरह असभ्य Ae जंगली हैं। 
पहले नेपालीयों में गोत्र या कुल क। भेद न था । 
पर जब से हिन्दुस्तानियों ने नैपाल मे कदम FEN 
ग्रेर धीरे धीरे परेतिया जाति की उत्पत्ति हुई, तब 
से यह बात भी वहां हागई। पर्वेतिया लोगो में 
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=. | 
थापा, बिसनायत, भण्डारी, अधिकारे 5 E 
rc दानो इत्यादि कुलभेद प्रचलित $ | MÀ 
लोगो के ससक से मगर लोगो भै भीर I» 
थापा आदि भेद हा गये हें । पर : foe 
इस भेदभाव का अभी तक प्रचार नहँ w | d 
गोर्खा लोग पर्देतिया भाषा बोलते ह|, शग 


संस्कृत से निकली है । जव से ferens सदै 
नेपाल मै प्रवेश हुआ, तभी से इस भाषा di UM 
वहां पड़ी । नेपाल के पुराने प्रभु नेवार हग l «eat 
भाषा He ही है। उसका नाम नेवारी ऐ॥ E 
ac जातिवालें में से कुछ ता तिवत को NUM 
बेलते हैं ग्रोर कुछ सिकम और भुटान |. 

गोर्खा लाग हिन्दूधर्मं के अनुयायी हैं नेम | 
लोगों में से कुछ हिन्दू हैं मर कुछ du 
हिन्दू हैं वे शैवमागी नेवार कहलाते E 
बौद्ध हैं वे बाद्धमागौ नेवार | पर सच qiti. म 
बौद्ध मार्गी नेवारों का ठोक ठीक कोई धम होत काहुर 
है। वे हिन्दुओं के देवी देवताग्रों के मी EU CS 
Src बुद्ध के भी पूजते हैं । लिम्बू, किराती, nes मे 
Hic लेपचा भी बौद्ध हैं । नेपाल मे बाह कर 
कारीगरी Bre कृषि प्रायः नेवार Hl di 
हाथ में है | m 

नेपाल में साधारण आदमियो का भे हे 
चावल m तरकारी है। जा समर्थ हैं E तै! 
खाते हें | हिरन HTC जंगली AAT भी amd i 
हें । नेवार ग्रैर गुरुंग जाति के ग्रादमी ह 
खाते हैं इस देश को तरह नेपाल E | 
खूब बहुविवाह करते हैं। जा धनी ६ | 
से अधिक ferat रखने का अकसर शॉक 
पर विधवा-घिवाह का निषेध है! QU 
की चाल अभी तक बनी हुई है । de 
प्रसिद्ध मंत्री जङ्ग-बहादुर WEIS, a 
रानी उनके मुत शरीर के साथ m ae r 
लोगो में व्यभिचार बहुत निषिद्ध है दिया 
स्त्री ग्रैर पुरुष दोनों के कठिन T रर 
है | पर नेवार लोगों ee 


a E ate का विचार उतन्ता कडा नहीं है | किसी 
Net का मत है कि नेवार जाति को स्त्रियां कभी 
(विधवा ही नहीँ हाता । : 
ie को फ़ौज में पर्वतिया, मगर और गुरु ग 
am ही ग्रथिकता से भरती किये जाते हैं। पर 
॥ gaa की अंगरेजी गोरखा पलटनो में are जाति 
b के प्रादमी भी ले लिये जाते हैं। वे सब गोर्खा 
"| esr हैं। गत एप्रिल में जा भूकम्प हुआ था 
| हसने ध्मशाला में इसी गोर्खा जाति की एक 
mit पलटन के डेढ़ दो àr आदमियें का संहार 
Mee डाला था। ये लोग बड़े बहादुर हाते हें | 
| (को बहादुरी पर गवनेमेण्ट बहुत खुश हे। इसी 
हाई किचनर ने बहुत खा चन्दा इकट्ठा करके 
एत गोर्खा लोगो के कुटुम्वियां की सहायता की है 
"उरल सेल हिल बहुत दिनों तक एक गोर्खा पल- 
w tH रहे हैं L3 कहते हें कि “गोर्खा लाग बड़े 
Na दुर, श्रम-सहिष्ण, आज्ञाकारो, स्वच्छ-हृदय, 
Miaa Se आत्मावलम्बी होते हैं । अपने 
कम वे विदेशियों के नहाँ घुसने देते ; उनसे 
" पकरते हैं । वे अपनी स्त्रियां को बहुत अच्छो 
ai रखते = | इसी से ferat भी उनकी ख़्ब सेवा 
र i ET हे। पर ये लाग जुरा कुन्द्जेहन 
cil HE vost परेड सीखने में अधिक द्नि 
3. uL e a मे भरती होते हैं तब बहुत 
क देना = इसलिये पहले इनके सफाई पर 
dh 3 SI Sat खेलने की इनमें बुरी 
LEES काई पहाड़ी मुल्क में पैदल taqrizi 
qi इनको बराबरी नहों कर सकता | 
|. देशी हथियार कुकड़ो है । 

M मे गाळा 


मी की चाल अभी तक जारी 
LENA समथ आद्‌ मियो के यहां गुलाम 
hà RENT it कोमत KE १५० रुपये तक 
: ae भा गुलाम का काम करतो हें । 
"m Ta अधिक पड़ती है। सुनते E 
पाका B dae =o चलन अच्छा नहों हाता | 
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Talat के मालिक अपने गलामां के साथ अच्छा 
वर्ताच करते हैं । : 

यहां प्रज्ञा को शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहाँ है। 
न कोई अच्छे स्कूल हैं HTC न कालेज | धनवान 
आदमी अपने लड़कों के घरही पर शिक्षक रख 
कर पढ़ाते हैं। नैपाल से लड़के इस देश में भो 
विद्याध्ययन के लिए अकसर आते हैं। नैपाल 
में भाषासाहित्य का प्रायः अभाव हो है। पर 
संस्कृत के अनन्त ग्रलभ्य ग्रन्थ वहां विद्यमान £I 
काठमाण्डू में जे राजकीय पुस्तकालय है उसकी 
महामहेपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बहुत प्रशंसा 
को है। कई विद्वान अंगरेज re हिन्दुस्तानी महीनों 
उसकी पुस्तकों की सूची बनाते रहे; परन्तु पूरी 
नहीं वना पाये । ज्ञा सूचो आज तक प्रकाशित 
हुई है उसमे हज़ारों ग्रन्थ ऐसे हैं जा dre कहाँ 
प्रायः ASA हँ । उनमें से अनेक ऐसे है जिनके 
नाम तक नहीं सुने गये थे । कितने ही ग्रन्थ युद्ध- 
विद्या, पशु-चिकित्सा-विद्या और ग्रह-निर्म्माण- 
विद्या पर वहां रकखे हैं । 

नेपाल की मनुष्यसंख्या ठोक ठीक नहों माळूम। 
नेपालवाले कहते हैं कि उनके देश में वावन लाख 
आदमी रहते हैं पर विदेशी यात्रियों का अनुमान 
है कि वहां की आबादी इससे कम है | 


नैपाल में चार मशहूर शहर हैं-काउमाण्डू, 
पाटन, कीतिपुर ओर भटगाँव | 

काठमाण्डू बागमती Ae विष्णुमती नदियों 
के सङ्गम पर बसा है । उसकी आबादी ५०,००० 
के करीब है। मकान कई मं जिले हैं महाराजा- 
घिराज का राजभवन शहर के बीच मे है। यहां 
एक भो अच्छो सड़क WE] शहर में सफाई कम 
रहती है | गली गली में मन्दिर El एक साहब ने 
लिखा है कि काठमाण्डू में आदमी कम हैं, मन्दिर 
अधिक ! मन्दिरों में बतख, वकरों और Web का 
बलिदान होता है। यहां एक मन्दिर बहुत मशहूर 
है | उसका नाम तलेजू है। एक बाजार भी यहां 
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बहुत अच्छा है। वह काठमाण्डू-ाल कहलाता 
है। महाकाल का पुराना मन्दिर ग्रैर रानी-पेखरी 
नाम का तालाब भी यहां मशहूर हैं । : 
पाटन का दूसरा नाम ललितपाटन है | यह्‌ 
काठमाण्डू से देही तीन मील दूर हे. । यह बहुत 
पुराना शहर E | इसको आवादी ६०,००० के करीव 
है। यह शहर पहले वहुत अच्छी हालत में था। 
पर जब गोखा लागो ने Sure का राज्यसूत्र नेवार 
Sint से छोना तब उन्होंने इस शहर का छिन्न 
भिन्न कर डाला | इसमें भी अनेक मन्दिर हे । 
यहां बौद्ध लागो के चैतन्य और विहार भी बहुत 
से है । मत्स्थेन्द्रनाथ Me महाबुध के बहुत पुराने 
स्थान यहां हैं। यहां का दरबार नामक प्रासाद 
बहुत ही अच्छी इमारत है | 
कोत्तिपुर एक छोटा सा HAT है। इसमें सिफ़ 
पांच छ हजार आदमो रहते हें । ret लोगो ने 
राज्यक्रान्ति के समय इसे वे-तरह विध्वस्त कर ड.ला 
था । तब से यह बुरी दशा में है। इसमे भैरव और 
गणेश के मन्दिर ग्रवळाकनीय हं । 
भटगांव काठमाण्ड से ७ मील है। इसकी 
आवादी कोई पचास हजार के करीब है । नैपाल 
में इस शहर को बस्ती सबसे अधिक घनी है । 
देखने में भो यह बहुत सुन्दर है। ग्रार साफ 
भी यह अधिक है । भटगांव का दरबार नामक 
TAT पहले बहुत बड़ा था | अब भी वह देखने 
लायक EI उसमे एक विशाल फाटक है। उसे 
लाग “सोने का फाटक” कहते E! यह फाटक 
बहुत प्रसिद्ध है। इसके शिल्पकाय की फरगुसन 
साहब ने बडी प्रशांसा की है । भवानी, भैरव Ae 
गणेशा के यहां कई मं दिर हैं। 
नेपाल में गोख भो एक मशहूर शहर È | 
पर अब उसको उतरतो कला है | जिस समय 
गोर्खा लागो का वह प्रधान शहर था उस समय. 
उसकी शोभा SH औरही थी | उसमें कोई इमारत 
देखने लायक नहीं है पर अब भी उसमें कोई 
दस हजार ्रादमो बसते हैं | | = 
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काठमाण्डू से तीन मील पर पशुपति 
का एक कुसवा है । यह वागमतो नदी के | i 
बसा हुआ E यहां पशुपतिनाथ | | 
मन्दिर Eg मन्दिर बहुत तक A E | 
कोई योरपनिवासी नहीं जाने पाता | ए] 
नगर नैपालियों .क़ो काशीपुरो है। मरने M 
लोग वहां रहने जाते हैं । | 

नेपाल की सालाना आमदनी एकक 
रुपये हैं । पर सर रिचर्ड टेम्पल साहब ig 
विश्वास नहीं है। आप कहते हैं किइतनो ग्रा 
नहीं है; यह बढ़ाकर बतलाई गई È | 


i 


नेपाल में २०,००० फौज हमेशा | 
J 


है । वह कई पल टनें में बँटी हुई है। पर ने 
एक ऐसा देश है जहां के सभी मनुष्य हग 
उठाना MC लड़ना जानते हें । उन सर 
नियत समय तक युद्धविद्या सिखलाई जां 
Sc ज़रूरत पड़ने पर वे सब अपने देश को 
के लिये लड़ाई पर भेजे जा सकते हैं। जभ 
समय नैपाल कोई सत्तर अस्सी हजार Wu 
कर सकता है । फौज के अ्रंगरेजो तरह की 
सिखलाई जाती है । सवं के एक faa 
की वरदी पहनना पड़ता है । सिपाही Fat 
फेटा बांधते हैं । अफसरों के KA प: 
जवाहिरात Are चिड़िये। के सुन्दर mi 
लगे रहते हैं । फौज के बडे अफसरों की 2 
औरही तरह की होती है। मिस Se, 
बहादुर d चित्र में उसे देखिए | xk 
पश्चिमप्रान्त के कमाण्डिङ्ग जेनरल 7! d 
चित्र उतरवाते समय पूरी फौजी पोशाई 
क्योंकि चित्र में आपका सिर नही 
मेगजीन, सिलहखाते रौर दो[तीन तर | 
मी हैं। कुछ फौज के पास अंगरेजी तह, 
देशी हथियार हैं । पर STS E ad 1 
रहती है 1 यनफील्ड राइफल कळ | 
मो नेपाळ मै बनती हैं चैषाली फ a d 
में बहुत i 


| उसकी 
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aa ? गोर्खा सिपाही संसार में प्रसिद्ध हैं। 
पाल में रिसाला अच्छा नहा | इस वात की वहाँ 
| gr है | पर हाथी अनेक Rel P 
Jaa श्र बनाने आर युद्धविद्या a sald 
|| ae इरादे से नये नये आविष्कार को सृष्टि 
fagi पर इन बातों में नेपाल बहुत पोछे ह्‌ । 
|| तप योरप के किसी सभ्य देश को सेना के 
1 | हमने नेपाल की सेना अधिक देर तक नहाँ ठहर 
|| सकती । सर 298 अपनी किताब के पढ़नेवालों 
¦ | ते कहते हे कि ये वाते याद रखने लायक़ हैं। 
न \ तैपाल में एक अंगरेज़ी दूत रहता है। उसे 
: कहते हैं । उसी की मारफत नैपाल 
|| trc हिन्दुस्तान की गवने मेण्ट में, आवश्यक- 
= agate, लिखा पढ़ो होती है। ग्रेंगरेजी बनिज 
ह 'गरापार का वही रक्षक है । रे जुडेण्ट साहब का वहां 
पा रोब है | उनके ताजीम देने के लिए नेपाल 
बै महाराजाधिराज तक अब उठ खड़े होने लगे हैं। 
[Mutts में एक दरबार हुआ था। उसमे नैपाल 
रेश ने अपने आसन से उतर कर रेजिडेण्ट की 
(eae की थो । नेपाल-नरेश महाराधिराज 
d en हैं ओर उनके मन्त्री महाराज । वहां 
at राज्य के कर्ता, हर्ता और विधाता हैं । 

गपा का राज्य बहुत पुराना है । वहाँ कलियुग 
। i We जा राजा हुए हैं. उनका पता नेपाली 
d a aN है | पहले नेपाल मे नेवार जाति 
Dh ले im नेपाल की द्री में इसो जाति 
| E SIZ राजा राज्य करते a उनकी 
‘feria पं t d पाटन, कोतिपुर आर 
तर ति का छाड कर ये सब शहर 
तरे पर है oh चार चार पांच पाँच मील के 
पा | सिक भटगांव काठमाण्डू से ७ मोल 
सदी में मुसल्मानो के अत्याचार से 

प्रा क्र उदय = far: 
ire 7 पुरके राजघराने के कुछ क्षत्रिय 
| ही झन iS | उनके साथ ओर भी 
p कोई dis सवक ओर सहचर की भांति 
E —— 0. बरस -तक उनलोगों को 
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सन्तति वहां रहती रही Bx धीरे धीरे नैपाल की 
तरफ़ बढ़ती रही । सोलहवीँ सदी में द्रव्यशाह 
नामक एक पुरुष विशेष प्रतापी हुग्रा। उसने गोर्खा 
नगर को उसके राजा से छोन लिया और आप वहां 
का राजा हा गया । तभो से गोर्खा राजाओं के 
राज्य का सूत्रपात हुआ | प्रठारवीं सदी के उतराद्ध 
में पृथ्वीनारायण सिंह का गोर्खा की गद्दी मिली । 
कुछ दिन वाद्‌ पाटन, काठमाण्डू Hr भटगांव के 
नेवार राजाओं में परस्पर विरोध पैदा डुर । इससे 
भटगांच के राजा रंजोतमल ने पृथ्वी नारायणदा ह से 
मदद मांगो | इस मदद का यह फल हुआ कि 
तीन चार वर्ष में पृथ्वोनारायणसिंह ने युद्ध करके, 
कुटिल नीति से काम लेकर, ओर शत्रुओं में परस्पर 
द्वेषभाव उत्पन्न कराके, नेपाल के चारो राज्यों को 
STAR कर दिया | इस प्रकार निष्कण्टक होकर 
आपने नैपाल का प्रभुत्व अपने ऊपर छिया ix 
गोर्खा छोड़कर काठमाण्डू को अपनी राजधानी 
बनाया | तव से नेवार जाति को प्रभुता! की समाप्ति 
हो गई, Gre गोर्खा लोग नैपाल के राजा हुए | 
ret गोर्खाग्रो के वंशज अव तक वहाँ राज कर 
रहे हें । १७६८ ईसवो में पृथ्वीनारायण सिंह के! 
नैपाल की गद्दी मिली | उनसे १८४७ ईसवी तक 
इतने राजा नेपाल में हुए हेँ- पृथ्वीनारायण 
शाह, प्रतापसिंहशाह, रणबहादुरशाह, mtata- 
युद्धविक्रमशाह, राजेन्द्रविक्रमशाह me सुरेन्द्रः 
विक्रमशाह | 

पृथ्वीनारायणशाह ने धीरे धोरे किराती wre 
लिम्बू लोगों का भी राज्य छीन लिया और रण- 
बहादुरशाह ने नैपाली राज्य के कमाऊं तक 
बढ़ाया | १७९२ Saal में नेपालियों ने तिबत पर 
चढ़ाई को, पर चौन वालों ने उन्हें वहां से भगा 
दिया । इस चढ़ाई में उन्हे बहुत हानि उठानी पड़ी 
और अनेक आपदाओं का सामना करना पडा । 
तभी से नैपाल वाले चीन का कर देने लगे । यह 
कर उन्हें अब तक देना पड़ता हे। उस समय 
तिवत वालों ते भी अंगरेजों से मदद मांगो थी ओर 
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नैपाल वाले ने भी; पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
मदद नहीं दी। यदि देती ता इस समय नपाल 
Src तिबतकी हालत प्रार की ग्रे रही हो गई होती | 
नेपाल की राजगद्दो के कारण अनेक बार मार 
कार हुई है । सच पूछिये ता मन्त्री ही वहाँ का 
राजा है । इस लिए मंत्री होने के लिए अनेक 
खन guat हुई हैं ग्रैर कितनेही लोगों को देश 
छाडकर हिन्दुस्तान मै भग आना पड़ा है । 
गोवा ण्युद्धविक्रम-शाह के समय में गोर्खा 
लोगों ने फिर नेपाल की सोमा के बढ़ाना आरम्भ 
किया । पश्चिम में वे काँगड़ा तक पहुंच गये और 
पूर्व मे खिकम तक | उन्होंने अंगरेज़ी राज्य पर भी 
आक्रमण किया | इसका फल यह हुआ कि १८१४ 
इसवी में नेपाल के साथ AULA का युद्ध ठन गया | 
इस युद्ध में पहले अंगरेज़ों का बहुत तकलीफ 
उठानो पड़ीं । उनकी सेना का भी बहुत नाश हुआ 
Arc उनके कई बड़े बड़े अफसर भी मारे गये । 
पर पीछे से उनको कामयाबी हुई और ग्रगरेजो 
का जितना देश नेपालियाँ ने जीता था उसमें से 
बहुत सा उन्होंने लौटा दिया । नेपाल के साथ 
अंगरेज़ों की पहले दो तीन सन्धियां हो चुकी 
थां । पर वे नाममात्रहो के लिए at) जब नेपाल 
के साथ अंगरेजों की लड़ाई हुई तब नेपालियों का 
अगरेजा का बल विक्रम ग्रच्छो तरह मालूम RT 
गया | तब, १८१६ Eo में, चौथी बार सन्धि हुई । 
इस सन्धि का नाम सिंगोली की सन्धि है । 
तब से AMA गवनेमेण्ट की ATH से एक 
रेजिडेण्ट मुस्तकिल तार पर काठमाण्डू मे रहने 
लगा । इस समय नैपाल-नरेश के मंत्री जेनरल 
भीमसेन थापा थे । इन्होने २५ वर्ष तक काम 
किया | १८३७ ६० में इन पर यह अपराध लगाया 
गया कि इन्होंने राजा के एक छोटे बच्चे का विष 
feat | इस लिए.ये केद किये गये ग्रार क्रेदही में 
इन्होंने. अपना आत्मघात किया | सुनते É इनके. 
मृतक WAC की. बड़ी दुर्दशा, की गई थी। 
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भीमसेन थापा के बाद काठ म ) 
नैपालनरेश का मं त्रित्व मिला। त L 
अच्छा न था। १८४३ इसवी में WS म 
सिंह नामक एक योद्धा ने मार डाला Mi 
मन्त्री हो गया। परन्तु दोही वर्ष में md वह 
काम तमाम कर दिया गया ये राजा से॥ Ee 
गये थे । वहाँ इन पर किसो ने गोलो | उचित 
art कहता है खद राजा ने चलाई, कोई gl हाद 
है जंगबहादुर ने | 

जङ्गबहादुर एक बहुत ही हे।नहार भरर सह 
युवा थे। उस समय वे फौज में कर्नल के (तेर 
थे। मातबरसिंह के मारे जाने पर उन्होंने | 
कार्य देखना शुरू किया। पर मन्त्रि उनके की एन 


पद 


भी समाप्ति हा गई। १४ सितम्बर, १८४६, की pa: 
के यह घटना हुई । इन पर नेपाल की महा से 
की कृपा थी । इस लिए इनके वधिक wu 
लगाने के लिए, सब सरदार राजमहल मै द| पाव 
गये | वहां जंगबहादुर भी उपस्थित UT 
बातों में झगडा हुआ Arc गोलियां aa aije 
जरा देर मे नेपाल के ३१ सरदार ATANA $ 
आदमी राजमहल के भीतर ही मारे mi 
की नदी बह निकलो । राजा और राती n D. 
हाकर बनारस भग आये | जग : 
रास्ता साफ हा गया । इख लिए गाप 9 
हा कर aba के प्रासन पर s 
आपने सुरेन्द्र विक्रमशाह का राजा के अच्छे 
जंगबहादुर के पूर्वजों ने नैपाल तेरे 
काम किये थे | यह एक मश gait 
इन्होंने राज्य का अच्छा प्रबन्ध किया 0९ 
१०० लड़के लड़कियां थीं । उनका , 

के प्रधान प्रधान सरदारों 
घिराज के. यहां करके, sque. at 
चक्र ग्रौर सरदार-चक्र के अपने 
उन्होंने अपनी पक, a i 


pene m 
E. जज से भी कर दिया |. १८५० ईसवी में ag- 
बहादुर gras गये। वहां इनकी बहुत खातिरदारो 
ml हुई । ईंगलँड में इन्होंने अंगरेजी सभ्यता को ध्यान 
| azar iirc अङ्गरेजो के प्रचण्ड प्रताप का भी अच्छी 
गा; तरह प्रचुभव किया | इसका फल यह हुग्रा कि 
ie लोट कर इन्होंने अपने देश के कानून में 
far फेर फार किये । इन्होंने अङ्गभङ्ग करने 
Jaze उठा दिया । सती की प्रथा में भी कुछ 
eae कर दी गई | सेना में भी सुधार किया 
(या | सारांश यह कि जड़वहादुर ने जिसमें प्रजा 
Wide देश का कल्याण समभा उसे करने में उन्होंने 
| pata नहाँ किया । विलायत से छैटने पर लोगों 
कोन पर यह दोष लगाया कि समुद्र पार जाने से 


हां रहे। इन दोषारोपण करने वालों में जळु- 
HRT के दो भाई भो थे--एक सगे, एक चचेरे | 
[समे महाराजाधिराज के एक भाई भी शामिल 
|| ये लाग नेपाल से हटा दिये गये मरार इलाहाबाद 
Lg ग्राकर रहने लगे । पर १८५३ ईसवी में उनके 
| बाल लौट जाने को आज्ञा मिल गई । १८५७ 
कसी के सिपाही-विद्ोह में जङ्गवहाढु ने बहुत 
RUN फोज भेज कर अँगरेजराजञ की मदद की । 
us कै 3पलश्य में गवनेमेण्ट ने तराई का एक हिस्सा 
d ¥ का दे दिया और जळू बहादुर का sito सी० 
के/ की पदवी से विभूषित किया । १८७३ ईसवी 
क 4 T सी० uero आई० बनाये गये | १८७७ 
| क र, को सत्य दुई । अपने समय तक 


| मर्‌ 
[राज जङ्गबहादुर के ज्येष्ठ पुत्र जनरल 


में राजराजेश्वर सातवें एडवर्ड 

न आये थे। उस समय आप 

कहलाते थे। आपने नैपाल को 

राज mud था। शिकार का सब 

कस से TALENE ने खुद किया था। 

ih क a प्राये थे। उनके आतिथ्य से 
| भ डुए थे। . 


x 


महाराज जङ्गबहादुर का शंखेलामा नामक 
एक यागो पर aga प्रेम था। इस योगी के 
बजोली मुद्रा सिद्ध थी । वह अपने fura से ota 
बजा सकता था और उसी मार्ग से कटोरा भर 
दूध AIT" लेता था | 


१८८५ इसवी में नेपाल के सरदारमण्डल में 
फिर विद्रोह हुआ। इसमें उस समय के मन्त्री, 
"ie जङ्गबहादुर के एक बेटे और एक पोते 
को जान गई । विद्रोहकर्ता थे वीरशमशेरजड़ 
राना | शिरच्छेद करने में ,खूव पराक्रम दिखला 
कर आप ने मन्त्री का आसन छीन लिया । तव से 
आप नैपाल के हर्ता कर्त्ता हुए । आपके के० सी 
एस० आई० का खिताब भी मिला | 


नैपाल के वर्तमान नरेश, महाराजाधिराज, Sire 
मन्त्री दानां बहुत योग्य हैं। गत बर्ष तिवत मिशन 
का नेपाल से aga मदद मिली थो | इस उपलक्ष्य 
में अँगरेजी गवर्नमेण्ट ने मन्त्रो जी के जी० ato 
uuo ग्राई० की उपाधि से asHa किया È | 
२६ एप्रिल, १९०५, को काठमाण्डू में एक दरबार 
किया गया | उसमें महाराज चन्द्रशामरोरजङ्ग राना 
बहादुर का रेजिडण्ट साहब ने इस पदवी का 
सूचक पदक पहनाया । यही राना बहादुर आज 
कल नेपाल के मन्त्री हैं। दरबार में महाराजा- 
घिराज भी पधारे थे । आपने रेजिडण्ट साहब की 
अभ्यर्थना उठ कर की थी HIC एक वक्तता भी दी 
थी । आपकी वक्तृता का आपके राजगुरु ने पढ़ 
कर सुनायाथा। 


नेपाल के वतमान नरेश महाराजधिराज पृथ्वो- 
वीरविक्रम-शमशेर-जङ्गबहादुर शाह का जन्म ८ 
अगस्त, १८७४, के हुआ था । १७ माच १८८१, 
को आप अपने पितामह की गद्दी पर dz थे । 
आप बहुत रूपवान हैं | गुण भी आप में अनेक हैं । 
आप अंगरेजी qa लिख पढ़ सकते हैं HIC arem 
भो हैं। आप महाराजा जडूवहादुर के दौहित्र हैं 
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पूर्बी हिन्दी का एक और नमूना । 


ए. 5 ण्डित चन्द्रिका प्रसाद्‌ तिवारी अज- 
Gy by मेर में एक प्रतिष्ठित पुरुष È । 
q q lj) आपके पीछे अनेक काम लगे 
Owes रहते हैं। तिस पर भी आपकेो 
हिन्दो से इतना शेक है कि कुछ न कुछ आप हिन्दी 
में लिखा ही करते हैं। कई. साल से आप एक 
पुराने हिन्दी ग्रन्थ के सम्पादन में लगे हैं। उसके 
प्रकाशित हे! जाने पर हिन्दी साहित्य में वह एक 
TART हागा | आप लिखते हँ-- 

“आपने डाक्तर fuus की पूर्वा हिन्दी पर 
ज्ञा लेख सरस्वती में प्रकाशित किया है उसे पढ़ 
कर हमे बड़ी खुशी हुदै । डाक्तर साहब ने वे लिये 
के जा नमूने अपनी किताब में दिये हैं, उन्होंने हम 
को भो आपही की तरह निराश किया | जान पड़ता 
हे, इन नमूने! के जिले के दफ़टो मे ऐसे बाबू या 
मुन्शी लोगों ने तैयार किया है जा देहातियां की 
बाली से sop तरह परिचित नहीं थे। आप 
जानते ही हैं, हमारा घर उनाव के जिले में है । 
वहां को बाली हमारी मातृभाषा है | डाक्तर साहब 
ने अपनी किताब की सातवों जिल्द के ८७ पृष्ठ मे 
उनाव के जिले की अवधी बाली का जा नमूना 
दिया है वह ठोक नहीं है । वह नमूना यह है-- 

“ याक जने क्यार दुइ लरिका रहे | चहिमाँ 
मते छूवटकवे अपने बाप ते कहसि कि बापू ! घर 
गिरिस्ती माँ म्वार जउन हो सा हाय तउन स्वेंहिका 
दे देउ । तब sg वहिका हो सा बॉटि दीन्हेसि | 
थारे दिनन पाळे ae छूवटकवा लरिका सबियां 
जमा-जथा ले के बड़ी दूरि आमे देस चला गा 
अडर अपन रुपया पइसा कुकर्म माँ गंवाइ दीन्हेसि। 
जब सबियाँ गँवाइ चुका तब उइ देस माँ झूरा परा 
अडर वहु भूख्यन मरन लाग | तब उं इ याक भले 
मानस ते मिलापु कोन । तब aE afat सोरी 


सरस्वतो 
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चरैबे काज अपने ख्यातन पठयसि | छ " 
वहिका ऐसि लालसा XE कि उइ ब्यक्त 
सारी खाती रहै तिनहिन ते अपन पट म 
सो ओऊ वहिका केहुँ नाई दीन। तवा Y 
ag आवा कि मारे बाप वीर अइस ॥ 4 
चाकर बहुत है, कि जनका पेटु भरि रो 
है अउर मै feat उपास करति at) ग्र! 
अपने वापै तीर जाइ के कहिहे। कि de] [स 


इसमे बाली से सम्वन्ध रखनेवाली | फोर 
पर हम कुळ नहों कहते | पर यहां जा यह १ 
गया है कि वह लड़का किसी भले मानुस से! 
PC उसने उस लड़के को सुअर चराने के का। . 
रक्खा, सा यह वात इस देश में giu 
है । क्योंकि कोई भला प्रादमी उनाव के हि 
क्या, इस देश में कहां भी, GAC नहों € EC 
इस. जानवर के मालिक केवल हीन जाति कै tm 
alge, पासी, चमार ग्रादि ही हात ६।* | समय 
ad मानसैां में कोई गिनती नहीं करता! Jg 

अगरेजों के यहां सुअर MOMS. 
है । पर डाक्तर साहब यह जरूर जा | 
हिन्दुस्तान के भले आदमी gn नई Ui Hug 
फिर ऐसी नापाक कहानी क्यों इस a 
आपने THA ? नहों AIGA किस 4 if 
ने ऐेसो गन्दी कहानी भेज कर सा B 
को भ्रष्ट कर दिया ? E 

साहब की इस किताब के ^ D | भद 
के जिले को बेली का जो दूसरा a «l 
भो कई गलतियां हैं.। पर अब गळ बे fa | 
Are बालियो के «qat के भीतर 
बातों के! बतलाने से क्या लाभ * 
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फोटोग्राफी के उपयोग | 
हि 006 टाणाफो किसे कहते पसर 
छ स्वती के पाठकों का विदित ही 
"फो > ami रासायनिक प्रयोगो से 
प्रकाश द्वारा जा चित्र लिये 
| जाते हे उन का Hat कहते EI 
P (स तरह के चित्र लेने की विद्या का नाम फोटो- 
ग्राफी है। पहले सब चित्र हाथ से बनाये जाते 
ग्र) वह काम बहुत कप्टजनक था र देर में 
jq Um था । परन्तु अब फोटोग्राफी की सहायता 
"पे बड़े बड़े चित्र सहज ही बना लिये जाते हैं | 
फोटोग्राफ़ी से किस किस प्रकार के चित्र बनाये 
बे हे उसका सारांश नीचे दिया जाता है-- 
| १-मनुप्यो के फोटो | 
मनुष्यों के फोटो खींचने का अङ्करेजी में पार- 
" र्ट फोटोग्राफ़ी (Portrait P hotography) कहते 
| £L इसका महत्व सर्वे सामान्य में इतना अधिक हे 
„| 5 फोटोग्राफ का अर्थ मनुष्यों के फोटो! ही माना 
ता है । इस लोकमान्यता के दे! कारण E 
त तपा उसका सस्तापन, दूसरे उसके बनाने में 
मय का कम लगना। हाथ से बने हुए चित्रों 
गये दोनो वाते नहीं Stat) उनमें समय Ae 
a अधिक लगते हैं । बड़े निपुण चित्रकार 
UT चित्रकारां का आदर अब 
: : r am बहुत हो कम at गया & | 
x E s cs हैं कि फोटोग्राफी में कोई 
RN à 2 त्‌ जिसका फ़ोटो लिया जाता 
हं ana सके फोटो म जुरा भी असदशता 
X विश्वास ae ee ae 3a raar 
irq = गलत प्रतीत होगा । फोटोग्राफी मे 
LM जात I हमारा स्वभाव सब चोजों 
Ping रो देखने का है। इसीसे चोज के गुण 
| Ven mt अभ्यास नहीं रहता | फोटोग्राको 
Ñ š के अर्थात्‌ लेन्स (Lens) सम्बन्धी देष 
अन दोषों के सिवा are भी was 


jd 
4 | 
+ 


rT 7 
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कठिनाइयां फोटोग्राफर के झेलनी पड़ती हैं 
उत्तम फ़ोटो बना लेना कोई सहज वात नहाँ है । 

सबसे पहले फोटोग्राफर का सरसता और 
सुघराई का ज्ञान हाना बहुत जरूरी है। फोटो 
खिंचवाने वाळे का स्वाभाविक आसन ग्रोर भाव 
दिखलाना, जातीय देप छिपाना, Are जा भाग 
मुख्य ओर उत्तम हा उसे अच्छी तरह दिखलाना, 
इत्यादि ऐसो बातें हैं जिनमें निपुणता प्राप्त करनी 
पडतो है। हाथ के चित्र बनाने में यह सुभीता रहता 
हे कि चित्रकार जिन चीज़ों का निकम्मी प्रथा 
चित्रको शोभा विगाड्नेवालो समझे, उनके! अपने 
चित्र में न ले । परन्तु फोटोग्राफ़ी में यह नहीं हा 
सकता | इसमें जिसका चित्र खाँचा जाता हे उसके 
आस पाख को सव चोजों का चित्र खिंच जाता 
है । इसी लिये फोटोग्राफर के सरता का ज्ञान 
हुये बिना उत्तम फोटो नहीं खाँचा जा सकता | 
निकम्मो चीज़ों को भर देने से फोटो की सुन्दरता 
घट जाती हे । फोटोग्राफर को परीक्षा इसीस 
हो सकती है। बाकी काम कुळ दिनों के अभ्यास 
से बहुत सहज द्या जाता है | 

जैसे चित्र को चोजों के यथास्थान रखने से 
चित्रका सौंदर्य बढ़ जाता हे, वैसे हो-- नहाँ 
उससे भी बढ़कर----प्रकाश He छाया (Light 
and shade) का प्रमाण ठीक रखने से चित्र में 
सजीवता ग्रा जाती EOD जब तक प्रकारा AT 
छाया का प्रमाण ठोक नहों हाता तब तक कोई 
चित्र सजीव ग्रे।र सुन्दर नहा हाता । 

. aamu इत्यादि से भी फोटो को शोभा 
बढ़ जातो हे । मनुष्यों के लिये काले कपड़े उत्तम 
हाते हैं । दुबळे पतले और फीके चेहरे के मनुष्यों 
के! सफ़ेद कपड़े पहनाने से फोटो में थाड़ी स्थूलता 
आ जातो है । Hat He HIE कपड़ों से स्त्रियां के 
फोटे भहे हा जाते हैं। रेशमो HIC धारीदार हलके 
कपड़े अच्छे खिलते हैं । aga चमकोले रङ्ग भो 
agi खिलते | क्योंकि पोळे, बादामी इत्यादि बहुत 
से रङ्ग ता काले हा जाते हैं मरोर हरे, नीले, E 2 की 
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इत्यादि सफ़ेद हो जाते È । इसका अनुमान फोटे- 
ग्राफर को कुछ दिनों में हा जाता है; और वह 
अपनी. सलाह से फोटो खिंचवाने वाले को कपडा 
पहनने. के विषय मे सहायता दे सकता है । 

. मोसम te समय इत्यादि की कठिनाइयों का 
सामना भी करना पड़ता हे। गरमी में प्रकाश 
बहुत होता है ग्रेर सरदी मे कम | बहुत अधिक 
अथवा बहुत कम प्रकाश मे फोटो ठीक नहाँ बनते | 
केमेरा (Camera) मे कितना प्रकाश होना 
चाहिये इसका WAS करना पड़ता है | जितना 
हो चित्र RAT मे साफ़ दिखलाई देगा उतना हो 
कम समय फ़ोटो लेने मे लगैगा । 

फोटोग्राफी से छोटा ही चित्र उत्तम बनता È | 
मनुष्य के डील के एक चे।थाई के बराबर (quarter 
life-size) भी फ़ोटो नहों खाचे जा सकते | 
परन्तु बड़े चित्रों की मांग बहुत . हाती है । इससे 
फोटो aga एक. यन्त्र (Enlarging 
apparatus ) से फोटोग्राफर छाटी फोटो को बढ़ा 
सकते हँ; यहाँ तक कि उसे वे.आदमी के कद के 
बरावर भो बना सकते हैं | 
२-भूमि-सम्बन्धी फोटा | 
We, नदी, - पहाड़, इमारतें इत्यादि मूमि- 
सम्बन्धी चित्रों का भूमि-प्रदेश (Landscape) के 
चित्र कहते हैं | इनकी मांग सर्व साधारण में कम 
है | इस लिये इसमें मनुष्यों के फोटा की भांति 
उन्नति नहों हुई हे | पेसे चित्रों को लोग सुन्दरता 
के खयाल से कम खरीदते है । परन्तु किसी अच्छे 
स्थान की यादगार समझकर वे लेते हैं | मनुष्य की 
फोडा लेने में जितनी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, 
भूमिप्रदेश के फोटा में उससे कम agi उठानी 
पड़ता | जा ऐसे फोडा लेना चाहते हैं उनको सफ- 
लता हवा प्रर मासम पर म्रवलम्वित रहती हे | 
यदि हवा चलती हो ता हिल जाने से फोटा बिगड़ 
जाते हैं । मौसम ग्रोर समय का प्रभाव भी भूमि- 
प्रदेश वाले फोटा पर मनुष्य के फोटा से अधिक 
हाता है । जा भाव खुबह होता है वह दोपहर HTC 


सरस्वती 


Digitized by Arya Samaj Foundation.Chennai.and.eGangotri....... 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शाम को नहों होता है। M bm 
यह माळूम हा जाता है कि कान समय ६ V 
का फोटो लेने के लिए अच्छा है। यह NU । 
पड़ता है कि किस स्थान से फ़ोटो का iud | 
है, क्योंकि aT चार कृदम इधर उधर से का [ 
बहुत अन्तर हा जाता है । इस लिये dd il 
खोज्जने में चतुराई को आवश्यकता है। 
AIT छाया का प्रमाण ठोक होने से फ्रोरो diy 
बढ़ती है। इससे इसका भी खयाल रखना पडता 

ऊपरी नजर से देखने से भूमिप्रदेश के M 
की आवश्यकता नहीं दिखलाई देतो, परन्तु गो ठ ज 
सम्बन्धी ज्ञान को प्राप्ति इससे बहुत होत ै।; y^ 
दूर देशों के पहाड़, नदी, भरने, इमारत, फु | त 
पक्षी, वृक्ष, ara, इत्यादि का प्रत्यक्ष दिखलाने जाता 
साधन इससे बढ़कर Are काई नहा Edu 
के देखने के लिये एक यन्त्र है जिसको स्टीर [प्रकट 
स्कोप (Stereoscope) कहते हैं | उसमे पे! 
रखकर देखने से सब चीज़ें बड़ी बड़ी प्रोर सा 
विक दिखलाई देती हैं । 

भूमिप्रदेश के फ़ोटो की एक शाखा सवे रि 
दर्शक (Panoramic) अर्थात्‌ सव तरफ देखे द 
है। अपनी आँखें से हम चारों तरफ़ एक दग | 
देख सकते; सिर्फ़ एकही चौथाई देल सकते 
बाकी देखने के लिये घूमना पड़ता हैं | e wi 
फ़ोटो लेने के लिये एक खास quas 
(Camera) दरकार हाता है प्रोर उसकी n 
भी निराली हाती है । ` 

३--ज्योतिष-विद्य rc फोटोग्राफी | | 

ज्योतिष में फोटोग्राफी से दो काम P t 
एक आकाश के ea जैसे सूर्य, चन्द्रमा ul 
ग्रहण इत्यादि का फोटा लेना; ईत हा. 


चित्रों से उनकी दूरी का अनुमान करता 
ग्रहण के समय आँख से देखने पर $^ «dl 
नहीं cata Stat; परन्तु फ़ोटो an P Nr 
है कि सूयं के काले कुण्डल x S an 
समय, आग को ज्वाला _ ` नकल 


atat 
fa d 
gru 


EÉE-———J खग्रास 
quac ग्रहण की फोटो, इस बात का पता 


nf ते के लिये, लेत हैं कि यह आग की ज्वाला के 
> क्या वस्तु है । समय समय पर साधारगा 
x जा फ़ोटो लिये जाते हैं उनको ग्रहण के 
क्षय के फोटो से मिलान करने पर जो अन्तर सूर्य 
ml jaga के समय होता हे सा भी मालूम RT 
शे grat है । फोटोग्राफी ही से यह बात सिद्ध हुई है 
त फ सूर्य में निरंतर परिवर्तन हुआ करता हे आर 
| ज धब्बे होते हैं वे कभी दिखलाई देते हैं, कभी घट 
प az जाते हैं, rc कभी नहीं भी दिखलाई देते Ed 
! pol की फोटा लेने से यह जानां जाता है कि 
pts तारा दूसरे से कितनी दूर है। उसले यह भो 
Raat गया हे कि wa तारे भो चलते हैं | ऐसी 
filet ग्रनेक नई ara फोटोग्राफी की सहायता से 
fea प्रकट हुई है Are हातो भी जाती हैं । 
E ४--सृक्ष्मद्शक फोटोग्राफ़ी | 
a) सक्ष्मदशंक यंत्र ( Microscope ) की सहा- 
तासे अत्यन्त सूक्ष्मपदार्थ देखे जाते हैं | एक पानी 
। hz में अनेक कोड़े हाते हें, जिनको हम आँख से 
ia d देख सकते | परंतु सूक्ष्मद्शंक यन्त्र से वे सब 
| गे साफ साफ़ देख पड़ते EQ इसी तरह rc 


i : MI करती हूँ जिनके नग के भीतर 

Niger, à । असल में इन अगूठियो में नग 
हेता है नमं एक सुक्ष्मददाक कांच ( Lens) 
त है। 4८०५, पोछे एक छोटा फ़ोटो 
LON E से फोटा बड़ा और साफ़ देख 
; रदी नहीं, BE x ही बड़ी बड़ी पुस्तकं 
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२७५ 
करान इत्यादि 
फोटोग्राफ़ी के द्वारा इतनी छोटी छप गई हैं कि 
पूरी पुस्तक एक घन इंच से अधिक नहाँ है। इन 
पुस्तकों के पढ़ने के लिये सूक्ष्मदर्शक यंत्र को 
आवश्यकता होती È | 

_ फ्रांस में पेरिस शहर के एक विद्वान ने इस 
फोटोग्राफ़ी को सहायता से पहले पहल एक ऐसी 
युक्ति निकाली जिससे सव संसार चकित हा गया | 
पाठक यह जानते होंगे कि एक प्रकार के कबूतर 
हाते E जा सिखलाने से चिट्वियाँ पक खान से 
दूसरे स्थान के! ले जाते हैं । लड़ाई के समय ऐसे 
कवूतरों से बहुधा काम लिया जाता È | जव एक 
तरफ को फौज या क़िले का दूसरी तरफ वाले, 
अर्थात्‌ ढुइमन, घेर छेते हें तव घिरे हुये मनुष्य 
अपना समाचार ऐेसेहो कवूतरों के द्वारा भेजते 
हें। ये कबूतर aga हो हलकी fufzat लेजा 
सकते हें । इस लिये पहले बहुत थाइ समाचार 
भेज्ञे जा सकते थे। इस कमी को दूर करने के 
लिए उस विद्वान ने यह युक्ति निकाली कि एक 
बड़े पन्ने पर सब समाचार उसने टाइप मं छाप 
लिया, फिर उसका सूक्ष्म फोटा लिया गया ज्ञा 
केवल डेढ़ इंच चे।रस कागज पर छप गया। 
इस वड़ो चिठ्ठो के सूक्ष्म फोटा के उसने कत्रूतर 
द्वारा सेन्न दिया । जब वह अपनो जगह पर पहुंची 
तब वह यंत्र द्वारा बड़ी (Enlarge) की गई 
ग्रोर बहुत से लेखकों ने उसको नकळे बना बना 
कर उन्हे जहां जाना था फे!रन ही भेज दिया | 

सन्‌ १८७० ईसवी मे पेरिस शहर को जब 
शत्रुओंने घेर लिया था, तब छ महीने तक घिरे 
हुये पेरिस वालों ने इसो तरह बाहर वालों से पत्र 
व्यवहार किया था । सव लेग अपने कुटुम्वियां का 
अपनी कुशलताके समाचार इसी तरह भेजते रहे थे। 
७५-.वैद्यक RT फोटोग्राफ़ी | 
वैद्यक शास्त्र ने फोटोग्राफ़ी से वड़ा लाम उठाया 
है शारीर की बनावट के, थोड़ी देर रहनेवाले 
शारीरिक दृश्यों के, Ate शारीर की सब इन्द्रियो 
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के फोटा लिये जाते हैं । जीवित शरीर को आँख, 


कान, कण्ठनाल इत्यादि के भीतर के भिन्न भिन्न 
भाग Beat द्वारा देखे जाते हैं MT उनके फोटो भो 
लिये जाते हें । कुछ रोगो में मनुष्य के रक्त में कई 
प्रकार के कीड़े हो जाते हें | उनका प्राकार.देखना 
डाकरों के! चिकित्सा के लिये आवश्यक होता है | 
ऐसे रोगी मनुष्य के शरीर से एक दे बू द रक्त 
निकाल कर उसे डाकर सक्ष्मद्शंक यन्त्र से देखते 
€ ग्रैर उसक्ने समय समय पर फोटा भी ले लेते ह। 
चिकित्सा से जे हा न.या लाभ हाता हे वह इस 
तरह मालूम हा जाता है | 
&— वैज्ञानिक यन्त्रों का अवलोकन HIC 
फोशाग्राफी । 
ceart से आकाश-विद्या-सम्बन्धी ( Me- 
teorological j जांच मे सहायता हाती है | आकाश 
में जा sent आदि mpm पिण्ड हे उनके सम्बन्ध में 
विचार करने के लिए वैरामीटर ग्रेर थरमामीटर 
का. मिनट मिनट पर देखना पड़ता è l यंदि इस 
देख भाल के लिये मनुष्य रहेँ ता अधिक खच पड़े 
Hic तकलीफ़ भी बहुत हा | इसलिये फोटोग्राफ़ी 
से यह काम लिया जाता है। उससे बेरामीटर प्रैर 
MAAC के चोबीसो घण्टे के उतरने चढ़ने का 
फोटा खिँच जाता है | 
७- न्याय और फोटोग्राफ़ी | 
+ न्याय करने मे भी फोटोग्राफ़ी कम आती हे | 
पुराने मुलजिम, चार, डाकू इत्यादि के पकड़ने में 
इससे बहुत सहायता मिळती है | जेल में कैदियों 
की फोटो ले लेने से. याद्‌ वे भाग जाय ता फिर 
पकड़े जाते हैं। ग्रार यदि वे दुबारा अपराध करने 


“पर पकड़े जाय ता सहजही साबित हे! जाता है . 


कि वे पहले के अपराधी है। गुप्त पुलिस के पास 
ऐसे पुराने-अ्पराधियां के फोटो रहते हैं जिससे 


(ge पकड़ने में पुलिस के बड़ा सुभोतां हाता È | 


जाली दस्तावेजों के भी फोटा ले लिये जाते हैं। ओर 
चारी के माल के फोटे। उतार कर उसके मालिकों 
'का पता लगाया जाता हे | 
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८-फुटकर बातें —- फोरोग्राफो ) 
साधारण कागज पर चनाये हये ll ' 
ANTS से atata हो जाते हैं | इस fe : 
वरतन रौर कांच पर फ्रोटो खींचने की युत]. 
गई है। उख तरह पर बहुत सुन्दर फोरे बान: 
जाने लगे हैं आर चित्रकार (Painter ) ग्रथ 
चित्र बनानेवालों को आवश्यकता कम हो 
फोरोग्राफो से जमीन को पेमाइश होतो 
इमारसँ आर कलें के फोटा छे लेने से dy 
को बहुत मदद मिळती है। फोटोग्राफी कितो 
की चीज हे यह ऊपर वणन किये गये भित्र N 
उपयेगे से विदित हे । इससे सब काम | : 
हो जाते हें । इसी लिये यह सारे कला imd 
जीवन-सर्वस्त्र हो रही है DH ऐसा शायर 
arg विषय हो जहां इससे काम न पड़ता 
छापाखाना होने से जैसे ज्ञान re विज्ञा 
afa में सहायता हुई है, ते सेह mim 
कला कोशल में उन्नति हुई है | 
तार और छापेखाने को बदीलत aai 
दर के दाहरो में दो गई वकतृताये दूसरे 
SIRT सारे संसार में फैल जाती RT 
तरह की नई नई ख़बरें नित्य घर बैठ aan हि 
हैं। इसी तरह बड़े बड़े जलसों ग्रीर g 
सुविख्यात पुरुषों Gre स्त्रियां की ge 
रमणीक स्थानां की, सुन्दर सुन्दर pr 
फोटो स्टी रियेस्क्राप प्रेर AAF T i 
प्रत्यक्ष देखने को मिलती हैं। UNE 


—— 


AP 
= F 


वासी 
'फीजी द्वीप के असभ्य | 
] ci ate, 


um झुण्ड € ' j 
सिडनी नामक i AM 
शरोर उत्तर के कोण में के 
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` गुरखा सिपाहो--पळूरेजो सरकार के नोकर | 
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6 ] 
ग्रह ढीपसमूह स्थित है । सन्‌ १८३५ Fo 
ल ants मिशनरी लोग वहां गये | 


{qt प्रय 
` ४ पहले पह 

उस समय वहां के निवासी बड़े असभ्य और 
॥ gria aan 31 यद्यपि za समय वे कुछ कुछ 
|| दाय हो चढे हैं आर उनमे सं बहुत ईसाई हो बाय 
| ६ पर उनकी उख समय की नरमांस-भक्षण आदि 
| ofa बातों का हाल पढ़ कर रोंगटे खड़े हो जाते 
| TE मनुष्य को AAA पर AAA होता है | 


उस समय पादरी लोग मारे भय के समुद्र के 
तट ही पर अपना खेमा छगाते थे; भीतर बहुत दूर 
नहों जाते थे | इन्हो का लिखा हुआ एक Taq 
| । सब लोग खेमे के अन्द्र HZ हुए हैं। सामने 
एक बीहड जङ्कल है । अकस्मात्‌ जङ्गल में भयङ्कर 
कल कल सुनाई देने लगा | ओर दस पन्द्रह मिनट 
मदो सेनाय तीस तीस चालीस आदमियों की 
पमुख WAC आपस में घोर संग्राम करने लगां | 
NH आध घण्टे तक युद्ध रहा । पोळे एक सेना 
m निकली और उसके १०।१२ आदमी खेत 
RI विज्ञयिनो सेना ने उन लाशों को कन्धों पर 
कला आर चलतो हुई | यदि वह सेना उसो जगह 
| M o उसो सथान पर एक बडा भारी ग्रलाव, 
गज लवा आर दस गज चौडा, लगाया 
- m ने बहुत सो लकड़ियां रर 
à s i E वहाँ ढेर किया | अपनी स्त्रियां 
डन्हाने वहाँ बुलाया | पहले उन 


1 गगन N. 
१उन मुदां को खव गालो देना आरम्भ किया। 


| के EN : 
l m ue उठते अब क्यों नहीं ? निकल 
छ... खी” | काई कहता है वताओ कल 
एने क्या खाया था जञा से पटे हत्या 
ii, जा आज ऐसे पड़ेहे। -इत्यादि 
te उग गालियां भी ऐसी अइलील हाती 
LM Xu माजा से मनुष्य का मन अप- 
LEN D है । SI छारे बच्चे भी, जिनके 

us टु वाटना भी नहीं आता, इस गाली 
से TTC हैं ्रोर अपने कोमल कोमल 


BE. a a RU पर मुष्टिप्रहार करते हैं । 
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पादरी am लिखते हैं कि जव हम लोगों ने 
बाइबिल में बच्चों का फरिश्ते कहाजाना स्मरण किया 
ओर इन छे।टे छोटे बच्चों को अपने सामने ऐसा करते 
देखा, तव हमलोगों का हृदय मारे करुणा के विदीर्ण 
होने लगा; रौर ऐसा ru होने लगा कि मानों 
प्रलय का दिन आ.पहुंचा EDD जब सब लोग खव 
गाली दे चुके, तव wer अग्नि में भूनी गई ate 
सब लोग इकट्ठा होकर नोच नाच कर उन्हें खाने 
HIC नाचने लगे। उस समय हमलोगों.का जा हाल 
था वह न ता हम कही सकते हैं रैर न काई समझ 
हो सकता हे । हमलोगां का खन सूख रहा था 
रोर सिर से पेर तक पसीना निकल रहा था | 

परन्तु अब ऐसे दृश्य वहां बहुत कम देखने 
में आते हैं। अंगरेजी गत्रनेमेट की कपा से अब 
वहां सभ्यता का सञ्चार हो चला है ग्रार वहां के 
असभ्यों के जीवन में अब इतना अधिक परिवर्तन 
हा गया है कि उन्हे देख कर कोई यह नहीं कह 
सकता कि ये कभो नरभक्षो रहे होंगे । 

फीजी टापुओं में काडे अन्न नहीं उत्पन्न होता 
Hic न किसी प्रकार का फल हो हाता है । वहां 
के निवासी खेती करना भो नहीं जानते | पर हां, 
अब ब्रिटिश गवर्नमेण्ट उन्हें खेती करना सिखला 
रही है | भेड़, बकरी, इत्यादि काई भी चोपाये 
वहां नहों थे कि जिस का मांस वहां के लोग खा 
सकते | कदाचित्‌ यही कारण है कि वहां के 
लोग पहले नरमांस खाते थे । उनकी जीवनयात्रा 
मछली, केकड़े, कछुए, नरमांस HIC एक प्रकार 
के कन्द-मूल से कटती थी । परन्तु Wa वहां प्रायः 


aa जीव योारप वालों ने पहुंचाये हैं । अब वहां 


बहुत तरह को ws भी उत्पन्न हाने लगी हे, Bre 


अन्य अन्य देशों से भो पहुंचाई जाने ळगी E 


यारप की लगभग सभी जातियां वहां पहुँच गई 
हें; ग्रेर वहां के निवासियों से भळी प्रकार क्रय 
विक्रय होने लगा है | अङ्करेज, फरासीसी, जर्मन, 
रूस, चीन Ae जापानी वहां पहुंचे हैं और उन्होंने 
अपनी अपनो दूकानें खोल रक्खो हैं | अब वे विना 
किसी भय के अपना अपना व्यवसाय करते हैं | 
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वहां के लोगों की राजभक्ति बड़ी ही प्रशंसनीय 
है । उनकी धम्मेनिष्ठा भी बड़ी प्रवल हे । जब से 
चे लोग ईसाई हुए हैं तब से वे अपने मत में बड़े 
कट्टर हें। किसी नियम का वे Sg घन नहा करत | 
बराबर, नियत समय पर, गिर्जाघर में जाना आर 
ज्ञा कळ धमे का आदेश है उसको पूर्ण रीति से 
प्रतिपालन करना, उन लोगो का काम Ed वे 
शराब नहीं पीते | अब तक वे जानते ही नहा थे 
कि शराब किसके कहते हैं । परन्तु अब विलायत 
चाले उन्हें खराब कर रहे E । मद्यपान को आदत 
उनमे उत्पन्न करने को वे चेष्टा कर रहे हे कि जिसमे 
उनका व्यापार wa बढ़े | वे बेचारे कभी Hat 
इनके फन्दे मे आ भी जाते हैं सर्कार ने मना कर 
दिया हे कि शराव देशियो के हाथ न बची TT | 
परन्तु व्यापारी कब मानते हें | आज कल वे 
स्कोर पर दबाव डाल रहे है कि देशियें के हाथ 
शराब बेचने की इजाजत दे दो जाय | 
फोजी लोग बड़े शान्तिप्रिय HIC राजभक्त 
E | जब से ब्रिटिश राज्य वहां स्थापित हुआ है तब 
से ग्राजतक एक भी विद्रोह वहाँ नहीं हुआ । वे 
लोग चारी, ATA, TEI MT फसाद का नाम 
भो नहीं जानते | देस वष हुए कि एक आदमो 
को नरहत्या के अपराध मे फांसी हुईं थी । तब 
से ग्राज तक वहां काई फांसी नहीं चढ़ा | जेल- 
खाने में भो १०-१२ से ग्रधिक Hat कभी नहां 
मिलेंगे MC चे भो ऐसे अपराधों के का<ण जेल में 
भेजे गये होगे जा त्रिटिश न्याय के अनुसार अपराध 
ही नहा हें । फोजी लोगों ही के ग्राचार-व्यवहारों 


के हिसाब से वे अपराध हें । उदाहरण के लिये. 


--फोजी सर्दार को अपनी प्रजा पर सवतामुख 
अधिकार हे । वह उनके जान, माल, स्त्री, पुत्र 
सभो का पूर्ण रूप से हता, कर्ता, विधाता है | 
जिसे वह चाहे मारे, जिसे घह चाहे जिळावे। 
उसकी adie कहा नहीं हो सकती । जा कुळ 
qa हुक्म देगा वह प्रजा का अवदय मानना 


पड़ेगा | सरदार वहां ईश्वर तुल्य है । प्रजा उसका 
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'की इतनी खुन्दर होती हें । उन लोगो 


एही भय करती हे E. सब wn 
राज्य के अधोन हैं आर पहले का 
अत्याचार नहों करने पाते । तो 
उनसे पहले ही की भांति डरतो है। 
यह रीति हे कि ज्ञा कोई REM ग्रथवा |. 
पकड़े वह पहले उसे सरदार के पास T mM 
दि सरदार उसे AS तो वर उसे ग्र mE 
में ला सकता हे । कई फोजो लोगों ने इस feli 2 
का sg aa किया और कहा कि सरा M 
कोई CH नहीं है। सरदार ने ELE OT PE 
दिया । बस, ऐसे ही छोटे SU wg 
कारण map किये गये क़ेदी दस पांच fex 
अधिक नहों | 
फीजी लोगों का रंग काला नहा हेप 
लिये हुए भूरा हे | मर्द वहां के बड़े पुष्ट) ले३ 
Stc सुन्दर होते हैं। स्त्रियां प्रायः यूरो पियन हि 


ta : 


भर में बाल बड़े ही विलक्षण होते हैं। RUD 


सोधे तीन चार इंच तक खड़े wii 
उनके fact पर बहुत ही भले मालम ata 
स्त्रियां मदीं से छाटे बाल रखती हैं | 
फौजी लोगों में ums रीति 
थवा अपने से बड़े के सम्मुख खड़ा gral 


है किए 


कर रहे हैं। जेत ही उन्होने SU l 
देखा, भट सब के सब बैठ गये। ' 
üd बुरी तरह हँ कि देखकर € 
हमलोगो की भाँति eat मार HLA 
प्रकार, चे नहीं बैठते । जा जैस 1 
ही जमीन पर गिर पड़ता है । के 

कोई gear उठाये, काई केर > 
आदमी एकही प्रकार बैठे कभो न 

पडाव मे कभी कभी बड़ा तमाशा 
पांच फीजी जल्दी से आकर Sus = 
MAT | जा कुछ उन्हें "m" r 


E —— — 28 gel 9 ] 3 | 

gi, a चले जायँगे । st लोगों म॑ किसोके 

an yd निकलना या पीछे से बातचीत करना 
> cz Iz LIS 

| | रा समभा जाता है। ब्रिटिश गचन मेण्ट 

थे की वातो का धारे थोरे उठा रही 


| 
फीजी लोगो के अङ्रेजी शिक्षा देने का भो 
| बिचार हो रहा E | चार या पांच फोजी लोग 
पहनी में अ्रङुरेजी शिक्षा पाने के लिये भेजे भी 
Waal | वहां से पढ़ लिखकर वे वापिस भी ग्रा 
पये हैं परन्तु उनके देशवासी उनका आदर नहीं 
| ते । उलटा उनके उन्होंने जातिच्युत कर 
या है (MC जहां कहीं वे जाते हैं लोग उनके 
Max ग्रोर उनकी दिलछ॒गी करते Ed पर वे लोग भी 
तैसो कि उनसे ग्राशा थी, वैसे नहों निकले | मदिरा 
पता, इधर उधर गिटपिट करते फिरना, काट 
कछ तलून पहिनना--यही उन्होंने सीखा है । पादरो 


Wiest चाल ढाल फोजो लोगों मै फैलती 
Jit है रोर वे उसको पसन्द भो करने लगे EI 
हसा गह परिवर्तन, सन्‌ १८७५ से आज तक, केवल तीख 
E है। अङ्गरेज लोग पहले पहल वहां 
PE मे गये ओर चालीस वर्ष के घार परिश्रम 
v AM वहां के सब से बड़े सर्दार का उन्होंने 
A केर पाया | तभी से वहां त्रडुरेजो का 
E a । जिस ईसाई पाद्री ने इस सर- 
| साई कर पाया वह वड़ा साहसो AT | 
| = RE पादरी आये थे वे उस सरदार 
hg Pd चक व्यवहार देखकर इतने भय- 
P उनके! उसके सम्मुख जाने तक 
ग रना । वे निराश होकर घर लोट 
ग 3 za था कि यदि स्वयं प्रभु far 
QN E M गी a धर्मोपदेश दे रौर अपनी 

ये ता चाहे BHR सफलता हो । परन्तु 
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यह वात मनुष्य के पराक्रम से वाहर हे | पर उस 
पादरी पण्डित ने उस नरपिशाच सरदार के अपना 
चेला करके हो छोड़ा | 

फीजी द्वीपसमूह में आठ छाडे छाडे टापू है । 
सव पास ही पास हैं । वे केवल सो सौ या डेढ़ 
S सो गज चोड़ी गानो की खाड़ियों से विभक्त 
हें। जिन्होंने कभी इटलो के वेनिस नगर का 
नकृशा देखा है वे उन के आकार का अनुभव 
कर सकते हैं | अगर वेनिस के ऊ चे SA महल 
गिराकर मैदान कर दिया जाय HIC उस मैदान 
में हरी हरी घास उग ग्रावे, ता वेनिस दूसरा 
फीजी द्वीपसमूह हा जाय | 

जिस खरदार का निर्देश ऊपर Sat वह इसी 
द्वीपसमूह के वाऊ नामक छोटे से टापू मे रहता 
था | उसके कुटुम्ब के सिवा are कोई इस 
टापू में नहीं रहता था । यहां से वह छाटी छाटी 
नावों पर सवार हाकर पास के टापुओं में जाया 
करता था MIT वहां से दसवीस आदमियों Fr 
पकड़ लाया करता था। उनके अपने घर पर 
रस्सियां से ARE कर वह डाल देता था और एक 
एक दो दो रोज खा जाया करता था | जव सव 
चुक जाते थे तव वह HIC पकड लाता था । वह 
इतना बलिष्ठ था कि उसे काई नहा जीत सकता 
था। उसका नाम सुनते ही फीजियां की जान 
निकलती थी । बहुत लोग, जिन्होंने उसे देखा 
था, अभी तक जीते हैं । उनका कथन E कि 
यदि ऐसा दीर्घकाय ओर शूरवीर कोई सभ्य 
यूरोपियन हाता तो वह बहुत बडा आदमी हेता l 

जिस पादरी का जिक्र अभी हा चुका है वह 
कई बार अपना डेरा छाड कर इस सरदार के 
टापू में गया। उसे उसने बहुत उपदेश किया | 
परन्तु भला वह कब मानने वाला था। एक बार 
वह रुष्ट होकर अपनो भीमसेनी गदा उठाकर 
पादरी पण्डित का मारने चला । पादरी ने साचा 
कि अब प्राण गये AI भून कर खाडाले गये | 
परन्तु किसी तरह आप बच गये | 
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कळ वष बाद वह सरदार मर गया। तब 
पादरी साहब उसके टापू मे फिर गये ता आप 
कया देखते हें कि एक बडा मोटा रस्सा पाँच 
सुकुमार वालाश्रों को गदेन म यधा हुआ हे | आर 
पांच छः बड़े बलिष्ठ मनुष्य एक ओर से ग्रार 
इतने ही दूसरी ओर से उसे लाँच रहे हे । मानों 
रस्सा खिंचाई ( tug of war.) हद! रहो है ओर 
५ युवतियों के ume प्राणों की बाजी लगी हे । 
बेचारी सस्रे में लटकी हुई स्त्रियां फट फटा रही | 
पाद्री साहब भट नाव से उतरे ओर फौजी भाषा 
में चिलाकर कहने लगे “ अरे भाई, यह क्या पेशा- 
चिक कम कर रहे हो, परमात्मा के कोप È डरो 
नहीं ता तुम्हारा सवका सत्यानाश हा जायगा” | 
वे लाग इन्हें पहचान गये थे। इन्हें वे un 
पागल पशु समझते थे । उन्होंने उत्तर दिया कि “हम 
लागों के सरदार कल रात को विदेश चले गये, 
अर्थात्‌ मर गये। जाते समय वे gat देगये हैं 
कि पांच स्त्रियां के हमारी सेवा के निमित्त हमारे 
पास भेज देना | Aa: यह पांच स्त्रियां उनके वीर 
पुत्र के ग्राज्ञानुसार उनके पिता की कब्र में दफन 
रदी जायगी” | यह सुन कर पादरी साहब ने 
उन्हे बहुत कुछ धिक्कारा, परन्तु उनको वहां कोन 
सुनता था ? वे लाग हँसते रहे Are रस्सा 
खाँचते रहे | 

तब पाद्री साहब सरदार के लड़के के पास 
उसके ATH भीतर गये AIT उसे त्रपना व्याख्यान 
सुनाने लगे। लड़का भी अपने बाप ही के समान 
पराक्रमी AIT बलिष्ठ था | फिर बाप के मरने का 
उसे दुःख था । उसे क्रोध आगया ग्रैर गदा उठा 
कर वेग से वह इनपर भपटा | आप भागे। उसने 
पोळा किया | पाद्री साहब नाव पर कूद पड़े। 
श्रौ नाव फौरन खोलदी TE | इससे EI बच गये | 
इस घटना के खात चष बाद उसे पाद्री 
साहब ने किरानी बनाया | र 
ae कपाशङ्कर निगम | 


2 mE 


~ 


सरस्वतो 
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— । 
हिन्दी व्याकरण" | हिन्दी में एक अच्छे च 

का वड़ा अभाव ह । नहा HIN कब इस 
को पूति हागी | व्याकरण हैं कई " 


T 
कोई न कोई त्रुटि wae है। बड़े आन à 
है कि जिस व्याकरण के विषय मे हम ul / 
sm 


लिख रहे हं उसम आरो की अपेक्षा विशेषता 
उसमे कितनी हो बातें ऐसी हैं जञा र गरर 
रणां मे नहीं पाईं जातीं | उसके लिखने UP 
भी अच्छा हे; SIC उसमे जे। सूत्र या निक 
उनको भाषा भी अपेक्षित ग्रथे का | रर 
तरह से व्यक्त करती है । यह व्याकरण बहु की, है 
यागी E. इससे हिन्दी को लाभ पहुंचने की राया 


॥ Eoi 


m? 


इस व्याकरण में छारे साँचे के १९२ ए 
इसकी छपाई भी अच्छी है ओर इसका काग! 
अच्छा है । मूल्य इसका ॥) हे। इसका एक एप 
संस्करण भी प्रकाशित हुआ है । वह नीचे पतव 
विद्यार्थियां के लिफ विशेष उपयोगी है। Gee: 
संस्करण विहारबन्धु प्रेस, बांको पुर, 

इसके कर्ता पण्डित केदावराम भट्ट, |, 
बिहार के एक स्कूल में प्रधान पण्डित & प्र 
की टेक्लट्‌ बुक कमेटी के सभासद भी | in 
बिहारवन्धु के सम्पादक भी रह ड E: dm 
पुस्तकें भी आपते लिखी £i व्याकरणका 
ऐसेही गअनुभवशील लेखक AIC Eus" 
2) आपने बहुत अच्छा किया जा यह 
लिखा | एतदर्थ हम आपको धन्यवाद 


a 
इसके लिखने में आपने बहुत पर 
४ arant 


यह लेख हमने २६ एप्रिल, १९? 
पर जगह की कमी के कारण अब तर्क यह 
इस द्रमियान में, हिन्दी व्याकरण ती कत्त 
भट्ट का शरारपात हो गया MU go ae | 


ext PF-- इकट्ठा करने में भी आपके 
अतएव आप सर्वथा प्रशंसा 


& 
d व्याकरण पहले विहारबन्धु “म क्रम 


Ri og tara किया गया था। यह इस लिए किया गया 
Ne qfe समालेचकों के इसकी समालोचना का 
C त्सर मिले; ग्रेरर यदि इसमें कोई चु टियां हों ते वे 


i 


| टकर दी जायें। जो जो समालाचनाएं gi उनका 


: मतको पुष्टि मै प्रमाण देने के लिए हमारे पास 
। (४ भी नहाँ है ग्रोर हमका अवकाश भो नहों है | 
AUT बात का हम का खेद & | परन्तु हम पण्डित 
d: हिन्दी भूमिका की भाषा के सम्बन्ध में 
we Ud कहना चाहते हैं । हमारा मत है 
1 1 करण को भाषा निर्दोष ग्रोर सर्वसम्मत 
; RENÉ फिर व्याकरण को भूमिका की 
का दोषरहित होना ar arc भी अधिक 
ऐसा न होने से व्याकरण पर लोगो 
| र जप हा जाने का डर रहता है | 
Ia a ee केशवराम जी हमारे 
है, शुद्ध ae i हम जो कळ लिखना 
ञो लखना चाहते = | Aix, 
"E न विदित हा जाता कि आप 
Š बिगड़नेवाले मोर विचारणोय 
E -———— शुरू सिद्ध करने का aq 
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करने वाळे नहीं हैं तो 
भी नहा | 

हिन्दी व्याकरण की भूमिका के आरम्भ में यह 
लिखा गया È— 
“पेचीळे पेचीले मिश्रित A संयुक्त वाक्यों 
के गठन म भूल को हो जाना बहुत सम्भव है | 

इसमे मिश्रित ओर संयुक्त शब्द ग्रंगरेजी 
Complex आर Compound शाब्दों के अथ मे 
IJa हुए ह । परन्तु अ्रगरेजी के इन दो शाब्दो 
के अथ में अन्तर ह; उस अन्तर का ध्यान में रख 
कर हो उनका प्रयाग व्याकरण में होता है। यह 
चात मिश्रित ओर संयुक्त शब्दों में नहीं पाई जाती | 
वे दाना शब्द समानाथक ह | अतएव मिश्रित की 
जगह कोई दूसरा शब्द लिखना उचित था | 

“दिल्ली से at at पश्चिम या पूरव बढ़ते जाइये 
तों तों इसका भेद घटता जाता हे । ” पृष्ठ 
पाक्त २-३ 

जहां तक हम जानते E दिल्ली अगरे को तरफ 
बाल चाल की भाषा में, जां जां आर तां तां नहीं 
वाला जाता | उनकी जगह ज्यों ज्यो Ate त्यां त्यां 
बेला जाता है | आपका नियम १४ ( पृष्ठ ५१) 
हमने देख लिया हे! 

“इस भाषा का साधारण नाम ता हिन्दो हे, 
पर हिन्दुस्तानी भी कहते E । ” पृष्ठ २, पंक्ति १०-११ 

यह वाक्य यदि इस तरह लिखा जाता ता और 
भी अच्छा हाता-- 

इस भाषा का साधारण नाम ता हिन्दी है; 
पर “इसे काई EDU हिन्दुस्तानी भी कहते हैं । 

ऊपर जा शब्द उलटे विराम चिन्हों के बीच 
में cpu गये हैं उनके विना यह वाक्य पूरा 
नहीं हाता | 

“आर ये हिन्दी वेलनेवाले भारतवासी हिन्दु- 
स्तान से बड़े उस लम्बे चाड़े खण्ड के रहनेवाले 
हे जिसके पच्छिम सिन्धु नदी, उत्तर हिमालय के 
पहाड़ी प्रदेश, पूरव वंगाला Fe दक्खिन नर्मदा 
नदी है ।” पृष्ठ २, पंक्ति १३-१६ 


हम इस विषय म॑ कुछ कहते 
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दकिन मे नमैदा नदी की खोमा लिखना 
ठीक नहों | उसके दक्षिण भो gal nam, खांडवा, 
नरसिंहपुर रोर वेतूल इत्यादि कई fme wer 
प्रदेश में ऐसे हैं जहां को भाषा हिन्दो है, मराठी 
नहा | 
‘ary भाषा जा कचहरी दरबार सभा आदि 
साधारण naart पर लिखी पढ़ी AIT वाळी 
जाती है ।” पृष्ठ २-३, पंक्ति २०, १-२ 
सभा इत्यादि के लिए अवसर शब्द का प्रयाग 
ठीक नहों जान पड़ता | “साधारण अवसर पर” 
की जगह “में” लिखना अधिक उपयुक्त हागा; या, 
अवसर Ar किसी दूसरे शब्द से बदल देना 
अच्छा RUIT | 
“एक बात भो प्रायः सभो देशे में देखते EOD 
पृष्ठ 3, पक्त ४ 
यहां देखते है के पहले कत्ती 'हम' की अपेक्षा 
है। ऐसे wat पर लाग कर्ता को वहुधा छोड़ 
भी देते हैं । परन्तु, यहाँ पर, हमारी समभ में, 
उसका होना ग्रावद्यक है | 
“यहां देशी राजाग्रों के राज में दिल्ली ही सदा 
राजधानी रही ।” पृष्ठ ३, पंक्ति ८-९ 
फिर थोाडो दूर पर है-- 
“दिल्ली वाले... ... .. क्रियाओं के रूप... ...का 
बरताव जैसा करते E 
पहले अवतरण में “राजा” शब्द पुलिङ्ग है 
Sic दूसरे में क्रिया शब्द Sting | फिर, इन भिन्न 
लिङ्क वाले शाब्दो की षष्ठी विभक्ति मे “राजाओं ' 
ओर “ क्रियाओं? रूप किस नियम से हुए ? आपके 
नियम ५७ (पृष्ठ ७८) ग्रौर ८८ (पृष्ठ १०३) से 
इसका समाधान नहों हाता | 
८ उसका अनुसरण सब किसीका करना 
चाहिये। ” पृष्ठ ३, पंक्ति १५-१६ 
आप ‘area’ की जगह “चाहिए' क्यों नहीं 
लिखते ? सब कहाँ ग्रापने 'चाहिये' ही लिखा है | 
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आपके नियम १५ ( पृष्ठ E ) के "mw 4 
प्रत्यय को जगह 'इए' क्यों न हो ? सर क PF 
व्यञ्जन अप्रधान | जहां तक स्रों से काप ब रति 
तहां तक व्यञ्जनां के प्रये।ग की क्या रश्च 
अकेले 'प' का जेसा उच्चारण होता है W ga 
"oue येका होता हे । फिर यह दा 
प्राणयाम FAT ? (यदि RÈ यह कहे fe m 
प्रत्यय का रूप "US करने से सन्धि हो जण| (सरे 
तो ठोक नहीं । हिन्दी में इस प्रकार कोक E 
के! नित्य मानने से बड़ा गड़बड़ होगा। gh 
इत्यादि शाब्द फिए लिखे ही न जा eid त, 
“आयीन' चाहे कोई भले ही लिखे। 

“ परन्तु जब कोइ किसी विषय कोरि 
बैठता है तो उसके सामने बहुत से ऐसे ऐसे! 
भी आ खड़े होते हैं ।” पृष्ठ ४, पंक्ति ४-६ 

इस वाक्य में 'तो' की जगह 'तब' होता 
ठोक होता । 'जब' के साथ “तब' काही शे 
उचित जान पड़ता है | 


“इसी भेद के कारण इसी हिन्दी का एक 
क्रोर उद्‌ भौ हो गया है । ” पृष्ठ ४, isa 
यहां पर “मरार शब्द यदि “नाम के पहर 
जाता तो वाक्य का शैथिल्य जाता रहता | s 
को यथास्थान रखने ही से वाक्य में arl k 
है। ठोक अर्थ भी तभो निकलता 5! (टार 
“हिन्दी उर्दु का AEM अलग at 7 
झना बड़ी भूल है । पृष्ठ ४, पंक्ति "s | 
इस वाक्य मे 'भाषा' शब्द का j 
न हो? 'दा के साथ तो 'भाषाय 
उचित जान पड़ता È । 
“फिर मा का अक्षय भए 
gut की ऋणी होते देना A 
पंक्ति १५-१७ 
‘gay यहां पर 
अतणव वह “क्षय्य 


डार रहते 
egt नहीं 


^. 
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feni लिखी गई हैं ।” पृष्ठ ४, पंक्ति १८-१९ 
/मतमतान्तरां के मुठभेड से नई नई रोतें 
Mil तवार होती जाती हैं । पृष्ठ ८, पंक्ति १९-२० 
WE (क्त! ग्रोर 'रीति' दोनों इकारान्त संस्कृत 
१ ह है । फिर पहले का agaaa ' उक्तियां' और 
UM र का 'रीतें' क्यों हाना चाहिए ? 'रीतें' की 
| आह 'रीतियां! क्यो नहीं ? आपका नियम २३ 
Via) (पृष्ठ २८ ) हमने पढ़ लिया है। आप 
रौति, नीति इत्यादि शाब्दों का रीत, नीत या रीती, 
ती क्यों लिखना चाहते ह? ऐसा करने से उक्ति 


| होंगे । ग्रापने जा नियम किया कि--“हस्व 
घरान्त शब्द शुद्ध संस्कत के होते हैं । हिन्दो में 
ताते पर भी (वे) हस्व स्वरान्त ही लिखे जाते ES 


a, - 


EN जा दूसरा अवतरण दिया गया उसमें 
॥ त प्रचार हातो जाती है' की जगह यदि 'रीतियां 
aka ( प्रचलित ) हाती जातो È या 'रीतियों 
॥ प्रचार हाता जाता है' होता तो वाक्य में अधिक 
JURA ग्रा जाती | 

Nu fg t 
T ) M श का हिन्दू भल। गद्य लेखक ही प्रसिद्ध 

Pu जा कोई हाता ता उसीके लेख से 

E Sw किये हाते ।” पृष्ठ ५, पंक्ति ४- 
१ | aay बहुत ही अस्तव्यस्त जान पड़ता 
PI E. लिखते ता 

| एह ह een में से यदि काई गद्य लेखक 

> ` रु प्रामाणिक हाता ता हम उसी के 


hu त्त SCIT करते! 


६ 
> 
& I 


“ta 3 
Lgs. कैपात् हैं।” पृष्ठ ५, पंक्ति ६७ 


> `À 
LES & 


S L 
है। कान ? यहां पर “हम” रह 


) emen 


„| हवद्यमान विषयों में दिल्ली के कवियों की 


_ हिन्दी-भापा बहुत सी लिपियों में लिखी जातो 
हैं। महाजन ओर व्यापारी महाजनी लिपि में रैर 
कायस्थ केथी में लिखते हैं ।” पृष्ठ ५, पंक्ति ८-१० 

यहां पर 'महाजनी' शब्द के पहळे एक ' उसे” 
या 'उसको' दरकार हे । 

“अतप्व ये शास्त्रो ओर वैज्ञानिक विषये! के 
गूढ़ We गम्भीर भावों का......... बेक नहीं 
संभाल सकता” | पृष्ठ ५, पंक्ति १२-१६ 

यहां पर “शास्त्री की जगह 'शास्रीय' Fai 
नहाँ ? यदि “शास्त्री! ही लिखना था ता 'वैज्ञानिक' 
at जगह विज्ञानी' क्यों नहीं ? नियम ७, पृष्ठ ५०, 
में जो आपने सम्बन्धों अर्थ में 'इय' प्रत्यय को 
लिखकर 'समुद्रिय', 'क्षत्रिय' रौर इन्द्रिय' शब्दों 
को उदाहरण-वत्‌ दिया हे उन शब्दों पर फिर 
विचार कर लीजिए | वहाँ पर omuu नियम में 
आपने ईय' प्रत्यय को गुण-ग्रथ में लगाया है; और 
“स्वर्गाय', 'भारतवर्षीय' SIC 'युरापोय' शब्दों का 
उदाहरण दिया है । हमारी समभ में यह प्रत्यय 
गुण-अर्थम नहीं, किन्तु सम्वन्ध ग्रथ मे प्रयुक्त हाता 
है | 'स्वर्गीय' का अर्थ E स्वर्ग का, 'भारतवर्षीय' 
का “भारतवर्ष का ओर 'यारोपीय' का “यारप 
का | यहो 'ईय प्रत्यय लगाते से RITU से शास्त्रोय 
होता है; WT 'छास्त्री' को जगह उसका ही हाता 
उचित था | तद्धित प्रत्यय 'इय' की हम कोई ग्राव- 
इयकता नहीं देखते | 'क्षत्रिय' Ax इन्द्रिय शब्दों 
में उसकी ताटश अपेक्षा नहीं है | 

“उसे........ विलग्रामी ने ... तमहन-इ-आब 
नाम प्रसिद्ध पुस्तक को भूमिका में ...... दिखला 
दिया है 1" पृष्ठ ५-६, पंक्ति २०, १-३ 

यहां पर नाम को जगह “नामक”, या “नामी? 
या 'नामवाली' लिखना अधिक उचित था । 

“sal लिये इस व्याकरण में इनहां से काम 
लिया है ।” पृष्ठ ६, पंक्ति ७-८ 

इस वाक्य में ‘gat लिये” क्यों ? इसो fae’ 
कयां नहो ? जब स्वर से काम न चले तब व्यञ्जन 
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का प्रयाग कीजिए | यहां पर “लिये, 'लिया' का 
agaaa नहो है; किन्तु “इसी लिये अव्यय का 
उत्तराङ है; अतएव हम इसी लिये की जगह 
gat few लिखना ठोक समभते हैं । यदि 'लिया' 
का agaaa ‘fea’ लिखा जाय ता वह ठीक कहा 
जा सकता है । आपने तो इस नियम का भी भङ्ग 
किया है । 'नया' शब्द Hat 'नग्रा' नहीं लिखा 
जाता; परन्तु 'नयं' का स्त्रोलिडू आपने नई लिखा 
है; 'नयी' नहीं । प्रार 'नई' लिखना कुछ अनुचित 
भी नहीँ | यदि स्वर से काम निकल जाय ता व्यञ्जन 
के प्रयोग की तादश ग्रावइयकता नहीं | 
पूवोक्त ग्रवतरण मे “इनहीसे' की जगह ‘TATA 
हाना चाहिए | दिल्ली ग्रागरे के लेखक 'इनहो a 
का महाविरा नहीँ काम में लाते | 
ऊपर के अवतरण में एक और त्रुटि है । 'काम 
लिया है' के पहले याता “हमने हाना चाहिए, या 
'काम लिया है' की जगह “काम लिया गया है” 
लिखना चाहिए । | 
` “पाणिनि के aza परिभाषाओं से भी बचते 
का बहुत उद्योग किया है ।” पृष्ठ ७, पंक्ति ४-५ 
उद्योग किया हे'--किसने ? 'हमने' रह गया 
जान पड़ता है | 
‘re अव भी हाथ ate के सब से प्रार्थना 
करते E कि जिन महाशय को जहां जहाँ जा 
कुछ त्रुटि देख पड़े, कृपा करके हमे जता दे |” 
इस वाक्य में 'प्राथना करते È का कर्ता छूट 
(गया है | वाकय के उत्तर भाग में एक सर्वनाम भी 
अपेक्षित है | 5 


> 


सरस्वती 
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“संस्कृत व्यांकरणां जज महर्षि "- 3 
अप्टाध्यायी सवोत्कृष्ट माना जाता है॥ रे 
पंक्ति १६,१७ शु j 
“इतने पर भी पाणिनि के अप्टाध्यायी $; 
तेरो बात ऐसी रह ही गई ।” पृष्ठ " E | 
इन वाक्यों में “अप्टाध्यायी' पुलिझ बयो, 
नियम से ? र 
“उस समय मे भी जब एक ही वारके 


शि 


RAO व्याकरण न बन सका तो ..... 
अवनत अवस्था में कब संभव है।” gy, 
पंक्ति ८-११ 


तो ‘aa’ ही आना चाहिए | 
“पाणिनिय व्याकरण भो कभी ऐसा 
लकीर न हाता ।? पृष्ठ ९, पंक्ति ७-८ 
“पाणिनिय' की जगह 'पाणिनीय' चों ब 
जिस नियम से यह शाब्द बनाया गया है 
विचार ऊपर किया जा चुका है। 'पार्यित 
तरह के cC भी RT एक प्रयाग इस भूमिका 
प्रादा है पण्डित केशवराम जी SS 
का विचार करेंगे | इनमें यदि कोई Se (s 
डपादेय समभ पड़े तो उसके अस 
d दूसरे संस्करण में, वे पिव 
उसे त्याज्य समभे | व्याकरण-सम्बन्धी घाट 
टियां यदि भरारा के लेख में देख प 
seat याद्‌ ett 2G 
किसी प्रकार क्षम्य भी मानी जास. री 
बैयाकरणों के लेख मे, Are बिशेष 2 as 
भूमिका मैं, उनका न होना ही मर्छ | 
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सचित्र मासिक पत्रिका । 


|| zm JH 329529 


MT TT NLT YY YS 


विविध विषय । 


a पड़ता है wat वह दिन भो 
आवैगा जब बड़े बड़े दफ़रो से 
aq लोग बिलकुल ही निकाल 
वाहर किये जांयगे । जहां '५० 
हैं वहां शायद ५ रह जाँयगे । 
; | [काम कान करेगा ? काम करेंगी कलें । जिन्दा 
i REN को जगह wat इस्पात को मिलेगी। पर 


3 जिन्दा सिद्ध कर दिखाया E | 
मे काम देनेवाली Ric कलों के सिवा wa 
मग्रोग्राफ नाम को कल निकलो हे । वह 
: रि चिट्टियां की हजारों कापियां थोडे 
is by म छाप डालतो है; उनको लपेट कर 
Thy SN भीतर रख देती है; लिफाफो पर पता 
है E [र फिर उन पर मेहर भी कर 
OM है। कावालों ने एक ग्रोर विलक्षण कल 
पड़े बड़े अकाउण्रेण्ट उसके सामने 

Ena । रेल और जहःज इत्यादि के किराये 


पा - 
तको मुर्दा क्यों कहना चाहिए ? अध्यापक 


[ संख्या = 

के हिसाव की वह जांच करती है; बड़ी बड़ी 
दूकानों के खरीद mire का हिसाब देखतो E. 
जिस मद की जा रकम होती हे उसे उसी मद्‌ में 
जोड़ती हे; हाथों लम्बी रकमा का Area का 
काम वात कहते कर डालतो है | फिर जो कुळ 
वह करती है सहो करती है | परीक्षा से मालूम 
हुआ हे कि एक कल कम से कम पांच ग्राद्‌ मियां 
का काम करती है | 


K ox 


पाठकों ने RAMA नामक गाने A बात 
करने वाली कल का नाम सुना हागा | उसके 
आविष्कर्ता अ्रमेरिका के एडिसन साहब हैं। 


आविष्क्रिया शक्ति में आप आपही हें । अव एक 


वैज्ञानिक ने आपके फोनोग्राफ को टेलीफोन में 
जोड़ दिया है | जब वह अपने दफ़र से बाहर 
जाता है तब फोनोग्राफ को टेलिफोन में जाड 
जाता है । यदि उसकी गैरहाजरी में कोई कुछ 


टेलिफ़ोन से कहता है तो फ़ोनेग्राफ़ जबाब देता है * 


Ste जा खबर हातो है उसे वह रखलेता है। साहब 
के लाट आने पर कभो इस तरह की दो दो चार 
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चार खबर उन्हे मिलती है । साहब की गैरहाजरी 


यदि कोई उन्हे पुकारता हे ता PIAR कहता 
&- साहब बाहर गये हे में फोनोग्राफ E । 
आपके जा कळ कहना हो कहिए | साहब के छाट 
आने पर आपकी खबर मे उन्ह खुना दू गा | 


अमृतसर मे एक तालाब हैं । उसीम सिक्खा 
का प्रसिद्ध मन्दिर हे | उसे दरबार साहब कहते 
हे। उसका" दूसरा नाम ENAT भी हे । अब 
तक वहां हिन्दुओं के जाने को मनाई न थी । पर 
कळ दिन से सिक्खों ने वहां उनका जाना बन्द कर 
दिया है | तालाब के एक किनारे हरि को पेडो 


नामक कुछ सीढ़ियां हैं | वहां हिन्दू लोग वेठ कर 
स्मान-पूजन करते थे | पर सिक्ख ग्रच उन्हे वहां 
नहों जाने देते | हिन्दुओं की मूर्तियां भो, सुनते हें, 
उन्होंने वहां से उठवा दी हें | सिक्ख लोग हिन्दुओं 
ही के अन्तर्भत समझे जाते EOD पर वे अपने को 
अब अलग करना चाहते हें । धम्मोन्धता ने इस 


देश का अत्यधिक नाश किया हे। पर इतने से 
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भी लागों को आंखें नहीं E E 
कुछ अधिक देखने की लालसा है 


“ अमेरिका में एक Har होता है जाच 
पकड़ लेता है और उन्हें खा जाता है। | 
बानिया के विश्वविद्यालय के वाग मे ऐसे of aa 
ले पारे लगाये गये हं । उनके देख कर हो 


CS E t 


इस छोटे के अकार को चोज A पक gah 
रस भरा रहता हे। वह दूर से | 
देखने मे बह हानिकारक नहीं जान पड़ता। 


इत्यादि जीव प्यासे होने पर उस रस को! 
दे।डते E | उसे पोतेही वे' बेहोश हा गो 
ग्रोर वहां रह जाते हें । इतने मे वे RU. 
चीज़ें उनके मजबूती से पकड लेती है रर 
का मँह बन्द हे! जात! है | इस तरह वह 7 
Sa हाकर वहॉ मर जाता है Gm HH] 
पाधा उसे हजम कर जाता है | जंगलम पर" 
बहुत अधिक खाता हे । पर इसके जितने भा 
पेनसलवानिया के बाग में केद हैं, उनकी ‘ 
कम हेगई है । उनके ur खा B a 
चागबान के चाहिये कि fepe * s 
विज्ञापनबाज वैद्य से थाडा सा “बडा 
मंगाले । उसके सेवन से वह पाखा K 
हाथी हजम कर AAA | 


~ 


न्यूजर्सी प्रान्त में टू ण्टन नामक एक 
उसमे To £o हपिन नामक एक आदमी 
वह सोता ही नहीं | दस वष 
भर के लिए भो नोंद नहीं ग्रा 
रेटा रहता है Arc मामूली आरद fat 
आराम करता हे। पर उसे नाद F 
उसको इस दशा FT - a. कर डार 


E. -—— 


E. हाता है | नांद न आने के कारण उसे काई 
हक नहीं होती । वह ख़ब मोटा ताजा और 


| "e | ईश्वर की लीला | 

d प्रसिद्ध मूर्तिकार गणपात काशिनाथ म्हातरे 
pl a जीवनचरित सरस्वता के पाठकों ने पढ़ा ही 
ii fumi इस समय आप एक TATA यंत्र तैयार 
$| हरे के उद्योग म ह । व चाहते हैं कि मिट्टो की 
हर्क मूर्ती वना कर उसका लगाव एक विलक्षण 
| से करदे | फिर उस यंत्र का सयाग एक पत्थर 
mena टुकड़े से करद्‌ | इसके वाद वे उस यंत्र के घुमा 
| * और बह दो तीन घंटे में उस पत्थर के टुकड़े 
[| ही एक मनोहर मूति मिट्टी के पुतळे के नमूने को 
होता दे । ईश्वर इस उद्योग मे म्हातरे महाशय के 


करा emer दे ! 


फ़िनळेण्ड में हेळसिंगफोस नामक एक गांव 
॥ (| पहां रोजा वेडस्टड नाम की एक वे-व्याही स्त्री 


iua z २४ qu की है | वह सात 
| स eR हैं आर अभी बढ़ती ही जाती 
॥ कद के माता, पिता ओर भाई बहिन सव 

| है| E 9 — Su तक सामान्य उँचाई 
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से अधिक हानेके इसमें भी कोई लक्षण नहीं पाये 
जाते थे। परन्तु सातवां वष लगते ही इसने बढ़ने 
म दिन दूनी रात चोगुनी तरक्की की | यहां तक 
कि चादहव वष म यह पांच फट सात इंच की 
आदचर्यजनक उँचाई का जा पहुंची । तब से 
इसका आकाश की ओर चढ़ना कुछ कम हा गया 
हे, क्याँक दस वपं म यह एक फ़ट सात ही इंच 
आर बढ़ पाई है | वृद्धि की विशेषता केवळ इसके 
नीचे के भाग में E इसकी टांगे असाधारण लम्बी 
€ | भुज्ञा HIC. बाकी का शरीर टांगों के मुकाबले 
मे कुछ हो विस्तोण ह । जरा इसकी तसवीर देखिप। 
इसके दे।नें तरफ़ कई स्रो और पुरुष खड़े हैं । पर 
वे सब इसके भुजात्रो की छाया के नीचे EO वे 
इसकी छाती तक भी नहीं पहुंचे । यह al नहाँ, 
दानवी है । हम सोचते हैं, भला इसका विवाह 
किस पुरुष के साथ होगा? यह अभी कुमारी है | 


महाकवि माच | 


उपमा कालिदासस्य भारवेरथगीरवमर । 
gaza; पदलालत्य माव Aled त्रयागुणा; ॥ 
कस्यचित्‌ कवेः | 

saad में प्रसिद्ध उच्चश्रेणी के 
: महाकाव्यो में “ दिशुपालवध ” 
नामक अनुपम काव्य के कर्ता 
माघ कवि का कान नहाँ जानता 
हे? dena के विद्वानमात्र df 
माघ से परिचित ही हें; उनके सिवा जा महाशय 
संस्कृत से अनभिज्ञ होकर भी साहित्यरसिक हें, 
उनके कर्णगोचर भो उक्त काच का नाम THE 
छुआ होगा | 

पाठकत्रून्द, आपने बहुत से महाकविय़ों के 
इतिहास डग्गोचर किये होंगे | अवश्यही वे सब 
आपके मनाहारक हो हृदयस्थल में आदरणीय हुप 
हागे । परन्तु हमारे इस चरितनायक के चरित्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२८८ 


भे जे एक विलक्षण ग्रेर अलभ्य गुण विद्यमान था 
वह एकबारगी अभिनव ओर अतुलनीय घटना हे । 
वह इनको कोतिलता का मनोमुग्धकारक AIT 
अलेकिक कुसुम-पराग-रूप है। उसके आगे BAC 
के नन्दन कानन की स्वर्गीय मन्दार-खुगन्ध तुच्छ 
है। आहा ! ऐसे उदारचरित,का चरित्र लिखने 
में हृदय क्या हो उत्साहित हाता है ? उसका 
स्मरण मात्र हृदय का पुलकावली-पूरित कर रहा 
है | अवश्य,ही इस स्थानपर हम इनकी अप्रतिम 
काव्यशक्ति का उले ख करके - प्रबन्ध के स्थानान्तर 
मे sg ada विषय को यहां लिखकर --प्रक्रम VS 
करना नहों चाहते EG किन्तु वह गुण इनको 
वर्णनातीत उदारता है। यह भी इनकी कविता- 
शक्ति के साथ कितनी परिपक्क अवस्था को Wil 
थी से! आगे के लेख से प्रकट हाजायगा.। 

. आज हम-माघ जैसे म्रनव्प-प्रतिभाशाली उदार- 
चरित महाशय के विषय में कुछ लिखने के लिए 
उपस्थित हुए हैं । परन्तु प्राचीन काल के सश्क्कत के 

- विद्वानों को जीवनो लिखने को जब हम उद्यत 
होते हैं तब उस काल का यथावत्‌ इतिहास प्राप्त 
न होनेसे प्रस्तुत कार्य में alent सफलता प्राप्त 
होने की निराशा से चित्त बहुत हतोत्साहित BT 
जाता है । किन्तु उन महापुरुषों के लोकोत्तर 
चरित HIC परम रम्य काव्य ऐसे हृदयाकर्षक हें 
कि चित्त को एकबार हो इस काय मे हठात्‌ प्रवृत्त 
कर देते हैं। फलतः जा कुछ मसाला जहां कहाँ 
से हस्तगत होता हे उसी के आधार से, जेसा कुछ 
हा सकता हे, चरित लिखकर उसे सहदयां की 
सेवा में अपण कर संतुष्ट हाना पड़ता है | 

au का विषय है कि हमारे प्रस्तुत कवि ने 
अपने लोकमान्य “ शिशुपालवध” नामक महा- 
काव्य के ग्रन्थान्त के ५ एलाको में अपने विषय. A 
कुछ लिखने का परिश्रम उठाया है, जिससे केवल 
इतना ज्ञात हाता है कि श्रीवमल नामक राजा के 
सुप्रभदेव नामक प्रधान मन्त्रो थे। उस (सुप्रभदेच) 
के दृत्तक नामक पुत्रात्पन्न हुआ प्रोर उस दत्तक के 
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ga (माघ) का निर्माण किया हुआ यह 
पालवचध्च काव्य हैं। बस इससे अधि 
ग्रन्थ में काव्यरचायता ने faq वि 

कालादि की ता वातही दूर है अपने नाग 
भी उल्ल ख नहों किया हे । यद्यपि इससे they | 2 
लेखकों के वा पुरातत्व-प्रेमो जनां का hd 

बहुत पश्चात्ताप हाता है, तथापि इससे उन E 
विराट्‌ निरभिमानता प्रकट होती है "ilii दिए m 
उग्न पाण्डित्य-युक्त, अनगंल-प्रतिभा-समत्र po ar 
त्तर-काव्य-निमाता RRT भी अपना ama qe 
लिखकर जरा भी यश स्थिर रखने का यत Fiag 
नहीं किया है । इधर आधुनिक- हम 


हाने पर भी वे काव्य, सामाग्यवश, 9 ari 
कवियों के नाम से प्रचलित हैं । परन्तु | मह 
परिवत्तनात्मक काल रभाव से fae य 
के समय में ही उनके यह लिखने की ग्री 
जान पड़ी कि-- 2 
“दुर्वृत्ता जारजन्मानो हरिष्यन्तीति श | 
| 
मदी यपद्यरल्लानां मञ्जूषा कृता मया | 
जब पण्डितराज के समय में * is 
था, dd सा| 
शङ्का के स्थान मिलने लगा थ M 
उस समय के भी लगभग तीन रात ; 3 
हूँ | इससे ग्रंथकत्ताग्रो के "m «cd 
प्रचलित प्रथा को हम VRTE 
कह सकते el | 
खेद का विषय है कि हम eie p 
पिता-पितामह के नाम मात्र 3 
i माण t 
[लादि निर्णय के लिये बा 


[रे प्रस्तुत 


E. —— d 


E ga उठाना पड़ता है | प्र बाहरी प्रमाणां का 
त्‌ अवगत हाना नितान्त दुलभ हे। दुलभ 
कैसे ? कृतविद्य महाशय ऐसे ऐखे 
grat के इतिहास क अनुसन्धान क लये [बल 
m कह परिश्रम हो नहों करते | संस्कृत ओर हिन्दी 
सपा के हमारे विद्वानों की इतनी उपेक्षा इस 
ilp में सर्वथा अनुचित है। जब हम अंग्रेज़ी 
बह ser भाषाओं के विद्वानों का अपनी अपनी 
शेप के प्राचीन प्रसिद्ध कचिये को जीवनी के 
म #|्रुसन्धान की ओर पूणतया दत्ताचत देखते हे, 
सहर हमका अपनी दशा पर अत्यन्त खेद होता È | 


- ते यह हे कि यदि इन्होंने इतना 
परिश्रम संस्कृत के प्राचीन विद्वानां के विषय में 


एमहाशयां का उपकार अवश्य माननीय है | 
mm) यह सच है कि प्राचोन काल के निमित कळ 
राथ ऐसे भो पाये जाते हें जिन में ater सो 
(तहासिक बाते भो अङ्गीभाव से मिलती हें | 
f: १ ग्रन्थ एक दूसरे से इतने भिन्न E जिससे 
त रूप से समयादि के सिद्धान्त-निरूपण 
| ul उपस्थित हा जाती है। इसका 
Maia A है कि ऐसे ग्रन्थों मै प्रायः लाक- 
hie स्वदन्तियों का ्राश्रय अधिक लिया 
> नका प्रधान उद्देश्य केवळ लाक-प्रचलित 
ir सङ्कलित करने का था। 
w CU सिद्धान्त निरूपण करने 
"eg E किया है । यहो कारण 
“at से इतिहास का यथार्थ 
B da तथापि ऐसे ग्रन्थों का 
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निर असत्य ओर निरुपयोगो समभ कर उनका 
निरादर करना भी उचित agil क्योंकि इसमें 
कुछ भी सन्देह नहाँ है, कि उनसे कुछ हानि न 
हा के थाड़ा लाभ अवश्य हाता E | एक ता चे 
मनारञ्जक EDT है, खुतरां उनके पढने स चित्त 
बहुत हा agiza हेप्ता हे; द्वितीय, जिन बातों के 
विरूद्ध प्रमाण न मिले उनका कदाचित्‌ सत्य हाना 
भी संभव हा सकता = | 
हमारे प्रस्तुत कवि के विषय मे भी ऐसी 
किम्वदन्तियां के आधार से देश-कालादि के 
सम्बन्ध में कुछ लेख प्राचीन ग्रन्थों में मिळते हैं । 
पाठकों के मनाविनादार्थ हम उनके! यहां उद्धत 
करना आवश्यक समभते E उनमें कितना सत्या- 
सत्य है, इस पर विचार प्रकट किया जायगा। 
कहते हैं कि एक समय दुभिक्ष-पीड़ित होकर गुजर 
देश के वासो माघ पण्डित ने अपना गुजर देश 
छाड दिया। छाड कर उन्हाने धाराधीदा श्रो भाज 
राज के समोप एक पत्र दे कर अपनी पलो के 
भेज्ञा । उस पत्र में यह शोक था-- 
^ कुमुदवनमपाश्रे श्रीमइम्भोजषणडं 
त्यजति मुदमुलूक: प्रीतिमाँश्चक्रवाकः । 
उदयम्ञहिमरश्मिर्वाति शीतांशुरस्तं 
हृतत्रीविलसितानां ही विचित्रो विपाक: ॥ 
माघ, सग ११, एला० ६४। 
इसका अनुवाद--कुमुद शाभा-होन E, कमल 
शोाभा-संयुक्त हैं; उलूक प्रसन्नता को त्याग रहे हैं, 
चक्रवाक प्रसन्न हा रहे हे; सूय उदय RT रहा हैं, 
चन्द्रम। अस्त हा रहा है। Zea के विलासो का 
विपाक बड़ा ही विचित्र है । 
इस प्रसात-चणन-मय पद्य का पढ़ कर श्रो 
भाज-राज अत्यन्त प्रसन्न हुए | उन्हाने तोन लक्ष 
HZI माघ पल्लो के देकर कहा कि हे माता! यह 
ने केवल भे।जनार्थ दिया हे, प्रातःकाल माघ पण्डित 
के प्रणाम करने में स्वयं सेवा में उपस्थित gat । 
तदनन्तर माघपलो उस द्रव्य को लेकर पति 
के पाख Wa लगी, ते माग में याचक-बुन्द से 
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अपने प्राणपति के शारदीय-चन्द्र-सटश I 


गुणां का श्रवण करके उन याचको को धारेन्द्र 
Sasa का दिया हुआ अशेष द्रव्य उसने दे दिया। 
ग्रेर माघ पण्डित के पास जाकर वह कहने लगी 
कि नाथ! राजा ने मेरा बहुत सत्कार किया और 
द्रव्य भी बहुत दिया; परन्तु माग में मने atai 
से आपकी लेकेत्तर गुणावली श्रवण करके उस 
सब द्रव्य को उनको दे दिया” | यह सुन उदारः 
चेता माघ त्रे हषेपूधेक कहा “ प्रिये ! बहुत अच्छा 
किया, किन्तु प्रैर याचक-समूह आते हे; उनका 
बया दिया जायगा 2° तत्पश्चात्‌ मांघ का केवल 
वस्त्राचशेष देख कर किसी याचक ने कहा-- 
आश्वास्य पर्वतकुलं तपनोष्मतप्त- 
मुद्दामदावविधुराणि च काननानि । 
नानानदीनदशतानि च पूरयित्वा 
रिक्तोसि यजलद सेव तवोत्तमा श्रीः ॥ 
अर्थात्‌ सूर्य की ऊष्मा से तत्त हुए पवते को 
आश्वासन देकर दावानल से जर्जारत हुए set 
के! हरा भरा करके, सैकड़ों नद HTC नदियों के 
ET त करके जे तू रिक्त ( खाली ) हा गया ह, 
बही तेरी शोभा सब से बढ़ कर है | 
तदनन्तर माघ ने अपनो प्रिया से कह 
अर्था न सान्ति न च मुञ्चति मां दुराशा 
त्यागान्न aga gaed मनो मे । 
याच्ना च लाघवकरी स्ववधे च पाप 
प्राणाः स्वयं and कि नु विलम्बितिन ॥ 
arc भी 
दारिद्यानलसंतापः शान्तः संतोषवारिणा । 
याचक्राशातिधातान्तदीहः केनोपशाम्याति ॥ 
इनका अनुवाद : 
हे पास भी थन नहीं , न मिटे दुराश | 
हाता न दान करते चित भी हताश di 
है याचना लघु , किये वत्र आत्म „पाप | . 
जाते न क्यो अब चले , तुम प्राण आप ? 
दारिद्य-दाव-तन-ताप हुआ घनेरा 
सन्तोप्र रूप जल साच उसे निवेरा 
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जाते ।नराश अव याचक E यहां से 
हा | हंत |! घे।र यह ताप मिटे कहा. | 
माघ ने फिर भी कहा--- 1 
न भिक्षा दुर्भिक्ष पताति दखस्था RIG, 
लभन्ते कर्माणि द्विजपाविदान्‌ कायति x 
अदत्त्वव ग्रासं ग्रहपतिरसावर्तमयते 
क्व यामः Un HAT एहिणि गहनो जीवनि 
अनुवाद 
न भिक्षाही पाते अहह! मिल सकता न करा) 
कराता है कोई न द्विजकुल से दासपन। 
अन्न ग्रास ग्रहपांत हुआ ग्रस्त चहता 


करे क्या ह प्यारो | अब कठिन है i 
नन्त 
दानवोर माघ को पेसी अत्यन्त शोचनीय प्र ate 


देख सब याचक अपने अपने स्थानों को चले ए 
तब महात्मा माघ अपने मुख से यह Gay 
निकाल कर मत्यु को प्राप्त हुआ-- 
asa asa प्राणा अर्थिनि व्यर्थतांगते। 
पश्चादपि हि गन्तव्यं कतर साथ: qanm d 
ग्रनुचाद-- 
जाओ तुरन्त तन से तुम प्राण जाग्र 
देखे निराश सब याचक जा रहे है |; 
पोछे अवश्य तुम को तन छाड़ना है, 


ऐसा gà तुमका न कभी faamtl |, 
त्तर al 


महामनस्वो माघ के परळाक गमन! 
ने यह पद्य पढ़ा 
सवन्तस्म Ux यस्य दासवद्ध सुज पुरा! 
हाद्य भायीसहायोऽयं ग॒तो वै माधि | 
ru अनेक घर दास बने सदैव! 
सेवा नरेश करते जिसको a 
हा ग्राज छाड ग्रबला निज E न 
सा माघ पण्डित गया पर 1% 
माघ की यह दशा खुनक€ B ac 
आकर उसकी अन्त्यक्रिया सम्पादन "EI 
बता माघपली ने अपने पति के 
किया ।. 


ZI के विषय में उपयुक्त लेख बल्लाल पण्डित 
(प्रबन्ध में सण्हात किया z ita ata- 
विक्रमोय सम्वत्‌ १३६१ म [न'मत “प्रच 
i gara ” में जेन Aeg UT न भा उक्त कांच 
प्रय में एक लेख लिखा हे ! उसका अभिप्राय 


fa i 
| उपर्यक्त भाजप्रवन्ध के छेख से मिलता 


प्राय! 

ह|| दा हो है । केवल पक dr बातें वहाँ अधिक 
ail हुई है | 

W एक ते यह कि भाज राज के आत्रहपूषक 
Ñ 


ATU से माघ एक वार अपने श्रामाल नगर से 
गकर भोजराज की राजधानी म सत्कृत हुआ था | 
राजा भाज भी लोकोत्तर ओर निःसीम 
Weigel माघ-कचि का अतिथि छुआ । 
‘tetera दानं देने से विपद्ग्रस्त होकर माघ ने 
Win भाज के पास अपनी पली को भेजा | 

दूसरी बात यह है कि माघ के मरणेपरान्त 
पा भाज ने श्रीमालनगर में माघ के प्रचुर घन- 
गढी ज्ञाति बान्धवां के सामने उस ज्ञाति का नाम 
"ganz" कहा 


` षस, यही दो वात इस दसरे प्रबन्ध में अधिक 
है| इन दोनों प्रबन्धों के अतिरिक्त विक्रमीय 
(१३४ aaa में प्रभा चन्द-प्रणी त re प्रयम्नसूरि 
पातित “प्रभावकचरित ” के gau org में 
क (जिसको प्रबन्धलेखक ने माघ कवि का 
fis E हे) का चरित वर्णन किया गया 
rl = om माघ गुजर देशीय श्रीमाल नगर 
hen 1 ओर भेाजदेव का समकालीन 


गय 
j Tel उक्त प्रवन्ध में निम्नलिखित पद्य भी 


e खाली समझना चाहिए ; वह सभ्या के रहने 
> 'गीन्तु रह 
भि भाला के रहने योग्य @ ।इसता लए उसका 


भाम रक 
Miy - गया। आजकल उसे शायद मिनमाला 
ET 
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मुंद्रजितसान्त (?) स्तेनासी# निर्मम बुधः | 

अन्यदुर्वोधसंवद्ाँ प्रस्तावाष्टकसंम्रताम्‌ ॥ ५५ 

रम्यामुपार्मात † भवप्रपञ्चाख्याँ महाकथाम । 

सुवोधकवितां विद्रदुत्तमादृविधूननीम ॥ ५६ 
मृत्यु तथा चरित के ग्रन्तमें यह पद्य है— 

श्रोमतसुप्रमदेवनिर्मलकुलालङ्कारचूडामाणिः 

ARATIR ATEI सहजः प्रचापरीक्षानिधि: । 

तद्वृत्तं परिचिन्त्य कुग्रहपरिष्वङ्गं कयाञ्चित्कालि 

प्रागल्थ्याइपि सङ्गतं त्यजत भो लोकद्रय sa १५६ 
इन उपर्येक्त तोनों (भाज-प्रबन्ध, प्रबन्ध-चिन्तामणि, 
और प्रभावक-चरित) प्रवन्धों में “शिक्षुपाल्बध-” 
काव्य-प्रणता माघकवि को माल्यदेशाधिपति श्री 
भाजदेव का समकालीन (सन्‌ ११०० ईसवी के 
उत्तराद्ध मे) स्पष्ट लिखा है । 

किन्तु खेद है कि हमारे प्रस्तुत कवि के समय 
निर्णय करने में उक्त तोनें प्रबन्धो के हम विश्वस 
नीय नहीं मान सकते हे । क्योंकि उपर्यक्त लेखों 
के विरुद्ध दृढ़ प्रमाण मिलते ह जिनके द्वारा 
माघकवि का हाना इस समय के aga पहिले सिद्ध 
हाता है । उन प्रमाणां के! उद्धत करने के पहले 
हम उक्त तीनों ग्रंथां के लेख का अविश्वसनीय 
मानने के कारण प्रकट करना यहां पर प्रयोजनीय 
समभते g! 

भाजप्रवन्ध ” के विषय में ता अधिक लिखना 
पिष्टपेषण हे । उसके लेख प्रायः निर्म ल निणांत 
हो चुके हैं । क्योंकि उसमें संस्कृतके प्राचीन समय 
के प्रायः सारे प्रसिद्ध कवियों का श्रो भेजदेव के 
समय में हाना लिखा गया है। परन्तु बहुत से 
कवियों का उनके पहले ओर पीछे हाना प्रमाणान्तर 
से भलो भांति सिद्ध हा चुका है। अनुमान हाता 
है, इसीप्रकार, तुङ्काचार्य-रचित “ प्रबन्ध-चिन्ता- 

जि” सी जनश्रतियां के आधार पर लिखा गया 


x सिद्धि: । T “उपामितिभत्रप्रपञ्चक्रथा कौ 
nn कि में ्रथ-निमाण-समय ९६२ संवत्सर लिखा g | 
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२९२ 
€ | यह बात स्वयं आगे स्पष्ट हो जायगी | इनके 
सिवा तीसरा ग्रंथ “ प्रभावकचरित” ता IR- 
प्रचलित किम्वदन्तियां के आधार से लिखा ही 
गयाहै | यह वात स्वयं ग्रन्थारम्भ में ही लिखी हुई 
है, यथा— - 
बहुश्रुतमुनीशेभ्यः प्राग्प्रन्येभ्यश्व कानिचित्‌ | 
उपश्रत्येति वृत्तानि वर्णयिष्ये कियन्त्यपि ॥ 
सुतरां उपर्यृक्त तीनों sor एकही श्रेणीके सिद्ध 
होते हे । इसके सिवा ऊपर कथित “ fagi- 
चरित” मे जिस “उपमितिभवप्रपश्चकथा का 
उल्ले ख हुआ है उसको समाप्ति म ग्रन्थ समाप्ति का 
सम्वत्सर ९६२ लिखा हुआ हे। इसोके आधार पर 
जमेन देशीय छाट साहब (Dr. F. Klatt) ata- 
कचि की स्थिति खिस्तीय दशम शताब्दी के आरम्भ 
में स्थिर करते हैं। अवश्य ही माघकवि को ईसा 
के नवम शतक से इस तरफ़ का कहना सर्वथा 
श्रमम्‌लक हे, क्योंकि «oo fo के पहले “माघ 
के होने में और भी अनेक पुष्ट प्रमाण उपलब्ध 
हाते हें । 
काइमीर देश में नवम शतक के उत्तर भाग में 
होने वाले श्रीमदानन्दवद्धना चायं ने अपने “ ध्वन्या- 
लोक ग्रन्थ मे निम्न लिखित पद्य “ शिशुपालवध 
के उद्धत किये हैं-- 
' त्रासाकुल: परिपतन परितो निकेतान्‌: 
पुंभिने कैरिचिदपि धन्विभिरन्वबन्धि । 
तस्यो तथापि न मृग: क्वाचिदङ्गनाना- 


माक़र्णपू्णनयनेषु हतेक्षणश्रीः uU 
माघ, सर्ग ५। 


x भावार्थ--इन्द्रप्रस्थ को जाने वाले और रैवतक पर्वत 
पर Sat हुये श्रीकृष्णचन्द्र की सेना का वर्णन हे, कि सेना के 
जनसमूह .को SAAC डर से घबराये हुये, अतएव अपने 
रहने के स्थान से चारों तरफ भागते हुये, खग का किसी 
भी धबुषधारी ( वीर ) ने पीछा न किया, तथापि अङ्गनाओं 
के कानों तक Ga हुये विशाल कटाक्ष रूप वाणों से हतनेत्र 
शोभावाला वह ( मृग ) कहीं भी न ठहर सका । इत पद्य को 
£वनिकार ने उत्प्रेक्षा की ध्वनि के उदाहरण में उद्धत क्रिया हे । 


ataa 
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रम्या इति प्राप्तवतीः पताका राग विवित्ता इति ३} 
यस्यामसेवन्त नमद्रलीकाः समं धमि E 
i 


IMS के कता आनन्दन | 
समय ईसवी नवम शताव्दी के अन्त iu ता 
के महाराज अवन्तिवर्मा के राज्यकाल ई k 
है | यह बात “ राजतरङ्गिणी” से सा 
हाती हे । इसके अतिरिक्त शिशुपाल्यध रे 
सग में ११२ स्छोक यह है-- 

अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सब्रिबन्धना। 

शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरफ्पता॥ ॥ . 
इसमे जिस “न्यास” ग्रन्थ का : E 
गया E उसका प्रणेता जिनेन्द्रबुद्धिपादाचां| 
पीछे का ett 


a 


than about the middle of the fin: 
century" कह कर माघ का स्थितिकाल (प 
घष्ठशतक ( ६००) के मध्यभाग से पीछे 
कदापि संभव नहीं बतलाते हे । पूवापर गा 


से जैक्राबी साहब का मत ठोक जान पड़ते प्र 


बयों कि “ प्रभावकचरित” के! छोड़ कर प | 
अल ee ननम टम 4 


+ शिझुपालवध में द्वारका-वर्णन के mot NUS तनी 
सका अर्थ यह है। वहाँ, रमणीय हे इस हेठ प Boel | 
करनेवाली ( नायिका पक्ष में-रमणीय होने त RAT ; 
होनेवाली ), एकान्त हाने से विलासच्छ। aaia 
qu में-स्वच्छ होने से अडुराग का ege) 
झुक्रे हुए अग्रभागवाली ( TARTA pw 
वाली), महलों के ऊपर का Az प्रात 
सेवन कर रहे Eg यहां “रम्या होत m a 
इत्यादिक विशेषण WW से gt «t 

पक्ष में समान ua गये हैं । यहे पथ 8 
की ध्वनि के उदाहरण में लिखा गया ह 
+ न्यास का कर्ता स्वर 


पण्डित है ।--सम्पादक | 


emaait ^ 


ही २ १ लिखा कि शुभङ्कर, माघ का पितृव्य 
i सिद्धर्षि का पितृव्य-पुत्र था । एतावता माघ 
E शताब्दी के पहले निर्विवाद सिद्ध 
A qua नवम 

00 (3 

m यहाँ तक प्रस्तुत कात्र के. समय-निरूपण के 
हय मे लिखा गया । अब अन्यान्य वाते पर 
7 द्वार किया जाता ह. | 

| यह कवि गुजरात देश मे उत्पन्न हुआ था | 
gaga तीनों प्रबन्धो के सिवा लोकप्रथा से 


+ लेखक महोदय ने माघ के दूसरे सर्गका जो शलोक 
क्रिया उसमें व्याकरण के दो ग्रन्यो का उलेख है-एक 
। राशिकावृतति ”, दूसरा “ न्यास.” । पहले के कर्ता वामन 
चाप भा जयादित्य नाम के पाणिडत हैं। जयादित्य बौद्ध था । चीन 
Wim warm ईशींग ने लिखा हे कि जयादित्य की मृत्यु 
ह| १-६६२ £e के बीच में ^ न्यास ? नामक ग्रन्थ 


» 


Mins नहीं किया। इससे सूचित होता हे कि उसके समय में 
dm हिपणिडत विद्यमान न था । विद्वानों का अनुमान हे कि 
याप" के कर्ता ने अष्टम शताव्दी के आरम्भ में इस ग्रन्य 
PURI ष्म शताव्दी के “ न्यास ” का उल्लेख माघ ने 
(| ग्रग्य किया और नवम शताव्दी के अन्त में होनेवाले 
हन ने माध के शिशुपालबध के पद्य अपने ग्रन्थ 
ही यत किये । इससे सिद्ध हुआ कि माघ का काल अम 
द mi क अन्त या नवम शताब्दी के आरम्भ काहे । 


sr 


et माप के विषय में और क प्रमाण मिलते हृ । भोजराज- 


परसवतीकण्ठामरण म शशुपालवध के नवम सगे का 


| गक 
७... UC! इससे भी सिद्ध है कि माघ भोज के 


क 
ह x WR ने यशस्तिलक नाम का ग्रन्थ ८८१ 
१७ . 3 
di CAM हैं । इसमें भी माघ का नाम है | माघ का 
| 


Ji m एक आर भी प्रमाण हे । नपतुङ्ग नामक राजा 
मागे नाम का एक ग्रन्थ बनाया हे । इस 


१ उसने 
न ए माध का नाम लिखा है। यह राजा ८१४ ईसवी 
T3 
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भी जाना जाता हे | tre यह भौ ata होता हे कि 


यह पूवोवस्था में पूर्ण वैभवशाली और अद्वितीय 
विद्वान्‌ था । यहां पर यह प्रश्न हा सकता है कि 
पहले जिन प्रवन्धों की आधारभूत जनश्रतियों 
का विश्वासयोाग्य न मानने का उल्लेख हो चुका 
ह, उन्हा जनश्रतियों के आधार पर यहां के देशादि 
सम्बन्ध में क्या प्रमाण माना जाता है? ठीक है | 
किन्तु हम यह वात ऊपर भी लिख चुके हैं कि 
इस प्रकार की जनश्रतियां का सवथा श्रविश्वनीय 
भी समकना युक्तियुक्त नहीं है। इन आख्यायिकाओं 
का सवाँश मं AAS न मानने का कारण यह 
है कि इनके प्रायः असत्य हाने पर भी इनमें 
सत्यता का कुछ अंश मिला. रहता है । क्योंकि 
काई बात जब एकबार प्रचलित हा जाती है, तब 
वह पितृ-पुत्र द्वारा कुछ परिवर्तन हातो हुई प्रचलित 
रहती है। परन्तु प्रारम्भ में वह सर्वथा निम ल नहा 
हाती । ऐेलीहो आख्यायिकाओ के आधार पर Ar 
कई ग्रन्थकारों ने ग्रन्थ लिखे हैं, उनमे वणनीय व्यक्ति 
के वर्णन के साथ उस जनकथा का सम्बाद भी 
उन्हाने जाड दिया है । “भाजप्रबन्ध”-कार ने ता 
यहां तक साहस किया हे कि जितने प्राचोन कालके 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए हे, उन सब का भाज 
के समकालीन लिखकर भोज-द्वारा उनका सम्मा- 
नित होना बतलाया है | 

इससे, उन ग्रन्थों के वणनीय व्यक्तिगत सम्बन्ध 
के! छाड कर आर सब बातें ग्राह्य हा सकती हँ । ऐसी 
किम्वदन्तियों को बड़े वड़े प्रन्थकार मरौर आचायौ 
ने भी अपने ग्रन्था में स्थान दिया हे । महषि कणाद 
“ ब्वैशोषिक ” दर्शन के प्रणेता थे । उनके विषय में 
यह किम्बदन्ती प्रसिद्ध है कि उन्होंने शंकर का 
प्रसन्न करके उनके ्राज्ञानुसार यह वैशेषिक दर्शन 
बनाया है। इस किम्ब्दन्तो का उदयनाचाय ने 
अपने ग्रन्थ में लिखा है | 


माघ ने दिशुपालवध के अन्त में अपना वंश- 


वर्णन किया है Hoc अपने प्रपितामह का नाम 


BE x a है। सुप्रभदेव एक राज़ा का 
9 


á 
. 
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आश्रित था । प्रभावकचरित में भी इसका उल्लेख 
है । शिशुपालवध को हस्तलिखित प्रतियाँ म उस 
राजा के धर्मनाम, धर्मनाथ, TAS, चमलात, 
घमेलात, धर्मदेव, वमेलाख्य, वमेलात, वमेनाम, 
निमेलान्त--इस प्रकार बहुत से नाम देखे जाते E | 

अस्तु अब हम इस विषय को यहाँ SIS कर 
उक्त कवि के काव्य के विषय मे कुछ निवेदन करना 
चाहते हें । माघ ने शिशुपालवध के सिवा दूसरा 
कोई ग्रन्थ लिखा है या नहीं ? यह एक प्रश्न है । 

निस्सन्देह शिशुपालवध के अतिरिक्त दूसरा 
ग्रन्थ इस समय माघ के नाम से नहां देखा ओर 
सुना जाता है । परन्तु Agat वल्लभदेव ने सुभा- 
घितावली में नीचे के दे! पद्य माघ के नाम से 
डद्धुत किये हैं ।-- 

शीलं ऐलतटात्पतत्वभिजन: संदह्यतां वहिना 
माश्रोषं जगति श्रुतस्य विफलक्केशस्य नामाप्यहम्‌ ॥ 


x शिशुपाल वध के अन्त में है-- 
सर्वाधिकारी सुकृताधिकारः श्रीधरम्मनाभस्य बभूव राज्ञः । 
आसक्तदृष्टिविरजा: संदेव देवोऽपरः सुप्रभेदेवनामा ॥ १ ॥ 
तस्याभवद्दत्तक इत्युदात्तः चमी मृदुर्धम्मपरस्तनूज; | 
ये वीक्ष्य वेयासमजातशत्रोशचो गुणग्राहि जनेः प्रतीये ॥ २॥ 
श्रीशब्द्रम्य क्ृतसगसमाप्तिलक्ष्म 
लक्ष्मीपतेश्चरितक्रीतनचारु माधः । 
तस्यात्मजः सुर्काव्रीत्िदुराशयाइः 
काव्यं व्यधत्त शिशुपालत्रघाभिधानम्‌ ॥ ३॥ 
अथात्‌ धम्मनाम राजा का सुप्रभदेवनामक अधिकारी 
या । सुप्रभदेव का पुत्र दत्तक हुआ और दत्तक का माघ । 
माघ ने शिशुपाल बध बनाया । जिस राजा के आश्रय में 
सुप्रभेदेव था, उसका ठीक ठीक पता नहीं लगता कि वह कब्र 
और कहां हुआ और उसका यथार्थ नाम क्या हे । पर aga 
करके यह गुजरात में कहीं का राजा रहा होगा; और माघ 
भी गुजरातही के थे । यह उनके काव्य से भी सिद्ध होता है । 
द्वारका, और उसके पास समुद्र तथा रेवतक पर्वत का माघ ने 
बहुत ही मनोहर वर्णन किया हे । उस वर्णन से जान पड़ता 
है क्रि माघ ने उनको प्रत्यक्ष देखा था ¬ सम्पादक | _ 
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शौर्य वैरिणि वज़्माशुनिप्रतत्वर्थोष्स्त मे s : 
येनकेन दिना गुणास्तणबुसप्राया: समस्ता » 
नारी नितम्बफलके प्रतिबध्यमाना 
RAIA हमरसना मधुर सात | 
तन्मोचनाथमिव नूपुरराजहँसा- 


arc ' ्रोचित्य-विचार-चचा ” मे महाकविक्ष| € 
ने भी ऊपर के पद्यो के मेल का सा हो| 
लिखित पद्य माघ के नाम से उद्धत fri. qs 


E € 


बुभुक्षितैव्याकरणं न भुज्यते ; 
पिपासितेः काव्यरसो न पीयते । 
= विद्यया केनचिदुद्धृतं कुलं ; 
हिरण्यमेवाजय निष्फलाः agr" uj 
किन्तु उपयुक्त ये तीनों पद्य माध के gue स्‌ 
न्थ“ शिश्ुपालच'ध ” मे उपलब्ध नहाँ होत सम 
इस से अनुमान हाता हे कि कदाचित्‌ के 


कि कहां वह छिपा gar हा । ग्रथवा हमारे स 
प्राचीन ग्रन्था को भांत वह भी यवता 
प्रसाद से नष्ट हा गया at | 


+ भावाथ-शीलवान्‌ स्वभाव पर्वत से 
चाहि अभि सें भस्म aaa, फलरहित $e zd र 
बातो का नाम भी में न सुन; शूरवीरता s js. i 
वजपात हो; किन्तु मुझ सवदी f t || 
बिना ये सब गुण GAN हैं | 


द्रव्य प्राप्त ९ 


नेतम्बस्थल प ल 


| 
acum 
समान ami gau की तागड़ी ( लि mim 


gat के 
रोइन शब्द को सुनकर उसका ६ f Qu 
रूप राजहंस चरणों से लगे हुय aid गद) 


व्याकरण 
--भूखों की भूख त्या 
| भावार्थ-भूखों को भ ü 


1 भावा 


gí 
y 16 


maa के 
जाती; प्यासों की प्यास क र्‌ 5 gal 


हाती; अर न विद्या से करिसी का $ 
उस 


faa ac m 
अतएव सुवर्ण का संग्रह करा e , 
निष्फळ हैं | ० 


ee 


3 m श्रुपालवध में पाण्डवों के समकालीन राजा 
» पाल का श्रीकृष्णचन्द्र के द्वारा वध चशित 
É | बह कथा महाभारत के सभापवें से लोगई है । 
giat q अध्याय के आरम्भ AS अध्याय 
| _, दर्घामिहरण wd है। ओर ४०बे अध्याय 
प्रारम्भ से ४५वें ग्रध्याय तक 3 शिशुपालवध á 
gir इन ATE पयो म उल्लिखित कथा से az- 
ln पध की रचना की गई हे । तथापि महाभारत 
पन हे कथा को प्रपेक्षा इसका संविधानक कुछ ओर 
है ढंग से रक्खा गया हूँ। WATT इसका कथा 
m संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करना आवश्यक EI 
इस प्रकार है-देव-ऋषि नारद एकवार श्री- 

"ण के दर्शनार्थ द्वारका आये। श्रीकृष्णद्वारा 
1 उचित सत्कार हाने पर नारदजी ने भगवान 
aia स्तुति-पूर्वक इन्द्र का सुयश वर्णन किया | 
होत समे उपोद्धात रूप से शिशुपाल के पूर्वजन्म, 
॥रिण्यकशिपु, हिरण्याक्ष ओर रावण-कुम्भकरण 


Li 


रिश सरण कराके शिशुपालवध के लिये नारदने 
WKN at की । तब शाङ्गपाणि कृष्ण भगवान ने 
शशुपालवध की प्रतिज्ञा! को । इतने ही में छृष्णचन्द्र 
“सेवा मे राजसूय यज्ञ करने के लिये उद्युक्त युधि- 
" EN निमन्त्रण आया । इस पर कृष्णाने उद्धव 
j ॥ उ भ्राता बलदेव से सलाह qui कि 
| शुपाल के मारने का पहले प्रबन्ध किया जाय, या 
| d के राजसूय यज्ञ देखने जाने का। तब 
jaa मे सम्मिलित होने ग्रोर वहाँ fagas 
Jd की सलाह ठहरी | अतएव द्वारका से 
Rr E प्रान हुआ | इस सम्बन्ध म 
न E. समुद्र आर रेवतक गिरि आदि का वर्णन 


` तदनन्तर, प्रयाण ग्रौर यमुना का 
भि गीक्रष्णचन्द्र का पाण्डवों के साथ 
E e m तत्कालिक पुराङ्गनाओं की 


चेष्टा और महाराजा युधिष्ठिर के सभागृह की 
विचित्रता का वर्णन है | अनन्तर शिशुपालवध का 
उपोद्घात रूप राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव È I फिर 
श्रीकृष्ण को अधेंदान की वात, भीष्म-कृत स्तुति, 
JNS का क्षोभ, उस पर महामनस्वो भीष्म- 
पितामह की उक्ति, agus के मित्र नरपतियों 
का सेना सुसज्जित करना इत्यादि वर्णन है । ्रनन्तर 
शिशुपाल का दूत भेजना ओर उसका श्रीकृष्ण को 
सभा में वयर्थ भाषण करना, दूत के प्रति सात्यकि 
का उत्तर, FAI दूतद्वारा निश्ुपाल का पराक्रम 
वणन, कृष्ण की सभा का क्षोभ, सेनाप्रस्थान, We 
ससंग्रामभूमि में दाना दलों में तुमुछ युद्ध, रौर 
चित्र-युद्ध वर्णन हे । अनन्तर कण्ण ग्रौर शिश्ुपाल 
का अस्त्र-युद्ध कथन करके शिशुपाल का वध 
वणन किया गया E. 

इसकी मधुर काव्यरचना बहुत उच्चश्रेणी की 
को है । उसकी सरस मधुरता का अनुभव 
केवल उसकी प्रशांसा लिखने मात्र से नहा हा 


सकता है । कुछ काल तक उसके पीयूपधारा- 


प्रवाह मे प्रवाहित हुए बिना उसका आनन्द नहीं 
आता | 

संस्कृत के सुप्रसिद्ध प्रचीन कवियों के विषय 
में जिस प्रकार कई लोक-प्रचलित ग्राख्यायिकायें 
मिलती हैं, उसी प्रकार उनके काव्य-विषय मे भी 
पठित-समाज में एक एक, दो दो, पद्य वा वाक्य 
प्रचलित हैं । प्रस्तुत कवि के काव्य-विषय में भी 
इस प्रकार के निम्नोद्धत पद्य उपलब्ध होते हैं-- 

८ नवसर्गगते माघे. नवशब्दों न विद्यते? 

अथात्‌ माघ के नो सर्ग पढ़ जाने पर नवीन शब्द 
नहों रह जाता है। 

वस्तुतः माघ की रचना बडी विलक्षण है । 
इसमें शब्दों का न्यास भी बड़ा विचित्र हे । इसीसे 
इसका काव्यरचना की शैली से युक्त नवीन शब्दों 
का एक कोष कहा जाय ता अत्युक्ति न दागी | 


पक स्छोक e भो प्रचलित है । वह इस निबन्ध _ 
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के प्रारम्भ मै दिया गया है। उस ख्छोक में माघ के 
काव्य का उपमा, अर्थ-गैरव और पद-लालित्य इन 
तीनें गुणें से युक्त लिखा है इस लिए वह ओर 
काव्यो से उत्कृष्ट हुआ । निस्सन्देह माघ म इन 
तीनों शुणां का एक साथ हाना आश्चर्यकारक है) 
५ छिशुपालवध ” के विषय मै एक ओर भौ प्राचीन 
पद्य मिलता है। वह यह है-- 
तावद्भा भाखेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः । 
SRA पुनमाघे भारवभा रवेरिव ॥ # 
इस पद्य में भारविनिर्मित किराताजुनीय की 

अपेक्षा माघ उत्कृष्ट बताया गता है। यह वात 
ते हम प्रथमही कह चुके हैं कि माध को रचना 
एकवारही चित्ताकर्षक ac विरल घटना है | 
किन्तु इस बात के साथ हम कदापि सहमत नहा 
हैं कि इसके आगे भारवि का काव्य कुछ वस्तु 
ही नहीं EI जहां तक हमारा अनुभव है, हम 
भारवि Be माघ इन दोनों के काव्य, सामान्य 
विचार से, समकक्षा मे स्थापित करसकतें हैं । 
इन देने की रचना-प्र गाली देखने से हमारा यह 
अनुमान भी कदाचित्‌ ठीक समभा जायगा, कि 
इन देने! की रचना प्रायः एकही तरह की हे | 
इनको रचना के काळ में भी अधिक अन्तर नहो 
वाध होता है । 

. जिस प्रकार पहले के दा पद्य किसी अनुभवी 
विद्वान के कहे हुए जान पड़ते हैं, वैसेही यह 
पिछला पद्य अनुभवहीन किसी साधारण पण्डित 
का कहा EAT ज्ञात हाता है । . | 

“ तावद्भा भारवेः” इस स्लोक के पूवाध का 

तारानाथ तकंवाचस्पति ने वाचस्पति-कोरा मे 
‹ माघ? पद्‌ के व्याख्यान में उद्ूट के नाम से उद्धत 


किया BO किन्तु इख पर जमैनी के विद्वान छाट 


x भारवि का प्रकाश तभीतक रहता है जबतक माघ 
का उदय नहीं होता । जब माघ का उदय हो जाता हे तव 
भारवि का प्रकाश माघ महीने के सूर्य की भाँति कम 


हो जाता है! 
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E जज mp 
साहब ने “यह स्छोक. किसी भी उ> 
नहीं मिलता है” इस प्रकार तारा. 
पर आक्षेप किया हे | 
कदाचित्‌ कुछ लोग “माघ” 
करेगे कि प्राचीन कवियों की भ 
श््ङ्कारःरस अधिक प्रिय था |. यहां 
प्रकरणापयोगी seg, पुष्पोद्यान, जलक्रीडा, कर 
द्य इत्यादि के वर्णन में जहां स्टज्ञार-रस- र 
थाड़ी भी प्रयाजनीयता नहीं थी, कहाँ win] 
ने खुव श्शङ्कारात्मक वरन किया है। जैसे, P E: 
खगे मे श्रीकृष्णचन्द्र से इन्द्र का सन्देश कही, 
रावण द्वारा केलाश के उठाने का वृत्तात गए 
के मुख से इस प्रकार वर्णन किया गया है-' 
समुत्क्षिपन्‌ यः प्रथिवीभ्वतां वरं वरप्रदानस्य चकार गकि 
त्रसत्तुषाराद्रिसुताससंश्रमस्वरयग्रहाशलषसुखेन निष्किया। 
इस खलपर इसी प्रकार की Are भी उत्ति! 
श्रटङ्कार-रस-प्रधान काव्यो में इस प्रका 
वर्णन देखा जाता है | gati उसे अ्रयोग्य मीत पर 
कह सकते | किन्तु, इस प्रकरण मे, श्रीह 


२ कै | 
रानाथ Ny 


पर यह ग्र | 
ifa wil 


ढूँ हने के लिये प्रयल्ल किया जाय s 
के सप्तमाल्लास में दिखाये हुये काव्यदोष Pd 
चित्‌ काई भी काव्य नि्म,क्त न हो सके! Td 
कविचक्रचूड़ामणि कालिदास की कित j 
भी दूषणयुक्त काव्य कें उदाहर a 
गये हे । तब भर काव्यों के विषय म 


जा सकता है weg! 


अनुवाद सहित फिर eels 

भी करेंगे | 

उनकी समालेचना eaae n 
e 


~ 
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पावसराज । [७] | 
सच्ची, अविचल भक्ति करै यदि कोई व्यक्ति प्रकाश, | 
| Lee] $ निदर्ययता है ता यदि काई करे उसे भग्नाश । | 
M gaua तुही है ऐसा जिसका है अधिकार अतः हमारी सम्मति है यह, उसके सुन, सध्यान 
"E हसत प्रकार नभ में, भूमण्डल में भी उसी प्रकार — अपने उस अनुरक्त भक्त का मत करना अपमान ॥ 
| peaga घन घोर घटा से सभी ओर आकाश, Ev 
Vl canes जलवपेण, BCA, सादामिनी-प्रकाश॥ __ ८ ote $ 
hi ] तुझ दख कर धूलिवेष्टिता, दाहपोडिता, Hia, 
| [ x ] निरळंकृता प्रक्रति हाती हे अति उत्स[ह-निश्रान | 
m पराय guar धारण किये हरित नव चीर, मिलनोत्सव की आशा से ज्यों सजती सव 2Z गार 
p दी, कील, सर, कुण्ड आदि मे देख विपुलतर नोर। झे देख कर विरहिन कोई पति-आगमन विचार॥ 
त यही खुविदित हाती है वपा का है साज; [९] 
E नी कहा नभ, भू मै तेरा है समान ही राज ॥ 


ग्रीष्म ताप से जब जळता हे सारा धरणी-धाम, 
Lx परित्राण-हित तव at शामित हाते तव घन श्याम । 
तिन मेधो के देख खोंचते सरितापति का जीव, TOASA वामदेव के देख विश्व से वाम, 

_ )सरिताग्रों को देख कृशांगो ग्रेर खचिन्त ग्रतीव | जन-रक्षार्थ पठाया हो ज्यां सुरपति ने घनश्याम ॥ 

| शणामृत-वर्षण से उनको पुनः प्रसन्न वनाय [ १०] 

pria कर मेधां के! द्रसाता है न्याय ॥ बृत्त-खण्ड सतरंगा जिसका इन्द्र-धनुप है नाम, 
[४] श्रद्ध-दीसि-मण्डल हे तेरा, प्रियदर्शन, अभिराम | 
तेरी गुण-गरिमा, महिमा भी अखिल एक हो वार, 
क्यों कर देख सकं हम जिनकी ग्राखें हं सविकार॥ 


ir ET से दग्ध बनें के तृण-पल्लव-सम्पन्न 
ii] कृपानिधे, करता है तू खग-जाति प्रसन्न | 


fa T imd MN. ON ve 
wel का du के फळ-फूलों से लता-द्रमा का लाद [११] 

नन (os f M [5s m 
| कर, मलिन्द-वृन्द्का हरता सकल विषाद॥ शासन-समय समाप्त हुए भी स्वेच्छा के अनुसार 


[५] शासक aeg का गद्दी से तू देता कभी उतार | 
N पयत ती मचती हे खलबलो अथाह | 
an हो one न सब का रखता है तू प्राण; [ १२ i 
a है मानुष भी हैं पाते तुक से त्राण॥ प्रकृति-नारि का तू भी देता रंग विरंग डुकूल ; 
d [६] तू भी रस सरसाता अथवा देता विरहज शूल | 


त्रिविध-पवन फैलाती है यश तेरा भी निव्याज ; 
Ñ A 
जाने फिर जग क्यों कहता है मधु-ऋतु का अब्तुराज ? 
सनातन शम्मा शकलानो | 


tam ले 

| RAE तेराही रटता है नाम; 

व aS, à स्वयं मिले ता हे वह उसे हराम | 
Durs m कष्ट करोड़ करोड़, 

रर Ah. uz M - तेरा घन-जल S ॥ 


* 
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प्रेमपताका । 
[१] 


बतला क्या रखतो तू है री 
निज आखो मे हे प्यारी ? 

क्या है अलक-जाल के भीतर, 
अरूणाघर मे है क्या री ? 


LRI 
चन्द्र बिम्ब-सम मुख-प्रभा में 
है क्या बतला हे आलो | 
जिसने मे।ह लिया मेरा मन 
क्षण मे कर दो बेहालो ॥ 


B pA 
,जबसे प्रेम भरी निज चितवन 
है तूने मुझ पर डालो 


तब से चित्त-वृत्ति यह मेरी 
हाय हागडे मतवाली ॥ 


[2] 
मन्द-हास-युत वह छवि तेरी 
नयनों बीच समाई हें | 
मन मे निशि-वासर तेरी हा 
fi A 
अतिशय चिन्ता छाई है ॥ 


ES 


सपल दृष्टि, रद्‌-पंक्ति मनोहर 
तन-लावण्य-लता तेरी | 


` उपमाहीन हा रही जग में 5: 


है यह ec सम्मति मेरी ॥ 


pee 


5. सरस-सरोज-वद्न-शो भा के 


वर्णन में मै हार गया | 


AR nnn 


जिससे कुछ अनुभव होता T 
चह चित तू ने चुरा लिया॥ 


[७] 
केश-पाश प्रति Wes मनोहर 
इयाम-जलद-शोभाहारी | 
बरसाती क्यों नहीं प्रेम को 
धारा अब अति सुखकारी | 


[८] 
नित्य प्रति विरह-ज्वाला से 
safga अंग मेरा हाता | 
aat प्रिये यदि पावों तेरे 
Tawa का नव सोता ll 


[९] 
AIS तेरे छोचन-शायक 
लगे हृदय पर वे मेरे । 
E A > 
चैन नहीं पड़ती हे मुभका 
c ay 
बिना किये दशन तेरे ॥ 


[Ee 
बिना बिचारे क्यों तूने यह 
किया प्रिये मेरा अपराध ! 
agi जानती क्या हानी हैन 


प्रेम-रूप-नद्‌-धार ATM! 
[ ११ ] 


mamit माह-मदिरा के 3 
प्याळे भर भर 
रो हेतु है जा na तक 
5 इस दुनिया a जीता है | 


qeu a 


यह है कुमुदसुन्दरो बाला 
है इसका सब ठाठ निराला | 
घर इसका गुजरात देश हे; 
देखा केसा सुभग वेश हैं ॥ 


ise] 
चारु-चन्द्रमा-सम मुख-मण्डल , 
भूतल मे शोभा-्राखण्डल | 
कञ्चन-कणफूल पहने हे; 
नहीं और काई गहने हें ॥ 


Fe 
` काम-कामिनी को ले छाया ; 
जिसे agg ख ने faratan । 
. भूषण उसकी विडम्वना हे; 
. महा-अनूपम रूप चना हे ॥ 


[४] 

“ इसके देख केश घुघुराले ; 
खुमन-सुवासित सुन्दर काले | 
ताग-नारियां छिप जाती हें ; 
सुं ह न सामने दिखलाती = | 


[५ ] 
नयन नोल-नोरज- ळविहारी 
थुति-पय्यन्त-पर्पट नकारी | 
इसके भूकुटी-भय का मारा 
. 9 शरासन है वेचारा ॥ 
[Ses 
इसके अधर देख जब पाते 
शुष्क गुलाब फूल होाज्ञाते । 
मळ इसको देह-लता है ; 
ae रे यह्‌ खुन्दरता है ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— — by Arya Saray Royupdation Chennai and eGangotri 


[97] 
बाहर सायङ्काल हमेशा ; 
फिरती यह पतिसाथ हमेशा । 
कड़े छड़े की चाह नहों हैं ; 
परदे की परवाह नहीं है ॥ 


[«] 
पढ़ती भी, लिखती भी हे यह । 
घर afsta रखती भी है यह | 
जब यह सुई हाथ उठाता ; 
नये नये काशल दिखलाती ॥ 


हव्या 
घरमे सव का भाती है यह ; 
पति का चित्त चुराती है यह । 
सखियों में जव जाती हे यह; 
मधु मोठा टपकाती है यह ॥ 


rus 


यह शिक्षिता गुजरी नारी ; 
इसके प्रिय है नीली सारी | 
इसकी छवि लेाचन-छुख R ; 
रविवर्म्मा ने aq उतारी ॥ 


+ 


एक शिकारी को सच्ची कहानो | 


GOOG नहीं g । बहुत कुछ खमभ- 
@ ९; दार भो नहीं हूं। पर में परले 
O: मू :@ दरजे का मांसाहारो हूं । में 
a रोज जंगल को जाता g AT 
QUESO एक आध हिरन को मार लाता. 
हूं । यही मेरा रोजमरौ का काम हे । मेरे 
रूपये पेसे को कमी नहीं । मुझे काई फि 
नहाँ ' इसी सबब से हर रोज में शिकार के पीछे 


पडा रहता हूं । मुझे शिकार का बडा भारी शोक - | 


३०७ 
है । यहां तक कि में उसके सामने अपने मा, बाप, 
पुत्र, कलत्र ग्रौर प्यारे प्राणों के भी कोई चीज 
नहीं समभता हू । आप लोग मेरे कहने के अगर 
झूठ समभते हों ता आप एक दिन के शिकार का 
मेरा वृत्तान्त सुन लीजिये । उस वृत्तान्त के! सुन 
कर मुझे भरोसा है कि आपै यह अनुमान कर 
सकेंगे कि मुझे शिकार ज़्यादा प्यारा है कि अपना 
प्राण | अच्छा अब उस वृत्तान्त के सुनिये 


मेरे यहां आदमियें की कमी नहीं है । अगर 
में are ता शिकार को जाते वक्त एक को जगह 
कई आदमी लेजा सकता हूं | लेकिन मेरो आदत 
कुछ tet पड़ गई है कि चोर को तरह अकेले 
जाना ही मुझे अच्छा लगता है। शिकार के हाथ 
लग जाने पर मुझे उतनी हो खशी हाती है जितनो 
कि चारको मनमाना माळ मिलजाने से हाती है । 


एकदिन की बात सुनिये। गर्मी का मासम 
था । पल पल पर गर्मी बढ़ती जाती थो ओर 
आदमी पानी पानी चिल्लाकर अपने गले का Be 
भी जियादा खुखाते जाते थे। ऐसे वक्त में मेरे गाँव 
के कुछ ग्रादमी मेरे पास आये | उन्होने कहा कि 
गाँव के पास का तालाब करीब करीब बिलकुल 
सूख गया है। बीच मे थोड़ा सा पानो रहगया È | 
बही पानी पोकर हम लोग किसी तरह से अपने 
प्राण बचाते हैं। पर कई दिनों से, रात के वक्त्‌, 
एक बहुत बड़ा जंगली GAL वहां पर आता है । 
वह उस कुण्ड से पानी भी पोता है He उसमे 
लाटकर बचे हुए पानी के कोचड़ कर देता È | 
इस वजह. से वह पानी हम लागो के पाने के 
लायक नहों रह जाता। आप इसका कुछ बन्दो- 
बस्त को जिये | a 

यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योकि में 
एक शोकीन शिकारी हूं ग्रेर निशाना भौ बहुत 
अच्छा लगाता £1 मैने उन लोगों से कहा कि 
आज चाँदनी रात है इसलिए आज ही में इस 
सुअर का. शिकार खेलना चाहता हव | तुम अभी 
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जाकर तालाब के पास के पेड़ पर द 
बना दो | वे ता यह चाहते हो थे। Ner 
ही एक मचान मेरे लिए तैय्यार कर fen 3 | 

५ j 


रात हुई । आठ बज़ गये । Ha EN | 
खाया ; अपनो मामूली शिकारी पोशाक Wi 
वन्दूक हाथ में उठाई मर पक भाला ग्रा एइ, 
TW भी हाथ में लिया । इस तरह साज E 
से दुरुस्त हाकर में उस तालाब को quus 
हुआ | तालाब के पास पेड़ पर मचान Hy 
कर में खुशी से फूल उठा। भाले को ममन रड 
मचान के ठीक नीचे गाड़ दिया ग्री चढ़कर झह?" ° 
ऊपर आसन जमाकर में As गया। | 


n 


बड़ा निडर हूं। मुझे जुरा भी डर न लगा 
मन्द्‌ मन्द्‌ चल रही थी । उसने नोंद के भ! 
मेरे आंखों के सामने लाकर खड़ा कर der 
मगर में उसके काबू में आनेवाला आदमी सा|: 
इसलिये उस वेचारी को मुभ dam 
खड़ा रहना पड़ा । 

इतने में कुछ दूर पर मुझे Wee Wu d 
मैं समझ गया कि बराह महाराज की सा 
ming | मेरा यह अनुमान ठीक RT are 
के पास एक गुफा थी | वहीँ पर वह छः 8 
कन्द मूल खोद खोद कर खाने लगा p. 
बन्दुक खँभाली, Sc इस ताक मे 
auc वहां से जरा Hm आगे बढे त 
अपनी गोली का निशाना बता «qms 
Sic usta घटना gi) जिस 75 04x 
उसपर एक बड़ा ही भयानक eus a 


> मेरे मचाने 
काला था । वह धीरे धीरे मेरे n Mr ui 
बढ़ा RT मेरे ऊपर चढ़ आया । मै % i 


a | ॥ 
मैंने समभा कि मेरी मौत आग ads 
चिल्लाया नहीं | ग्रार न उस साँप. à 


से अलग dim देने ही को मैने के 


à A at e 
सोचा कि अगर में ,चिळाऊंगा, 


EÉE-—— cu 2l 
"oec जमीन में पटकूंगा, तो आवाज सुनकर 
, se भाग जायगा । अब आप समक गये 
a कि जैसा मैंने ऊपर कहा है, मुझे अपने प्राण 
कते प्यारे नहीं है, जितना कि मुझे शिकार 


बारा है । x 

में पत्थर का होगया । जरा भी अपने आसन 
॥ मैंने नहीं हिलाया । वह साँप पीठ से मेरे 
Ju पर आया । ओर कन्धे से पेट की तरफ 
क ag उतर कर उसने अपना फन मेरे पेर के अंगूठे 
॥ रउसके पास की उंगली के वीच में डाला । अब 
WR से न रहा गया | वहां पर मैंने उसके सिर का 
M" के साथ दवाया कि वह साँप एकही 
में फटक फटक कर वहां मर गया | 
परै शिकार का पहला काण्ड यहां पर खतम 
॥ ह गया | 
शुकरराज अब तक उस गुफा के पास खोद 


ग 


[UR के लिये एक भयानक भालू आ पहुंचा | 
UMA चाहता तो उसे वहीं पर मार गिराता। 
गर सुग्रर के भाग जाने के डर से मेने ऐसा 
ag)" मुनासिव नहीं समझा । जाम्बुवाननन्दन 
सी पीकर तालाब के पास खड़े खड़े दम लेने 
ता शे | इतने मै एक बहुत वड़ा दोर आता gaT 
"wt दिया । दोर बहुत प्यासा था | इस लिए 
E S कदम बढ़ाता हुआ वह ग्रा रहा 
„ ana की नजर ज्योंही शोर पर पड़ी 
आप पर कवार के महीने की सी जूड़ी चढ़ 
dme आपके उस am ग्रार कुछ न सूझा । 
cil, पते हुए उसी पेड़ पर चढ़े जिसपर कि में 
D RS था | मेरे मचान के नीचे हो एक डाल 
P oa पर वह आकर खडा हो गया HT एक 

ng छे अपने अगले पेरो से उसने खूब 
b Rae SUE ल्या । डर भी बुरा हाता È । 
IM a डर के वह रीछ इतने जोर से काँपता 
LM से ST बडा पेड़ भी हिल रहा था । 


कोई E c चाहता | मेरा 


न 


, 
Ld 
4 


3 


बदन पसीने पसीने हा गया । मुझ पर खौफ 
गालिब ET आया । में ने कहा कि अगर में शोर 
करू गा या कुछ भी हाथ पेर हिलाऊंगा, तो यह 
रीळ फौरन हो मुझ पर हमला करेगा। इसलिए 
साहस करके में वहीं पर जमा हुआ बैठा रहा । 

दोर तालाब के पास पहुंचा । पहुंचकर उसने 
अच्छी तरह पानी पिया। वह किनारे पर बैठ 
गया, और अपनी मू छे सुधारने Hm धीरे धीरे 
युर्राने लगा । शेर मेरे मचान के बिलकुल दी 
सामने था। यह हालत देखकर उस पर वार 
करने के लिए मैंने अपनी बन्दूक सँमाली । इस बीच 
में वह TAC गुफा की तरफ़ से चला Ae तालाब 
के पास आया । Bat! वह सुग्रर था कि हाथी 
का बच्चा | Sard में वह कोई ६ फुट था। उसके 
at दांत हाथी के दातों के समान बाहर निकले 
हुए थे | वे इतने बड़े और मजबूत थे कि तीन चार 
फुट घेरे के तने वाले पेड़ के भी बह एक ही 
आघात में गिरा सकता था। उसे देख कर यहद 
शंका हाती थी कि कहाँ प्रत्यक्ष दूसरे वराहजी 
ते नहीं अवतार ले आये | 

आपने शायद खुना हागा कि बड़े बड़े जंगली 
quc दोर से नहा eta! खुअर के पेने पेने 
प्रकाशमान दांतों को देखकर दोर को GAT पर 
हमला करने का साहस नहों हाता था । GAL का 
सामने ग्राता देख मेरे शिकारी जोश ने जोर 
पकड़ा | उस भयानक अवस्था में भी मैने med 
पर बन्दूक रक्खौ रोर GAC का लक्ष्य करके 
गोली छाड दी । यकायक दन की आवाज gi! 
सुगर का गोली लगी । मगर उसने समभा कि 
सामने बैठे हुए गुर्राने वाले दोर ने मुक पर यह चाट 
की है। बस, एकदम वह शेर पर टूट पडा । दोनों 
में बड़ा भयानक युद्ध हुआ । आखिरकार वनराज 
के शूकरराज़ की कराल डाढ़ों का चवेना ET 
जाना पडा । इधर मेरो गोली के आघात से 
वराहजी भी स्वर्गलोक का सिधारे । यहां पर 
मेरे शिकार का दूसरा भी काण्ड समाप्त हुआ । 
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आपसे में कह चुका हूं कि एक भाला मैं घर 
से ले आया था ग्रार मचान के नीचे ही उसे मने 
सीधा खड़ा कर दिया था। ज्योंही मेरी बन्दूक 
से गोली छूटी Gre दन से आवाज हुई, त्योंही 
नीचे डाल पर dà gu रीछ ने समभा कि वह 
sup पर छाडी गई! इससे मारे डर के उसके 
हाथ से वह डाल, जा उसने हाथों से पकड़ रक्खी 
थी, सहसा छूट गई । रीछ डाल से नीचे गिरा | 
मगर जमीन्न पर पहुंचने के पहले ही मेरा भाला 
उसकी छाती को पार कर गया | जरा देर में उस 
रीळ का भी काम तमाम हे! गया ओर उसके 
साथ मेरे शिकार का यह तीसरा काण्ड भी 
तमाम हुआ । 
` इस बहादुरी के लिये आप चाहे मुझे शाबाशी 
दें | चाहे मेरी सिफ़ारश करके गवर्नमेण्ट से 
विकोरिया-क्राख का पदक दिलाव | मगर अब मे 
कभो बन्दूक हाथ से न उठाऊंगा। मने शिकार 
करना एक दम छोड्‌ दिया है। मै नहीं चाहता 
कि में अपनी जान के फिर इतने बड़े जोखों में 
SIS | निज्ञामशाह | 


— 


स्वाधीनता की भूमिका | 


pe ङ्गलैण्ड में जान tenes मिल नामक एक 
T इ) _ तत्त्ववेत्ता हा गया है। उसे मरे अभी 


m कुल ३१ वषे हुप | उसने कई अच्छी 


एक का नाम ‘fgat (Liberty) है । इस 
पुस्तक को हमने हिन्दी में ngata किया है। 
यह लेख इस पुस्तक की भूमिका-मात्र È | 


मिल का जन्म २० मई १८०६ का. लण्डन में 
इुआ | इसका पिता जेम्स मिल भी अपने समय में 
एक प्रसिद्ध तच्ववेत्ता था । जिस समय जान स्टुअर्ट 
मिल को उमर कोई १३ वर्ष की थी, उस समय 


उसके बाप को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दफ़र में 
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अच्छी पुस्तके लिखी हैं । उनमें से. 


पक्‌ जगह मिली I वहां उसे इस ing 
बाते माळूम EY ओर सैकड़ों तरह के इ. 
ओर. ग्रन्थ देखने को मिळे | उनके गरे "m 
उसने भारतवर्ष का एक वहुत अच्छा ह+ : 
लिखा | यह इतिहास देखने के लायक ; 
मिल के पिता ने मिल का. किसी रू... 
कालेज में पढ़ने नहीं भेजा । उसने Wa 
पढ़ाना शुरू किया । जब तक उसे पढ़ाने din) | 
समभा तब. तक वह SN वराबर पढ़ाता र| mm 
तीन Wu की उमर में मिल: ने. ग्रोक भाशा 
वर्णमाला सीखो । आठ वषे की उमर में Muti 
भाषा का थोड़ा सा अभ्यास भो कर लिया 
से गद्य ग्रन्थ उसने पढ़ डाले | आठव qs 
छेटिन सीखना शुरू किया । कुछ दिन वाद 


A 
&I 


दिल बहलाने के लिए वह इतिहासं ओर 
भी पढ़ता था और कभी कभी कविता मी तश 
था। पाप का किया हुआ इलियड का मा वे 
बहुत पसन्द आया । उसे देखकर यह छोटी tag 
कविता लिखने लगा । इससे मिलको uet 
यथास्थान रखना आगया | quce के S 
मिलके पिता ने पुत्र को प्रतिकूलता नहीं की | है 
काम उसको अनुमति से मिल ने किया | 
मिल के अपनी हमजोली के = 
खेलने कूदने को कभी नहा मिला सश 
आत्मचरित अपने हाथ से लिखा ६ V id 
जगह पर वह लिखता है कि उसने raat 
“क्रिकेट” नहों खेला | उ i 
मोटा ताजा ओर सशक्त नह zs : 
इतना दुबळा और अशक्त मौ त हर 
लिखने पढ़ने मै बाधा आती | जव 
का हुआ तब उसके बाप ने sd 


ES fe - 
विषयों को शिक्षा देना आरम्भ क 


~ 


हि 


jc «gest भाषा में उसने तत्त्वविद्या ओर तके- 
V को अनेक पुस्तक पढ़ डालो । उसका वाप राज 
नेजाया करता था । अपने साथ वह मिल 
: भी रखता था । राह मे वह उससे अनेक प्रश्‍न 
[ता जाता था । जा कुछ वह पढ़ता था उसमें 
२१ उसकी राज परीक्षा लेता था । जा चीज वाप 
a हाता था उसका उपयाग भी वह qu का वतला 
ताथा । उसका यह मत था कि जिस चीज का 


Anga शाख, म मिल थोड़े ही दिनों में प्रवीण हो 
| | किसी ग्रन्थकार के मत या प्रमाण के कूल 
infa के पहले उसकी जांच करना मिलको aga 
Wat तरह से AMAL | दूसरों की प्रमाण-श्रङला 
सोश्रम वह वड़ी ये।ग्यता से देप द्व ढ़ निकालने लगा | 
केप बात feum अच्छे नेयाथिक और दार्शनिक 
खतां मे ही पाई जाती है । क्‍योंकि प्रतिपक्षी की 
TO मारत का अपनी प्रचल Talat से ढहाकर उसपर 
quit नई इमारत को खडा करना सबका काम 
(We | खण्डन-मण्डन की यह विलक्षण रीति 
y गरिको लड़कपन ही में सिद्ध हागई | इसका फल 
x E em | यदि थाड़ी उमर में हो 
Lo ME इतनी प्रबल न हा जाती ता वह 
इतने अच्छे ग्रन्थ न लिख सकता | 


CR 

P m उसके पितासे मिलने अनेक विद्वान 
| त थे । उनमे परस्पर अनेक दि 

a hare र अनेक विषयों पर 


HU! उसको बुद्धि. aga जल्द 
सत 
त हा उठी और वडे बड़े गहन विषयों का 


«e m सिफारिश से मिल ने g 2T के ग्रन्थ 
im Er पढ़े । इतिहास, राजनीति और 

» । उसने अध्ययन किया । चौदह 
ग उमर में उसका ग्रह-शिक्षण समाप्त 


३०३ 


की राजधानी पेरिस में वह कई महीने रहा । TH 


यात्रा म उसे बहुत कुछ तजरूबा EAD कुछ दिन 
घूम घाम कर, वह लण्डन Se आया । तब 
से उसकी यथानियम शिक्षा की समाप्ति दुई । 
जितनी थाड़ी उमर में मिल ने तक और अर्थशास्त्र 
आदि कठिन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर ल्या 
उतनी थोड़ी उमर मे ओर लोगों के लिए इस वात 
का होना प्रायः असम्भव सममा जाता है | 
१७ वर्ष की उमर में मिल ने इण्डिया हाउस 
नामक दफ़र में प्रवेश किया । वहां उसकी क्रम 
क्रम से उन्नति हाती गई | अन्त में वह एगृज्ञामिनर 
के दफ़र का सबसे वड़ा अधिकारी हा गया | पर 
१८५८ इसवी में जव ईस्ट इण्डिया कम्पनी ट्रटी तव 
यह दफ्रर भी ट्रट गया | इस लिए इसे नोकरी से 
अलग होना पड़ा | कोई २५ वर्ष तक इसने नाकरी 
की | नाकरो ही की हालत में इसने अनेक उत्त- 
मात्तम ग्रन्थ लिखे इसका मत था कि जो लाग 
केवल पुस्तक-रचना करने ओर समाचार पत्रों मे 
छपने के लिए लेख भेजने पर ही अपनी जोविका 
चलाते हैं उनके लेख Wes नहीं हाते, क्योंकि चे 
ल्दी में लिखें जाते हें । पर जा लाग जीविका का 
कोई ओर द्वारा निकाल कर पुस्तक-रचना करते 
हैं, वे सावकाश और विचार-पूर्वक लिखते हैं । 
इससे उनकी विचार-परम्परा अधिक ANA 
हाती है और उनके ग्रन्थों का अधिक ग्रादर भी 
हाता है | 
१८६५ से १८६८ तक मिल पारलियामेण्ट का 
मेम्बर भी रहा । वह यद्यपि अच्छा वक्ता न था, 
तथापि जिस विषय पर वह बालता था सप्रमाण 
बालता था! उसकी दलील बहुत मजबूत erdt at 
ग्लैडस्टन साहब ने उसकी बहुत प्रसंशा की हे । 
एकही बार मिल का प्रवेश पारलियामेण्ट में gut 


कई कारणां से लोगों इसे दुबारा नहां चुना । | 
.उन कारणं में सबसे प्रवल कारण यह था कि पार- | 


लियामेण्ट मै हिन्दुस्तान के हितचिन्तक त्राडला 
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B x X देरा-प्यटन के धिये निकला। फ्रांस 


साहब के प्रवेश-सम्बन्धी चुनाव में मिल ने उनकी - 
3 


"y 


€ un | 
| 
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३०४ 
मदद की थी 1 पेसे घार नास्तिक की मदद | यह 
बात लोगों के! बरदाइत न हुई । इसीसे एन्होंने 
दुबारा मिल को पारलियामेण्ट में नहीं Xarı यह 
सुनकर कई जगह से मिल के निमंत्रण आया कि 
तुम हमारी तरफ से पारलियामेण्ट की उम्मेदवारी 
करो । परन्तु ऐसे झगड़े का काम मिल को पसन्द 
नहीं आया | इससे उसने उम्मेदवार होने से इन- 
कार कर दिया । तबसे उसने एकान्तवास करने 
और लिखने पढ़ने मे अपनी बाको उमर बिताने का 
निश्चय किया। वह ग्रविगनान नामक गाँव में जाकर 
रहने लगा । १८७३ में वहां उसकी मृत्यु इई । 
उसका घर पुस्तकां ओर अख़बारों से भरा रहता 
था । साल में fem कुछ दिन के लिए वह अविग- 
नान से लण्डन आता था | 
जिस समय मिल की उमर २५ वर्ष की थी, 
उस समय टेलर नामक एक ग्रादमी की eu 
उसकी जान पहचान SE । धीरे धीरे दोनें में पर- 
स्पर स्नेह होगया | उसकी क्रम क्रम से वृद्धि हाती 
गई । इस कारण लाग मिल को भला बुरा भी कहने 
लगे । उसके पिता के भी यह बात पसंद नआई। 
परन्तु प्रेम-प्रवाह में शिक्षा, दीक्षा और उपदेश 
कहीं ठहर सकते हैं ? २० वर्ष तक यह स्नेह- 
सम्बन्ध अथवा मित्रभाव ्रखण्डित रहा । इतने मे 
टेलर साहब को मत्यु हा गई । यह अवसर अच्छा 
हाथ आया देख ये stat प्रेमी विवाह-बन्धन Ñ 
बँध गये । परन्तु fam सात वर्ष तक मिल साहब 
का इस Sl के समागम का सुख मिला । -इसके 
बाद उसका शरीर छूट गया | इस वियोग का 
मिलको वेहद रंज हुआ । ग्रविगनान ही fus 
ने उसे दफन किया और जो बातें उसे अधिक 
पसन्द थां seat के करने मे उसने ग्रपनो बची हुई 
उमर का बहुतसा भाग बिताया | मिल के साथ 
विवाह होने के पहले ही इस स्त्री के एक कन्या 
-थी। मा के मरने पर उसने मिल की बहुत सेवा 
शुश्रूषा की । उसने मिल को ग्रह-संम्बन्धी कोई 


तकलीफ नहीं देने दी । . 
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य यी = | 
मिल ने अनेक ग्रन्थ लिखे हे | x E 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध ngai और मासिक NO 
लेख भी दिया करता था। छोटो छोटी | 7 
उसने कई लिखी हैं । पर उस के जिन ul a र 
बहुत अधिक महिमा है वेयेहै- | 
(१) अर्थशास्त्र के अनुचित प्रश्ना पा f 
(Essays on unsettled questi, 
Political Economy). 


( 2 ) तर्कशाछ-पद्धति (System of Loi 
(3) अर्थशास्त्र (Political Economy), 
(9) स्वाधीनता (Liberty). Na 
(५) पारलियामेण्ट के सुघारसखन्धी t | 
(Thoughts on Parliamentary a 
form . उसीवे 
(६) प्रतिनिधिसातात्मक cert (॥ दन्त 
presentative Government), eii 
(७) स्त्रियां की पराधीनता (910०४ | नो 
women). E चित । 
(८) हैमिल्टन के तच्वशास्त्र की परीक्षा (५ bs 
mination of Hamilton's Philos]! sagt 
(९) डपयेगितातत्व (Utilitarianisu} | 


‘anfa’ (Nature) और z Ee 
(Utility of Religion) इन दे विष प्र ^ iMi 
निबन्ध लिखे ; पर वे उसकी uult Ta f : 
हुए। मिल के पिता ने मिल का किसो वि di 
की धम्म-शिक्षा नहीँ दी; A उसके 
किसी धर्म्म पर नहीं था । पर aa 
और धार्म्मिक सम्प्रदायें के त्व. aed 
ace समभा दिये थे । se di 
संस्कार हाने के कारण मिलके 1, 
अनोखे थे | उनके उसने : 1 
भै बडो ही योग्यता से प्रगट किय | 
fagat थी | तत्त्वविद्या म r td 

थी | पुस्तकरचना ü a डस 


.* स्वाधीनता १ ग्रॉस 


——[ 


ˆ सकी सहायता से. लिखा है। और भी 
ie" क लिखने में उसने मिल की सहायता 
| qii अपने anaia में मिल A उसकी 
३ ्रयधिक प्रशंसा की दै la स्वाधीनता का उसने 

पनी खो ही को समर्पण किया हे | उसका समर्पण 
| aga ही विलक्षण हे । उसमे उसने अपनी स्त्री 
1 प्रशंसा की पराकाष्ठा कर दी है। मिल बड़ा 
द्वार पुरुष था । सत्य के खोजने में वह सदैव तत्पर 
at था | जिस बात से अधिक आदमियों का 
हित है उसीको वह सबसे अधिक सुखदायक 
प्रता था । इस सिद्धान्त के उसने अपने 'उप- 
| fraud! में बहुत अच्छी तरह से प्रमाणित 
कया हे। नई ग्रोर पुरानी चाल को जरा भी परवा 
करके जिसे वह अधिक सयुक्तिक समझता था 
Wal वह मानता था । वह सुधारक था; परन्तु 
nage ग्रेर अविवेकी न था। उसने अनेक 
विषयों पर ग्रन्थ लिखे। जा लोग विना समझे वूझे 
पुरानी वातो को वेद-वाक्य मानते थे उनके अनु- 
चित विश्वासाँ के उसने विचलित कर दिया; उन 
| सदसद्विचार-शक्ति का उसने जागत करदिया; 
| Wt विवेचना-रूपो तलवार पर जा मारचा लग 
गा था उसे उसने जड से उड़ा दिया | 


(get 


Ms | 


X 


| मिल के geat में से स्वाधोनता, उपये[गिता- 
qf लि, न्यायशास्त्र और स्त्रियां को पराधीनता-इन 


1 4 विचारों से-जिन wor से-काम लिया 
। वे बहुत प्रबल और अखण्डनीय हैं । यद्यपि कई 
e तिने मिल की विचार-परस्परा का खण्डन 
i | FS तथापि वे कृतकार्य्य नहीं हुए-उनकेा 
5 भाबी नहीं हुई । ये ग्रन्थ सब कहाँ प्रोतिपूर्वक 
f id 2 Cl स्वाधीनता में मिल ने जिन सिद्धान्तो 
UU पतिपाद्न किया है, वे बहुत ही दढ़ प्रमाणों के 


MONK IA का बड़ा मान है । इन पुस्तकों में मिल 


धार पर शि ॐ 
s à ES र स्थित हूँ। यह बात इस पुस्तक के पढ़ने 
॥6 oes मालूम हो जायगी । 
र पुस्तक मै पांच अध्याय हैं । उनकी विषय- 
ELE IS 
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पहला अध्याय--प्रस्तावना | 
दूसरा अध्याय--विचार और विवेचना की स्वा- 
श्रोनता | 
तीसरा अध्याय--व्यक्ति-विशेषता भी सुख का एक 
साधन है | 
चाधा अध्याय--व्यक्ति पर समाज के अधिकार 
की सीमा | 
पांचवां अध्याय--प्रयाग । 

मिल साहब का मत है कि व्यक्ति के बिना 
समाज या गवनंमेण्ट का काम नहीं चळ सकता AIT 
समाज या गवन मेण्ट के बिना व्यक्ति का काम नहीं 
चल सकता। RATA XIA का परस्पर एक दूसरे 
को आकांक्षा EO पर पक को दूसरे के काम में 
अनुचित हस्तक्षेप करना मुनासिब नहीं | जिस काम 
से किसी दूसरे का सम्बन्ध नहीं उसे करने के लिप 
हर आदमो स्वाधीन है । न उसमें समाज हो का 
कई दस्तन्दाजी करना चाहिए और न गवनंमेण्ट 
हो के। पर, हां, उस काम से किसी ओर आदमी 
का अहित न हाना चाहिए, ग्रन्थकार ने स्वाश्रीनता 
के सिद्धान्तो का प्रतिपादन बड़ी ही योग्यता से 
किया है । उसकी विवेचना-शक्ति की जितनी 
प्रशंसा की जाय कम EO उसने प्रतिपक्षियां के 
आक्षेपा का बहुत ही मजबूत दलीळों से खण्डन 
किया है | उसकी तर्कना-प्रणाली खूब सबल और 
प्रमाण-पू्ण È । 

स्वाधीनता का दूसरा अध्याय सव अध्यायों से 
अधिक महत्व का है । इसीसे वह uni से बड़ा 
भो है। इस ब्रध्याय में जा बातें हैं उनके जानने की 
आज कल वडी ही जरूरत हे । आदमो का सुख 
विशेष करके उसको मानसिक स्थिति पर अवल- 
faa रहता है। मानसिक स्थिति अच्छो न हाने से 
सुख को आशा करना दुराशा मात्र है । विचार 
Src विवेचना करना मन का धम्मे है। ग्रतएव इन 
के द्वारा मनको उन्नत करना चाहिए । मनुष्य के 
लिए सबसे अधिक अनर्थैकारक बात विचार और 
विवेचना का प्रतिबन्ध है । जिसे जैसे विचार सूक 
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पड़े उसे उन्हें साफ साफ़ कहने देना चाहिए | इसी 
में मनुष्य का कल्याण है । इसी से, जितने सभ्य- 
देश हैं उनकी गचनमेण्डों ने सब लोगों का यथेच्छ 
विचार, विवेचना, ओर आलोचना करने की अनु- 
मति दे रक्खी है । कल्पना कीजिए कि किसी 
विषय मे काई आदमी अपनी, राय देना चाहता 
है ग्रोर उसकी राय ठोक EO अब यदि उसे 
बालने की अनुमति न दी जायगी ता सब लोग उस 
सच्ची बात के जानने से वश्चित रहेंगे। यदि वह बात 
या राय सर्वथा सच नहों है, केवल उसका कुछ ही 
अश सच है, ता भी यदि वह प्रकट न की जायगी- 
जाहिर न की जायगी--ता उस सत्यांश से भी लाग 
लाभ न उठा सकेंगे। अच्छा, Wa मान लीजिए कि 
कोई पुराना ही मत ठीक है , नया मत ठीक नहीं 
है। इस हालत में भी यदि नया मत प्रकट न किया 
जायगा ता पुराने की खूबियां लोगों की समझ में 
अच्छी तरह न ग्रायैंगी । देने के गुण-देषें पर 
जब अच्छी तरह विचार होगा तभी यह बात ध्यान 


में आवैगी ; अन्यथा नहीं । एक बात और भी है। 


वह यह कि प्रचलित रूढ, या परम्परा से प्राप्त हुई 
बातों, या रस्मों, के विषय में प्रतिपक्षियां के साथ 
वाद-विवाद न करने से उनकी सजीवता जातो 
रहती है | उनका प्रभाव थोरे थोरे मन्द हाता 
जाता है | इसका फल यह होता है कि कुछ -दिनों 
मे लोग उनके मतलब का बिलकुल ही भूल जाते हैं 
Xie सिफ पुरानी लकीर का पोटा करते हैं । 
मिल की मूल पुस्तक की भाषा बहुत झिष्ट है। 
कोई कोई वाक्य प्राय; एक एक पृष्ठ में समाप्त हुए 
हैं। विषय भी पुस्तक का किष्ट है | .इससे इस 
अनुवाद मे हमको aga कठिनता. का सामना 
करना पड़ा है । हमको डर हे कि हमसे अनुवाद- 
सम्बन्धी अनेक yo हुईं हांगी । aug हमको 
उचित था कि हम पेसे कठिन काम मे हाथ न 
डालते। पर जिन बातों का विचार इस पुस्तक में है 
उनके जानने की, इस समय, बडी आवश्यकता है। 
अतपव मिल साहब के विचारों के अनुसार जब तक 
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Sic लाभा से जानकारी प्राप्त करें | | | 
f यदि काडे यह कहे कि हिन्दी के साह | 
मेदान बिलकुल ही सूना पड़ा है, ता i | 
का प्रत्युक्त न समझना चाहिए | दृश पांच im] 
कहानियां , उपन्यास या काव्य आदि पढ्ने m 
पुस्तकां का हाना साहित्य नहीं कहलाता सो 
Hs कचरे से भरी हुई पुस्तकों ही का नाम साह 
हे । इस अभाव का कारण हिन्दी पढ़ने हिन 
लोगो की अरुचि हे। हमने देखा है कि 
अच्छी अङ्रेजी जानते हैं, अच्छी तनख्वाह पाते 
HIT अच्छी जगहों पर काम करते हैं, वे हिनोह राजे 
मुख्य मुख्य Wen आर अखबारों का नाम aT alate 
जानते | आश्चर्य यह है कि अपनी इस ग्रनफ पुफ़ 
पर वे लज्जित भो नहों हेते । हां, लज्जित वेह] ही 
बात पर जरूर होते हैं यदि समय का सत्यानाश|हहीजि 
वाले अपने मित्रमण्डल में बैठ कर वे यह त वह हारा 
सके कि अमुक मुन्शी साहब, या अमुक सिए भरे, त 
साहब, या अमुक qwa ( | ) साहब ग्राम HM 
कहां पर डिप्युटी कलेकूर हैं; अमुक साहब कहर: 
कलेकूरो पर बदल दिये गये हैं; अमुक स हो 
साहब कब छुट्टी पर जाँयगे ; ग्र li : 


dis 
है है। 
गती ने 
al AI 


ir 


मुक gem 
साहब के लड़के की शादी कहां हुई है i अमुक [मै 
मास्टर: साहब नाकरी से कब अलग होंगे | d 
दिन एक मशहूर जिला-स्कूल के हेड न te 
अपने स्कूल के ढोलन ( Roller ) का ६ i 
ada करके हमारे दो घण्टे नष्ट कर दि 

अनेक अच्छी अच्छी पुस्तकों का नाम aa 


एक के भी देखने की इच्छा न प्रकट "itl | T 
कारण रुचि-विचित्रता. है। यदि एल ade 


से दस पांच भी अपने देश के ES E 
ध्यान दे Am उपयेगी विषयों पर s | 
बहुत जल्द देशोन्नति का द्वार खुल sg e 
शिक्षा के प्रचार के faat sata qu | 


| षित देना नहाने के बरावर है | शिक्षा से यथेष्ट 

तभी होता है जब हर गांव में उसका प्रचार 
||, बर यह बात तभी सम्भव हे जव अच्छे अच्छे 
३ यं की पुस्तक देदा-भाषा में प्रकाशित होकर 
| a दामों पर बिके गी जापान की तरफ़ देखिए। 
| उसने जा इतना जल्द इतनी आश्चय्यजनक उन्नति 
mae seat कारण विशेष करके शिक्षा का प्रचार 
alge) हमने एक जगह पर पढ़ा है कि जिस जा- 
हि|पानी ने मिल साहब की स्वाधीनता ( Liberty ) 
सेका ्रपनी भाषा में अनुवाद किया, वह Perg इसी 
| क पुस्तक को लिख कर अमीर हा गया | थोड़े ही 
नो में उसकी लाखों कापियां बिक गई । जापान 
द| ३ राजेश्वर खुद मिकाडा .ने उसकी कई हजार 
pert पनी तरफ़ से माल लेकर ग्रपनी प्रजा 
whan मे बाँट दीं। परन्तु इस देश की दशा fag- 
Ap|m ही उलटी है । यहां माल लेने का ते नाम ही 
retra, याद इस तरह को पुस्तकें यहां के राजा, 
व| राजा आर अमीर आदमियों के पास काई Aiet 
RN ते भो शायद वे उन्हें पढ़ने का श्रम न उठावें । 
IE बहुत सम्भव है कि हमारी यह पुस्तक वेछपी 
| रह जाय | खेर | 


we) इस दशा में हमारी राय यह है कि इस समय 


UR जितनी पुस्तके लिखी aia, qa सरल 


लष जांय | यथासम्भव उनमें संस्कृत 
ha d न आने पायें । क्योंकि जव लोग 
; RTT को ल हो के नहा पढ 
2 = को पुस्तकां के क्यों छूने लगे jl 

एसो क (s बाल चाल मैं आते ह--फिर चाहे 
का श चाह अरबी के हां, चाहे अंडू रेजी 
भयाग बुरा नहीं कहा ज्ञा सकता | 
atiis ie का मतलब सिर्फ यह है कि उसमें 
दि ar है उसे लाग समझ सकें। यदि 
E फिसोने : Wat , अथवा क्लिष्टता के कारण 
"बात है E ee पढ़ा, si लेखक की मेहनत हो बर- 
पहले लोगो में साहित्य-प्रेम पैदा 


3 er फीसदी दे चार आदमियों का 
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करना चाहिए | भाषा-पद्धति पीछे र 
des [4 “पद्धति पीछे से ठीक होती 
, _इन्हों कारणां से प्रेरित हे(कर हमने इस पुस्तक 
म हिन्दी, उदू, फ़ारसी ओर संस्क्रत इत्यादि के 
शब्द -जहां पर हमें जैसी जरूरत जान पड़ी है-- 
प्रयाग किये हैं। मतळव के ठोक ठीक समभाने के 
लिए कहाँ कहां पर हमने एकही बात के दे! दो 
तीन तीन तरह से लिखा है। कहीं कहाँ पर एकही 
अर्थ के वाधक अनेक शब्द हमने रक्खे- हैं । कहाँ 
मूल के भाव का हमने बढ़ा दिया है HIC कहाँ पर 
कम कर दिया है। यदि पुस्तक उपयोगी समभी गई 
रर यदि लोगों इसे पढ़ने की कृपा की ( जिसकी 
हमें बहुत कम आशा है) ते इसकी भाषा का ठीक 
करने में देर न लगैगी । इस पुस्तक का विषय ऐसा 
कठिन है कि कहीं कहाँ पर इच्छा न रहते भो, विवश 
हाकर, हमें संस्कृत के किष्ट शब्द लिखने पड़े हैं | 
क्योंकि उनसे सरल शब्द हमें मिले ही नहों | 

जून १९०४ में जब हम भांसी से कानपुर 
आये तब हमने, आज कल के समय के अनुकूल, 
कुछ उपयोगो fara लिखने का विचार किया । 
हमारा इरादा पहले Reet एक पुस्तक के लिखने 
का था। परन्तु बीच में एक ऐसो घटना हा 
गई जिससे हमें उस इरादे का रहित करके इस 
पुस्तक का लिखना पड़ा | ७ जनवरी का प्रारम्भ 
करके १३ जून के हमने इसे समाप्त किया | बीच 
में, कई वार, अनिवाय्य कारणें से अनुवाद का काम 
हमें बन्द भी रखना पड़ा । किसी सावंजनिक 
समाज की सार्वजनिक वातां की यदि समालोचना 
हाती हे ता वह समालोचना उसे NFAT अच्छी 
agi लगती। इससे उसे रोकने की वह चेष्टा करता 
है । जब उसे यह वात बतलाई जातो है कि सावे- 
जनिक कामों को आलोचना का प्रतिवन्ध करने से 
लाभ के बदले हानि ही ग्रधिक होती हे, तब वह 
अक्सर यह कह बैठता है कि हम समालोचना को 
agi रोकते, किन्तु “व्यर्थे निन्दा” का रोकना चाहते 
E | naga qu व्यर्थ-निन्दा-प्रतिबन्धक लोगों के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३०८ 
लाभ के लिए हमने पहले इसी पुस्तक को लिखना 
मुनासिव समभा | क्यों कि प्रतिबन्ध-हीन विचार 
arc विवेचना की जितनी महिमा इस पुस्तक में 
गाइ गई है उतनी शायद हो कहाँ at | 
जिस आदमी को सर्वज्ञ होने का दावा नहा है, 
उसे अपने काम काज को विवेचना या समालोचना 
को रोकने की भूल से भी चेष्टा न करना चाहिए | 
ओर इस तरह की चेष्टा करना खावजनिक समाज 
के लिए ता ओर भौ अधिक हानिकारक है | भूलना 
मनुष्य की प्रकृति है। बड़े बड़े महात्माग्रों और 
विद्वानों से भूलें हाती हैं। इससे यदि समालोचना 
बन्द कर दी जायगी-यदि विचार ओर विवेचना 
की स्वाधीनता छोन लो जायगी-ता सत्य का पता 
लगाना AAMT हा जायगा। लोगों की भूले उनके 
ध्यान में आवेगी किस तरह? हां, यदि वे सवज्ञ हों 
ता बात दूसरी È | 
व्यर्थे निन्दा कहते किले हैं? व्यर्थ निन्दा से मत- 
लब शायद झूठी निन्दा से है। जिसमें जा देष नहीं 
है उसमे उस दोष के ग्रारोपण का नाम व्यर्थे निन्दा 
हा सकता है। परन्तु इसका जज कोन है कि निन्दा 
व्यर्थ है या ग्रव्यर्थ है? जिसकी निन्दा की जाय वह? 
यदि यही न्याय है ता जितने gafta हैं उन सब 
की जुबान ही के! सेशन काट समझना चाहिए | 
इतनाही क्यों, इस दशा में यह भी मान लेना चाहिए 
कि हाईकोर्ट ्रोर प्रिवी काोंसिल के जजो का काम 
भी मुजरिमां की जबानहो के सिपुद है। कान ऐसा 
सुजरिम होगा जो अपने हो मुहे से अपने का दोषी 
HAS करेगा ? कान ऐसा व्यक्ति होगा जा अपनी 
निन्दा के! सुनकर खुशी से इस बात का मान लेगा 
कि मेरी उचित निन्दा हुई है ? जा इतने साधु, इतने 
सत्यशोल, इतने सञ्चरित होते है कि अपनी यथार्थ 
निन्दा का निन्दा Hr दोष को देष कृबूल करते 
adi हिचकते, उनकी कभी निन्दा ही नहीं हाती । 
उन पर कभी किसी तरह का जम्मै ही नहीं लगाया 
जाता | अतएव जे कहते हैं कि हम अपनी व्यर्थ 
निन्दा मात्र को रोकना चाहते हे, वे मानें इस बात 
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को न देते है कि m. बुद्धि दि 
हम व्यर्थ प्रलाप कर रहे हैं ; हम अपनी 
को सबके सामने रख रहे हैं । ज्ञा समभा 
अपनी निन्दा को प्रकाशित होने देते ६ l ॥ 
निन्दा प्रकाशित हाजातो है तव, sp. ul 
कारण, या ता उसे उपेक्षा को दृष्टि से il o 
या वे इस बात के सप्रमाण सिद्ध sii | 
डनकी S निन्दा gx है वह व्यर्थ है। अपने M 
जब वे समथन कर चुकते है तब ai 
जज का काम करते हैं। देने पक्षों को दहोतें$|ते प 
सुनकर वे इस बात का फ़ैसला करते हैं करी जा: 
व्यर्थ हुई है या अव्यथै | वि 
हम कहते हैं कि जव तक कोई बात मः 
न होगी तब तक उसकी व्यर्थता या nadana 
किख तरह होगी ? क्या निन्द्य व्यक्ति के उसकी लि 
जुना देनेहो से काम निकल सकता है! ह 
नहीं । क्यों कि सम्भव है वह अपनी निन्दा बे 
समझे | मरोर यदि निन्दा को बह निन्दा aa 
ता उसे दण्ड केन देगा ? जिन लोगों के काम प 
का सर्व-खाधारण से सम्बन्ध है, उनकी तिद S 
qe कत \ 
हायर 


M F 


कर सव लोग जब तक उनका धिक्कार नह! 
तक उनके! धिक्कार-रूप उचित दण्ड नहीं "d 
ज्ञा लाग इन दलीलों को नहीं मानते, वे र 
अख़बारवालेां से किसी दिन यह कहने x दा” 
तुमको! जिसकी निन्दा करना हो! या m 1 He 
लगाना हे! उले अख़बार मै प्रकाशित 4 


LN fi g 
चाप उसे लिख भेजे। | परन्तु जनकी 45६ | | 
garate 


है-ज्ञा पागल नहीं हैं-वे कमी ऐे ahhh 
कलपना कोजिप कि किसी की T P गिर 
छाचना के बहुत आदमियों ने fae am 


x qa ^ 
राया | उन्होने निश्चय किया कि भ 


अमक सभा, समाज, संस्था या a > 
की । ते क्या इतने से भी उनका H 
सिद्ध हागया ? खाक्रेटिस पर a 
का दोष लगाया गया । इस लिट 
से भी हाथ: | ag 


EP. ———c : RETR x 
> प्रेर साक्रेटिस के सिद्धान्ता की शतमुख से 
भ Lia हारही है । क्राइस्ट के डपदेशों का निन्द्य 
P यहूदियें ने उसे wer पर चढ़ा दिया | 
d (यों मधो दुनिया इस निन्द्क के चलाये gu 
ii परम के मानती है ? arat ने egere के क्या 
imt मत का व्यर्थ निन्द्क aei समभा था ? फिर, 
तलाइ यह सारा हिन्दुस्तान ed उनको शङ्कर 
पर AAC मानता है ? जब सेकड़ी वर्ष वाद-विवाद 
शिते पर भी निन्दा की यथार्थता नहों साबित 
Ted जासकती, तब किसो बात का पहलेही से कह 
भा कि यह हमारो व्यर्थे निन्दा E, अतएव इसे 
| प्रकाशित करा, कितनी बड़ों wear का 
गम है | निन्दा-प्रतिवन्धक मत के अनुयायोही इस 
एता--इल अ्विचार--का परिमाण निश्चित 
को कृपा करें । 

जिन लोगों का यह खयाल है कि “व्यर्थ निन्दा” 
[की प्रकाशन के रोकना अनुचित agi है, वे सदय- 
TET होकर यदि मिल साहब को दली लों को सुनेंगे 


eat कि वे कितनी समझ रखते हैं । निन्दा- 
बन्धक मत के जा पक्षपाती मिल साहब की 
छ पुसतक को ग्रडुरेजी में पढ़ने के बाद “व्यर्थ 
रि” के रोकने की चेष्टा करते E, उनके 
up हठ He दुराग्रह कीः सोमा ओर भी 
री दूर-गामिनी है । क्योंकि जब मिल के 
। = फा खण्डन बड़े बड़े तत्त्व-दर्शी विद्वानों 
ता (तरह नहीं हा सका, तव ओरों की 
e River तो ri यदि उन्होंने मूल पुस्तक का 

hs ree बे कपापूवक इस अनुवाद का 
1 ja = उनकी समभ में यह बात आजायगी 

UNN न्हा के प्रकाशन केा--चाहै वह 


N 


4 EM चाहे ग्रव्यथे-राकने को चेष्टा करना 
i का सः बूत देना है हि झू 
d बिलकुल जूत देना हे कि वह निन्दा झूठ 


A | व्यर्थं निन्दा के असर को 
x 4 
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ग्रविचार के लिए अफसोस कर रही 
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दूर करने का एकमात्र उपाय यह है कि जब निन्दा 
प्रकाशित हाले तब उसका सप्रमाण खण्डन किया 
जाय आर दोनों पक्षों के वक्तव्य का फ्रैसला सर्व- 
साधारण की राय पर छोड़ दिया जाय। ऐसे विषयों 
में जन-समुदाय ही जज का काम कर सकता PY 
उसोकी राय मान्य हा सकती है | जा इस उपाय का 
अवलम्वन नहा करते; At पेसी बातें का जन- 
समूद की रायपर नहीं छेड़ देते; जो अपने मुक़द मे 
के आपहो जज बनना चाहते हैं; उनके-तुच्छ, हेय 
रौर उपेक्ष्य प्रलापं पर समझदार आदमी कभी 
ध्यान नहों देते | ऐसे आदमी तव होश में ग्राते हैं 
जब अपने अहंमानी स्वभाव के कारण अपना 
सवनाश कर लेते हैं ईश्वर इस तरह के naiai 
से समाज को रक्षा करे | 


देशव्यापक लिपि । 


प्रस्ताव का सूत्रपात हुए बहुत दिन 
हुए | इस विषय की आवश्यकता, 


लेखकों ने लेख लिखे हैं । सरस्वती के भी चौथे 
भाग में इस विषय से सम्बन्ध रखने वाला पक 
निवन्ध निकल चुका है | इस निबन्ध में एक 
भाषा Hit एक लिपि की ग्रावइयकता' पर विशेष 
प्रकार से विचार किया गया हे। समाज का जा 
भाग अधिक उत्साही, अधिक प्रभुतावान्‌ ओर 
अधिक विद्या-व्यासङ्की हाता है, उसके प्रस्तावों 
का उसकी वातां का-समाज पर अधिक uc 
पड़ता है । चार भाइयों में जे भाई चाहे वह 
सबसे छोटा क्यो न हो--प्रधिक योग्य, प्रतिष्ठित 
और समाजमान्य हाता हे उसीकी बात ग्रकसर 
सब भाई मानते हें जा जितनाहीं अधिक विद्वान्‌ 
है उसकी बुद्धि भी उतनीही ग्र n काम देतो 
है। इन्हों सब बातों का विचार करके हमने 
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“ सरस्वती ” मै सूचना दी थो कि यदि बङ्गाली 
विद्वान्‌ इस विषय में ग्रगुआ at ता काय्यसिद्धि 
को अधिक आशा है । हर्ष की वात है, हमारी 
सूचना व्यथ नहीं गई | चाहे यह बात काकतालीय 
न्याय से ही हुई हा, पर हुई अवश्य । जवसे 
कलकत्ते को हाईकोर्ट के भूतपूर्व जज माननीय 
शारदांचरण मित्र ने एक प्रबन्ध पढ़कर देश में 
एक लिपि हाने का प्रस्ताव किया, तब से इस 
विषय में कुछ सजीवता आने लगी है । 
देश में एक लिपि हाने के विषय में माननीय 
शारदाचरण के प्रस्ताव का अनुमेदन भो हुआ है 
और विरोध भी । प्रनुमेदन-कत्ताग्रो की संख्या 
अधिक हे, विरेधियां को कम । विरोध-कत्तांग्रों 
में विशेष करके अड़रेज हैं। उनको दलीलों का 
खण्डन माननीय शारदा बावू ने वड़ो योग्यता से 
किया है । इस विषय में उनके कई युक्तिपूर्ण रोर 
विद्वत्ता-गर्भित लेख mets श्रो बँगला मासिक 
पुस्तकां मै निकल चुके टै । उनके IUD हाने से 
इस विषय को अधिक महत्व मिला है; उसमें कुछ 
कुछ प्राणसञ्चार हा आया हे; उसको उपयोगिता 
लोगो के खयाल में आने लगी हे इस विषय का 
विचार शुरू हा गया है । जब विचार होता है तब 
विवाद भी हाता है । विवाद होने से सत्यही की 
जीत होती है । An सत्य से लाभ के सिवा हानि 
नहा हाती । देशभर मे एक व्यापक लिपि की 
आवश्यकता है | यह बात खच E इससे यदि 
ऐसी लिपि का प्रचार हा जाय ते! अवश्य लाभ 
हा । इसमें संदेह नहीं | 
यारप मे इङ्गलेण्ड, फ्रांस, स्पेन, जमनी, रूस, 
इटली, स्वोडन आदि अनेक देश हैं । उन सबकी 
भाषा अलग अलग है । पर लिपि सबकी एक है । 
यही क्यों ? जा लिपि ये।रप में है वहो अमेरिका मे 
भो है, वही हजारों कास दूर आस्टे लिया ग्रोर 
न्यूजी लैण्ड आदि टापुओं में भी है। इसका फल भी 
प्रत्यक्ष है । एक लिपि में लिखी जाने र प्रत्येक 
“भाषा की अनेक शाब्दो की उत्पत्ति ग्रीक ग्रोर रामन 
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2 i. E 
आदि पुरानी भाषाओं से होने के का 
ae अमेरिकावाले अपनी भाषा > M. 
चार चार अन्यभाषाय भी सहजहो प a | 
ह। इस तरह अ्न्यभाषाओं के विद्वानों केरा 
लेखों से वे WEG कुछ लाभ उठ 
उनमें परस्पर सहानुभूति ओर एकता वह 
है। एक देश में रहने, एक तरह को inl 


पहनने Be एक धम्म के मानने से teglia 


भाव अवश्यहो उत्पन्न हाजाता है। परन्तु ri] ei 


सहानुभूति र बन्धुता उत्पन्न करने को,ए मती a 
में, इन वाते को भो अपेक्षा अधिक शक्ता 
धम्म, भिन्न परिच्छद ओर भिन्न देश देने प W 
लिपि एक होने से पारस्परिक सहाबुभूतिउ 
हुए. बिना नहीं रहती | जहां किसो तरह की 
हाती है, वहां ममता जुरूर उत्पन्न हातो है॥ 
ममता से एकता आती है। पकता ही देश 
है । जहां एकता नहीं हाती वहां बल का 
अभाव रहता है | रोर जे समाज fiag- 
एकता रूपो बल नहीं है--उसे निर्जीव w 
चाहिए | ऐसे देश का ग्रधःपतन अवश्य है|. 
चाहे विलस्ब से हा चाहे अविलम्ब से | | 
व्यापक भाषा होते के लिण देश ci 
भाषा प्रचलित करने के लिप पक लिपि 
प्रिय - शि ॐ | एक भा 
कार््य-सिद्धि का ग्रव्यर्थ साधक है | Bs 
हाना अधिक कष्टसाध्य है। पर एक fe 7 
उतना कष्टसाध्य नहों यही सम = 
शारदाचरण ने व्यापक भाषा की ald S) । 
अभी ferm व्यापक लिपि की बात sd 


a a 


ji 
रा 


Er 


SUN «rer 
काम क्रमही क्रम हा सकते हैं । दरि ` 
पैर रख करही आदमी ऊपर को कर ng 
सकता है | एकद्म उछल कर Mis 
सकता | v रि du 

यारप के भिन्न भिन्न दशो TS cun 

~ UA A 20€ 
टापुओं तक मे--जब एक न सम्भव र 
हिन्दुस्तान में पक per pee 
ama हे । जिनके धम्मे ग्रन्थ 


ES —— २ ८] 
a eget न, एक fae बहुत हो कम परि 
४ तर प्रयत्न से प्रचलित हे। सकती है। जिनको 
( संस्कृत से निकली हुई है, ग्रार जिनकी लिपि 
wi zone लिपि से मिलतो ei SENS का, 
d Ps देवनागरी, स्वीकार करलेना ता "TC भी 
garara है । डाकुर aada ने हिन्दुस्तान 
yamai और बालियो के विषय में अभो हाल 
appara बहुत बडा ग्रन्थ, कई भागें में, लिखा है 
सास इस वात का हिसाब है कि हिन्दुस्तान के 
हौस करोड़ आदमिये में से कितने आदमी कान 
i वोलते हैं । ज्ञा लाग संस्कृत से सम्वन्ध 
| वाली AU वोळते E, उनका हिसाव इस 


an 


शि (पूर्वी प्रोर पश्चिमी हिन्दी ... ६,२८,००,००० 
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i राजस्थानी १,९०,००,००० 
qu $3,$9,02,000 
zal, DEL o 
ps ००० ४,४६,००,००० 
cil मराठी so १,८२,००,००० 
A गुगरातो e. $,00,00,000 
an Vt भाषायें २,००,००,००० 
का ee a 
"d ९,२८,००,००० 
à कुल २१,४७,००००० 


2| त्‌ ` M. oM 

a iM करोड़ आदमियें में से साढ़े इक्कीस 
a a संस्कृतमूलक भाषा वालते हैं। शेष 
ds S करोड़ तामील, तेळूगी आदि पेसो 
his a हे जा संस्कृत से agi निकलीं | 
my पा वोालनेवालों की अपेक्षा Grat 


ae i ल >» E e 
cell 3 Wet की संख्या सिर्फ एक तिहाई से 
| के हैं। अतएव इन्हीं लागों का एक 


Nh 
? [ प, भृ CY 
r E दुवनागरी, स्वीकार करने में विशेष 
E —9 | | परन्तु एक. लिपि से हानेवाले 
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लाभां का विचार करके इस कठिनता के परिश्रम- 
पूर्वक हल करलेना इन लोगों का परम कर्त्तव्य है | 
आय्पभापा वालनेवाळें में से काई बारह कराड 
आदमी देवनागरी लिपि को ही काम में छाते हैं । 
पञ्जाव मे इस लिपि का प्रचार कुछ कम है । पर 
वहां गुरुपुखी लिपि काम में आती हैं ; वह देवनागरी 
लिपि का ही अपश्रप्ट रूपान्तर है। जे लोग अरबी से 
निकलो हुई फारसो लिपि लिखते हैं, उनकी संख्या, 
इस हिसाव का देखते, इतनी ही हे जितना दाल में 
नमक | अतएव इस वातके मान लेने में काई बाधा 
नहीं कि बारह करोड़ आदमो देवनागरी लिपि का 
काम में लाते EO बाको ना करोड़ आदमी Anat, 
मराठी ग्रेर गुजराती इत्यादि ATE वालेहें। इसमें 
से भी प्रायः दा करोड़ मराठी बालनेवाढें Xr 
छोड़ दीजिए, क्यों कि वे छापने में, ओर कभी कभी 
लिखने मे भी, देवनागरी हो वर्णमाला काम में लाते 
हे | अब सिर्फ़ सात करोड़ आदमी रहे जा थाड़े 
परिश्रम से देवनागरी वर्णमाला सोखकर उसे लिख 
पढ़ सकते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि काई mg 
करोड़ आदमी देवनागरी लिपि इस समय भी लिखते 
हैं और काई सात करोड़ थोड़े परिश्रम से सीख 
सकते हैं । दोष ना कराड राद मियां के इसे सीखने 
के लिए अधिक परिश्रम करना पडेगा । इसमें 
gami की भो संख्या शामिल हे। उसे निकाल 
डालने से पिछले प्रकार के ग्रादमियां को संख्या 
श्रोर भी कम हा जायगी | 

गुजरात में जे लिपि काम में आती हे उसे बने 
अभी सै वर्ष भो नहीं हुए । यह एक गुजराती 
विद्वान्‌ का मत है। देवनागरी m गुजराती लिपि 
में बहुत ही कम अन्तर है । देवनागरी लिपि का, 
द तीन दिन, कुछ देर तक ध्यानपूर्वक देखने से, यह 
अन्तर मालुम हासकता है ग्रार बहुत थोड़े अभ्यास 
से गुजराती लिपि के जाननेवाले देवनागरी का 
पढ़ सकते हैं। गुजरात में जितनी संस्कृत को पुस्तके 
प्रचलित हैं वे प्रायः देवनागरीही में हैं । पुस्तकों 
Sic समाचारपत्रों में प्रमाणस्वरूप जहां कहीं 
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संस्कृत के वाक्य या स्छोक देने पड़ते हे, वहां वे 
प्रायः देवनागरीहो लिपि मे दिये जाते हे । फिर, 
गुजराती विद्वान्‌ देवनागरी लिपि की विशुद्धता 
भ्रार एक लिपि के लाभ अच्छो तरह समक गये 
हैं । naga उनकी प्रवृत्ति इस तरफ खदही RT 
रहो है। आशा है, यदि इसी प्रकार इस विषय मे 
चल-विचलता जारी रही ता गुजरात मे बहुत जल्द 
इस लिपि का प्रचार प्रारम्भ हा जाय । पारसो 
रागां की 'भी लिपि गुजराती हे | पर उनका 
ध्यान, अभो तक, इस विषय की ACH नहा गया 
उनके भरम्मग्रन्थ पहलवी भाषा में EO अ्रतण्व 
उनके संस्कत ग्रन्थ पढ़ने AT उसके द्वारा देव- 
नागरी लिपि से पहचान करने का बहुत कम 
अवसर मिलता है । उनकी उदासोनता का यहा 
कारण जान पड़ता है। He कार ता कहते हे 
कि पहले पहल पारसी लोगों ही ने गुजराती 
भाषा का प्रचार छापे में किया। क्योंकि सबसे 
पहले sea छापेख़ाने खाले । सुनते हे, पचास 
साठ वर्ष पहले गुजराती लिपिका प्रचार. fam 
महाजनी बही खाते में हाता था, RT कहीं नहीं | 
परन्तु पारसियां को संख्या बहुत कम है । यदि 
वे इस सर्वोपये।गी we देशकल्याणजनक लिपि 
के न स्वीकार करें ता भी विशेष हानि नहां । 
परन्तु ऐसा वे शायद ही कर | जब गुजराती इस 
लिपि का काम मे लाने लगेंगे तब पारसियों को 
लानाही पडंगा | 
नागरी लिपि का काम में लाने के लिये बंगा- 
feat के अग्रगामी हाने को बडी ग्रावश्यकता है | 
बंगला लिपि भी देवनागरीमूलक है । दोनों की 
वर्णमाला में अन्तर हे। पर बहुत थाड़ा। पढे 
लिखे आदमी एक घण्टा राज अभ्यास करने से 
अधिक से अधिक एक gu मे बंगला लिपि का 
अच्छो तरह सीख सकते हं | At बंगला जानने 
वाले देवनागरी लिपि का उससे भो कम समय मे 
जान सकते हैं । फिर, बङ्गाल में संस्कृत के बहुत 
से ग्रन्थ देवनागरी ही में छपते हैं । ग्रतएव ag- 
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भाषा के प्रचार का माग मो प्रश ad 


वासियों के समुदाय का E अश | 
पहलेही से परिचित EG नहीं है प Tay 
TS परिश्रम से परिचय प्राप्त कर : 

इससे आशा E कि विचारशोल pap 
नीय शारदाचरण मित्र के देशव्याप d 
विषयक प्रस्ताव के स्वोकार करके नाग 
क प्रचार म अवश्य दत्ताचत्त होंगे | सुन | 
परमावझ्यक प्रस्ताव के फलवान्‌ होने | 
भी शोघही देखने को मिलेगा | ET 
“ इण्डियन मिरर” नामक समाचारपत्र P» 
€ कि “देवनागरी-विस्तारक परिषद्‌” नाके 
एक सभा शोघ्रही वननेवाली हे। वह । ८ 
या सामायक पात्रका ARST जिसमे हि | 
बँगला, गुजराती, मराठी ग्रे।र तेलगू am 
लेख रहेंगे। पर लिपि सबकी नागरीही ui 
यह सभा एक देवनागरी परीक्षा भी जारीश| 
Arc ज्ञा बँगाली लड़के इसमें पास dis) 
सोने ग्रोर चांदी के तमगे are प्रशंसापत्र it 
देगी | बहुत हो अच्छा विचार है । एवं भ 
तथास्तु ! 
हमारी समभ में कलकत्ते से पांच भाग 
qu निकालने से कम लाभ होगा 1 जिस प्रात 
qu हाता है, उसीमै अ्रक्तर उसका प्रधि” 
हाता हे । प्रतएव पेसे पत्र से विशेष क | 
ल्यिं ही को अ्रधिक लाभ होने की ME । 
dre एकही साथ कई भाषायें सोखनाग | 
भी है । इससे यदि प्रत्येक प्रान्त मे मा i 
के साथ साथ सिफ़े हिन्दी भाषा? - 
पत्रिका निकले arc लिपि दोनों ne 
t विशेष लाभ हो । इससे S gd 
में तो खुभीता हाहोगा | उसके स | 
भो सहायता मिलेंगी! © ad 
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लिपि का प्रचार हो ज 


प्रेण्ट 4 
एक लिपि के प्रचार के ` is > 
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` साधारण की श्र E : 
eg का प्रचार थाड़ा बहुत हागया ता, उस 
- प्रारम्भिक शिक्षा की पुत्तकों का नागरी 
[fc ळपवाने के लिये गवनमेण्ट से प्राथना 
| हला असामयिक न gm | यदि गवनमेण्ट का 
[. qa üt जायगा (क लाग इस लाप का SEKI 
पी इसका प्रचारा भा हा चला ता वह 
j प्रसन्नता पूर्वक इस प्राथना का मान em | इस TAT 
इस लिपि के सार्वदेशिक होने में काई सन्देह 
तरह जायगा | : 

इस देश की MIE भाषाओं को अपेक्षा बंगला 


\ N ~ M a ny. 
| पा ग्रधिक उन्नत है । इससे une का 


गी लिपि के सहसा बदल डालने में सङ्कोच 
हता स्वाभाविक हे । पर समाजहित भी कोई 
digg । -देंश-कल्यार्णारूत्ता भी काई वस्तु है । 
देश के शुभचिन्तक अपना शरोर ओर सर्वस्व 
तक दे डालते हैं। पर एक लिपि के लिए इतने 
ग्रमत्याग की जरूरत नहीं । जरूरत सिफ़ बँगला 
"wi की जगह नागरी अक्षरों से काम लेने को 
£I इसमे कठिनता जुरूर है ग्रौर थोड़ी हानि 
हेने की भी सम्भावना है। पर भावी लाभ के 
समने यह कठिनता और यह लाभ स्वदेश-प्रेमियों 
$ लिए तुच्छ.है । यदि वे बँगला पुस्तकों और 
भा को कम क्रम से नागरी लिप में छापने 
4 तो बंगला सहित्य में भरा हुआ ज्ञानभाण्डार 

SUUS: के लिए भी सुलभ हो जायगा | 
a मे नागरी लिपि का प्रचार होने से 
= ow होगी । प्रत्येक प्रान्त की अच्छो 
dual E से देश भर को लाभ पहुंचैगा Are 
| às, E A] ama हा उठेगी। सहानुभूति 
| an > पदा हागा । आर ऐक्य के गुण 
लक या पत्र tat? लिपि बदल देने से किसी 

Ma में लिखी गई बात का प्रभाव कम 


k &T LN 
Bm > कता । मराठी भाषा की पुस्तके देव- 


We ii E n x B 
D. चे मे प्रकाशित हाती हें 1 संस्कृत को 
B c ^ १ मद्रास में तामील, तेलगू आदि: में, 
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और वंगाळ में बँगला में ळपकर प्रकाशित हा रही 
€! पर इस लिपिव्यावतेन से उनके अग॒मात्र 
भी हानि नहीं पहुँची | 

देवनागरी लिपि के प्रचार में अनार्य भाषा 
वाने ओर अनाये लिपि लिखनेवालों के अधिक 
परिश्रम करना पडँगा । ऐसी भाषा ओर लिपि का 
प्रचार मद्रास प्रान्त मे है पर इस प्रान्तवालों 
का भो संस्कृत से थोडा बहुत परिचय है । Ore 
संस्कृत के ग्रन्थ देवनागरी लिपि में वहां भी प्रच- 
लित E | अतण्व इन ग्रन्थों को जा लोग पढ़ सकते 
हैं उनको नागरी लिपि से काम लेने में बहुत 
सुभीता होगा । एक लिपि का होना इस देश के 
लिए बहुत आवश्यक HIC बहुत उपयोगी है | 
अतएव ऐसे काम के लिए श्रम, कष्ट और खर्च 
आदि का विचार एक तरफ़ रखकर उसे सिद्ध 
करना इस देश में रहने वाले प्रत्येक आदमी का 
अपना कतव्य समझना चाहिए | बहुतसो लिपियों 
के हाने से अनेक हानिया हें । इस दशा में एक 
प्रान्त वाले दूसरे प्रान्त की भाषा में छपी हुई पुस्तकों 
से लाभ नहॉ उठा सकते । पर यदि सब प्रान्तों 
में एकही लिपि प्रचलित हो जाय ता एक प्रान्त 
के आयभाषा SANS दूसरे प्रान्त को आय- 
भाषा को पुस्तकं सहजहो में पढ़ सकें, ग्रार, 
ऐसी सव भाषायें संस्छृत-मूलक हाने के कारण, 
उनका बहुत कुछ अंश वे समझ भी सके । ऐसा 
हाने से भिन्न भिन्न भाषाओं का अच्छी तरह 
जानने में भो बहुत खुभीता होगा । 

ग्रंगरेजो में से किसो किखो का मत है कि 
हिन्दुस्तान में रामन अक्षरों का सावेदेशिक प्रचार 
हाना चाहिए । पर रोमन अक्षर यहां के लिए 
बिलकुलही अयोग्य हैं । यहां की भाषाये इन 
अक्षरों मे शुद्धतापूर्वक लिखीही नहां जा सक्ती | 


उनका अनुपयोगी हे।ना इसीसे सिद्ध है कि गवन 0 


मेण्ट ने कचहरियों में कई वार उनके प्रचार का 
विचार किया। पर उनको सदेषता HIC अनुप- 
युक्तता के कारण उसे अपने विचार का छोड़ना 
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पड़ा । ग्रंगरेज अफसर इन अक्षरों से परिचित 
हाते हे waaa अपने सुभोते के लिये यदि वे 
इनके प्रचार का प्रस्ताव करें ता उससे सिर्फ़ 
उनकी स्वार्थ-परता सिद्ध हाती है । ओर कुछ 
नहों | जे सर्वथा निदोष हे; जिसका प्रयाग 
हिन्दुओं के शास्त्रों में है; सस्कृत-साहित्य का 
अक्षय्य, भाण्डार जिसकी बदलत अभी तक थोड़ा 
बहुत विद्यमान है, उसके छोड़कर ओर dui qu 
माला हमारे,लिप हितकर ओर उपयोागो नहों | 
सुनते हे, बनार स-वासी पाद्री यडविन AeA 
हिन्दी अच्छी जानते हे । आपने हिन्दी मे दो एक 
निबन्ध भी लिखे हैं । एप्रिल, में ग्रेर जून १९०५ 
के एकीकृत “हिन्दुस्तान रिव्यू" मं आपने एक लेख 
अगरेजी मै प्रकाशित कराया है। आपकी राय 
में छापे के लिए ता देवनागरी वर्णमाला उपयागी 
है। पर लिखने के लिए नहा । आप कहते हैं कि 
देवनागरी लिखने में देरी लगती है। इसलिए 
लिखने मे केथी अक्षरों का प्रयाग होना चाहिए | 
आपकी राय में यदि केथी अक्षरों का प्रयाग Èr 
ता एक तिहाई समय की बचत हो ग्रोर कागज 
पर से कलम को बिना उठाये लिखने वाला sa 
Silat चला जाय | कैथी के लिए आप इतनी 
बातों की ग्रावश्यकता समभते E— 
(१) प्रत्येक वणे का एकही निश्चित रूप हा | 
(२) यदि दो वणा मे समानता के कारण पढ़ने 
में भूल हाने का डर हा तो दो में से एक 
का रूप कुछ बदल दिया जाय | 
(३ संयुक्त-वणं बना लिये जायँ श्रेर उनसे काम 
_ लिया जाय | 
(४) हृस्व ओर दोघ स्वरों का प्रयाग किया जाय | 
आपके लेख के साथ कैथी स्वर; व्यञ्जन ओर 
संयुक्त वणां का एक नकशा छपा हे । यह शायद 
आपही को कृति है । इसे हम भो अपने पाठकों 
के देखने के लिए प्रकाशित करते हैं । 
हम पादरी साहब के प्रस्ताव के खिलाफ हैं” 
आपकी केथो वर्णमाला में सबसे बडी विशेषता 
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यह E कि ऊपर पाई Fe है | इस Et 
We, 


लगाने et से क्या एक तिहाई समय ay | ^ 
है? हमारो समझ में यह भ्रम है। पह » 
भाषा में एक से अधिक लिपियो का e | 
तारीफ़ को वात 'नहों | अंगरेजी में एक d | 
लियो के हे।ने से सीखनेयालों के Rim, 
विदेशियों केा--थेड़ी बहुत कठिनता tins 
है। इस बात का क्या पादरी साहब नहीं qs 
आपने ज्ञा संयुक्त वणां की सूची दी, वह अपू 
पहला ही वर्ण लीजिए | क +थ=क्थ (Rn), 
क + व = क (पक्क); क + ख = क्ल (D) के गए 
छाड हो दिया है। इसी तरह रार संयागी | j 
रूप भी आपने नहीं दिये हें। शायद ग्रापने यह पक 
नमूने के ते।र पर दो हा; सब TUE का योग, उ 
बुझ कर, आपने न दिखाया हो । खेर, कुड भौं 
एक वात sper है कि सब संयोगी qut का 
निश्चित करने में संयुक्त वणो को संख्या वहुत॥| 
जायगो | इन सब वणां के लिखने का ग्रभ्यास SU 
परिश्रम का काम है। 'जस समय यह E 
रहा है कि जिन प्रान्तो मै देवनागरी लिप प्रचि 
नहीं है उनमे उसका प्रचार किया जाय, * 
समय लिखने के लिए कैथी लिपि का प्रस्ताव E 
मानों मूळ प्रस्ताव मे बाधा डालना है! em 
लिखने में कैथी अक्षरों के प्रयाग के 
De = दाली अरी परक 
अर्थ यह होता है कि यदि कोई बंगा gaff लि 
गुजराती, देवनागरी लिखने wine सेके 
करना चाहे तो उसे दे तरह क... 
ix बहुत से नये संयुक्त वणे सीले i 
उसकी मेहनत दूनी हो जायगा err 
उन्हे सो खने का वह साहसही न कर eif 
कैथी के पक्ष में प्रबल प्रमाण दिये भा a 
भी इस प्रस्ताव के अनुकूल यह m a| 
फिर, क्या सचमुच ही के p: fa} 
ऐसो है जा बिना कलम उठाये काई ad 
चला जाय? हमारो मन्दबुद्धि मता बह ९ : E 


तरार कैथी 
उदाहरण के तार | d 


E —— cC n à ge ८ ] 
Jos (AFT देखकर) मुकाबला कर लीजिए | 
(० बर्णी में सिवा ऊपर की पाई के ग्रा 
| faq, qd वण E à 2 à R T 
त बडा फर्क है। ता क्या सिर्फ़ ऊपर पाई न 
से कलम बराबर दौड़ सकती है? 


| ह्याने ही खे कलम 
ing) हमारी समझ में नहा । AEA साहब अपनी वात 
mi कष सप्रमाण सिद्ध करें ता शायद हम समभ जांय। 


प्रपकी एक बात और भी हमारी समझ में नहाँ 
प्र । आपने प ग्रार ख का HATA एकही रूप 
एखा है | यह क्यों ? 

यदि ऊपर पाई लगाने ही से किसी लेखक के 
,समय का सर्वनाश हेता RT, ते वह कागज के एक 
(परे से दूसरे खिरे तक एक दमही एक लकीर 
dia सकता है | पर क्या देवनागरी लिखने में 
सचमुचही कैथी से एक तिहाई अधिक समय 
ठता है? हमारी प्रार्थना है कि ग्रोब्ज साहब किसी 
ग्रच्छे नागरी लेखक के किसी Fat लिखनेवाले 
a) के साथ विठलाकर इसकी परीक्षा करें । जिनऊा 
| लिखने का अभ्यास हे वे केथी हो नहीं, घसीट 
i| उ लिखनेवालें तक की बराबरी कर र कते हैं । 
किंबहुना, कोई कोई उनके मात भी देद ता 
प्रसमभव नहीं | पादरी साहब की नागरी लिपि देखने 
काता सै।भाग्य हमें नहों हुआ, पर परलेाकवा धो 
inte साहब की दे। एक चिट्टियां हमारे पास हैं। 
Bp “रो मे हे। उनके! देखने से जान पड़ता है कि 
पाट साहब ने एक एक अक्षर एक एक मिनट 
a १ लिखा हागा। यदि ऐसे लेखक कैथी लिखनेवालें 


T" सें पोछे पड़े रह जायँ ता कोई आश्चर्य नहीं | 

O M — 

yat E MEE 

(dl व्योम-वहरण | 

i t LL 3)/ वधा रियो के रहने के केवल तीन 

! [3 ~ x 

1 ~ 3 स्थान हैं । जल, थल आर 

क. जां | आकाश | मनुष्य थळचारो 

d CEN J & 1 इसलिये थल पर चलना 
JR उसके लिये स्वाभाविक है | 

iN we : 
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३१५ 
पैरगाड़ी Hie रेलगाड़ो चला कर उसने बहुत ही 
अधिक कर दिया है | यहां तक कि wa मोटर 
गाड़ो ae बिजुली की रेल का आविष्कार करके 
उसने इस विचरण-वेग की ओर भी विशेष उन्नति 
को है । यह हुई थल की बात | जल में भी मनुष्य 
को शक्ति-मत्ता Wars हे । वहाँ भी उसकी वनाई 
हुई नाव, जहाज, धुवांकश, वेटलदिप, mac 
ग्रेर टारपीडे इत्यादि विलक्षण विलक्षण जल-यान 
दौड़ा करते E जिसने, इस प्रकार, जल ओर 
थल, दोनो, में अपना आधिपत्य जमा लिया वह 
आकाश का भी वशीभूत करने को अभिलाषा 
रक्खैगा | इसमें ग्राइचय्यही क्या है ? WAA तब 
हाता जब वह व्योम-विहार करने का यल न 
करता | परन्तु जल HTC थल में जिसका आवा- 
गमन अविच्छिन्न हे, उसके चित्त से व्योम में विच- 
रण करने को वासना भला कब तक दूर रह 
सकती है? 

सरस्वती की किसी संख्या मे “विमान ग्रार 
उड्नेवाले मनुष्य” शीर्षक एक लेख प्रकाशित 
हुआ है । उससे सूचित हे कि विमान का किसी 
समय पूरा प्रचार था । विमान का उल्लेख 
पुराणों में अनेक स्थानों पर आया हैं। परन्तु 
ये पुरानी art हैं; इससे इनके! जाने दीजिये । 
हां, हम यहां पर यह कह देना चाहते है कि 
ग्रीक और रोमन लोगों को पौराणिक AT 
ऐतिहासिक पुस्तकों में भी व्योम-यान की कथायें 
वर्णित हैं; ग्रेर ऐसे मनुष्यों के नाम भी दिये 
हुऐ हैं जिन्होंने आकाश में उड़ने का यत्न किया 
था। सोलदवें शतक में एक इटलो-निवासोने इ ग- 
छेण्ड के राजा चौथे जेम्स के सामने आकाश में 
उडान करने का Aa किया । उसने एक प्रकार 
के पंख बनाये थे। परन्तु उनसे कुछ काम न 
निकला और उड्ने के प्रयत्न में उसका पेर चूर हा 
गया । सत्तरहवे शतक में भी इंगलैण्ड, आस्ट्रिया 
Sic रूम में लोगोंने तरह तरह की कले बनाकर 
E -— | करना चाहा; परन्तु किसीका 
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सफलता नहीं zig किसोका पैर टूटा; किसी - 
का सिर फूठा; कोई मरा; कोइ जन्म भर के लिप 
लँगडा हुआ | इस पर भी व्योम-विहार को इच्छा 
मनुष्यो के मन से दूर नहों हुई | समय समय पर 
प्रयत्न हातेही रहे | . 
अठारवों शताब्दी में पहले पहल व्याम-विहा- 
रिणी विद्या में सफलता हुई। फ्रांस मे लायन 
नगर से ४० मोल दूर एनोने नामक FATT 
स्टेफ्यन माँटगाफियर re जाज़ेफ़ माँटगाफियर 
नामधारी दो भाई रहते थे। वे कागज़ी थे । 
उनका व्यवसाय कागज बनाना ओर बेचना था | 
एक दिन आकाश में बादलों को लटका देख उनके 
जीमे आया, कि यदि बादलों के समान काई चोज 
किसो थेले मे भर दी जाय, ते वह भी आकाश 
मै उड सके; "re अपने साथही उस AS के भी 
वह उड़ा ले जाय । इसको परीक्षा के लिए उन्होने 
नीचे घुवां करके ऊपर पक पतला थेला लटकाया | 
थैला 'घुव से भर ज्ञाने पर सचपुचहो ऊपर को 
कुछ दूर उड़ गया । इस परीक्षा ने उनके खयाल 
के सच्चा सावित किया | इससे उत्साहित हाकर 
५ जून, १७८३ ईसवी, के १०५ फुट परिधि का 
एक कपड़े का गोला बनाकर, HTC उसमें gat 
भर कर, सर्वसाधारण के सामने उन्होंने उसे 
उड़ाया । वह Wil १० मिनट तक आकाश में 
रहा He डेढ़ मील दूर जाकर गिरा । यह पहला 
TA है । इसकी क्रम कमसे उन्नति हाने लगी | 
पहले इसमें एक भेडी, एक मुरी HI एक बतक-- 
ये तीनों जोव--रखकर उडाये गये; फिर मनुष्य 
भी बैठकर उड़ने लगे । अब, इस समय, mat 
और गब्बारेबाजों की इतनी ग्रधिकता है कि इस 
देश में भी इनका खेल होता È | इस देशवाले भी 
इनमें बैठकर उडते हैं | 
mgt प्रायः रेशम के बनाये जाते हें । पहले 
इनमें gai भरा जाता था; फिर हाईडोजन (जल- 
कर) गेस भरा जाने लगा; परन्तु अब कायले के 
गैस से काम लिया जाता है | उतरते समय गच्चारे 
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का वेग कम करने के लिए, Ie इस 
पर, नोचे खुरक्षित उतरने के लिये ES र 
गट नामक पक छरी रहती है। ण 
सहित am का TEST प्रत्यक्ष देखा हेग tat 
गुद्यारे की विद्या ने बहुत उन्नति को Lu 
उसमें वेठकर लोग दूर दूर की याजा ग्रा | च 
की राह से, करते हें; आटलाण्टिक साह | हाई 
का पार कर जाना चाहते हैं; Ie "mi 
आठ मील तक ऊपर चले जाते हे | अश) 
इतने बड़े Dae बनते है कि हजारो my 
गैस उनमें भरी जा सकती हे । इस व्योमा 
मे अनेक दुघेटनाये भी होती हैं; परन्तु सा 
मनुष्य उड्ने से नहा डरते, Hic : 
trad का नित्त नया प्रबन्ध करते हैं। न 
युक्तिया के द्वारा विद्वानों ने wart के द्वारा प्राग 
विहार की ढुघटनाएं अब बहुत ही कमक. 
हें । अब अनेक मनुष्य मेघमण्डल को फ़ोइ१ 
ऊपर चले जाते हें; श्रोर सैकड़ों प्रकार की के| 
निक परीक्षाएं करके विज्ञान की उन्नति स 
करते हैं । gati से युद्ध में भी बहुत बड़ा बी 


निकलता है । १८७०-७१ में फ्रांस 
पेरिस बहुत द्नि तक e नवालो ; 


i : qa ही भयङ्ककर रूप धारण करतो । इन्हॉके 
[g बाहर के समाचार पेरिस में और पेरिस के 
agere बाहर भेजे जाते थे । ट्रांसवाल कौ 
| ढाई मे भी gat से बहुत काम लिया गया 
| रूस-जापान की लड़ाई में भी गुव्रारो से 
qu लिया जा रहा है । यह विद्या अब सेना के 
प्रधिक्रारियों को भी सिखलाई जाती है; Arr 
Neat कस्यनियां भी ये।रप श्रौर अमेरिका के प्रसिद्ध 
प्रसिद्द नगरों में स्थापित ETTÉ EOD बहुतेरों ने ता 
अपना रोजगारही बना रक्खा È | 
तेरे मनोविनोद के ही लिये gati मे व्योम- 
बिहार करते हे । अभो कुछ दिन हुए, पेरिस से 
[8 बड़े चार _गुद्रारों में कई विज्ञानी re कई 
Miia पुरुष उड़े थे। उन्होंने छ सात सै मोल 
[गी यात्रा, आकाशमाग से, केवल कुछ घण्टो में 

प्राप्त की थी | 

पानी के ऊपर जब लकड़ी तैरने लगती है तब 
RTA उसके ऊपर रहती है, कुछ नीचे । अर्थात्‌ 
४ पानी का, उसके स्थान से हटाकर, उस 
P का वह लकड़ो स्वयं ले लेती हे । इसका यह 
॥ Ot कि-प्रवाही carat में, उसके जितने 
4 e का Ret कर, कोई पदार्थ उसका स्थान ळे 
: f है, उसका वजन उस हटाये हुए अंश के 

f क यदि ऐसा न होता dT लकड़ी 
| n ह तमी जब दा पदाथां का vi. बराबर 
ते हे यह बात सम्भव है। क्योंकि हम 
हे कि' जा वस्तु पानी से ग्रधिक वजनी है, 
गितार e चली जाती हे | जिन नियमों के 
"पसार. पानी पर तेरती हे, उन्हा नियमा 
P à cus हवा मे 
à & छ वह ऊपर 


तेरता है। पृथ्वी के 

य की हवा से अधिक 
पवे अधिक वजनी हे। ऊपर को हवा 

4 को हवा के ऊपर रहते हैं; इससे 
E ——— | देवा पर विशेष ate पड़ता है; अतएच 


ET 


E —— — वा "Pm वजनी होती है । pm oH जा 
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गैस 
भरी जाती है वह नीचे को हवा से हलकी होती है; 
इस लिए वह उसके ऊपर चली जाती है । जहां 
तक गैस ग्रोर इवा का तुल्यगुरुत्व नहीं हाता, तहां 
तक WAL ऊंचा उठता है। Aix जहां हवा Are 
Tart का गुरुत्व--वो क--एक हा जाता है, वहां 
से ग्रागे वह नहीं बढ़ सकता । गुव्रारों के सम्बन्ध 
का यह एक स्थूल नियम है । 

जवसे Tat की उत्पत्ति हुई, और जबसे 
तत्सम्बन्धी नियमों का ज्ञान हुआ, तवसे अनेक 
मनुष्य आकारा-विहारिणी कलाँ के निर्म्मांण में 
AA हा रहे हैं। फ्रांस, इंगलैण्ड, जर्मनी Are 
अमेरिका आदि में व्योम-विहारिणी -विद्या-विपयक 
अनेक सभाएं Eg उनके सभासद्‌ इस विषय में 
नाना प्रकार के खोज करते रहते E. विविध 
भाँति की परीक्षायें करते हैं; व्योम-विहारिणो 
wet के नमूने बनाकर दिखलाते हैं; रौर समय 
समय पर नई नई वातों का ज्ञान प्राप्त करके उन 
पर निवन्ध लिखते हैं । परन्तु अभी तक इस 
विषय में पूरी सफलता नहाँ हुई । विज्ञानियां का 
मत हे कि गुब्बारे से विमान का काम नहीं निकल 
सकता | चाहे उसमें जितनी उन्नति हा; परन्तु 
उस पर सवार होकर यथेच्छ आकाइा-्रमण 
असम्भव है| व्योम-विहरण के लिये ऐसा रथ, ऐसा 
यान, ऐसा पंच चाहिये जिसे यथेच्छ ऊंचा नीचा 
कर सके; जिसका वेग यथेच्छ न्यूनाधिक कर 
सके; जिसे यथेच्छ दिशा की ओर ले जा सक; 
ग्रेर जिसे यथेच्छ जमीन पर उतार सकं । व्याम- 
विहार के लिए ऐसी कल होनी चाहिये जा 
हवा से अधिक वजनो हा । तभो हवा में यथेच्छ 
विहार करना सम्भव हा सकता है । आज तक 
अनेक प्रयत्न व्योम-विहरण के हे चुके हैं, ्रौर 
अनेक मनुष्यों ने अपने प्राण भी इस उद्योग में 
खाये हं तथापि यह उद्योग qe नहीं & ; बरावर 
जारी है। कुछ दिन से इसमें सफलता के लक्षण 
भी दिखाई दे रहे हैं । बड़े बड़े प्रध्यापक Un 


| 
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बडे बड़े विज्ञानियां का मत È कि आकाश में 
इच्छानुसार Tar बहुत कठिन समस्या हे । परन्तु 
जब उद्योगी विद्वान देखते = कि मनुष्य से सेकड़ों 
qus होनबुद्धि वाले पक्षी ,खूब उड़ते है पक्षियों 
Sr जाने दीजिए, मक्खो के समान छोटे छोटे 
Gag तक व्योम-बहार करते' हैँ ; तब उनसे नहीं 
रहा जाता | वे कहते हे कि मनुष्य के समान 
श्रेष्ठ प्राणी के, उद्योग ओर परिश्रम से, व्योम- 
'विहरण विद्या अवश्य साध्य Bt सकती है । अत- 
एव कुछ काल से उन्होंने seats जीवों के 
dui की बनावट और उनके उड़ने के प्रकार आदि 
पर विचार ग्रारम्म किया है। वे इस बात की 
खाज मै हे कि वायुविहारी जीवों मै क्या विशेषता 
है; उनके पंखों मे क्या विशेषता है; HIC उनके 
उड़ने की रीति मे क्या विशेषता हे । उन्होने यह 
निश्चय कर लिया हे कि कोई भी उड़ने की कल 
जव तक पक्षियों के पंखों की बनावट के नियमा- 
TRS न तैयार हागो, तब तक वह कदापि न उड़ 
सकेगी | उड़ने को कल हवा से वजनी होनी 
चाहिए Sc उसे हवा के ऊपर इस प्रकार तैरना 
चाहिये जैसे मनुष्य पानी पर तैरता है | 


१६७० इसवी मे, पहले पहल UIT नामक 
विद्वान्‌ ने, पक कृत्रिम चिड़िया बनाई । उसके 
qai की बनावट पर उसने एक निबन्ध लिखा 
Qc उनकी रचना का वर्णन करके उसने यह 
बतलाया कि इसी प्रकार के पंखों से वायु-विहा- 
रिणी कल आकाश मे उड़ सकेगी | यह faigat 
देखनेही की थी; उड़ी नहा | परन्तु उस समय 
से लोगों का चित्त इस ओर विशेष आकर्षित 
हुआ और अध्यापक Tug जिराडे, पिनाड 
आदि ने भी इस विषय में कई लेख लिखे उड़ने 
को कल का पहला नमूना सर जाजै केली ने 
१७९६ fo मे बनाया | यह एक लड़कों का खेल 
हैं ; परन्तु व्योम-विहारिणी कळों का ग्रारम्भ यहाँ 


से हुआ हे। . 
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ही युक्ति के आश्रय पर उड़ने की एक = | 5 
इसकी बड़ी तारीफ हुई । परन्तु qeu 


इससे भो 
कल १८६८ Taal में fez गफ़ेळा साहब ने बा; 
? 


१५०० रुपए का इनाम पाया । Fey, 
व्योम-विहारिणी सभा को प्रदर्शनी में पक 
दिखलाई गई । इसे लागो ने बड़े आश्चर्य SE ही ? 
इसमे तीन पट थे; पीछे की ओर पक्षियों की ; 
पू छ थो ज्ञा पतवार का काम देती थो, des 
कीलक थे जिन्हें एक छोटा सा alga पुणा 
था। यञ्जिन का बल ३ धेड़े के | 


फुट था । यह कल एक बन्द मकान d 
तारके ऊपर दे।ड़ती हुई दिखलाई गई थी । ह 
बनानेवाले का कथन था कि यह वाहर ग्रा॥ 


किसी ने उड़ते नहीं देखा । विज्ञाने ! 
यज्जिनियरों का मत हे कि आकाश में उड़ा 
यह सर्वथा अयोग्य थी 

इसी प्रकार अनेक विज्ञानियें ने ग्रतेक T 
आज तक निर्माण किये; परन्तु पूरी पूरी स 
किसीके भी नहों हुई । तथाप, अब 
देख पड़ने लगे हैं, कि कुछ दिनों में पवन ir 
वायु-पोत यथेच्छ आकाश म विहार = ; 
अमेरिका, फ्रांस, जमेनी रर ग्रेट ब्रि E 
समय, बडे बड़े विज्ञानो वायु pe ad 
बनाने में प्रवृत्त हे । अभी, हालम a 
इन कलो की हुई हें, उनसे पूरी पूरी 
है कि पृथ्वी को तरह आकाश में [s a 
गाड़ियां StS गी | 


१८५७ ईसवी के TE” 
इण्डिया कम्पनी का प्रभुत्व - | E 
कहीं कहाँ, बड़ेही- भयानक 


\ 


दिये जाते थे । अपराधियों को, ओर यदा 
Ly निरपराधियां की भौ शरीर-डुगति स्वदेशी 
| PE ता हाती ही थी; परन्तु, कहां कहां, 
w आरेजी-ग्रर्थात्‌ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के स्वाधीन 
^ qa मै मी हाती थी । मद्रास हाते म शारीरिक 
। ag की भीषणता HIC प्रदेशों की अपेक्षा बहुत 
हो ग्रधिक थी । इस लिए गवनमेण्ट ने, १८५४ 
aj लिवी रै इसकी जाँच करने के लिए एक कमीशन 
| हित किया था । इस कमीशन ने अपनो जांच 
हा फल एक रिपोट में सन्निविष्ट कर के, १५ 
WM pra १८५५ को, उसे गवर्नमेंट को भेजा । इस 
पोर्ट में जिस प्रकार के घार शारीरिक दण्डों 
हा वर्णन है उस वर्णन ही का सुन कर, ्रोरों की 
तावात ही नहीं, नादिरशाह और चीतू पिण्डारो 
के समान पाषाणहृदय मनुष्यों का भी कलेजा 
हल उठेगा। इस रिपोट मे वर्णन किये गये 
| प्रमानुपिक दण्डों की नामावली देकर हम पाठकों 
१ क कोमल हृदय को पोड़ा नहीं पहुँचाना चाहते । 
म, यहाँ पर, उनसे कम यातना-जनक कुछ 
7 शरीरिक दण्डो का उल्लेख करेंगे | 
मद्रास मे ट्रावनकोर एक प्रसिद्ध राज्य हे | 
पह इस समय सभ्यता का .बड़ा जोर क्षार है । 
विद्या की भी वहां खूब उन्नति हे । परन्तु, किसी 
M मय, वहां मनुष्यों को बडे ही कठोर दण्ड दिये 
r : । १८४८ इसवी में, एक प्रख्यात अंगरेज ने, 
|| d 5 EISE दण्डो की जो सूची प्रकाशित 
सका देखने से विदित हाता है कि, उस 
| दावनकोर मे नीचे लिखे अनुसार दण्ड 


EN 


he पीछे रस्सी से बांध दिये जाते थे, 
खाच जाते थे । खिंचाव धीरे धीरे 
a sal था, यहां तक कि हाथों का डखड़ना 
रहता था | इधर, इस तरह, हाथ 

= ख दी जाती थी 
E -— 7 दो जाती थी । (२) शरीर के 
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अवयव -हाथ, पेर, कान, ्रगुलियां त्रादि--मरोडे 
जात थ। इस मरोड आर खाँचाखाँच में, wat 
कमा, हाइयां zz जाती थीं; या अपनी जगह से 
हट जाती थां | (३) दो लकड़ियां ली जाती थीं | 
च दाना, एक ग्रार, ढीली ata दी जाती ats 
उनक वाच म AJZ रख कर दवाई जाती था । 
इस द्वाव को सीमा न थी। दवानेवाला यथेच्छ 
वल लगाता था। इस दण्ड में चिपटी होकर 
ग्रंगुल्यो से ,खून वह निकलना साधारण वात शी । 
(४) कांटेदार पतली छड़ियों से पिटाई होती थी i 
(५) दो स्त्रियों के SA केश खोल कर, उनके छोर 
एक दूसरे से बांध दिये जाते थे; और उन FF 
हुए केशों के वोच से एक भारी पत्थर या और 
कोई वजनी चीज लटका दी जाती थी । (६) लोहे 
को एक लम्वी छड में, एक ओर दो चार छल्ले 
रहते थे । हर एक छल्ले में एक पेर डाल दिया 
जाता था | तव उस BS का दूसरा किनारा, 
किसी दीवार या लकड़ो के कुन्दे में, छेद कर के 
उसके भीतर से खींचा जाता था। खोँचने में 
अधाधुन्ध वल लगाया जाता था | इस तरह, उस 
छड का छलावाला छोर दीवार या लकड़ी के कुन्दे 
के पास आ जाता था; और सवके पेर इकट्टे 
होकर कटने लगते थे । (७) घण्टो हाथों के बल, 
किसी पेड़ या कड़ी से आदमी लटकाये जाते थे । 
(€) लटकते zu के नीचे आग जलाई जाती थी 
ओर आग में अत्यन्त कडुई लाल मिचे डाल कर 
उसके ग्रसहनीय JA से आंख, नाक और गळे को 
उत्कट पीड़ा पहुचाई जाती थी । (९) एक विशेष 
प्रकार की लकड़ी के भीतर पेर डाल कर आदमी 
काठ मार दिये जाते थे । (१०) काठरी मे डाल कर 
भीतर ,खूब pub किया जाता था; और बाहर 
किवाड़े वंद कर दिये जाते थे । (22) लाल गरम 
चिमटे या सँड्सी से DAS दागे जाते थे। (१२) दस 
पांच maè ( कीड़े ) नारियल के आधे छिलके 
में रखकर, नाभि पर बांध दिये जाते थे | वे मास 
काट कर घोरे थोरे ग्राँतों में प्रवेश करने को 
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चेष्टा करते थे; ओर अपराधी को मरणान्त वेदना 
पहुंचाते थे । (१३) हाथ में, कलाई से लेकर गांठ 
तक, नमक और रेत, देर तक, मलाजाता था | 
फिर qui नारियल की uen पत्ती के डण्ठुर खूब 
कडे कर के बांधे जाते थे। कुछ देर हा जाने 
पर, वे डण्ठुर, एक एक कर के, GIA ज्ञाते थे | 
खींचने से मास कटता चला आता था; ओर नमक 
भर रेत के संयोग से अपराधी के असह्य यन्त्रणा 
होती थो।, 
किसो बात का कबूल कराने, मालगुज़ारो 
QUA लगान वसूल करने, ओर रिश्वत पाने के 
लिये ऐसी अमानुषी दण्डविधि का प्रयोग होता 
था | यह भारत के प्रत्यन्त दक्षिण A एक देशां 
राज्य की बात हुईं । अब भारत के उत्तर कम्पनी 
बहादुर के राज्य को भो लोला सुन लीजिये | 
१८५४ ईसवो में हेनरौ ब्रेरेटन साहब chu 
याना मै डेप्युटो कमिक्षर थे । उख समय आपके 
नोकरो करते १८ aT हा गये थे | उनके किये 
x न्याय ओर Fas के ख़िलाफ़ पञ्जाब के 
चोफ कमिश्नर सर जान लारन्ख को कई आद्‌मियों 
ने अरजियां दों। चीफ कमिश्चर ने इन ग्ररजियों 
को सतलज के उस पारवालो देशा रियासत 
के खुपुरिणटेण्टेण्ट बानेस साहब के पास तहकी- 
कात के लिये भेजा । बानेस साहब ने, मोक़े पर 
जाकर, अच्छी तरह तहकोकात को; ओर इस 
मामिले को एक लम्बी रिपोर्ट भेजी । इलो रिपोर्ट 
में से हम कुछ बातें, बानेस साहब ही के unii 
में, भाषान्तर रूप, नीचे देते हैं-- 

. “डेप्युटी कमिइनर ब्रेरेटन साहब के साथ 
मैंने छुधियाने का जेल देखा | वह केदियां से भरा 
डुआ था । लोगों ने मुझे घेर fea, HTC उनपर 
जञा अन्याय ओर जबरदस्ती हुई थी उसकी शिका- 
zd पेश कीं । मैने gar कि त्र रेटन साहब ने 
जासूस TS थे । उनके गवनमेण्ट से तनख्वाह 
मिलती थी | मुसाहबखां तहसीलदार HIC उसके 
भाई quse परवानेनबीस के खिलाफ अनेक 


armat 
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s ला ae 
शिकायत हुई । एक क़ैदी ने कहा " E 
सरदार चिम्मनसिंह के यहां चारी का ii di 
यह सरदार HAA का जागीरदार है, प्रो 

दार आदमी है। ब्रेरेटन साहब दी | | 
फृतेहजङ्ग पुलिस लेकर सरदार के घर पर पर 
सरदार की उसने बेइज्जती की । डेप्युरीद | 
भी पीछे से वहां आये । ` चिम्मनसिंह "a " 
गिरा दिया गया; Hat खोद डाला गया, परे 
खारा अखवाव छुधियाने को भेज दिया | 
इसी समय वहां के आठ इज्जतदार suene 
पकड़े गये । उनके बेड़ियां डाल दी गई) रे दिया 
फृतेहजङ्क के faga हुए | तीन महीने न 
रहे; ओर उनकी दुदेशा की गई । मेरी साते 
वे बिलकुल निरापराध हें । वे फतेहजडूके ग 
के घर मे mu रकखे गये थे। उन पर जागे 


जिस मनुष्य ने इन लोगों के। यह quum: 
द्य 1 नाम अलाबख्श, हे; 
z नोकर है | इन rat आद मियों के p ग्र 
चाट पहुंची कि उनके जेल के अस्पताल P : 
पड़ा । वहां, कई महीने में, उनके धाव १ 
» | 2 

um जेल देखकर Are शिकायत À a 
बयान लिख कर में हवालात दें os 
मझे १५ आदमी केद मिले! "ES qq 
पड़े थे; परन्तु दो का छोड़ कर adi 
तक न लिखा गया था | S पदत id 
शामिल रहने के शुभा में पकड़े न त IN 
एक जासूस के कहने से qae giat 
था। उनमें से एक का नाम P 
है कि फृतेहजळू ने मार मार $ 


यश जय gc] 


|] dec कराया है । हरनामसिंह कहता है 


Jh A — 
x बह फतेहजङ्ग के घर पर कंद था । gui 


wla में मेख ठांक दी गई थी; फिर, वह 
Wil gerat का भेज दिया गया था। GN उसे 
| प्रती आखाँ से देखा । उसके खिलाफ कोई 
We] aza नहीं | उसको मा रूपा कहतो है कि 
Wal gag HIC ASMA ने उसे AT करना 
। | बाहा । उसे ग्रगस्त के महीने में धूप म॑ उन्होंने 
m agi रकखा Dc पीने के। पानी तक a दिया i 
mil उसके मुंह पर फतेहजङ्क ने मेळे का ताबड़ा बाँध 
iri दिया । वह यह भी कहतो है कि उसका घर भी 
द्‌ डाला गया ग्रार जा रुपया पैसा निकला वह 
फतेहजङ उठा ले गया । 
बानेस साहब ने ऐसेही अनेक राक्षसी cast 
LES हैं। उस जमाने में, मेख ठाक 
fata, आर लाल मिर्च, तथा मैले का ताबड़ा 
Milage देना ता बहुत साधारण बात थी । फतेह 
¦ ग केवल एक परवाने-नवीस था। परन्तु डेप्यूटी 
d Sac साहब ने उसे निःसीम शक्ति दे रक्सी 
A QÀ वह जहां चाहता था जाता था; जा चाहता 
MM करता था; उसका घर ही हवालात का काम 
ब (ता था; उसकी बैठक ही कचहरो थो । ब्रेरेटन 
ते| हब ने अपनी रिपोट चीफ कमिश्नर का भेजी; 
3 D कमिश्नर ने लार्ड डलहोसी को लिखा; 
द t We ने, विलायत में, कार्ट आफू डाईरेकस 
/ CREE कहाँ डिप्यूटो कमिश्नर 
: a पपरायणता का न्याय हुआ। कोई 
GN [यत से gaa निकला कि ब्रेरेटन 
UU कमिश्षर से असिस्टण्ट कमिश्चर 
m eu i d उन्होंने तीन वर्ष को 
I" गया; d | फृतेहजङ्ग ८ qud के लिये जेल 
S. ^ भार उसका भाई डिसमिस कर 


un x र ने केवल जबानी gu से 


“घम 


- वेचारे fara की चुपचाप 
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दवा दारू को थो, उनके लिए भी “ धमकी ” हो 


काफी समभो गई | 


_ रस समय भो, कमो कभी, अखबारों में पुलिस 
के अमानुषी at की कथा सुनने के मिलती है 
परन्तु गदर के पहले के भीषण दण्डो का विचार 
करके हृदय कॅप उठता हे । अच्छा हुआ, च्ुटिशा 
गवनमेण्ट ने इस देश का राज्यसूत्र, ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी से, अपने हाथ मे ळे लिया । 


वाजिदग्रली शाह के जमाने में ग्रवंध के डाकू, 
छुटेरे Hm वागी तग्रल्छुकेदार भी बहुतही भयङ्कर 
शरीर-दण्ड देते थे उनका जिकर वाजिदग्रळी- 
शाह के चरित में आवैगा | यह चरित यथासम्भव 
शोघ्र छपेगा | 


जापान को जोत का कारणा । 


गों का खयाल है कि जपानकी उन्नति 
का आरम्भ हुए केवल ४० वर्ष zu 
परन्तु जापान के भूतपूर्व मन्त्री 
काण्ट ओक्यूमा इस बात को नहीं 
स्वीकार करते | वे कहते हैं कि जापान की सभ्यता 
१५०० वर्ष की पुरानो हे। १५०० वर्ष पहले जापान 
ने चीन, कोरिया ओर हिन्दुस्तान से सभ्यता खोखनी | 
पर उस सभ्यता का जापान ने अपने अनुकूल बना 
लिया । अर्थात्‌ जिस रूप में उसने पाया उस रूपमै 
उसे न रखकर अपने देश की अवस्था के अनुसार 
उसने उसमें फेर फार कर दिया । धर्म्म, साहित्य, 
नीति मरोर कला केशल आदि सव विषयों में जापान 
ने इस तरह के फेरफार किये । 
जब जापान में विदेशियों ने पैर रक्खा तब 
उसने उन्हें वैसा करने से मना किया । पर इसमें 
वह असमर्थ हुआ | तव इस असमर्थता का वह 
कारण Fea लगा | उसके ध्यान में आया कि विदे- 
शियों को बलपूर्वक निकालना कठिन है । यदि दा 
पक qd वे निकाल भी दिये जांयगे ता न मानेंगे । 
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वे फिर से ग्राबंगे । nada जिन बातों में ये लाग 
हमसे बढ़े हुए हे उन्हे हमे सीखना चाहिए । उनके 
समान श्रेष्ठ हाने ही मै जापान का कल्याण है। यह 
निश्चय करके जापान ने जातिभेद के उठा दिया | 
सामाजिक दृष्टि से किसान ओर प्रधान मन्त्री एक 
हा गये । सब जापानी एक सामाजिक सूत्र में बंध 
गये । परस्पर शादी विवाह हाने लगे । पहले वे 
समभते थे कि जो कुछ जापानी है वह सभी श्रेष्ठ 
हे, ग्रेर जा विदेशी है वह सभी बुरा हे । इस 
अविचार को उन्होंने दूर कर दिया। उनको इस 
बात पर दृढ़ विश्वास हे! गया कि पुरानी सभ्यता 
का AA समय नहों रहा | 
इसका फल यह हुआ कि SIE छारे तग्रब्लुक्रे- 
दारों ने अपनी अपनी तम्रल्लुक्रेदारी को राजा के 
fagi करके राज्ञा की शक्ति बढ़ादी । हर वर्ष 
हज्ञारों विद्यार्था विदेश मे विद्योपार्जन के लिप 
जाने लगे । ६ वर्ष की उमर हाने पर लड़के लड़- 
feat के मद्रसे जाने का कानून बनगया। विदेश 
से जैसे जैसे जापानी युवक विद्योपाजेन करके 
लौटने लगे, तेसेही qe जापान में विदेशो रीति को 
सभ्यता का प्रचार प्रारम्भ हुआ । जापानी लोग 
रेल, तार, डाक, कल, कारखाने, स्कूल, कालेज, 
वाणिज्य आदि सब बातें के पीछे पड़ गये ओर 
यथाशाक्ति.उनमे उन्नति भो करने लगे । जहाज 
चलाना ओर बनाना भी उन्होंने सीखा | पश्चिमी 
रीति के अनुसार सेना भो उन्होंने अपनी दुरुस्त कर 
ली | जब तक सब बातें सिखलाने के लिए योग्य 
जापानी eet मिले तबतक विदेशियों से काम लिया 
गया । पर जब विद्वान्‌ जापानियाँ की संख्या बढ़ 
गई तब विदेशो दूर कर दिये गये | 
जापान ने प्रतिज्ञा करली कि विदेशियों में जा 
जाति सबसे अच्छी दशा में है उसकी बराबरी किये 
बिना हम न रहेंगे । इस प्रतिज्ञा को उसने तीस 
चालीस वर्ष मे पूरी कर दिखाया । पर विदेशियों 
की नकल करने मं जापान ने अपना जापानीपन 
नहीं छोड़ा । जो बातें उसे Ari मे. अनुकरणीय 
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जान पडा उनका agara उसने rE 
किया | अपनी जातीयता-अपना स्वदेश M rf 
नहीं जाने दिया । पश्चिमी सभ्यता क्षे 
जापानी सांचे म ढाला। जापान gr. गे 
शीलता मे यही विशेषता है। इसीके कारण 
फिर भी जापान बना हुआ है । पृथ्वी के जम 
देश रूख पर जापान की जो यह जीत ati ay 
ये सभी कारण हे। पर ये कारण साधारण है॥॥ 
जीत का प्रधान कारण जापान को विज्ञात 
यदि जापान मै अनेक प्रकार की विज्ञान-रिव्षा = 
उन्नति न हाती ता कदापि जापान आज रूस गको तर 
न कहलाता | यह राय बड़े बड़े 
निपुण ग्रौर प्रसिद्ध मनुष्यों की है। " 
चीन-जापान को लड़ाई हुए दश वर्ष Bays, जेर 
समय याद्यू नदी के किनारे जापानियों को 
की दिल दहलानेवाली आवाज ने येरप, ग्रो हाती | 
्रौर एशिया की प्रबल शक्तियों का सेते से egy 
सा दिया | उन्होंने समभा कि सुदूर पूवम भी!|३ हि 
प्रबल शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ ओर बड़े PU sim, 
कोय मामलों में अब, आगे, उससे भी सलाह urs 
विरा करने की जरूरत पड़ा करेगी । sei 
इस ग्रश्रतपूर्व उन्नति का कारण क्या हैं: st सः 
यह है कि जापान ने विज्ञान को अपने देश म से 
अधिक प्रधानता दो है । शान्ति ‘oe ud 
Arc अशान्ति के समय मै भो उसने i रित 
शिक्षा के अपनी उन्नति का आधार p t 
जितने कला कौशल हैं, जितने प्रश । 
जितने कल कारखाने हैं, जापान A | 
विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान देख पड़ता है. ; 
का प्रायः कोई भो काम, काई भी A 
काई भी व्यवसाय, विज्ञान से खाली E 
समरवीर समुराई बड़ेही TES" ही 
हें । परन्तु याद जापान विज्ञान s 
ता पश्चिम की प्रबल पराक्रमी 9 
समुराइयां को समर-कुशलता ue हे 
यदि. जापान मे विज्ञान e प्रवेश: 


शा 


E 


A pns 


यके द्वारा ud तक पढ्द्छित हा गया हाता; 
कं [बालसूर्यधारी झण्डा गिरगया हाता; उसको 
wf ata का सर्वनाश हा गया हाता; पराक्रमी 
m| यो के खूनकी नदियां बहकर शान्तसागर 
E [दा मोर पर पुराने वेद 
Wh] egt का लेकर yatata शस्त्रधारी विदेशियों के 
Ur जापान के देश-भक्त जापानी एक एक करके 
Un ८ गये होते । परन्तु विज्ञान ने जापान को इस 
द| gage विनाशा से बचा लिया | 
जापान की गवर्नेमेण्ट का ध्यान वैज्ञानिक शिक्षा 
मढी तरफ़ सबसे अधिक है | यदि रेल, तार, टेलि- 
त, जहाज ग्रेर हथियार बनाने के कारखाने, 
ने,फोजी ग्रेर यञ्जिनियरी स्कूल जापान में न हाते 
Vlr जेसी फोज इस समय जापान के पास हे वैसी 
Fünf न हाती । Sc यदि हाती भी ता निवल 
पेरतो । रूस-जापान की लड़ाई ने इस वात को 
पे प्रे तरह साबित कर दिया है कि जातोय उन्नति 
गै0$ लिप जितने बड़े बड़े सार्चजनिक काम किये 
है sin, विज्ञान क! बीज उनमें जरूर हाना चाहिए | 
हस गद जापान रेल न बनाता ता थल की राह से वह 
पत re फौजी सामान जल्द न मेज सकता | यदि 
a i" तरह के जहाज्‌ न रखता ता समुद्र पार 
ता ता eme 
SA a तार आर Santa के बिना यथेष्ट 
E nno 
li E. US बनाने के यदि कारखाने न होते ता 
S भी रूसका BRAS न कर सकता। 
E Ad ओर gai तक से जापान ने 
लेशा च या ह| युद्धविद्या, यं त्रविद्या, रसा- 
hm, UN x m गैस, बिजुली, इत्यादि से 
Nun y एक भी बात ऐसी aet जिसमें 
Cu र अमेरिका से किसी तरह कम हा | 
p E विज्ञान और सभ्यता को जापानी 
Na SE जापान चुप नहाँ रहा । उसने 
*दम बढ़ाया है। ज्ञापान अब अपने 
= | ` "पदी बनाने लगा हे.। उनके बनाने मे 
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३२३ 
उसने नई नई युक्तियाँ से काम लिया है । अनेक 
वाते उसने ऐसी को हैं जो ग्रेर शक्तियों के जहाजं 
म नहा पाई जातां | जहाजो से यहां मतलब उन 
जलयानों से है जे आजकल सभ्य शक्तियां लड़ाई 
के लिए बनाती re तैयार रखती हैं | जापान का 
जहाजी वेड़ा देखकर इडुलेण्ड भी उसको तारीफ़ 
करता हैं। जल-शक्ति मे इं गळेण्ड की वरावरी काई 
देश नहीं कर सकता | इंगळेण्ड के पास बैटलशिप 
नामक प्रचण्ड लड़ाकू AA की संख्या ५० के 
ऊपर है ! पर श्रोर शक्तियां के पास १६ से अधिक 
नहीं । अतएव zz के समान परम पराक्रमो 
देश जव जापान को जलसेना ग्रोर जहाजी वेड़ेको 
तारीफ करता है तव उसमे NIAN He ur 
निक विशेषता होगी | जापान ने यद्यपि युद्धविद्या 
इँ गलैण्ड ओर जरमनी से ही सीखी है; परन्तु उसने 
उसमे अब इतनी अधिक उन्नति करली हे कि इ ग- 
SIS ने हरखाल कई AHAT जापान भेजना निश्चित 
किया है। वे वहां जापानी युद्ध-कोशल की शिक्षा 
प्राप्त करेंगे | गुरु गुड़हो रहा, चेला खांड हा गया ! 
एक ग्रॅगरेजी सामयिक पत्रिका का अँगरेज 
लेखक कहता है कि विज्ञान के वल से जापान ने 
अपने जहाजों में कई एक ऐसी उन्नतियां का हैं 
जिन्हें देखकर संसार भरके जळयुद्ध-विद्या-विदा- 
रद्‌ चकित हो जाते हें । जापान की जळ-सेना के 
अफूसर ग्रपने अपने काम में इतने हाशियार हैं कि 
अनेक वातां में वे इं गलेण्ड को भो Wa सबक दे 
सकते हैं । यह सब विक्ञान-वृद्धि को महिमा है | 
इस पर भी जापान हर साल हर तरह की विज्ञान- 
शिक्षा के लिए यारप और अमेरिका का अनेक हान- 
हार युवकों को भेजता है । विद्या और विज्ञान मे 
चह किसी देश से पीछे नहीं रहना चाहता । जापान 
ने थाड़ेही समय में अनेक अद्भुत अद्भुत आविष्कार 
भो किये हैं । टु 
जापानियों के बराबर देशभक्त ग्रौर कोई पृथ्वी 
को पीठ पर नहीं हे | देशभक्ति से प्रेरित हा कर 
विद्या are विज्ञात के बल पर वे असम्भव का 
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ama कर दिखाते हैं । जापान भी एशिया मै 
हिन्दुस्तान भी एशिया मै है। अधिकांश जापानी 
aie है ग्रार बाद्ध-मत के प्रतेक की जन्मभूमि 
हिन्दुस्तान ही है । प्रायः हिन्दुस्तानियाँ की तरह 
जापानी भी ठिंगने हाते E । जापानियां आर हिन्दु 
tai के रूप, TE मे भी बहुत कुळ साम्य हे । 
हिन्दुस्तानियाँ के समान जापानी भो निरुपद्रवी 
सहनशील, परोपकारी, दयाळु, माता-पिता के भक्त 
श्रोर सरल स्वभाव होते हें । परन्तु दोनों मे अस- 
मानता भी हे | जापानी स्वाधीन ह, हिन्दुस्तानो 
पराधीन | जापानो देशभक्त है, हिन्दुस्तानो देशभक्त 
नहीं | जापान में एकता है, हिन्दुस्तान में एकता 
का अभाव है। वैज्ञानिक शिक्षा के लिए सात समुद्र 
पारकर जाना जापानी लेग अपने ग्रेर अपने देश 
के लिए गौरव समभते हे; पर समुद्र पारकर जाना 
हिन्दुस्तानियां के लिए पाप है, क्योंकि उनका धम्मे 
जाता रहता है। जापान में जाति-भेद का बहुत ही 
कम विचार हे; हिन्दुस्तान मे जाति-भेद का सबसे 
अधिक विचार हे। जापान में सब लोग परस्पर 
शादी विवाह करते हैं, हिन्दुस्तान में अपने वर्ग मे भी 
शादी करने में अनेक भंभट पैदा होते हें । जापान 
मे gaga नहीं; हिन्दुस्तान में इसकी पराकाष्टा 
èl ये बात विचार करने लायक हैं | पर विचार 
करनेवालों ही की यहां कमी हे। विचार करे कोन ? 


Na 
ATE | 
[ संख्या ६ से आगे ] 

(9) प्रायः पदाथों को दूरता का ज्ञान उनके 
माने हुए आकार से होता है। हमारे नेत्र.मे किसो 
मनुष्य के चित्र का कोदे आकार बसा हुआ हे । 
saa कम या अधिक होने से हम देखे हुए पदाथ 
का दूर या समीप मान लेते है । 

अवश्य ही यहां सच्ची दूरो का विचार किया 
गया है । मानखिक दूरी बडी विलक्षण है | विद्या- 

‘flat के घर से मदर्स की दूरी, मदरसे से घरको 
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दूरी से दूनी मालूम होती हैं । प्रे 
के घर की दूरी का जा ग्रध्यास 
दूरी से बहुत भिन्न हे ! 
सम्पादित परिवेदन | 
अनुभव और ah के द्वारा हमें कृत्रिम 
या सम्पादित ज्ञान इन्द्रियां से होते ši 3 
मे जिह्वा से “रसानुभव' मात्र ज्ञात होता है | a 
बारम्बार अभ्यास से हम यह जानने लगते है ध्यात 
यह रस ASH हैं, यह इमली का है। गण 1॥ प्र 
नासाग्र को चेतना ही पहले पहल पाई जाती | दाय 
किन्तु अनुभव, गुलाब आर चमेली के गन्ध is यह 
गन्ध इधर हे वा उधर, पास है वा दूर न #7 
ज्ञान सिखा देता हे । स्पश मे, Wu मे, श 


am 


पहले कर्णचालन मात्र होकर, ग्रभ्यास से, TH we 
या ata, मनुष्य की आवाजु है या ढोल HAG à 
भेद बता सकता है । स्नायुसम्बन्धी fanis 
भिन्न भिन्न Seat का भेद जानना साखा stati ea 
ऐसेही ग्रांख से दूरो का ट्रिम ज्ञान होता है। [nr 
जिन पदाथा का कद हम जानते है उतके EZ 
मान से हम ग्रौर पदाथा को उ चाई a ja 
आगरे के ताज के qut पर चढे Et edm 
तुलना से हन gu को उ are का अनुमा | 
हे । चित्रकार चित्र d मकान को 3 1 ihe 
के, sax सामने आदमी का चित्र बना E 
Am “ बछडा है” यह समाने 
में गा बना देता है | 


का ज्ञान ता स्पर्श तथा td a = 
दोनों आँखें देना तरफ़ के भि bk ; 
हैं। इसलिए हमे मोटाई का भाव क । di 
| नेत्रों के अभाव में a | 


| पता करते हैं यह जानकर आश्चर्य होता È | 
: नामक ग्रन्धा गणितज्ञ, हाथ से हो, 
समन तमगों में से जाली तमगे का पहचान 
| am! जब कभी वह अपनी पाठशाला के 
D मे बैठा होता तब वह 44 पर बादल आते 
बह है जान लेता । यह इन्द्रिय-विशेष की उन्नति का 
fin है हीं किन्तु बची हुईं इन्द्रियां को ओर अधिक 
Bara देने के ्रभ्यास का फल ह्‌ । एक अन्ध ने 
Hog घोड़े की परीक्षा करते समय, उसे अन्धा 
dilam | यह वात सत्य थी, किन्तु किसी परीक्षक 
पे यह नहीं पहचाना था। ग्रन्धे ने यह कारण 
[कि घोड़े की टाप की आवाज मे एक प्रकार 
शो सचेतता ग्रोर डर पाया जाता था | दूसरे ने 
tate हो मौके पर एक घोड़े को काना बताया HTC 
जाहु यह कहा कि एक आँख दूसरी की अपेक्षा 
शीतल थी |] ग्रन्धे दाशनिक डाकुर मायस गन्ध 
amr मित्रों की काली पोशाक पहचानते थ | 
wl मनुष्य प्रायः स्पश से रङ्ग जान लेते हैं । 
[य पेसे अन्धे ने “वायल” साहब से कहा था 
[8 कि उसे काला, खुरखुरा HTC नीला पदार्थ बहुत 
Mf फ़ायम प्रतीत होता है। डाकुर रश दो ग्रन्धे 
ret का हाल. लिखते हैं कि वे, सड़क पर 
केश We हुए, खस्झे के पास की जमीन की आवाज 
|, सम्भा जानकर, हट जाते थे ! और अपने प्यारे 
यो Ls FIR के उड़ने ही से उन्हे नाम लेकर 


त (र सकते थे |] अमेरिका के आदिम निवासी 
: |, भारतवर्ष के मीने पहाड़ों में दुश्मनों के पैरों 
ता दे पहचान लेते है, ग्रेर उनकी संख्या तक 

देते हैं || 
P x कभी कभी, ऐसा खयाल होता है कि 
को! खा देते = | प्राचीन लोग ते इन्द्रियों को 
i K | मानते थे। परन्तु हमारे संवेदन Arc परिवेदन 
| i होते हैं; भ्रम के कारण eat ही हें! 
री क इन्ड्रिय-प्राप्त ज्ञान के अनियमित ओर पर्याप्त 
हम जा अनुमान या उपमान करते हे भ्रम 


E ———— ^ S! ऐसे Ora आँख के सम्बन्ध में aga 


EE 


होते E, क्योंकि ज्ञान का बड़ा भारी भाग आँख के 
द्वारा ही होता है। बड़े भारी मैदान, तालाब या 
समुद्र की दूसरी तरफ दिखाई देनेवाले पदार्थों 
के हम बहुत समीप समभते हँ । रेल पर चलते 
समय पेड़ Bit पर्वत चलते ्रौर रेल ठहरी हुई प्रतीत 
होती है 1 वड़ो ऊंची इमारतें में घुसते हुए मनुष्य 
इमारत के सामने fat वच्चे प्रतीत होते हैं । 

यहां पर मनोविज्ञान की एक ग्रार वात जान 
लेनौ चाहिए | वह यह कि मनुष्य के कितने इन्द्रिय 
हैं, उनमें क्या क्या विशेषता है, ओर वस्तु-ज्ञान के 
हिसाब से उनका क्या उपयोग È | उनका परस्पर 
सम्वन्ध ओर आँख की प्रधानता जाने बिना विषय 
ठीक ठोक नहों खुलेगा | 

त्वक्‌, रसना, घाण, कान ग्रोर आँख ये पांच 
ज्ञानेन्द्रिय E. इन इन्द्रियां के द्वारा हमें “भावों” 
(Feelings) का ज्ञान होता हे | भाव सुख या 
दःख के बाधक हं | ता बताइए पेट का दूद्‌ कस 
इन्द्रिय का भाव है ? इस लिए मानना पड़ता हं [क 
“साधारण इन्द्रिय ” या “ देहिक इन्द्रिय त्रार ह 
ज्ञा इन सबके नीचे है Bre इन सब का आदिम 
स्वरूप है । साधारण इन्द्रिय के भाव प्रायः पकही 
प्रकारके होते हें, किन्तु ज्यों ज्यों विशेषता बढ़ती 
जाती है त्यों त्यों भावों का भेद भी बढ़ता जाता है | 
इन्द्रियां से हम भावों का ही काम नहा लेते हं 
किन्तु ज्ञान का भो । इन्द्रियां का सामान्य क्रम 
ऐसा हे-साधारण इन्द्रिय, त्वक्‌, रखना, घ्राण 
हृष्टि rc श्रोत्र । ज्ञान के अनुसार यह क्रम 
feng बदल जाता है। यथा- साधारण इन्द्रिय, 
रसना, ATM, श्रोत्र, स्पश आर इष्टि | 


पद्युग्रो मे घाण अधिक ज्ञान देता है। जा सुना 
इग्रा ज्ञान है उसके विषय में ता CHISU को सबसे 
आगे मानना चाहिए, किन्तु परिज्ञान की दृष्टि में 
स्पर्श are चक्षुही प्रधान हैं । इनसे कई भाव और 
कई ज्ञान एक ही काल में जाने जाते हैं | आँख की 
प्रधानता इससे प्रकट हुई; किन्तु एक fre इन्द्रिय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 


Digitized by Arya Samal Eun अर्फी ०1 Chennai and eGangotri 


३२६ 


है जिससे मिलकर आँख ग्रोर सब इन्द्रियां का 
बादशाह बन गई है | हम में एक छठी इन्द्रिय भी 
हे--उसका नाम स्रायवीय इन्द्रिय या कर्मेन्दिय | 
जब हम इच्छापूर्वक कुछ काम करते E, तब हमें, 
कार्य-विचार के साथ ही चेतना होती È | इस 
चेतना का ज्ञान हमे इस कमेंन्द्रिय से हाता हे । हम 
चल सकते हे; हम हिल सकते हैं; हमारे AY 
हमारे आधीन E— यह ज्ञान इसो का दिया हुआ है । 
यह विलक्षण इन्द्रिय है। यह पराधीन रूपसे भाव 
` agi ग्रहण करती, ओर अब तक जाने हुए इन्द्रियों 
से भिन्न हाने के कारण पृथक्‌ नहीं दिखाई पड़ती। 
यह इन्द्रिय यद्यपि ७०-८० वर्ष से ही जानी गई है, 
परन्तु यह इन्द्रियां के हक में बड़े काम की है; 
क्योंकि यह उन्हे पराधीन से स्वाधीन बना देती 
हे। जा कुछ किसी इन्द्रिय के पास है, उसोका 
हमे ज्ञान होगा; जा नहां हे उसे हम नहीं पासकते | 
पर स्मायु-शरक्ति के कारण अकर्त्ता इन्द्रिय कत्ती बन 
जाते E | जब हमें ज्ञान हाता हे कि हम--कर्त्ता 
बन कर--स्वयं संवेदन कर रहे है, तब जानना 
चाहिए कि कर्मेन्द्रिय के याग से वह इन्द्रिय 'कत्ता' 
बन गया | उदाहरण लोजिए | साधारण इन्द्रिय 
ता अकर्मण्य अर्थात्‌ पराधोन इन्द्रिय का नमूना हे | 
TH में Fat रूप हें -एक सा जीभ पर रक्खी हुई 
चीज का रस चखना र एक इच्छापूर्वक जोभ 
बढ़ाकर रस लेना | 'घाण' पराधीन ही हे; परन्तु, 
हम सूघ या साँस ले सकते हें श्रोत्र में दोनों 
रूप हें; एक यथास्थित सुनना; दूसरा ध्यान 
देकर सुनना । चक्षु में इन्द्रिय अतीव चञ्चल है । 
SE कई प्रासन धारण करती है । त्वक्‌ का मुख्य 
कारण हाथ भी अति-चञ्चल है Tau, कमेन्द्रिय 
के याग से, ये दोनां चलने फिरनेवाले इन्द्रिय, 
स्वाधीन इन्द्रियां के नमूने हें | 
इस बात पर इतना जोर क्यों दिया गया ? 
इस लिए कि स्वाधीन इन्द्रिय परिवेद्न मे बड़ा 


—— ee 
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काम देते हे | m «m य 
का ज्ञान पक कल्पना मात्र है, E | 
कभी नह हाता । हम खरखरापन, qoo १6 
सदा आदि त्यक्‌ के गुणां के किसी wi । 
ne हैं; हम az नहों कहते कि हम m 
हे; किन्तु कहते हें कि हम ‘Tara’ hw] 


E ' से, इद, 
जाने डुप भावों को अपने से पृथक्‌ किसो एर! 
पर लगा देने का व्यापार रात दिन होता bh 
इसका नाम परिज्ञान या परिवेदन (Peres | 
& 1 परिवेदन, विशेष करके j " 
चेतना दै ST ख़्चे को हुई स्वाधीन शक्ति के 
पर, अर्थात्‌ कमन्द्रिय पर, अवलम्बित È | 
परिवेदन बिना कर्मेन्द्रिय का प्रथोग ह 
हाता । किलो पदार्थ को देखकर या छू कर 
कह दिया कि यह “ किताब” है । na विचा 
चाहिए कि यह ज्ञान कहां से आया। Ti 
इन्द्रियां के संवेदन से ता रंग, गन्ध या स्वाद १३ 
जा सकता है । उस स्वाद, गन्ध या ख i 
आधार हमने केस बना लिया? यह M 
कर्मेन्द्रिय को सहायता से स्त्राधोन नेत्र acd 
का काम है । पदाथों में दे गुण छ Heu 
राध । इन्हांके हाने से पदार्थ पदार्थ दै; a पार्‌ 


at 
ये गुण न हौं ता पदार्थ पदार्थ हो नहीं। «t 
(i 


अवश्य पेसा हे जिसमें विस्तार & gr 

aci, जैसे आकाश | कन्तु यह सबसे 4 एक 
विस्तार, ओर उससे कुछही कम पवार ll 
भो पराधोन इन्द्रिय से नहीं जाने जात। : 
इन्द्रिय से, अथवा दृष्टि are कृती 
कमेन्द्रिय से ही जाने जा सकते & . 
समभ लेना चाहिए किप 


शक्ति. कितना काम करतो हे | 
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CEJ | 


= विषय । 


20000॥॥॥/८क्रवार, १८ 

न a वळुव = रेस के मलिक वा 
नु c. ¥ प्रेस के मालिक वावू 
: SA t योगेन्द्रचन्द्र वसु का शरीरपात 
a ER E हो गया। यह खुनकर हमें बहुत 
MN रज हुआ। सुनते हैं ग्रापकी 
jj Na. सफ ५१ qu की थी | पर गत दे! तीन 
5 EUM तबीयत अच्छी न रहतो थी | 
i i प कलकत्ता छोड़ कर मधुपुर चले गये 
प कुछ दिन-से रहते थे । बर्दवान जिले 


र id वेडू गाँव है। वहां आपका जन्म, 
छक से, हुआ था । १८८० ईसवो में वे 


माये, । आकर आपने बँगला में वड़वासी 
व क C उसमें आपको कामयावी 
पना को | आपने “ हिन्दी-वळुवासी 
पान को उसमे भी आपके सफलता हुई | 
CERAM m शुरू होने पर आपने 
i E a के पत्र “टेलिग्राफ” नाम का 
उसका दाम -ग्रापने एक पैसा 


X ` 
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रक्खा। आपका यह अखबार भी खुब-चल निकला | 
अच्छी अच्छी पुस्तक उपहार में देकर ग्राहक 
बढ़ाने की आप ही ने पहले पहल युक्ति निकाली । 
“हिन्दी-वड़बासी” के ग्राहकों को भो आपने कई 
अच्छी अच्छी पुस्तकें उपहार में दों । बंगाली 
होकर आपने हिन्दी अखबार निकाला ओर हिन्दी 
बोलने वालों में अख़बार पढ़ने को रुचि की वृद्धि 
को । Waa हम लोग उनके कृतज्ञ हैं। आपके 
एक फाटो के लिये हमने qure प्रेस का GT 
पत्र लिखे, परन्तु खेद है काई उत्तर ग्राज तक न 
मिला | 
% % 

आज कल कई विद्वानों का ध्यान मरो को 
जिलाने को युक्ति निकालने की ओर लगा हुआ है । 
वे रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा सञ्जोवनी 
शक्ति पैदा करने की युक्ति निकालना चाहते हैं । 
केलीफेनिया के अध्यापक लोब के! इसमें कुळ 
कामयावी भो हुई है | वे इस ग्रसम्भव सो मालूम 
होनेवाली बात का सम्भव करके दिखलाना 
चाहते हें । बहुत दिनों से केलीफोर्निया में समुद्र 


LI 


cum ten" 
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के किनारे एक बहुत बड़े विज्ञानागार ü वे इस 
विषय की हजारों परीक्षायें कर रहे हैं। इन 
परीक्षाओं मै उन्हें यहां तक सफलता हुई है कि 
जलचर जीवों के मुदा wet का उन्होंने जिन्दा 
करके उनसे बच्चे पैदा कर दिये ERI चार नहों, 
हजारों । ये बच्चे वैसेही हुए हैं जैसे होने 
चाहिये | उनके रूप, रंग और आकार आदि ü 
जरा भी भेद नहीं। सजीव अंडे के भीतर 
जीवित गर्भीबीजो का मार कर वे fah ग्रोषध्ियां 
के बल से उन्हे सजोव कर देते हैं । अब वे RIT 
re जीवों की भो, इसी तरह, जांच करना चाहते 
हें। यदि उसमे भी उन्हे सफलता हुई-्रार हाने 
को पूरी आशा हैते किसी दिन मलुष्य के भी 
मृतक शिशु. जीवित किये जा सकेंगे | जव fasta 
गर्भ-पिण्ड और निर्जीव शिशु सजीव हो सके गे, तव 
मरे हुए मनुष्य के शरोर मै फिर से प्राणसंचार 
करने में भी कुछ कठिनाई न होगो | तथास्तु | 
apr 
लीनों नाम के एक साहब ने छापने की एक 
कल निकाली है | उसे निकले कई साल इए । 
उसका नाम है “लीने-टाइप प्रिंटिंग मेशीन” । 
उसमें यह बिलक्षणता है कि जो कुछ छपता है 
नये टाइप--अक्षर--में छपता है | अर्थात्‌ टाइप भी 
ढलते जाते हैं ग्रेर साथ हो वे कम्पाज भी होते 
(Gea) जाते है । इस तरह की छापे की कले 
इस देश मे भी आई हैं Be काम देरहो È | 
gona का प्रसिद्ध अख़बार “ अम्दतबाजार 
पत्रका” इसीसे छपता है। इस मैशीन का देख 
कर पूना के पण्डित बाल गङ्गाधर तिलक ने 
देवनागरी अक्षरों के लिये भी एक ऐसीही कल 
fare की है | यह उन्होंने बड़ा काम किया हे । 
अंगरेज़ो में थाड़े टाइपों का काम रहता हे । पर 
नागरी में युक्ताक्षर, अनुस्वार, विसर्ग और मात्रा 
आदि का बड़ा बखेडा है | इससे नागरी के लिए 
ऐसी मैशीन का बनाना बहुत कठिन काम था | 
परन्तु तिलक महाशय ने इस कठिनता का हल 
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करदिया | अब — . E. 
इसी तरह की मैशीन से छप कर निकले i a 
हैं केसरी की कोई १५ हजार से भो उप । | 

निकलती हैं ! Cty 


* ox 


पण्डित देवीप्रसाद YH, ato qo, fre 

2 जुलाई १९०५ को सरस्वती मे पा 
‘qat हिन्दी का एक te नमूना' शीष हे; 
पण्डित चन्द्रिकाप्रसाद्‌ तिवारी का एक पह 
है, जिसमे उक्त पण्डितजी ने डाकूर प्रिय 
किताब में दिये हुये उन्नाव जिले को गध क, बरा 
के एक नमूने मै चुटियां दिखलाई हैं। न 
शायद इस नमूने की भाषा से तो wage? 
परन्तु उसके विषय से ता अत्यन्त हो ग्रस 
जान पड़ते हैं। मेरी aerate में यदि भा 
चुटियां हैं ता असन्तुष्ट हाने की वात sani 
परन्तु इन नमूने के विषयों से हमे क्या ww 
वे कुछ भो हुआ करें | नमूने ता भाषा प! 
उदाहरण हैं । तद्न्तर्गत कहानियों की UU 
का ता वे दावा करते नहीं । हां, उसी i im 
बाली मे उसी देश की कहानियों का UU er 
ám मै सुगन्ध ही है | पर यदि पेसा | यो 
काडे बुरा मानने की बात aet सुगर © i 
वाली कहानी ठीक ठीक ग्रवधी बा 
गई है या नहीं, सो ते अवधवासी ही 1 
हां, इसका विषय जुरूर विदेशीय है| 2 शि ऐसी 
में किसी ने ग्रियर्सन साहब के p^ | 
सेण्ट ळूक, के पन्द्रह्वे बाब qua 
से लगाकर उन्नीसवीं आयत तर्के 
भेज दिया हे। पेसे सज्ञनों से, जा Ss 
पढ़ कर रुष्ट होगये हैं, मेरी यह म. qud 
कहानी अवधवासियें के QA M 
adi; किन्तु केवल उनकी ; 
यदि इस देश वाले अपनी कह, og 
बाली मै लिखते हैं, ता 
नियां इस देश क 


कहा 
रौर 
बहुत 
art 


का तर, 
ant 


ate EO) ] 


E -nm ९] - 
en देवीप्रसाद जी हम क्षमा करें, हम इस 
त उनले सहमत नदा । विदेशी mat 
| aft, अपने धम्मे-शास्त्र की आयत, अपनी 

efit के वाक्य, हमारी वाली मं लिख | हजार 
qi लिखें, लाख दफा लिखें | पर इतना कह देने 
की वे छपा करें कि वे कहानियां, अथवा MAÑ, 


A quat वाक्य, उनके देश के हैं। वाइबिल में ओर 
E ag श्रायते पूर्वी हिन्दी का नमूना देने के लिए 
Wi 1 


वही मिलीं | मिलॉ केन ? 
भढेमानसो के यहां GAT 
‘ सिटिजून' 


ge 
9 
श 
A 
A 
~ 
xj 
e 


| कहानी भी विलायती 
| प्रर अर्थ भी विलायती | 
। बहुत करके इस कहानी 
| के डाकर Braga नें ही 
॥ भिन्न भिन्न वालिया भें 
| तजुमे के लिप भेजा 
|| ऐगा। अथवा किसी मरोर 
aii Wü की कृपा होगी । 
(| MR हमारो समझ में 
ge राई भी बाइईबिल-पाठी 
100. वह 
a iM हो या मुसब्मान-- 
art | कहानी न चुनेगा। यदि हिन्दुस्तान की 
kt के नमूने देने मे कोई यह लिख मारे कि 
कोई आदमो किसी किसी महा असभ्य 
E A के आदमियों की तरह, अपने घर- 
गर आपही खा जाते हैं, अथवा बहुत 
hi ने पर अपनी Raat को जौती जला 
AGUNT पैदा देते ही सपनी लड़कियों 
|t, डालते हें, ता क्या आक्षेप की बात 


Xx 


d eM s 
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मध्य अफ्रीका के इट्टरो नामक विकट जङ्गल 
म जा लोग रहते हैं, उनमें से पक जाति के जङ्कलो 
आदमो बहुत ही छारे होते हैं । इंगलैण्ड के पार- 
सन नामक एक साहब का इन आदमियों से बड़ा 
प्रेम है । बड़ी बड़ी मुशकिलें झेलकर आप ऐसे 
* जङ्कलियां को ्रपनो विलायत लेगये हैं । वहां 
उनकी प्रदर्दिनो हो रहो है । उनमें से चार पुरुष 
हँ "rc Zr स्त्रियां । उनकी उम्र १८ से ३५ वर्ष तक 


हे। ये aget वाने ४० वर्ष से अधिक नहों . 
जीते। अतएव जिसकी उम्र ३५ वर्ष को है उसे 
बहुत बुड्ढा समझना चाहिए । इन लागों को 
उचाई ३ से ५ फुट तक है। जा उम्र में सबसे 
अधिक हे, उसकी zit पर कुछ बाल भी हैं । 
बाकी ग्रारां का चेहरा सफा चट हे । इनके मुंह 
पर अकसर वाळ नहीं होते । ये लोग अपने देश के 
aga मै खूब नाचते गाते रहते हें । पर साहब 
लोगों के सामने नाचते इन्हें संकोच होता है । 
बड़ी मुशकिल से, बहुत कहने खुनने पर, ये एक 
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दिन नाचने पर राजी हुए | जहां इन्होंने नाचना 
शुरू किया, तहां देखनेवालों ने इन्हें जोर से 
शाबाशी दी। यह सुनकर ये शरमिन्दा होगये 
Me dica ही इन्होंने नाचना बन्द कर दिया | 
अफ्रीका के ये आदिम TEST WIA छाटी छाटी 
छाळदारियों के दरवाज़े पर अपनी ATS पोशाक 
पहन कर जब बैठते हैं, तब उन्हे देखकर लोगों का 
बड़ा कुतूहल होता है। 
# ox 


. पण्डित माधवराव सप्रे, बी० mo, के प्रयत्न से 
नागपुर में एक हिन्दी ग्रन्थप्रकाशक मण्डली स्थापित 
हुई है। इसका उद्देश्य हिन्दी मे अच्छे ग्रच्छे ग्रन्थों 
को प्रकाशित करना है । यह मण्डली हिन्दी ग्रन्थ- 
माला नाम की एक ६० पृष्ठ की मासिक पुस्तक 
निकालना चाहती है। तीन सौ ग्राहक होते ही यह 
पुस्तक निकलने लगेगी । इसमे इतिहास जीवन- 

चरित, राजनीति, अरथे-शास्र, विज्ञान, नाटक, 
उपन्यास, अख्यायिका Mc समालो चना आदिक 
विषयों पर ग्रन्थ ग्रोर निबन्ध निकलेगे । इसका 
वार्षिक मूल्य ३) रुपये होगा। जिन लोगों के 
निबन्धपुष्प इस माला म WA जांयगे, उनको 
योम्यतानुसार पुरस्कार भी मिलेगा | इसे सोने में 
सुगन्ध समझना चाहिये । इसमे छपने के लिए कई 
एक ग्रन्थ ग्रौर लेख पहले ही से तैयार हैं यदि 
निकल कर प्रचलित हो जाय तो इस मासिक पुस्तक 
से बड़ा लाभ हो | हिन्दी मे ग्रच्छे अच्छे ग्रन्थों का 
प्रायः अभाव है। वह अभाव यह पुस्तक दूर कर 
सकती है | इसमे छपे gu ग्रन्थ समाप्त होने पर 
अलग बाँधे जाँयगे | उनकी जिल्द भी बहुत अच्छी 
बनेगी | जिनको अपनी मातृभाषा से कुछ भी प्रेम हे 
Sire जो अपनी मातुभूमि को कुछ भी उन्नत स्थिति में 
देखना चाहते है, उन्हें इस मण्डली का सभ्य होना 
चाहिये HIE ग्रन्थमाला को भी लेना चाहिए | 
मण्डली का नियमपत्र मैनेजर, देशसेचक प्रेस, 
नागपुर, को लिखने से मिलता है | . 


के *& 
+ 
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IND 
f न्द्र्क OE 
a नगमागम xli CRT के दसवें mal 
५ तक सख्याय एक दी साथ निकी . 
सबकी एकहो पुस्तक है। पुस्तक | 
हे--“कृपाकर समाछेाचना कोजिए”, a fs 
नोचे किसी का नाम नहों है। नहाँ | 
S RT Atay ५ E 
किसने भेजा हे--लम्पादक ने, मैने r 
à 7 मनेजर ते या th i 
किसी ने ? खेर, किसोने भेजा हा, हमारा 
यह है कि निगमागम-चद्रिका guias 
EN z Pu 
है । धम्मै-सस्चन्धी ही लेख इसमें प्रायः ami | 
इस कारण दम इसको समालोचना uui 
नहीं कर सकते, क्योंकि सरस्वती में धर्म-पिफ़ | धर 
लेखों की समालेाचना नहों ळपती | इस 
पञ्चक में समाचारपत्रों Bre पत्रिकाग्रों की संकु as 
समालोचना भौ है । उसमें एक जगह है पर 
' सरस्वतो खवाङ्गपूर्ण पत्रिका हाने पर भी a sa 
कभी उससे प्रदीप ग्रौर समालोचक बढ़े जाते t| बीर 
सरस्वती के elg कहने Ae Gum | छा 
हमारे उत्साह का बढ़ाने के लिये हम समात| विश 
महाशय के कृतज्ञ हैं। किसो किसी Wb d 
कि प्रदीप ओए समालोचक ही नहीं, किस Kis 
भी कई मासिक पत्र सरस्वती से बढ़े चढ़े हुए | सिह 
अतब निगमागम-चन्द्रिका के समा ड 9 
हमारी प्रार्थना है कि सरस्वती ऐसी पीठ ॥ k 
हुई पत्रिका पर वे अपनी कृपादष्टि T b. 
ऐसा आशीर्वाद दें जिसमें वह कभी बढ़कर 


प्रसन्न कर सके | 


ara 
परः 
हते 


LET 


** 


पण्डित यज्ञेश्वर went 
में कई मनोहर पद्य भेजे हैं। उनमें 
प्रशंसा है | इस लिप हम आपके बई 
आपकी कविता हमारे लिए बहुत उ | 
है; परन्तु आत्मम्छाघा का प्रकाशित ed | 
नहों | ग्रतणव, खेद है, दम UIT gl 
नहीं प्रकाशित कर सकते | आप 
क्षमा करे | 


— 


Li 


E -n बाद । 


| AEEA बादशाह को उदार राज- 
OOOO नीति ने उसे अमर कर द्या 
12 है | उसने हिन्दू-मुसलमानों का 
| | एकता के सूत्र में बाँध कर भारत 
पेश | deve ev" मे जिस कल्याणकर युग की 
कि | द्वापना की थी, वह सदा के लिए इतिहास के पृष्ठों 
Hil एर उज्ज्वलता के साथ लिखा रहेगा । मुसलमान 
तो| | हाते पर भी वह हिन्दू-जाति के युग-युगान्तर-व्यापी 
ह| qim पर मुग्ध हो गया था । हिन्दुओं का 
व्यवहार, सरलता, सत्यनिष्ठा, स्वामि- 
पक्त MC कत्तेव्यपरायण-बुद्धि ने उसके हृदय- 
हे] प्रदर के भीतर सात्विक ओर प्रवल आन्दोलन 
tail प्रचा दिया था mere यही क्यों ? हिन्दुओं के 
ह| dea के देख कर वह श्रद्धापूर्वक विस्मित हो 
TN) झा था | उस समय हिन्दुओं के यहां इमशानरूपी 
सा| बिशाल भारतवर्षं में केवल एक राजपूत जाति 
ही जीवित थी । इसी बीर जाति की असीम 
qin वरता ate पराक्रम के प्रभाव से दिल्ली का राज्य- 
सिंहासन सदा कम्पायमान रहता था | मुहम्मद 
क || गरो के भारत-ग्राक्रमण से लेकर इबराहीम 
छै ए| होदी तक कितने ही पठान-वंशो का उत्थान और 
d i तन हा चुका था । परन्तु एक सीसोदिया कुल 
(COR राठार-वंश ही ऐसे थे जो डढ़ता से निज 
nim की रक्षा करके भारत में हिन्दुओं के 
Tira की वैजयन्ती जड़ाते रहे | बाबर ने जब 


tea) "पत के संग्राम में किसी मुसलमान वीर RT 
ता पने सामने न पाया, तब राजपूत वीर सांगा ही की 
s E ने उसके भारत-सम्ाज्य के अधिकार-मार्ग 
॥ पा पेढ विघ्न उपस्थित किया दिल्ली-सिंहासन 
| | = के साथ ही सुचतुर, पर कुटिल-नीति- 
की ' अकबर ने एक बार भारत के चारों ओर 


= कर देखा। उसे माळूम हुआ कि 
Is NS मुखलमानों मे ग्रभी पूर्ववत्‌ सजीवता 
l B ma की वोर-प्रसविती भूमि के 
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भो कई पक राजपूत वोरा पर भी उसका ध्यान 
गया । अन्यान्य अदेशों की भांति राजपूताना में भी 
निज कुटिल-जाल फैलाने का वह उत्सुक हुआ | 
पर राजपूताना का अपने राज्य में न मिलाकर वह 
वहां के ग्रधिकारियां के निज सहायक बनाने की 
चेष्टा करने लगा HTC दुर्वार में उन्हें उसने सादर 
आह्वान किया । इससे उन लोगों का अधिकार 
यथावत्‌ रहने पर भी सम्राट के सैनिक कण्डे के 
नीचे उन्हे एकत्रित होना पड़ा - वोर, विहारीमळ, 
भगवानदास, राजा मानसिंह, राटीर-वीर-केसरी 
रायसिंह quot के सेनानायक नियत gg 
राठीर-राजा मालदेव ने पहले तो सम्मिलित 
होना अ्रस्वीकार किया, परन्तु वाद में दिल्लोश्वर 
की अधीनता को स्वीकार कर अपने ज्येष्ठ पुत्र 
उदयसिंह को मुगल सम्राट के झण्डे के नोचे 
उपस्थित होने के उसने भेज दिया | केवल एक 
मात्र सिसोदिया वंश ही ऐसा था जिसने इस 
महान ग्राहान A शामिल न होकर राजस्थान की 
पवित्र प्राचीन स्वाधीनता की रक्षा की । परिणाम 
यह हुआ कि चित्तौर नगरी सम्राट के कापानल में 
पड़ कर भस्मोभूत हाने लगी | पर सिसोदिया वंश 
ने निज गौरव की रक्षा करने में किञ्चित्‌ भो 
ढिलाई न की | यही कारण है जा आज तक 
सिसोद्या-कुल के प्रातःस्मरणीय महाराना 
प्रतापसिंह का नाम सारे भारतवर्ष में गौरव ओर 
प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है। इस भांति 
राजपूतों का. अपनी पट्टी में लाकर उन लोगों का 
वैवाहिक बन्धन मे बद्ध करने. की अकबर ने 
इच्छा प्रकट को | उसके आचार HT व्यवहार 
पूरे तार पर म्लेच्छ-प्रथानुयायी न होने के कारण 
कुछ उदार राजपूत लोग quei को बेटी देने के 
लिए तैयार हुये। इख भांति निज राजनीति के बळ 
से अकबर ने हिन्दू-मुसलमानों को पकता के सूत्र 
मे गंथ डालना शुरू किया । ae 
अकबर ने मारवाड़ के राजवंश से एक राज- 
qa कन्या का अपनी वेगम बनाया। यह राज़- 
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कुमारी इतिहास मे जाधाबाई के नाम से परिचित 
èi जोधावाई मारवाड़ के राजा माळदेव की 
लड़की Hm उदयसिंह को बहन थो । बहुतेरे 
जाधाबाई को ओर जहांगीर की बेगम ( बीकानेर 


MS 


a 


को राजकुमारी) जोधाबाई का एक ही समभते हैं। 
यह उन लोगों की भूल है | इस प्रबन्ध का पढ़ने से 
बह भ्रम जाता रहेगा । में पहले कह आई हूं कि 
अकबर राजपूताना में अपना प्रभुत्व जमाने की 
चेष्टा मे था । बीकानेर Me अम्बर भी उसकी 
इस कुटिल नीति के पंजे में, सहज ही, पड़ चुके 
थे। पर मारवाड़ के मालदेव एक Tay वीर 
थे। चे शेरशाह सूर के प्रतिद्ठन्दी थे। राज्यभ्रष्ट 
इमायू को अपने राज्य में बुला कर माळदेव ने 
उसके साथ म्रत्यन्त ही नीचता का व्यवहार किया 
था | यदि अकबर के मन में ये बातें खटकी 
हो तो werd ही क्या हे? सच तो यह E 
कि इसी कारण से मालदेव पर उसकी वक्र 
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इष्टि थी | माळदेच उस समय ज्घर से A .- 
अतएव भश्नोद्यम होने के कारण यद्यपि Ar 


को बाता के पूरे तार पर नहा za | " 


तथापि अपने पूर्व गौरव पर भो उन्होंने ५. 
नहो फिरने दिया । वे दूसरे राजपूत uus 
भांति सम्राट्‌ की सेवा मे नहों उपखित a 
परन्तु पोछे से वे भी उसके ग्रधीन i 
मालदेव ने अपने दूसरे पुत्र चन्द्रसेन के बा ^ 
के सम्मानार्थ अजमेर को भेजद्या*| किन्तु ग्रह is 
इस बात से खुश होने के बदले उलटा नारा 
गया, क्योंकि अकबर ने साचा था कि मारवाइ३ दते 
महाराज खुदही उसकी ग्रभ्यर्थना के | jd 
उपस्थित होंगे पर मालदेव के इस सङ 
व्यावहार से अकबर यहां तक असन्तुष्ट qu 
TBAT के राजकुमार रायसिंह को वह shy 
Hc बीकानेर राज्य का पट्टा लिख देने को उगा 
हुआ । इधर चन्द्रसेन अपने पूज्य पिता की माँ 
मारवाड के गौरव की रक्षा में प्रयत्नशील gl 
पर उसके बड़े भाई उदयसिंह ने उसके मरोर 
के विरुद्ध होकर उन लोगों की सारी ग्राशाय fni 
में मिला दीं। उदयसिंह ग्रकबर की सेत! 
“हज्ञारी” के पद पर नियुक्त हुआ। नियुक्त e 
साथ ही उसने जोधपूर पर (पिता पर) sm 
मालदेव, इस वृद्धावस्था में असीम वीरता दिखा 
भी जोधपुर की रक्षा नकर सके | अन्त a E E 
पराजित होकर कुछ ही दिन बाद वे स्वर T | 
उद्यसिंह मुगल-महीप का S 

की बडी ही प्रबल अभिलाषा रखता m 

ने भी उसीके मारवाड़ का सिंहासन i E 
कर लिया था । मालदेव के मरने के T at 
सेन, उदयसिंह के साथ युद्ध क करने का / | ¬ 


i 
E E] 

"ware के इतिहास में मालदेव के ज्यष्ठ ge di = 
a 


भेजा जाना लिखा हे । पर मारवाड इति 
में चन्द्रसन का जाना लिखा हैं | उद्या द विशी 
आधीनता को स्वीकार कर लिया था | p T i 
के इतिहासों में उसके विषय EM 


id 
ài 


À M € E] 


== 
न्त म पराजित होकर मत्यु को प्राप्त FAT | 
CRM $o d उसकी ay i^! कोई काई 
से १ समय से उद्यसिंह को मारवाड़ के राज्यका 
| gaat मानते हैं; Arc कोई कोई चन्द्रसेन के 
४ | (तजित होने के समय से | उदयसिंह सिंहासना- 
Vu | aem करने के साथ ही सम्पूर्ण रूप से वादशाह 
गे| | $ ब्राधीन हो गया। यहां तक कि अकवर का 
शा | gaa प्रियपात्र होकर उसने अपनी बहिन 
व | anak तक के WHAT के करकमलों में AGT 
गो ac दिया। इस घटना से सारे राजस्थान में 
हु) | क्षेते जैसे उदयसिंह को बदनामी फैलने लगी, वैसे 
i ही वैसे उदयसिंह बादशाह का अधिकाधिक अनु- 
ग्रह-माजन हाता गया । अकबर ने जोधाबाई का 


इसलाम धम्मे की सब बातों के नहीं मानता था। 
से हिन्दुओं के धर्म को भी कई बातें पसन्द थां । 
हिलदुओं की उपेक्षा करना, या उन पर अन्याय 
करना, उसे नहीं अच्छा लगता था। इसी उदार नीति 
Tal) कै वशीभूत होकर अकवर ने जोधाबाई को स्वधम्मे- 
ता प्रतिपालन मे कभी बाधा नहों दी । जोधाबाई के 
र| इछानुसार उसके लिए. उसने एक उत्तम महल 
181 | प्रग बनवा दिया था । आगरे के किले के भीतर 
WWE का हिन्द-महल देखने से उनके 
qii | सधर्म्माचुराग ग्रोर अकवर की उदारता का अच्छा 
र. पमाण मिलता है । 

| मे ऊपर कह आई g कि इन्हीं जोधावाई को 
र| णेणों ने सलीम को बेगम दूखरी जोधाबाई मान 
| फेर मारी भूल की हे। कितने हौं इतिहासवेत्ता 
| हे का भो यही मत है, किन्तु यह मत अत्यन्त 
«€ Vieni NU माळूम हाता €) इस qua की जड़ 


4) * ae Sa E: >> 
fit = = कृत राजस्थान के दूसरे खरड में एक स्थान पर 
| ga १ अर्थात्‌ १६१५ ईसवी में मालदेव की मृत्यु 


NT. [ M s 
$n at यह भूल है, क्योंकि सम्वत्‌ १६११ 
| hg ३० d उद्यासँह की मृत्यु हुई और १६०५ 


D प्र को । अतएव इन लोगों के उपरान्त HRA 


Iz 
मी -—— "od सम्भव नहीं । 
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टाड साहब वहादुर हैं | उन्होंने अपने ग्रन्थ में 
जोधाबाई पर टिप्पणी देते समय जोधावाई को 
शाहजहां की माता लिखा हे" । यहां पर टाड 
साहब ने दो भूले की हैं । पहले तो उन्होंने जहां- 
गीर के स्थान पर शाहजहां लिखा, zat जोधा- 
वाई को उनकी माता कहा । बहुत लोग शाहजहां 
शब्द का संशोधित करके जहांगीर कर डालते हैं | 
संभव है, इसी तरह लोग जोधाबाई के जहांगोर 
की माता कहने लग गये हों । मैलेसन साहब ने 
अपनी पुस्तक “अकबर ” A भो इसी बात का 
उल्लेख किया है । परन्तु मेवाड़ HI मारवाड़ के 
इतिहासं मे जहांगीर का जाधाबाई के पुत्र हानेका 
कुछ भो उल्लेख नहीं है । इन इतिहासों में शाहो 
घराने की हिन्दू-वेगमो के गर्भ से उत्पन्न हुये पुत्रों 
का उल्लेख है । किन्तु पूर्वोक्त बातों का उनमें कहीं 
भी पता नहीं है | 

फरिश्ता ने खलोम का जन्मवृत्तान्त स्पष्ट रूप 
से लिखा है | उसके देखने से विदित हाता हे कि 
सलीम अकबर की प्रियतमा वेगम सुलताना के 
गर्भ से उत्पन्न हुआ था । वादशाह के कई सन्तान 
शेशव की waar ही में मर चुके थे । इससे रोख 
सलीम की कृपा ओर उसके ग्राशीर्वाद से पुत्र के 
चिरजीवित हाने पर उसका नाम भी ग्रकवरने 
सलीम ही रक्खा † | 

फुरिइता के देखने से विदित हाता है कि 
सलीम WHAT की प्यारी वेगम सुलताना का ही 
पुत्र था । जोधाबाई का खुलताना नाम से इति- 
हाखों में कहीं भी परिचय agi पाया जाता | इस 
के ग्रतिरिक्त, इस सम्बन्ध मे, ्रौर भो एक ग्रापत्ति 
उपस्थित हाती है। फुरिइता के कथनानुसार 

— झा magaificent tomb of Jodbai, the mother of Shah 

Jehan, is ab Secundae a OE ae Mec 
i GRA ie EE 
the ceremonies, and was told, it is said, that he would soon 
Ee का 0 Fn mos 
fancy, soon after. The favourite Sultana became pregua: t, 


© roth of Rabbi-al-awal in the year 977, she was 
and u UE the wih Sons who was named Sultan Selim (Dow's 


Ferishta, Vol. I, p- 257) 
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सलीम ने ९७७ हिजरी, अथात्‌ १५६९ ई मे, 
जन्पग्रहण किया । यहो मत निजामुद्दीन अहमद 
का भी है” । राजस्थान मे उसी साल HIS का 
देहान्त हाना लिखा हुआ हे। उस समय उदयसिंह 
सिंहासनासीन हा चुके थे कि नहों, सा भली 
भांति ज्ञात नहीं होता । सिंहासनाखीन हे! जाने 
के बाद उन्होने जोधाबाई का बादशाह के दाथ में 
सोंपा था | माळदेव की जोवितावस्था मे जोधा- 
बाई का faare अकबर के साथ नहाँ हुआ j 
१५६९ ईसवो मे सलीम का जन्म जोधावाई 
के गभे से होना किसो भांति प्रमाणित नहों 
होता | परन्तु प्राइस साहब के द्वारा अनुवादित 
जहांगीर के आत्मचरित के अनुसार जहांगीर का 
जन्म ९७८ हिज़री में eal था । अतएव ९७८ 
हिजरी में जोधाबाई के गर्भ से जहांगीर का जन्म 
होना असम्भव नहीं कहा जा सकता। किन्तु 
निजामुद्दीन अहमद ने सलीम के जन्म-समय की 
कविता का अथे ९७७ लगाया है| | यदि ९७७ 
* On Wednesday, 18th Rabi-ul-awal, 977, and the four- 
MD ec ण UMS Ol Ihe day bad 
the house of Shaikh Salim Chisti. (Nizam-ud-din Ahmad’s 


Tabukat-i-Akbari. Elliot's History of India, Vol. V., p. 324.) 


t Maldeo, though he submitted to acknowledge the supre- 
macy of the Emperor, was at last spared the degradation of 
seeing a daughter of his blood bestowed upon the opponent 
of his faith. He died soon after; the title was conferred on his 
son, whlch sealed the independence of Maroo. Tod, Vol. 
11, p. 29. 

1 “Khawaja Hussain composed an ode, of which the last 
line contained the date of the Emperor's accession, and the 
second the date of the prince's birth. The Khawaja received 
a present of two lakhs of /anks for this ode.” 


` फरिइता और निजामुद्दीन के मतानुसार सुलतान मुराद 
ने ९७८ हिजरी की तीसरी तारीख को जन्म ग्रहण किया 
था । निजामुद्दीन ने इस बिषय में मोलाना कासिम की एक 
कविता की बात लिखी हे । उस कविता की प्रथम पंक्ति 
में सलीम के और दूसरी में मुराद के उत्पन्न होने की बात 
। ९७८ हिजरी की तीसरी -मुहर॑म को मुराद के उत्पन्न 
होने से सलीम कां उसके पीछे जन्म ग्रहण करना सर्वथा 
असम्भव है। जहांगीर की आत्मजीवनी में उसके जन्म 
ग्रहण करने की तारीख और महीने से फुरिशता के मत का 
समर्थन होता है। पर आत्मजीवनी का अनुवाद सन्देह- 
Wü है । प्राइस उस तारीख को १८ अगस्त सन्‌ १५७० 
इसवी कहते हे ।॥ | Cn cca 


SRI 
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Um ge 
4 l | | 
हिजरी मे सलीम का. उत्पन्न. होना ५. B 


जाय तो उक्त आत्म-जीवनी का M ay 
नहों कहा Al सकता | जहांगीर ने "ug a 
में अपने अन्यान्य भाई बहनों क wp 


S Tos. 
लिखा है। किन्तु अपनी मा के नाम का र 


उसने कहाँ भी नहाँ दिया । फुरिइता Ar ii 
मुद्दोन अहमद इत्यादि के अन्थों में भी qe 
कि “ सलीम HIC मुराद के जन्म qua " 


जोधपुर के युवराज चन्द्रसेन ने बादशाह भे 
आधीनता को स्वोकार किया” 


होता है कि सलीम के जन्म होने के वाद ay, 4 
बाई का विवाह हुआ था। | 

अव इस स्थान पर में जोधाबाई, mai 
लेख को नायिका, का कुछ हाल लिखती हुं।। 
बीकानेर के राजा रार्यासंह की omen di 
बीकानेर का राजवंश भी राठोर aAA 
रायसिंह ने मुगल सम्राट का सेनापति होर 
अनेक स्थानों में असीम वौरता ग्र qus 
दिखाया था। अहमदाबाद के शाशनकर्ता गि 
महमूद के! उसने डन्द-युद्ध में मारा था। m 
अच्छे गौरव को प्राप्त किया था । उसके उक्त क 
से प्रसन्न हो कर अकबर ने उसकी कन्या के प 
शाहजादा सलीम का विवाह कर दिया। राह 
की यही ग्रनुपम कन्या इतिहास-प्रिय E 
निकट जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हो रही | 


कुरिइता ्रौर जहांगीर की ग्रात्मजीवती मे 


विवाह का उल्लेख है । जोधाबाई स | d 
तमा थी । भुवनमाहिनी मेहरुत्रिसा i| 


बनाने पर भी जहांगीर ने जोधाबाई के म 


उपेक्षा नहों दिखलाई । जोधाबाई n £ ee 1 
ही जहांगीर ने मिर्जा जयसिंह «i| s. 


se AS हाँगीर बढत 3 
राज्य प्रदान किया था * | जहांगीर ब 
E E O So er मानस 


i ther of $ use v] 
Sinh, grandson of Jagat Sinna (or small 1202 (i ee 


t throne of Amber, to the han: 

ग ot the favourite queen, Nur J द 

L, pp. 354-55:) - f SE NC qe 
जयसिंह के राज्य देने के विषय मे राज | 


GERE के परामर्शाचुसार ही काम करता AT | 
| तक प्रेहरुन्निसा ( नूरजहां ) शाही महल a 
| qd आई थी, तव तक जहांगीर जोधाबाई के प्रति 
gaa "gcn था le नूरजहां के आने पर 
रक | वोधाबाई के प्रति जहांगोर का पूर्वाचुराग कुछ 
| इपर हे गया था 1 ज्योतिमयी नूरजहां का पा कर 
|| ide सिफ जोधाबाई at ही नहीं qe, किन्तु 
| क पते श्राप को भो वह भूल गया। जोधाबाई के 
ह | ग्रतिरिक्त शाही महलों AACA कई राजपूत 
टो ant थीं । उनमें से एक अम्बर के राजा विहारी- 
WW gg की कन्या ग्रौर दूसरी मारवाड़ की एक राज 
. Apt dri विहारीमछ खुप्रखिद्ध राजा मानसिंह 
त्‌ के पितामह थे । विहारीमल को कन्या से gat 
है। का जन्म हुआ Hc अकवर के मंत्री आजिमखां 
a की लड़की खुसरो से व्याही गई अकबर के 
॥| हात होने पर राजा मानसिंह और आजुमखां 
होश aa के बदले .खुसरा के बादशाह बनाने 
रा | ग चेष्टा में थे | परन्तु सफलता प्राप्त न gs । सलीम 
मि) शो दुसरी बेगम मारवाड़ की राजकुमारी * 
कैगर्भ से qw उत्पन्न हुआ था । 


ay म Af E 5 = A D b 
। क| १ एक कोतूहलपूर्ण घटना का उल्लेख हे । शाही महल के 


i^ 


} सा| ARR में जहांगीर जाधावाई के साथ बैठा था। बादशाह 


यि E rem रातपूत को “अम्बरराज” कह कर 
ह| पा पा ओर उक्त राजपूत से कहा कि तुम जोधावाई को 


ee राजपूताने के नियमाजुसार महाराजा जयसिह ने 
बादशाह से क सलाम करना अस्वीकृत किया । जास ने 
may ae आपके अन्तःपुर में जितनी महिलायें हैं, 
रिष | जे; WWE इ राव बजा लाऊंगा, पर जोधाबाई को कदापि नहं । 
au «Lis वात पर खिलखिलाकर हँस पड़ी और कहने 
eee कुछ हानि-लाभ नहीं हे । में तुम्ह आमेर का 
दान करती É ? 
ij [1:4 साहब इत्यादि बिहारीमल की (भगवानदास E: पुत्र 
का खुसरो की माता, आमेर की किसी दूसरी 
ji कहते Sa की माता, और जोधाबाई को परवेज की 
| शक की gu त्याना में विहारीमल की कन्या को 
Witte को “मे कह कर लोगों ने परिचय दिया है । पर 
प्र DS जीवनी पाठ करने से पूर्वोक्त सब 
E i m s जाती हे । इस विषय में नीचे का उल्लेख 


u 


E 0 पी S first . 
St of the Rajpoot chieftains, who became attach= 


Digitized by Arya Samapkepedation Chennai and eGangotri 


३३५ 
. यहां तक जो कुछ लिखा गया उससे सिद्ध 
हैं कि जोधावाई जोधपुर की राजकन्या नहीं, 
चोकानेर की राजकन्या थी | इस विषय में कर्नल 
टाड ने भौ कुछ कम भूले नहीं की हैं। उनका 
कथन E कि “जहांगोर का ज्येष्ठपुत्र सुल्तान 
परवेज मारवाड़ को किसो राजकुमारी से A 
दूसरा पुत्र Gta अम्बर की राजकुमारी से उत्पन्न 
हुए थ” * | टाड साहब कोउक्त दोनों ही बातें 
भ्रमपूर्ण हे । क्योंकि परवेज किसी हिन्दू वेगम 
के गर्भे से नहाँ उत्पन्न हुआ था ओर qn की 
माता जोधपुर की राजकुमारी (उदयसिंह की 

कन्या) थी । इस प्रबन्ध से दा जोधाबाइयो का 


होना को सिद्ध है| † वङ्गमहिला | 


प्रभात-प्रभा | 
[१] 


शाभा-भरी, रुचिर, चारु, निशान्त को हैं 
वेला, मनोहर, अरतिप्रिय, ZAAN । 

वापौ-तड़ाग-जल के नव sicui पे 
भृङ्गावली मधुर तान gar रही है ॥ 

BESI 

श्यामा, प्रवीण पिक, मंजुळ मिएभाषो, 
केको कपोत-कुल केलि-कला-विद्ग्ध | 

आनन्द-युक्त करते उठ JAMA, 
सङ्ीत-गर्वं हरते नर-नारियां का ॥ 


ed to the Government of iny father, Akbar, was Bharmul, 
the grandfather of Rajah Mann-Sinh, and Pa us his 
tribe for courage, fidelity, and truth. As a mars ET 
guished favour, my father placed the daughter of Raja Bhar- 
mulin his own palace, and finally espoused ber to me. It 
was by this princess I had my son Khussrou. A Next to 
her, by Saheb Jamdul, the niece of Zeyne Khaun d 
[had a son born at Kabul, on whom my father bestowed the 
name of Parveiz * * * and by the daughter of Moutali Kajab 
(Jagat Ge ssaeine) was born my son Khourroum.—M. Prices 
Memoirs or the Emperor Jehangir, pp. 19-20. 

अ “Sultan Purvez, the eldest son and heir of Jehangir, 
vas gene > prinesss of Marwar, while e woe son 
Khoorum, as his name im lies, was the son of a Cuchwaha 


princess of Amber.” —Tod, Vol. H, p. 42. 


t यह प्रबन्ध वङ्गमाषा के “ ऐतिहासिक चित्र नामक 
मासिक पत्र का मर्माडुव्राद दै | 
2 
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[३] 
गुज्जार TET को नव डाल्यीं पे 
छाटी बडो agad मधुमक्खियौं का | 
qur, मनोहर, नया, अति हो खुरोला, 
मानो AAT बजता चन-बीच में है ॥ 
[४]. 
धीरे समोर बहतो जनमोद्‌्कारी, 
ange, Arcia, चन्दन-गन्घ-युक्त | 
पंखा Aue अपने कर से हिलातो 
मानो स्वयं प्रकृति विस्तृत-विश्व-माता ॥ 
[SS] 
Str थी दशा जगत की अति भोतिकारो, 
शून्य इमशानमय जा गृह दोखते थे | 
उद्यान-बाग-वन SU अति खिन्न से थे, 
हैं वे समस्त अब खुन्दरता-समूह ॥ 
[ ६] 
निशिचर रजनी मे शार थे जा मचाते-- 
अतिशय भयकारो उग्र उल्लू श्टगाल | 
निविड्‌-विपिनचारौ घेर भालू-वराह; 
अब सब वन में वभीतसे जा छिपे हैं ॥ 
[७] 
सुखकर हरियालो बागको हे निरालो, 
प्रमुदित विद्दगाली व्योम मे खेळती हे, 
नवल जल-कणां से पूण चारे! funr 
कुसुमित कलियों से दिव्य-शाभामयो हैं ॥ 
Bo- 
क्याहो है नभको विचित्रग्मतिद्दी शोभा मनाहारिणो 
प्रातःकाल प्रबाल-भानु-किरगां को लालिमा a fast 
वृक्षों को वर पंक्ति दै विपिन में qai फलों से झुको ; 
प्यारे शुभ्र सरोज सुन्दर ati के नीर में हें नये ॥ 
SI 
आते हैं दिननाथ व्योम-पथर्मे प्राची दिशासे ग्रहे 
लाते हैं सुख सम्पदा जगत को से भाग्य कन्तिच्छटा। 
mag प्रियमित्र के उदय से पाते सभो जोव हें 
` पूजा में रत है समस्त जगत प्रोत्स।द आदद्वाद्‌ से | 
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= ] 
धारा के मिस से समस्त भरने पाद है; 
वृक्षों कौन वराजि फूछ-फल-की डालो fex 
गाते हे स्तुतिपाठ m, वनको सारो हि | 
पूजा-हेत-समीर-नारि नवला आगे, विठाका a । 
सत्यशरण रतून 


: न्ये e + 
हसान्याक्तया | 

वक कुल के कल कल TA हंस न होह mh 
तुम बिन दूसर क्षोर सां के विलगै हे नो 
तुम È जो आलस wir 3 

तै फिरि का जग दूसरे कुल-बत पालन EC 

यद्यपि ये fant रहै पंकज; मीन, fear 
पै मानस शोभा घटे जा afa देत aven 
कछुक दिना धीरज धरो फिरि साइ te कार 
Ser अपने देख का णह मोत mue 
जे सुख at मानस बसे चले ग्रनोखी चाह 
तेई हाय मराल ये परे बिहाल सिवाह।। 
छाडि मानसर सरन तकि जा कहुँ बसिहइ A 
हंस wor fas देसको जहां वसे EE 
यहां तुम्हारे गुनन के कोउ न ज 
गुण बहु तुम मे हंस जू है UU = M 

अचुचित मानस त्यागिबो ग्राय परै जब x 
यद्यपि ag गुण हंस तव मानस कि 
aala भूलि नहिं कीजिये। मधुकर gd | 
हाथ माँजि पछिताइ है 
मान-सरोवर सून के जब 

हाय नोच नहि जे तजे तजि T 
सरवर जा तजु ga ते फे 7 
हंस-चाल को निन्द्रै आद कु oa 
ales fad arc wa कळून द! 


=z 


e AAA ^ 
DAN 


५५५८५५८ 


कुलन को हंसजू यह न भली कछु रीति। 
पं | jacit देऊन को जो विलगावत प्रोति ॥१३॥ 
t 


| ] 
wf श्यामनाथ War | 


^ 
महाश्वता । 

Et] 
यह Qari कहां से आई; 
सुन्दरता अति अद्भुत पाई | 
सूरत इसको अति भालो है ; 
ग्रेर न इसकी हमजेलो È ॥ 
(॥ Eee] 
| । इसका चरित बाण ने गाया; 


t जिसने काद्स्वरो बनाया | 
a यह RIAS किन्नर-कन्या हे ; s 
E: रूप-राशि गुण-गण-धन्या हे ॥ 
5 ONE [ ३] 
JD हेमकूट qedq के ऊपर 
| उपवन एक SOT सुन्दर | 
वाठ वहाँ विमल esta सरोवर ; 
ह| उसके तट शिव-भवन मनोहर ॥ 
जाप [9] 
या! घहां एक दिन यह जातो थो; 
gi 'मग में निज छवि छिटकाती थो । 
T युवा तपस्वो पुण्डरीक ने 
auf ( कुसुम-कलो को चञ्चरोक ने ) . 
c | [ ५ ] R ८ 
पह! | देख इसे सब सुधि बुधि खोई ; 
PT शुद्ध-शोलता सारी NÈ । 
«| इसने भो ग्रनुराग दिखाया ; 
jul 1 हार उसे अपना पहनाया ॥ 
| [ & ] 
T । लौट Re fast जब यह we; 
॥ पोड़ा पुण्डरोक ने पाई | 
रति । विरह-चन्हि ने उसे जलाया ; 
L P इससे Wü परलोक सिधाया ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya SamakFitittion Chennai and eGangotri 


[७] 
इस विपत्ति से यह ग्रकुलानी ; 
हुई उसी क्षण से दीवानो | 
पिता ओर माता का छोड़ा ; 
सब सम्वन्ध जगत से ताड़ा ॥ 
[<] 
प्रिय से प्रेम लगाया इसने ; 
ug विभूति रमाया इसने | 
जटा-जूट लटकाया इसने ; 
मुनि-वर-वेश बनाया इंसने ॥ 
MEUM 
पहनी पुण्डरीक को माला; 
आई उसी विपिन में बाला । 
पशुपति को पूजा ग्राराधौ ; 
agt कठोर साधना साथी ॥ 
[१० ] 
कर वीणा ले नित्य बजातो ; 
हर-गिरिजा के नित्य रिकाती । 
नित्य नये उनके गुण गाती ; 
कन्द-मूल खाकर UE जाती ॥ 
[११ | 
वहाँ इलो विध यह सुकुमारी ; 
करती रहो तपस्या भारी | 
बहुत दिनों में इसका प्यारा 
मिला इसे, खाया दुख खारा ॥ 
[ १२ | 
उसे शशी ने शाप दिया था; 
चन्द्रलाक में खींच लिया था । 
अन्त उसीने उसे पठाया ; 
arat का सन्ताप मिटाया ॥ 
[a] 
चित्र महाइवेता का खुन्दर 
cfaamt ने विशद बनाकर, 
अतिशय कोशल दिखलाया है; 
भाव am! बतलाया है ॥ 


—M 


LLP LLL LALA Rt 
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नरक-गुलज़ार | 


B09 योाध्या में राजा रामचन्द्र ने जन्म 
लिया | ऋषिलेाग कहने लगे, 
एक “राम' नाम से कोटि 
ब्रह्मवध के पाप नाश हा ज्ञाते 
हैं। यह समाचार सब जगह 
फैल गया | परन्तु धम्मेराज के बड़ी चिन्ता gii 
वे साचने लगे कि कहां नौकरी न छुट जाय | 

दूसरे की बुराई से हालो का सा आनन्द 
अनुभव करना नारद का स्वभाव हे। नारद ने 
साचा, परोक्षा करके देखे ते सहो, ऋषि का 
वचन सत्य हाता है या नहों | यह साचकर 
नारद्‌ यमले को तरफ AS | 

फाटक के पाल पहुंचने पर बाहर होसे 
नारद्‌ ने पुकार कर पूळा--“ भाई साहब, किस 
साथ मै बेठे हे ? ” 

' धम्मेराज-- कुछ नहीं | आइए, विराजिए” | 

नारद--“नहों, इस जन्म में और तुम्दारे 
यहां आने को इच्छा नहो हातो । भला, तुमने एक 
ख़बर सुनो है ? रामचन्द्रजी ने जन्म लिया है” | 

इतना कहना हो था कि जिल तरह मधु- 
मक्खी के छत्ते म॑ काई छड़ी घुसेड दे, Ae भन 
भन करती हुई लाखो मक्खियां निकल पडे, उसी 
तरह दूर से लाखा मनुष्यों की खलबली सुन 
पड़ने लगी भरर Saua को gA नीली 
शेशनो में ग्रादमियां के qe बादल उमड़ कर 
निकलते gu देख पड़ने लगे) “राम'-नाम भर 
नारद के मुख से सुनना था कि मान्धाता के वक्त्‌ 
से आये हुए लाखों मनुष्य फाटक के पास आकर 
जमा हाने लगे। फाटक खुल war) किसीके 
राके वह न रुका । नारद जी अन्तधान हा गये | 

मामूली संख्या से अधिक केदी ces RT 
जाने से जेल के दारोगा, लाला चित्रगुप्त, का कई 
qui से भत्ता (Extra allowance) मिल रहा 
था | वह प्रब बन्द हा गया। प्रधान यमदूत 
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(Head warder) को aaga घट E. LS 
कम्मेचारी (General establishment Tnn E 
घटा दी गई । मारे साच के quies | 
रात भर न लगने लगो। दिन के 2 पशु 
हराम BT गया | Ma 
कुछ दिनों बाद नारद जो का पुनरागमन, 
धम्मेराज गाय की तरह कांपने लगे कं 
पाखण्डी उस दिन ते महा ग्रन्थ 
आज न जाने फिर क्यों आया है | 
नारद--“भाहे WIES, डरिये मत। da 
साहब (ब्रह्मा) के पास तुम्हारो सिफारिश क्रो 
गया था | उन्होंने कहा, हट बेवकफ, देवता, 
के qrad में wet रिडकशन (qug 
हाती है? aga बडी सख्ती हुई ता एक ग पने 
भर के लिये भत्ता (Personal : 
भर कट जाया करेगा । उनसे कहना, फिरता 
xm; लड़ाचें । चेष्टा से कोई भी काम om 
नहीं। सा, भाई area, साचिए मत; ग्रपना गा 
कोजिए | में चला ।” 


कर गग 


हैं, वे खूब चालाक होते हैं । उनसे चुपचाप Y 
रहा जाता | थस्मैराज ने बहुतेरे हीले eid d 
वार्डर लागो के ghrai पर कई जगहों में मे क्ति 
दिया । यमदूत. न० १ धम्मेध्वजी बनकर Nè 
संस्थापन करने की चेष्टा करने लगा! qai Ji 
qo २ सभ्यता विस्तार की फिक्र में लगा | E à 
दूत न० à साम्नाज्य-नोति प्रचार करने छ 

न० ४ देशहितैषिता फैलाने लगा | at E 

लगभग एक युग बीत गया, Ti 

पास काम qud कम है । दो पहर के वर्क 3. 


पर बैठे बैठे गुलाबी झपकियाँ भा E 


ताभो नोकरी का मामला ठहरा, दारो |^ 
मामता भो हो गई है। घर पर T i | 
से बिछाने पर लेट कर नाँद तह नि 


fat | 
समय, दूत न० १ ने सामने WE ल 
ÅT कदे], M 1 
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wi | दूत न० १--“गरीवपर वर, में पृश्चिची पर 
श्छ बर्मथापन कर आया E . 4 
| ध्रम्मराज-- हरे, a | ug क्या किया ? लाग 
शे gie दो जाने से ता हमारा महकमा हो Zz 
यगा । नौकरी भी छुट जायगी। पापियों हौ 
| कहे में सराई हे, सा बात क्या तुम भूल गये? ” 
१ दू--/इज़र, धर्म्म हो से ता लेग पापी बन 
mi] जाते हैं; अन्धे हा जाते हैं। 

घ--“ SIR साफ कहा 1” 

ial द--“धस्मावतार! मैने जाकर देखा कि पृथिवी 
DITE चैन से रहते हैं aga से लाग 
| एकही ईश्वर पर विश्वास करते हैं । परन्तु काई 


पने सबको समझाया कि यह पृथक्‌-भाव ही 
॥ग्रसल चोज है। बस, वे तुरन्त वेसाहो समझने 
CH हगे | मैंने AIA जी मै साचा, चलो, इसबार ते 
TR एम लोग बच गये । इन जुरा जरा खो भेद की 
[| बातों पर जड़ जमाकर धर्मध्वजी लोग अपने 
| प्रम्रान्त और दूसरों को भ्रान्त समझने लगे ; 
ब्रित0| प्रास में गालो शुफ्ता, मार पोट ग्रौर qa 
Tall rit को नौबत पहुंचो । कितनेद्दी धा म्मिक जोते 
a गे अ्रधस्मियों को आग में डाल डाल भूनने लगे | 
if कितने हौ लोग एक हाथ में तलवार; दूसरे हाथ 
| M धर्मपुस्तक लेकर घूमने लगे । साकार, निरा- 
d nS वैष्णव, वौद्ध, जैन--एक दूसरे से यों 
APRA जैसे सांप से नेउला भिड़जाता है। वे 
ठा ऐस्पर एक दूसरे पर ऐसे gi जैसे जंगली चूहे 
| | पनबिलाय टूटता है । 


i स्मेर ते 

f 3 ज्ञ ने घबराकर पूछा, “ता साम्यवाद 
क्या » 
हुआ ? 


लह ` TER 
a x ५ कया ? मेने एक कहानो सुनी है । एक 
di केसो मुनि के लड़के का खाने दौड़ा । 


| en के सरसों के रूप में बदल दिया | 
: qi [A » aes कबूतर बनकर सरसों के चुग 
Ns T करने smi तब मुनि ने उस 


पर ने खरले 
। पर धोर ढेर ee । डाल दिये aa वह 
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कवूतर रूपी राक्षस उतने सरसां का एक साथ 
न चुग सका, HIC अपने मतलब के सरसां का 
भो अलग न निकाल सका । इसी कहानो वाले 
सरसां की तरह प्रथिवी मेँ ढेरों धम्मैग्रन्थ प्रो 
घम्मेमत feat पड़े हुप हैं। इससे èm इस 
छारा सी साम्यवाद की बात का अपने मनमाने 
धम्मेतत्व के भगड़ों से चुनकर agi निकाल 
सकते | ग्रोर असल बात ता यों हे कि सब लाग 
उन सब धम्मेतत्वो को मानते भो नहा; Mie किस 
तत्व से ग्रभीष्ट सिद्ध BT सकता है, सा मी वे 
अच्छी तरह नहीं जानते। वे कहा करते हैं कि 
नाना मुनिया के मत भी नाना प्रकार के हैं । 
TTC धम्मे का तत्व गुफा के भोतर छिपा pur 
है, इत्यादि 1” 

घ-- फिर अया gur ? कहा ।” 

दू“ जनाब आलो | गुलाम के पृथिवो पर 
इस तरह धम्मसंस्थापन करदेने से पाप के राज्य 
ने फिर पदले को तरह मजबूत बुनियाद पकड़ ली 
है। काम का राज्य नहाँ घटा | क्रोध-राज्य में 
पूर्ववत्‌ हत्या SAI करती हे | लाभ को रियासत 
में खूब चारो हा रहो हे; re यह रियासत 
qan की तरफ खूब बढ़ती जाती दै । माह, मद, 
मात्सर्य का पूर्व्व को तरफ विस्तार हा रहा है । ” 

ध-“ वाह, शावाश । ” 

सभा में बैठे हुए सभासद लोग“ शाबादा | 
खूब किया ! वाह वाह |” 
^ जब यह ग्रानन्द्‌-केलाहल कुछ ठंढा पड़ा, तब 
यमदूत नं २ ने आकर लम्बा सलाम किया, और 
हाथ बांध कर वह धम्मराज के सामने खड़ा हा 
गया । द 

a— क्या खबर हे ?” 

दू--/ घम्मावतार, पृथिवी पर में ऊंची 
सभ्यता फैला आया हूँ । ” 

घ-“्ररे, तुमने ता सत्यानारा कर fear} 
छाग उन्नत ओर सभ्य RT जायंगे ता पाप घट 
जायगा | उससे ते। हम लोगों दी को हानि है। ” 


३४० 
दू“ मै ने जा सभ्यता फैलाई है, वह देखने 
हो भर के हे। ऊपर से ता वह Wa चटकोलो 
ग्रेर भड़कदार है। पर भोतर डलके मेला भरा हुआ 
हे। 'ग्रात्मानं सततं रक्षेत' इस मूल-मन्त्र को 
मैने मूल व्याख्या समभा दी है | थोड़ी मेहनत से 
बहुत नरहत्या क्यों कर हा सकतौ है--ग्रात्मरक्षा 
के बहाने ऊ ची सभ्यता का यहो मतलब मैंने 
समभाया हे HIS कल के सभ्य देशों मे उन्नत 
ज्ञान, जिसे विज्ञान कहते हैं, इसी उद्देश्य से तरह 
तरह के अग्निबाण, ग्रझिबाट, अग्त्यख् ग्रोर गुब्बारे 
बना रहा है | इस सभ्यता के प्रभाव से सभ्य देशों 
में दस पांच आदमी विलास में लोटा करते हे ; 
Brat लखपतो कुवेर के अवतार बन जाते हैं; Ae 
UST लाग पेट भर AA भो न पाकर, AS पाले 
मे नंगे रह कर, रात रात भर कांपा करते हैँ। इन 
सभ्य मनुष्या मे शराब पोना ही शरीर को शोभा 
है, maga ही मूल मन्त्र है, MC मन की सारो 
बुरो वृत्तियां की लगाम ढोली कर देना ही जीवन 
का सर्वस्व है। इसीसे में कहता हूं कि इस 
सभ्यता का भोतरी भाग कोयले से भी ग्रधिक्ष 
काला है | इसीमे ता हम लोग को भलाई है 1” 
सब लोग-- वाह वाइ | शाबाश |” | 
तब दूत नं ३ हाजिर ENT ETC झुक कर उसने 
सलाम किया | 
` च--“ तुम क्या खबर लाये दो ?” | 
दूत नं ३--“ हुजूर, में पृथिषी पर qur 
हितैषिता फैला आया EU . 
q— हैं, यह तुमने क्या कर डाला?” 
. दू--“ EG, कोई डर की बात नहीं हैं। 
पृथिवी पर देश अनेक हैं पर भिन्न भिन्न देशों को 
दे्शाहतैषिता प्रपने हो अपने देश में व्यापक हे | 
एक देश दूसरे के विपरीत काम करता है | हर देश 
में साम्प्रदायिक जाश (Party feeling) stre गाली 
गलैज की धार Ga जोर से बद रदी है। प्रोर जा 
सचमुच दन दृशा में है, जहां पर दे्शाहतैषिता का 
सचमुचद्दो ग्रभाव है, qui पर फूट की खेतो हातो है।” 


= 
ose. 


Seta 
„an Digitized by eo [ भा 
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सब लेग--“ वाह, चाह, शाबाश E id 
इसी तरह खब यमदूत एक एक का 
अपनो रिपोट पेश करने लगे | किसोने 
संवादपत्र को एडिटरो करता g | e fr 
Ha 'नोति-खंस्कार' फैलाया है, कसर 
“विचार संस्कार ; किसीने agiz संसार |; 
CAT तरह सब लोग अपनी ग्रपनो कहानी A | Li 
गल मचाने लगे । 1 § 
देखते देखते इतने यमदूता का कटक m 
गया ग॥रेर वाइ वाह की इतनो धूम मच nih E. 


अपना पराया सुन पड़ना HAMA हो गया। y | 


a 


व्योम-विहरण | 
[२] 


3/९. E में पक साहब हे | आपका ios 


e 
[j wp दहेष्ट है। व्योम-विहारिणो | 
V ^ ४) में ग्राप बड़े कुशल e 
०२९926 उड़ने को एक कल बनाई MI 


कहते हें कि उसका उडना we 
fex है। इसमें पाँच जाडा जालीदार T ॥ | 
हैं हर एक पर (फैलाने पर) 3 
२० इञ्च चाड़ा है । इन परीं E- 
के परां के समान है | उड 
एक ऊपर WI उठते है, 
बार हिलते है ga कल 
समान gr पतबार भी हैं । यह के 
नामक हलकी धातु कौ बनी 
पार करने में इसकी परीक्षा सव 
Se थो । इस परीक्षा का 
तहां हुआ | 


x अनुवादित ॥ 


प्रो ४, प्रवीण हैं | अध्यापक लेंगलो के साथ an 
| A ोमविदारिणो कल, अर्थात्‌ पवन-ने का, 
| qa में लगे हैं | वे कहते हैं कि उन्होंने इस आकाश- 
[मिनी विद्या को कठिनाइयों के हल कर लिया 
pacata ही अपनो उड्ने वाली कल को दिखला 
| ^ ari के वे चकित कर qq ug भो कहते 
कि qq को तरद को कोई कल आकाश में 
मसं उड़ सकती | ATC वायु से हलका होने के 
V klaru उसका यथेच्छ उड़ाना सर्वथा असम्भव है | 
| गयां हवा से भारी दातो हैं; परन्तु वे qa 
| । तो हैं। इलो लिए उनके उड्ने के नियमों का 
att प्राप्त करके हवा से भारो कल का बनाने 


p 


सके साथ पक हलका aga भो रहेगा | Wat 
Jie कल के विषय में अधिक ओर कुछ नहीं ad- 
हता चाहते । बहुत वर्षों से आकाश-विहार को 
[erat के हल करने में वे लगे हैं । उनके इस 

प्रात श्रम का फल कुछ ही दिनों में प्रकाशित 


> 


ने बाला है । 
ग्रमेरिका के यूटिका नगर के निवासी अध्या- 
मायर ने, सुनते हैं, आकाश में उड्डान करने- 
ही टारपोडो नामक एक नेका बना भी लो है | 
ई सफ्ट लुई नाम को प्रदर्शनी में दिखलाई 
नालो थी । वह पक्षो के समान उड़ती È | 
A छ नामक व्यावर्तन कोलकों के द्वारा seat 
di कोलक एक मिनट में २,००० चक्कर करते 
॥६ मालूम इसको परोक्षा हुई या नहों; प्रार 
॥ क्या फल हुआ | 

| ८ अगस्त, १९०३, का अमेरिका के वर्जानिया 
efl, a mec नगर में अध्यापक ege को 
UA ` की परोक्षा हुई । नहो कह सकते कि 
ts ॥का हे जिसके बनाने में अध्यापक व्यल 
३१. बहुत वर्षौं से लगे थे; प्रथवा कोई 
| ° मेल अकेले Lh — दी ने बनाया है । इस 


P-— --» pm के ग्रध्यापक Ure बिजुलो को विद्या 
Vi 
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नाका का एक छोटा सा नमूना एक कल से ग्राकादा 
में छाड दिया गया । बल, छोड़ते ही वह बड़े वेग से 
उड़ा । पहले वह कुछ देर तक सीधा ग्राकादा में 
चला गया; फिर उसके पर जरा फरफराये ग्रौर 
एक तरफ़ झुक गये | ५०० गजु तक वह नमूना उड़ा 
रोर उड़कर एक नदी में जा गिरा। इस जाँच के 
समय अध्यापक CFA उपस्थित न थे; परन्तु उनके 
सहकारी HAS साहब उपस्थित थे । उन्होंने कहा 
कि जाँच का फल बुरा नहों हुआ | -उसमें पूरी 
पूरो सफलता हुई Gama चाहिये । नाका में 
उड्डान करने को शक्ति यथेच्छ थी; HIC वायु में 
उसका तुल्यगुरुत्व भो पूरा था। नदी में गिरने 
से इस विशेष हानि नहीं हुई । मैनले साहब ने 
दशको से यह भौ कहा कि वे इस कल को पानी 
से निकाल कर उसो दिन दूसरो वार उड़ा सकते 
हैं । यह नमूने को नाका १५ फुट लम्वी है; Bre 
लगभग इतनो ही चोड़ो भी हे । लोहे को पतळो 
पतली छड़ों की जालो से यह बनाई गई है। ६ 
फुट लम्बे We ४ फुट चाडे चार पर इसमें हैं; वे 
रोग़नदार रेशम के बने हुए EI इसके बोच में दो 
घोड़े का बल रखनेवाला मोटर (चलानेवाला पंच) 
èl उखोसे इस व्योम-विह्दारिणो कल को गति 
प्राप्त हाती है | 

यह अमेरिका को वात हुई | अब यारप को 
ard सुनिये | स्पेन्लर साहब एक प्रसिद्ध विज्ञानो 
श्रोर गुघारेवाज हें fuae १९०३ में हमने 
खुना कि ये ग्रपनो पवन नै का में बैठकर सेण्ट पाळख 
कैथेड्ल की परिक्रमा करनेवाले थे | इस परिक्रमा 
का फल हमारे पढ़ने में नहीं आया । स्पेन्सर साहब 
कहते हैं, उनको कल सर्वथा अकाश में उड़ने योग्य 
है । उसको बनावट बहुत सादी है । उसको उड्डान- 
aa aga विलक्षण है।इस कल के मोटर में ३०,००० 
घन फुट गैस भरो जा सकती है। मोटर के उस 
भाग का व्यास जिसमें गैस भरो जातो है, २४ फुट 
re उसकी लम्बाई ९३ फुट EI इसमें पक छाटो 
सो गाड़ी रहतो है जिसमें वेठकर स्पेन्सर साहब 
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rex के हाँकते हैं । इस नाका का वे जिस ओर 
चाहें ले जा सकते हें । वे कहते हैं कि उनको नोका 
बड़े काम को चीज है; RIT उसकी सिद्ध ता Are 
उपयोगिता में के।ई सन्देह नहा है। suu सभो 
के काम निकल सकते X उसमे बेठकर सेनानायक 
सेना-सम्बन्धो कठिन से कठिज़ काम कर सकेंगे; 
विज्ञानो उत्तरी भ्रुव का जा सकेगे ; ग्रार शिकारो 
अफूरोका के अ्रगम्य जङ्गलो मै शिकार कर सकेंगे | 
अब डाक्रुर बर्टन को विचित्रता का वृत्तान्त 
खुनिये । वे एक वायु-पेतत बना रहे हैं।. चे हवा 
में चळनेवाळी नाव नहीं, बना रहे, कल नहीं बना 
रहे, किन्तु एक पूरा पूरा जहाज बना रहे हैं ! वे 
कहते हें कि उनके जहाज के सामने स्पेन्सर साहब 
को नाका कोई चोज नर्हो--एक डोंगो मात्र है | 
वे उसे Tat हो के नियमो के श्रनुखार बनो हुई 
बताते EI परन्तु Wal कल को वे अधिक 
प्रशंसा करते है; WC कहते हैं कि वह स्वतन्त्रता 
से ग्राकाश मे यथेच्छ MAMAI कर सकेगो | 
इस पवन-पोत की लम्बाई Wo फुट है ; इसका व्यास 
४० फुट है; HTC इसका भीतरी भाग २३,०००० 
वर्ग फुट है] डाकुर साहब कहते हैं कि जिस 
समय इस पोत को परीक्षा EDI, उस समय सात 
आदमी इस पर बैठ सकेंगे । चे इसे यथेच्छ उतार 
चढ़ा सकेंगे; ओर जब जिस atc चाहेंगे ळे 
WAT | डाकुर बाटन के पवन-पात की सफलता 
का गवर्नमेण्ट का भो पूरा विश्वास द्वेगया था । 
सुनते हें ग्रेट-न्रडेन के युद्ध - विभाग a डाकुर 
साहब के इस जहाज के! ६०,०००० रुपए मे माल 
लेने का वादा किया था । १ ग्रगरुट, १९०३, तक 
इस जहाज को बनाकर दे देने के लिप डाकुर 
साहब ने प्रतिज्ञा को थो । यह प्रतिज्ञा उनसे पूरी 
agi हा सको | इसलिए युद्ध विभाग ने प्रतिज्ञा 
भङ्ग के कारण उसके लेने का ठेका arg द्या | 
डाकुर TEA कहते हैं कि तैयार हा जाने पर यदि 


- ब्रिटिशा-युद्ध-विभाग उनके पवन-पात के न लेगा 
तावे उसे. re किसो यारपोय राज्य का वेच 
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m. ATA 


देंगे । Tea के वार आफिस 
मधान THC) के द्वारा इस LEA 
$T साल लिए जाने को बात से यह सूचि yy 
है कि यह जहाज सचमुचह उड़ सक्ष 

कुछ भो छा जा कुछ, इस विषय à | 
कहा गया उसखे जान पडता हे कि पह स 
बहुत निकट है जब मनुष्य पक्षियों के ME 
आकाश म Seq हुए दिखाई FF | wane) धा 
विज्ञान में सब शक्ति है। V es 

यद्दां तक ज्ञा कुछ हमने लिखा, उक तय Lu 
नवस्बर १९०३ में हुई थो । तबसे यह लेख ऐ P^ 
ही पड़ा रहा; सरस्वती में स्थान को कमो . 
यह छप नहीं सका । गत वषं अमेरिका के सेह 
नामक शहर में एक बहुत बडो प्रदशनो i 
उसमें अनेक पवन-नोकाग्रों ने ग्रपनो अ्रपनो ^ 
मातें दिखलाई' | इस सम्बन्ध के बहुत से aml |^ 
हमने इकट्ठा! किये थे। पर भांसी से argi ह 
जा हमने अपनी पुस्तक इत्यादि, ग्रोर aani ” 
साथ, भेजा, उनमें वे कागज कहां खो गये । ह| 
हम नहां कह सकते कि इस प्रदर्शनी में किए 
नाका सर्वोत्तम निकलो । इसमे दस | 
फ्लाईंग मेशीन, अर्थात्‌ उड़नेवाली करों, को ! 
का तमाशा हुआ था | सबसे अच्छी कल केका, 
वाले का तौन लाख रुपया इनाम 
घाषणा थो | बहुत सम्भव है, अमेरिका 
साहब का यह इनाम मिला होगा 

A है iara 

बड़े व्याम-विहारो है। ग्रापको प्रशस a 
हमने ग्रंगरेजो में पढे हैं | हमे याद है B 
हाने के पहले इन्होंने पक बार प्रपनी ह्वा 
के तोन मोल उडाकर देखनेवाला क 
कर दिया था | 

यारप re अमेरिका के 4 
आज तक जो लेख प्रकाशित इ” 
अनुमान होता है, कि कुछ ह लभ्य 
होकर प्राकाश में उड्ने लगेंगे | के M | 
नहीं. है wat के विद्वान इससम | 


ti 


qafas A i 


, | j 
ü ani Y 


i 


= २. ५ at) केवल १९०४ taal में इस तरह को कलें 
l gaara में जितना रुपया wa gar है, उतना गत 
एक हजार वर्ष में नहीं खर्चे हुआ । प्रमेरिका को 
पव्र्नमेण्ट इल विषय में वेशुमार रुपया खर्च कर 
होहै। यदि कोई पवन-नाका ऐसी बन जाय 
dr चार पाँच मन गन-काटन नाम को प्रचण्ड 
SISIHTÉT AST लाद कर आकाश मे उड़ 
| ex, ता युद्ध विद्या में एक विलक्षण युग उत्पन्न 
m है जाय | उसको सहायता से RTT की हजारों 
फौज पल मे छिन्न भिन्न हा सके | 
\ उस दिन हमने एक जगह पढ़ा कि अमेरिका 
: ;# कैलोफ़ो निया के अध्यापक माण्टगेमरो ने एक 
| हाम लायक पवन-नाका वनाली । इस नोका में 
| बिड्याँ के ऐसे पर हें । यह चलानेवाले की 
| छा के अनुसार टेढ़ी, सोधो, ऊपर, नोचे चलती 
Je) इसकी जाँच भो हो JA ÈI पहले एक 
| बारे से बाँध कर ge उड़ाई गई । जव JATI 
WWW से २००० फुट ऊपर पहुँचा तब पवन-नोका 
तैउसका लगाव are दिया गया। पर उसको 
a ü कोई fasa agi हुआ | वह बड़ो सरलता 
होती| ^ “काश में उड़ो | अ्रध्यापक माण्टगामरी xr 
m| छ जाँच में बहुत कुछ कामयाबी हुई । 


à 


aad. लोफेरनिया में एक ग्रैर पवन-नोका बनौ है | 
प ten साहब ने बनाया हे । इसके गैस भरने 
E b को लम्वाई ७६ फुट है । उसमें दस हजार 
i | $C जलकर गैस रह सकतो है । यह यञ्जिन 
m? Cel पर वह २० घोड़े की ताकृत 
| प फरवरी, १९०५, के इसको जाँच 
| 2 जाने पर श्से बहुत तेज हवा का 
Er पड़ा | इससे हाटन साहब इसके 
७ न कर सके ओर यह उड़ कर एक 
से 3 ma वहां होटन साहब बड़ी आपदा 
Rss 34 अनायास दो एक नावें वहां से न 
तो, ते थे रसातल का चले जाते | 
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समय समय पर उनकी जाँच हातो हे । इसी वर्ष 
११ से १३ फरवरो तक पेरिस में एक जमाव 
EM था। यह जमाव लिफ़ हवाई नावे! की जाँच 
के लिप था । १२५ फुट ऊंचा एक मचान बनाया 
गया था। SUR ऊपर से सब नावें उड़ाई गई 
था । नाव क्या था, नावा के छारे छाडे नमूने थे । 
उनकी लम्वाई २से १० इञ्च तक थी | एक ÈT 
Sr कर वे सब इतने छारे नमूने a कि उनमें 
कोई Hz qu सकता था | सिर्फ़ परीक्षा के लिप 
वे बनाये गये थे । वे हवा से अधिक चजनो थे | 
वे इस प्रकार बनाये गये थे कि आकाश में सोधे 
उड़े ओर दवा में अपना तुल्य गुरुत्व कायम TFE | 
चिड़ियें के रूप को भो दो एक फ्लाईंग Hen 


गेळेट साहब को बनाई हुई कल को चिड़िया | 


जाँच के लिए लाई गई ail इनमें से गेलेट 
साहब की हवाई चिड़िया aaa ग्रच्छो निकलो | 
हवाई नावो के कुछ नमूने ATS उड़े | दूर तक वे 
सोधे चले गये । पर कुछ नमूने खूब सीधे नहाँ 
उड़े । तथापि ar कुछ हुआ उसीके लोगों-ने 
बहुत कुछ समभा | क्योंकि बिना नाविक के नाव 
का सीधा जाना बहुत कम सम्भव BI इल 
प्रदर्शनो में पालहान-पेरेट की नाव से लोगों को 
बहुत प्रसन्नता इई । इसको पहले भो कई दफा 
3 


फ्रांस में भो हवाई नावें बनाई जा रहो हैं | 


EE — 2 
३४४ Digitized by Arya Samaj Found inna and eGangotri [ m 
जाँच हा चुकी थो ग्रेर इसे कामयाबो भौ हुई रुखका खयाल किये बिनाहो आपने उस ^ 
थो। इस दफा भी इसे बहुत कामयाबी हुई । कौ। इससे वद जुमीन पर गिर कर E 


aid uM 

= || आप्‌ मरने ü wj 
| यह्‌ नाव भो | | 
उड़ाई गई qt 1 
1 si 
SS a e à इन सब एर n af 

V NEGET 7 e All और नमने! ३ 4 
Eu ee - [स्‌ Li aT 
d mg, 24 || जाहिर à 

a Le és i ü द्‌ कि A gd 
SE TUM Fees | "TX परमेरिकावाहेत| क 
rr ME 

Hil ULI | l BE का सिद्ध करते LIN 
ME । À 
Ee || सिद्धान्त हे कि 
— mee pe ‘ 
पेरेट के पे Mas) पि 
पालद्दान-पेरेट के एयराफेान के सामने का Eu | जाता है, उसां al ५ 
fafeat के ati की तरह इसमें भी पर हैं। पर किसी न किसी समय जरूर हो सफलता A y 


यह आकाश-विहारिणी चिड़िया दे! नहा, चार waqa पूरो आशा है कि सारी बाधाएं जद || उ 
पर--एक एक तरफ दा दे--रखतो है । इसमें हो जायंगो HTC पुष्पक विमान के समान पवत्या| दि 
नोचे एक खटोला सा है। उसी पर उसके बनाने किसो दिन आकाश में घड़ाके से उड़ने sill) त 
वाले सवार होते हैं | इतना लिख चुकने के बाद ग्रध्यापक WÜ| इ 
कप्तान फरबर ने भो एक हवाई नाव बनाई है। शोमरो के पवनयान को परीक्षा का हाल हमनेए y 
आप भो फ्रांस के रहने वाले हैं । परन्तु हवा के आप अमेरिका के रहनेवाले È A सता | स 
कालेज मै अध्यापक हैं। वह प 


ge | १९०५, के आपको पवन i 
€ : परीक्षा gi | एक uat ते १ | | 


— M AA 
08 

वह उड़ाई गई | जब que 

तब जिसे | 


7 SEEN 


बँधी gs थी, वह काट दि | 
पवन-मैका १०० फुट ` र 
परन्तु फिर सॅमल 7. = 
२० मिनट तक प्रकारा m 
Tran 2 Á | = - C था, उसने उसे यथेच्छ A | 
फरवर का एयराफेन do ६ जिसको परोक्षा हा रहो E] भै रक्खा NU उसने कई 
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a are अन्त में नियत स्थान पर उसे वह उतार 
` gat | न नौका दो के कोइ हानि पहुंचो ओर न 
ठते वाळे हो के । इख जाँच से व्योमविद्दरण- 

aj एक कठिनता दल द्दा गई । अर्थात्‌ यदि 


जराय ते वह दवा पर अच्छो तरह तेर सकती = | 
शा बातों का हळ करना अब ओर बाको हे । एक 
ता पवननाका का ग्रापहो ग्राप जुमीन से ऊपर 
उठना ; ग्रेर दूसरा आकाश में यथेच्छ दिशा 
को ग्रोर उड्ना । आशा है ये देने कठिनाइय़ां 
Vin! भो किसी दिन हल हो जांय | 
| इस लेख के यहांतक छप चुकने. पर हमने 
१७ जून १९०५ के “ सायंटिफिक अमेरिकन ” में 
पढ़ा कि त्र जील के सहार अलवेरस नामक एक 
ज्ञानो ने पक आकाश-नोका वनाकर प्रायः पूरी 
कामयाबी हासिल कर लो | वह नोका एक 
| गव्बारे से बांध कर ऊपर उठाई गई । ऊपर 
जाने पर उसका लगाव गाव्वारे से अलग कर 
दिया गया । तव वह बडी gania से एक मोल 
तक उड़ी ग्रोर बिना किसी gaear के नोचे 
उतर आई | Wa शी घहो उसमें एक इतना बलवान्‌ 
aya लगाया जायगा जा उसे बिना ग़ब्बारे की 
सहायता के आकाश मे उडाले जाय ओर यथेच्छ 
विहार करने के बाद इच्छित स्थान पर लावै | 


© DVE जापान को लड़ाई के कई 
f ^j इतिहास ग्रंगरेजी में इंगलैण्ड 
ओर अमेरिका से निकलते 
=| भाषा-सैन्दय्य, विषय- 
विवेचना ओर आलोचना के 
3 लिए, इनमें से, काख ल कम्पनो 
इतिहास सबसे अच्छा हे। वह लण्डन से 
ROW है। पहले वह साप्ताहिक था; अब, कुछ 
N E. c वि हाग्या हे। सुशिमा को सामुद्रिक 
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लड़ाई का वर्णन उसमें शायद नवम्बर तक छपै । पर 
जा इतिहास जापानी लाग ख़ुद जापान से अँगरेजी 
में निकालते हैं, उसकी जुलाई ही की संख्या में 
इस लड़ाई का सविस्तर वृत्तान्त प्रकाशित हो 
गया EO उसे पढ़ कर जापानियां को अतल 
वौरता, निःसोम. देशभक्ति, प्रचण्ड साहस घार 
अप्रतिम रणकाशल का चित्र सा हृदय पर खनित 
हा जाता E | ce इतिहास से aga सो नई नई 
बातें माळूम हुई हें। बालटिक बेडे का जार ने 
जापानो AS के जड़ से नाश करने के लिए भेजा 
था, fam ब्लाडोवस्ताक पहुंचने के लिये नहीं | 
जा रूसी अफसर जापान में क्रेद हैं, उनसे माळूम 
gat कि अपने बेड़े के सामने वे जापानो बेडे का 
कुछ खमभते हो न थे। zer निडर हकर 
उन्होंने जापान-सागर से निकल जाने का निदचय 
किया था। एक रूसी WHAT की राय में रूसी 
हार का कारण यह gu कि पेडमिरल रोज़ेस- 
वेलुको ने इस बात का पता लगाने को ज॒रा भो 
के शिश नहीं को कि जापानी बेड़ा कहां पर है ग्रोर 
उसको शक्ति कितनी है। रूसियां के अपनो जोत 
पर पहले ही से इतना विश्वास था कि इन बातों के 
जानने की तकलीफ़ उठाना उन्होंने व्यर्थ समभा | 
जिन जहाजों के भरोसे रूस ने जापान का पहले 
ही से परास्त EA समभा था, जापानियों ने उनके 
भोतर सैकड़ों मन कोयले को खाक मोर कूड़ा, 
Oe बाहर, सामुद्रो घास Ge काई लगी xi 
पाई |. sfai ने अपने जहाजो में वे-हिसाब 
कोयला भरा था; जहां कोयला लादने को जगह 
थी वहां भो ओर जहां न थी वहां uti रर, 
कोयला GA हा जाने पर भो उन्होंने जगह साफ 
न को थो | 

टोगोने किस कैशल से अपने बेड़े का छिपा 
THAT था, यह बात जापानी इतिहाख-लेखक 
अभो नहा बताना चाहता | पर जगह जगह पर 
वह कहता है “as pre-arranged” (er पहले 
निश्चय ar चुका था)। इससे प्रमाणित है कि 
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लड़ाई के पहले-हो छेटो बडी सब बातें निश्चित 
हा चुकी थां । २७ मई, १९०५, को GIT बेतार को 
तारबकों से टोगो के रूसो as के आगमन की 
खबर मिलो । ख़बर होते ही टोगो ने अपने सब 
अफुसरों को तार दिया । जापानो Gur कई 
भागो में der हुआ था। दोापहर होते ही सब 
भाग अपने अपने स्थान पर पहुंच गये | UT का 
mana सुनकर खलासियो से लेकर पेर्डामरलों 
तक के बेहद .खुशो हुई ux आदमो के यही 
हासला हुआ कि वह रूखियों के परास्त करके 
विजय का सारा यश TEST ही लूट ले। लड़ाई 
दिन के दो बजे के करोब शुरू हुई ग्रोर दूसरे 
दिन दो पहर बाद समाप्त हुई | 
जापानियों ने ऐसो चोरता दिखलाई जैसो आज 
तक को सामुद्रो लड़ाइयें में कभी नहीं सुनी गई 
थो । efaat का बेडा प्रायः समूल नष्ट हा गया | 
कई ऐेडमिरल पकड़े गये । कई बड़े बड़े जहाज 
पकड़े गये । २७ मई को हवा aga तेज थी | 
समुद्र Seu हा रहा था। टारपोडा बाट ओर 
डेसटायर नामक छोटे जहाज समुद्र मै ठहर नहीं 
सकते थे । इस लिये उन्हें gue पानी में जाना 
'पडा । वे शुरू लड़ाई में शामिल नहां हा सके । 
इस कारण उनके yeu ओर manut को 
अवणनोय दुःख हुआ । उन्होने इश्वर से प्रार्थना 
को । ईश्वर ने उनको प्रार्थना सुनो । शाम के 
समुद्र कुळ शान्त EAT | उन लोगों की ख़ुशी को 
सीमा न tat) वे भीम बेग से खुळे समुद्र की तरफ 
S12 श्रेर मोत का एक तिनके के बराबर सी न 
समभ कर रूसी जहाज़ों पर उन्होंने बड़ेही बल 
fama से हमला किया । अनेक छारे बड़े जहाज 
उन्होने ताड़ फोड़कर समुद्र के नोचे पहुंचा दिये। 
उनको बहादुरी ओर निर्भयता को रूसियां तक 
- ने Sea मुख से तारोफ़ को । एक रूसी um 
ने जापानी टारपोडो बोटें के हमले को भयंकरता 
के “ ्रवरणनोय” कहा | टोगो! ने खुद wer 
fw ये लोग ग्रापस में एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा 
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करके ग्रागे बढ़ते Be nan E 
J 


को कुछ परवा न करके, हमला करते ) m 
टारपोड्रो बाट बहुत ही कमजोर थो। à है 
T. EN. i ie का | कई व्यापारी न 
इशारे से उसने उनके दुर आर 
कहा । पर उन्होंने इशारे नहीं देखे | त 
उनके पाख तक दौड़ गई Bre उनको e 
सोमा से दूर रहने के लिए खबरदार किया। | di 
न्‌ जानते थे कि पास ही युद्ध हा रहा है। feu | ar 
बोट qub से लाट आई और कई एक बहा | 
के काम उसने किये । लडाई के अन्त में hy, 
की बड़ाई टोगो ut लो; अपने अफसरों \ 
भी नहीं दो । दी किसे? मिकाडे को | धद 
उदारता | धन्य राजर्भाक्त | मिकाडो ने उत्त 
में अपनो जहाजी सेना और जहाजो aqati 
यथेष्ट बधाई दो ग्रेर विजय का कारण sw 
देशभक्ति और वोरता के! बतलाया | saam | 
में अब परस्पर सन्धि दो गई हे । did 
महाराज मिकाडे ने अपनों उदारता से संसार 
चकित कर दिया है। उन्होंने रूस से लड़ाई का त 
नहीं छिया । सिर्फ आधा सघालोन n c 
कैदियें के खिलाने पिलाने का खर्च लेकर ही ल te 
के उन्होंने छाड दिया | इस उदारता पर "n d 
सारा संसार आपकी प्रशंसा कर रहा i| 1 क 
sand कहीं इस उदारता को कमजोर 3 
समझ ळे | : i. 
जिन वोर अफसरों ने ज्ञापान-सागर मै E ie 
बेड़े का नाश करके जापान को सामुद्रिक fei 
के निष्कण्टक कर दिया, उनके समूह है 
हम इस संख्या में प्रकाशित करते E l 


——— 


भत ae 


« सायंटि फिक अमेरिकत” में 
अद्भुत गोळे का हाल छपा > 


रियासतों में ग्रोहिया e e 


आ AS 
MENS 


A क़ यादगार है । कुछ काल से लाग इसको ओर 
EN | बहुत दत्तचित्त हा Te & | यह यादगार पत्थर 
हा एक बडा गोला È | इलका व्यास ३६ इंच है । 
ने | वह एक बहुत बड़ी ge अर्थात्‌ आधार; या 
qnn, पर विराजमान Eq उखो पर यह अपनो 
धुरी के चारों तरफ उत्तर से दक्षिण को ओर 
IE ग्राप हो आप घूमा करता है । ऐसा 
रक | जान पड़ता है कि इसके घूमने का कारण केवल 
हुरी र्य की किरण ही ह्‌ I 
Fray | 


हा ए = 
TM) यह यादगार बहुत ad हुए मरियन के रहने 
ही हा पाले सी ato मचंण्ट नाम के एक साहकार ने बन- 
| शया Wl परन्तु १९०४ इसवी तक यह बात 
1 एसो के नहॉ मालूम थो कि यह गोला घूमता È 
रौ 1 ao इस खाल कृबरिस्तान के नोकरों ने देखा 
x 3» n कुछ घूम गया हे । तब से इसको 
ह| लगी । अब यद्द बात weal तरह सिद्ध 
य हे कि यह गाला नित्य घूमा करता है | 
| B यह गाला wear गया था, तब यह 
ty E अर्थात्‌ कुरखी, से कस कर नहीं 
e । इसका खुरखुरा भाग fag एक 
1 "i र रख दिया गया था, जिसमें खुरखुरे- 
E. oo स्थान से हट न सके । पर 
= 6 ND x भाग उत्तर की ओर खिसक कर 
"d DN i जा पहुंचा हे। १लो अगस्त, १९०४, 
| i —— E rc आगे को कृदम बढ़ाया È | 


à 


(fea एक जगद हे। वहां के प्रधान कब रिस्तान में 
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यदि यह कदा जाय कि ऐसी ग्राश्चर्यमयो लोला 
दखाने मं कोई आदमी दथफेर या चालाकी करता 
हैं, ता यह बात सर्वथा प्रसम्भव है। क्योंकि गाळा 
ताल मं ५२ मन है HI वाझ उठाने की करिसी कळ 
के विना नहीं घुमाया जा सकता है। इस अद्भ त प्राक- 
तिक घटना के समझाने के लिए कई एक कव्पनायें 
की गई हैं । गवर्नमेण्ट के भू-गर्भ-विद्या-विशारद्‌ 
एडवर्ड आटन साहब ने एक पत्र कृवरिस्तान को 
संरक्षक कमिटो के एक मेम्बर के लिल्ला हे | उसमें 
आप: कहते E—' इस गोळे को गति के RT कारण 
हो सकते हैं । पहला यहद कि बहुत बड़े He वजनी 
आधार की अपेक्षा गोळे का ऊपरी भाग ग्रधिक गरम 
हा जाने से अधिक फैलता है। इसीसे गाला ऊपर 
की ओर जाने लगता दै । सूर्यास्त के बाद उस 
फैलाव का संकोच इतना TET हाने पाता जिससे 
गोले का खुरखुराभाग फिर जहां का तहां आज्ञाय | 
दुखरा कारण यह ET सकता हे कि गाळे की एक 
तरफ़ को परिधि लम्बो हाती जाती हे । इससे 
MS ग्रेर उसके आधार के बोच एक प्रकार को 
आकर्ष णग-शक्ति उत्पन्न हाजातो हे” | 

अमेरिका के अध्यापक aac m जिलबर्ट 
का भो भू-गर्भे-विद्या में बड़ा नाम है। अतएव 
उनसे भो इस विषय में सम्मति लो गई; परन्तु 
कोई संतोष-जनक उत्तर नद्दी मिला । गोले के 
घूमने का ठोक कारण वे भो निश्चित नहों कर 
सके । उन्होंने सिफ़ इतना हो कहा कि इसके 
घूमने का कारण qa देवता को किरण हो 
हा सकती हें | अध्यापक बेकर का यह भो 
कथन है कि यदि गोले का घूमना उत्तर से 
दक्षिण के बदले में दक्षिण से उत्तर को तरफ 
हाता, ता उन्हे इस लोला के समभने में कठिनता 
न पड़ती | क्योंकि उस हालत में गोले का फैलाव 
विशेष करके दक्षिण ही को तरफ होता प्रौर agi 
पर ऊंचा उठकर वह नीचे को ACH फिसल पड़ता । 
अध्यापक जिलबट का अनुमान है कि शायद्‌ प्याळे 
के आकार वाले छेद में (जिसपर गोला रक्खा ur 


% नी 
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है) प्रौर गाळे में कोई ऐसो बात हा जिस के कारण 
गाळे के दोनों ओर असमान रगड़ होने से गाला 
चलने लगता AT] इस यादगार के पास हो दक्षिण 
को तरफ एक We है । इससे यद्द भो कहा जाता 
है कि इसके कारण गोले के कुछ भाग पर धूप AT 
कूळ पर छाया रहतो है। शायद इसोखे गाला 
घूमता दहा | जा ÈT, अभी तक इसके विषय में कोई 
निश्चित राय स्थिर नहों हुई Bre इसने वैज्ञानिकों 
को बुद्धि का. चक्कर मे डाल CHA = | 


देवीप्रसाद WH | 


— 


हिमर्फटिक | 


KMM P. के प्रेमियां का मन Arc feat 
E प्र छ DAR जानने में उतना नहीं लगता 
ed जितना हिम के अनन्त ग्राकारों के 
नेऽ जानने मे लगता है । तूफान के 
बाद जा हिम पेड़, झाडी AIT जमीन पर जमा RT 
जातो है, वह ज्ञा दृश्य दिखाती है वे दृश्य केवल 
शोभांयुक्त ही नहीं किन्तु nana हैं। हिम के 
अनन्त आकार होते हैं । हिम के सम्बन्ध में प्रकृति 
farei का काम करती है। हिम से वह वही काम 
लेती है ar कुम्हार मिट्टी से लेता È | 

हिम अर्थात्‌ बफ (पाला) के तूफान ग्राया 
करते हैं । तूफान के समय गिरे हुए दिम के wc 
माणु, विलग करके, यदि सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से अच्छी 
तरह देखे जायं ते प्रकृति की अद्भुत कारोगरी 
देखने मै आतो हे | जमा gar हिम स्फटिक के 
सरश होता है sale उस हिमस्फटिक कहते 
हैं । हिमस्फाटिक को भिन्न भिन्न ग्रनन्त qud 
हाती हैं | यन्त्र को सद्दायता के बिना भो 
यह .देखा जाता हे कि उनकी बनावट um 
आश्चर्यजनक नियम के. अनुसार होतो है । हिम 
के परमाणुग्रों का फ़ोटो लिया जा सकता हे । 
फोटोग्राफी की बदौलत आज तक दिम को 
अनेक राकलें के फोटो feu गये हैं। सरदी 
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VPN NEED V. 
गरमी से उन शकलो के वराद हेरे Á 
नदी रहता । ग्रौर आदमी जब नाह 
पर विचार कर सकता हे । आज़ तक | 1 
टिक के जितने दृश्य देखे गये हैं XT 
हिमस्फटिक को उत्पत्ति के विषय में बा 
ज्ञान प्राप्त EAT है। हिमस्फटिको के जाँच ॥ 
पह्लो बात जो ध्यान मै तो है, वह यह | 
स्फटिक में प्रायः छहो भुजा हातो Ey a 
शकल उसको जैसी हा । कुछ को छोड़ क 4 
स्फटिको में, जिनको शकले फोटोग्राफ के केश 
या सुक्ष्मद्शक यन्त्र के सहारे खाँचो ate al | 
ता छ-कोण होते हैं या छ-मुज | इस लेखक 
हिमस्फटिक को जा तसवोर दी गई हैं वे ४ 
gad से भिन्न हैं, तथापि ऊपर लिखी दुई ग | 
को चे स्पष्ट साबित करतो हें । चौथी शकह 
देखिए | वह ठीक षट्‌ भुज है। पांचवी शकष 
बाहरी हिस्सा यद्यपि एक लम्वे कोणवाला vl 
है, तद्यपि उसका भीतरो हिस्सा पूरा f 
झार बहुत खूबसूरती के साथ बना हुए॥ | 
दसवां शकल मे कुछ थाडा घटाव बढ़ावहै। तश | 
यह सूचित होता है कि जिस समय स्फट 
फाटा लिया गया था, उस समय छ बे 
घट्भुज़ बन रहा था।-यह एक ऐसी jj 
शकल है जिसके भोतर ध्यानपूर्वक देखे) | 
भो कई शकलें देख पड़तो हैं। पहली ag i |: 
सुन्दर है। wg चौथी शकल के घटाने ब | 
बनी है । इस शाकल में स्फटिक इस 
गया है कि डसका ग्रधिक भाग केवल y) ; | 

स्फाटिक किस तरह बढ़ते हैं यह ge e 
ac meat शाकल से सूचित हाता | 
भुजायं केन्द्र से निकली gi & ac T 
दूसरो Am तोसरो शकलें का L 
छोटा सा षट्भुज है | जा agus E. ce d 
हे, बह सब शकलों के घट्भुजा छ 
आर परिपूर्ण È | उसमें इस वी प्रा 
चार शकल साफ साफ P o 


| 
ql 
| ` 
at 
i 
(d 
b 
(d 
"i 


/ UT 
भुजाओं को बहुत सुन्दर 


वोचा बोच छ छोटे छोटे वृत्त हैं। 
तीसरी शकल को एक मिलो हुई 
राकल कह सकते हें, क्योंकि वह 
fae! दूसरी शकल के मेल से 
बनो हुई मालूम हातो हैं | ता भो 
वह एक हो स्फटिक हे जा बादळां 
की कई तहों के भोतर से आते 
समय खरदी गर मो पाकर बना हे। 

जिन स्फटिके की यहां पर 
तखबीर दी गई हैं, वे कई कारणां 
से विशेष मनोरञ्जक हैं । जिन 
चोजों का हम राज देखते हें, उनमें 
से कई चीजों से ये स्फटिक aga 
कुछ मेल रखते हें। सातवीं शकल 
के तोन छोटे छारे नमूनां के 
देखिए | माना वे पञ्चीकारी के 
नमूने हैं । अगल बगल वाले 
स्फटिक कमीज के. बटन से 
alga होते हैं; मानें वे प्रभो 
तैयार किये गये हैं। aga सो 
राकलों का देखने से जान पड़ता 
है कि वे लकड़ो के काम के नमूने 
& | पाँचवाँ शाकल इस तरह का 
सबसे बढ़िया नमूना है । और 
चोथो शाकल को देखने से ता एक 


कामदार रुमाल का धोखा हो - 


सकता है । weet, छठी रर 
दसवां WKS जरो के काम का 
नमूना मालूम हाती हें । छठी 
शकल मे किनारों को सतह इतनो 
qazi हे कि बह बारीक मलमल 
खी मालूम हातो हे | हिम के 
गले अर्थात्‌ टुकड़े मूगे को भो 
शकल के दोतते EI तीसरो शकल 
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फूल बनाने मै यह उपयोग में आ खती है । बहुत 
से फूल, जो तैलयुक्त कपड़े पर छापे जाते d, ऐसे 
हो हेते E I | 
हिमरुफटिक के फेटे उतारना HIC उतारी 
हुईं तसवोरेंं पर विचार करना थोड़े हो faat से 
प्रचार में आया है । हिमस्फटिक को सबसे अधिक 
तसवोरो का संग्रह अमेरिका के वरमाण्ट नामी 
शहर के निवासो do डबल्यू० To बेण्टले साहब 
ने किया है । २५ वर्ष से अधिक्र समय उन्होंने इख। 
काम मै लगाया है । भाग्यवश वे ऐसे खान में रहते 
हें जहां we मे केवल sada चार पश्चिमीय 
तूफान हो नहीं ग्राते, किन्तु पूर्वीय प्रौर दक्षिणीय 
तूफान भौ आते हैं । इन तूफ़ानें में से बहुत से 
sal जगह उत्पन्न होकर खतम ÈT जाते हैं, पर 
कितने ही दूर दूर तक फैल जाते हैं । Wes तथा 
ग्रे dic हिमस्फटिक के शाताओं का यह मत है 
कि सब तरह से परिपूर्ण स्फटिक केवळ बड़े तूफान 
मे हो उत्पन्न होते हें । ्राश्चय्य को बात यह है कि 
बहुत से अच्छे ase हिमस्फटिक ऐसे समय मे 
पैदा हाते हैं जब हवा बहुत ही ठंढी चलतो है, 
अर्थात्‌ जब थर्मामिटर का पारा aga अधिक 
सरदर जाहिर करता है, तब d उत्पन्न हाते È | 
देखनेवालों ने त्रिभुज को शकल के कुछ हिमस्फाट क 
ऐसे देखे हें जा इसो तरह के भारी तूफ़ान में बने 
थे । Aya को WHS का सबसे अच्छा नमूना 
दसवां शकल है । परन्तु उसको बाहरी रेखा स 
वह छ बिन्दु बनाता हुआ दिखाई देता है । ग्रे।र 
यद्यपि उसका ढांचा त्रिकेण है, तथापि ag एक 
Gas के आकार का है । उत्तर HTC पश्चिम वाले 
तूफानो को अपेक्षा पूर्व प्रेर दक्षिण वाले: तूफानों 
में अधिक उत्तम स्फटिक बनते हें। कारण शायद 
यह हे कि पहले प्रकार के THA में सर्दी utum 
रहती है ग्रोर वायु अधिक रूलो होतो है । पर 
पिछले प्रकार के तूफानां मे नमी अधिक हातो है | 
हिम के तूफान दिमप्रधान देशों में प्राते da 
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TI 
कहां ऐले तूफ़ान नहों आते जिन्न M E- 
बन सक | स्फटिक बनने में हिमात्यादक २ Nh । 
दूरी का बहुत असर पड़ता है। NE È 
wat को तही से आते हैं, उनके 3 
तक आनेमे, बहुत कम फेर फार होता i M 
स्फटिक कम दूर केमेघो को नोचेको ह è 
È sañ अधिक फेरफार होता है। M है 
आने मे स्फटिको के आकार पे बहुधा E 
फेरफार हे जाता है, यहां तक कि wu 
उनकी पहली शकल बिलकुल हो बदल qj 
है। हिम के डुकड़े बहुत मुलायम होते ह प. “a 
एव यह कोई ग्राइचय्य को बात नहाँ aay N ae 
* mU स्फटिव 
असली शकल में न बने रहें, विशेष करके 
चायु RMR से इधर उधर फेके जाते है| 
दशा में ऐसे स्फटिको का एकत्र करना, strage 
ही न बदले Er, या जा थोड़ा बदले zy, | 
कठिन है । Ra तूफ़ान बहुत कम ब्रते है 
प्राप्त इप दिमस्फटिक तसवीर बनाने या जांच ह 
के योग्य हा । यहो कारण है जा स्फटिकके पुर॑ 
Are उपयोगो नमूने बहुत कम मिलते è| 
हिम-स्फटिक को बात जानने तथा a 
qum बनाने के लिए यह बहुत ग्रावश्यक p 
नमूना एकत्र करने का काम इतनो सरदी म M 
जाय जो पारा के जम जाने के चिन्दै (707 


point) से अधिक दे | इल लिए इश a E 
है जिसमे tfi 
i$ 
खिड़की खुलो हा । वह खान मर्क "s 
दिशा में हाना चाहिए जिघर TP! T 
हा, जिसमें हिम gel हुई B d m 
परम!शुत्रो के जितनी जल्दो हा बा. : 
स तरह दु E 
उठाना चाहिए, WT इ HE - "n 


~ 


[o 
à का dU 
$ 


(यन्त्र) के पास उनके! रख : 
है कि उनके काले कागज MES ज़ नीव | षति, 
उठावे | ऐसा करने से काला काग राति वान 
जायगा ae स्फटिक के परमा P 


E. ———— 


M उचित त्यान पर रख कर पर " दवावे, 
ig iat वे काराजु की सतह से मिल जाँय । 
at | qz का फेटा लेने का समय रोशानी के 
[| प्रुसार कम या ज्याद्‌ः हाता है | इसके लिए, 
j| हम से कम चार सेकेण्ड चाहिए । पर कभी 
i| gi तोन सौ सेकण्ड तक को जरूरत पड़तो È | 
| (स काम में फोटोग्राफर को बहुत सचेत रहना 
| बाहिए। पेखा न हो कि गमे हवा का झोंका 
I| द्वाकर स्फटिक के हानि पहु चे । केमरा के 
m| राइड ( Slide) को दम्ताने पहन कर छूना 
| फ चाहिये । क्योंकि थाड़ी हो भौ सांस रह जाने से 
3 न को दाकल gad बदल जातो है कि 


| बिलकुल ही जातो रहती हैं । जव तक Rar की 
ह| सरदो एक नियस अंश तक न हो, नमूने को 
| तसबीर लेना व्यर्थ है। हिम-स्फटिक को तसवीरे 

| हेने मैं बड़ो बडो कठनायां का सामना करना 
wa है। gate हिम की बनावट के aga 
कम फेटे प्राप्त हुए हे । दुनिया में सबसे अधिक 
फेरो वेष्टले साहब के पाख E तेभो उनकी 
| सख्या एक हजार से अधिक नहों हैं | 


सरयूनारायण तिवारी i 


HW । 


SEE शास्त्रों मे जगत का नाम प्रपञ्च 
है । fafa, जल, तेज, वायु Bre 
व्योम- इन्हाँ पश्चभूतां के मेल से 


[क जगत बना ED इली कारण जगत 
का नाम प्रपञ्च पड़ा हे । किन्तु 


rt का स्वरूप क्या है? अनेक लाग 

र का अर्थ ga लगाते हैं; मरौर जल से 

ET से aa, वायु से हवा re व्योम से 

Rt |f ( acuumj समभते हैं। यदि शास्रीय 
ते, आहि 31 : < 

| द शब्दों का यहो श्रथ कहा जाय, ता 

' ` ताकिक Rs | तलवार से काटने 
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लगते हैँ । वे कहते हैं--क्षिति, जल, तेज, वायु, 
मर व्योम को पञ्चमहाभूत कहते हैं। यहो जगत के 
उपादान हैं | पाश्चात्य विज्ञान कहता है कि पृथ्वी, 
जल, रौर वायु आदि मूलभूत (Elements) नहीं i 
ये खब यौगिक (Compound) पदार्थ € । naaa 
जगत का मूल उपादान निर्णय करने में इनका 
TAF उठाना ठोक नहीं है। किन्तु वास्तविक 
बात यों हे कि क्षिति आदि का यह ग्रथ हो नहा 
है। गर्भापनिषद्‌ में कहा गया है कि जे कठिन 
(Solid) पदार्थ है, वहो क्षिति, जे द्रव या तरल 
है बही जल, जा उष्ण (Gascous) È agt तेज है | 


तत्र यत्‌ कठिनं सा क्षितिः यद्‌ द्रवं तद्‌ आपः 
यद्‌ उष्णं तत्‌ तेजः इत्यादि--( गर्मोपनिषद्‌ ) 


TE सब लोग जानते हें कि प्रचलित विज्ञान के 
मत से मैटर (Matter) अर्थात्‌ पदार्थों को तीन 
द्शायं E | दढ, द्रव Me awia (Solid, 
Liquid and Gaseous) एक हो पदार्थ अवस्था- 
भेद से कभो कठिन, कभो द्रव, A कभो वाप्पोय 
आकार धारण करता है | जैसे जल वफ़ की दशा 
में ez, पानो की दशा में द्रव HTC भाप को दशा 
में वाष्पोय दाता | इसौ तरह गन्धक कठिन, 
द्रव "IC वाष्पीय आकार धारण कर सकता È | 
एक पदार्थ के इस तरह अवस्था-परिवत्तन में ताप 
का तारतम्य सापेक्ष्य है। जल से ताप दूर हाने 
से वह जमकर वफ़ हे! जाता है। वही जल 
ताप को अधिकता से भाफ का आकार धारण 
करता है । वैज्ञानिक लाग कहते हैं कि वाष्पोय 
पदार्थ में साधारण रोति पर ताप की ग्रधि- 
कता रहती है। gel कारण उसको साधारण 
अवस्था वाष्पोय है। यहां तक कि उन लोगों ने 
विज्ञानशालाओं में यन्त्रो की सहायता से “ हाइ- 
डोजन” से गैस का तरल बना डाला है। 
ऐसा करने के लिए वे te कुछ नहीं, केवल 
कल के बल से हाइड्रोजन का ताप दूर कर देते 
हैं । अतएव आय्य ऋषियों ने गैस का जा तेज को 
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आख्या दो, वह sega नहीं है | तब यह कहना 
उचित है कि शास्त्रोय क्षिति, जल ग्रोर तेज, 
विज्ञान के ee, द्रव Me वाष्पोय--5010, 
Liquid श्रैर Gaseous—& | किन्तु वायु arc 
व्योम क्या है ? 
पाश्चात्य विज्ञान के! जड़ प्रदाथों की दढ़, TT 
Qre वाप्पोय अवस्थाओं के faar Are किसी 
अवस्था को बहुत feat तक ख़बर नहीं थो । अब 
उसको “ईथर” ( Ether) नाप का एक AIT 
पदार्थ मानना पड़ा है । पहले ' देथर” एक 
कल्पित पदार्थ जान पड़ता था | rc उसके 
वे लोग हाइपाथेटिकल ईथर (Hypothetical 
Ether) कहते थे। क्योंकि ईथर के समान कोई 
aig माने बिना पाश्चात्य विज्ञान को चलतो हुई 
पहिया रुकने लगी थो ग्रेर ग्रलोकाकषण आदि 
को मोमांसा नहीं की जा सकती थो । uz 
पृथ्वों से ९२०,००,००० मोल दूर है । सूर्य्या से 
राशनो किसको सहायता से पृथ्वी तक पहुंचतो 
है ? दूर के सब पदार्थ परस्पर किसके अवलम्ब 
Qc माध्याकषण पर ठहरे हुए हें? बिना मध्य- 
qai (medium) के ऐसा हा ही नहीं सकता | 
इसीसे पाश्चात्य वैज्ञानिकको ने ईथर मानना 
आरम्भ किया HIC क्रमशः Ha उनके ईथर के 
अस्तित्व मे कुछ भी सन्देह न रह गया । किन्तु ईथर 
है क्या पदार्थ ? इसपर वैज्ञानिक समाज में अनेक 
सङ्कल्प विकल्प देने लगे | वास्तव में ईथर जड़ 
को पक अवस्था मात्र है जिसे आय्य ऋषियों ने 
वायु कदा है यह पहले उनको धारणा मे नहों 
साया | हम aga teat को बात नहीं कहते | सन्‌ 


. १८९९ fo में अमेरिका के एक प्रधान वैज्ञानिक ने 


ईथर का मेटर होनाही स्पोकार नहीं किया था*। 
किन्तु विज्ञानचच्चा को ज्यों ज्यो उन्तति होतो गई, 


: त्ये त्यों उन्हों ने समझा कि दृढ़, द्रव ओर वाष्पीय 


अवस्थाग्रो के सिवाय जड़ की कोई A भो 


अ I make a sharp distinction between the Ether and 


‘Matter and feel somewhat confused to hear auyone speak 


Ether as Matter.—Matter, Ether and Motion 1. p. 35. 
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‘but the Etheron and the Ether is its?! 


केलविन आदि वेज्ञातिक aq LES | | 
"HIS यहो दे! अवस्थाये' स्वोकार E NI 
अथवा वे At कहते हैं कि दृढ़, द्रव प्रो E | 
में भार (वजन) है Are ईथर मै भार sii 
यह कि हमलेगों का मरुत्‌ कोई कापि 
नहों | वह जड़ को ईथर नामक TAU है। : 

इस Tac के गठन-सम्बन्ध में ग्रभो ig 
मण्डली में खूब आलोचना और afa 
हैं । पहले वे लाग समभते थे कि iny 
निर्विशेष (Homogeneous) पदार्थ है । ae 


ie 


(Fessenden) ने यह राय दो थो कि ऐथर शि 
शेष नहीं, सविशेष पदार्थ (Composite Bor 
है | यह सूक्ष्मतर पदाथा के संघात से wel rez 
हुआ है | ईथर से genar अवस्था का ह| सूक्ष्म 
इथरन ( Etheron ) नाम दिया हे ईथर अ पे दो दि 
ईथरन का विकार हे, are बहो ईथर ह| पेर छो 
का व्याम है * | RÈ 

अब यह बात स्पष्ट gi कि असलछ a se d पा 
तोन aet पाँच ग्रवस्थाये & i Solic- Rafa, Lu" गाच्य fe 
जल, Gaseous-ast, 1/1101-बायु, am Bu 
व्योम । पाश्चात्यविज्ञान अ्रभी इससे x 
गया है । किन्तु व्योम के ग्रागे भौ seii 
सूक्ष्मतर HATA है । तन्त्रको भाषा i | 
भ्रनुपादक Gre ग्रादि तत्व है। स a il 
SAR अहङ्कारतत्व anc महत्‌तल als 7 
बतलाया Ba fafa, जल त्रादि ht. ४ 
पञ्चतन्मात्र है । naga जड़ को . 
सात अबस्थायें हुई । सूक्ष्मतम से em rd ह 


E. in 


A ६ करी s r, 1901. 0 

¥ "The Globe" of the 7th December है, one dE 

Science’ reports :—‘Mr. R. A. Fesser 1०4९ atie per 

eminent American Physisists, SE aes will ors N 

isa composite body having a SU pucture s 

ties. Ether according to him his quid 5 a 
fluid which he calls Etheron. ifa finer Ki” 


SESS E 


AAA 
AA 


h ag नाम क्रमानुसार. ्रादितत्व, अनुपादक 
Dr is ग्राकाश तत्व, वायु तत्व, "WW तत्व, जळ 
n | va ग्रौर fafa तत्व हाता हैं। साधारण रीति 
| gaa में पश्चभूतांही का उल्लेख देखा जाता है 
h| "तस्माद्‌ एतस्माद्‌ आकाश; खम्भूतः, आकाशाद्‌ 
"| बायु, aches, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथ्वो |” 
पर| fag कहीं कहां आकाश के ऊपर भी पूर्वोक्त दा 


(sg. अण्डकोषे विराजे ऽस्मिन्‌ सप्तावरणसंयुते । 

ह| पैराजः पुरुषो योऽ सौ स एव धारणाश्रयः n 

(फ यह ब्रह्माण्ड विराट पुरुष का दारोर है। वह 
siqui से ढका है। वे खात आवरण हमारे 


। पूर्वोक्त क्षिति, जल, तेज, वायु, व्याम, अहङ्कार 
ग) ie महतूतत्व हैं । 
TA म प्राशा करते हैं कि विज्ञान को धारावाही 
[| उन्नत के इस सुखमय में जड़को यह सूक्ष्मतम दो 
ग] vari भी आविष्कृत हे जायँगो | इथर को सूक्ष्म 
इ |े सूक्मतमप्यन्त चार अ्रवस्थाये हें, अब तक उनमें 
क सेदो विज्ञान की आँखों को दोख पड़ी हें । किन्तु 
ह| शेर लोग उन शेष दो अवस्थाओं के भी जान 
[RÈ है।* अतएव ऐसो आशा दुराशा नहा है कि 
ga १७ पाकर इस सम्बन्ध में पाश्चात्य विज्ञान और 
(j| We विज्ञान का मेल खाज्ञायगा | TAT | 


आपने कण्ठस्थ भी किया हो, 
क्योंकि आज कळ की परिपाटो 
| hb पे के अनुसार संस्कृत पढ़ने वाळे 
~I पहल अमरकोश, लघुकामुदी अथवा 
सम्बन्ध में मिस वेसेरट ने अपने "Occult 

म॑ लिखा है-- 

her js not h : i 

bo kinds A q megeneous, but consists of particles 
Ralls कापरी that it has for Ho dag cts a eee 


E. id, li 5 
f matter ue and gaseous, seven instead of four sub- 
Physical world.” « 
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पढ़ने लगते हैं । 
का अर्थ है ga 


ataata अक्षर पहिचानते ही 
उसमें पक शब्द है प्रपात । प्रपात 
गिरना । पर प्रपात कहते किसे हैं? पर्वत या 
किसी ऊंचो जगह से किसी नदी के पानी के 
गिरने का प्रपात कहते हैं । प्रपात का दद्य बड़ा 
ही मनोहर होता. है । देखिये रघुवंश में कवि 
कालिदास जी क्या कहते E 
अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः | 
गङ्गाप्रपातान्तनि रुद्रशष्पं गोरीयुरोर्गहुरमा विवेश ॥ 
अर्थात्‌ दूसरे दिन अपने सेवक राजा की भक्ति 
की परीक्षा करने के लिप वशिष्ट मुनि की होमधेनु, 
नन्दिनी, गङ्गा के प्रपात के पास वाली, हरियाली 
स ढकी हुई हिमालय को कन्दरा के भीतर पेठी | 
नदियां के उद्गम-स्थान में प्रपात ग्रकसर होते 
€ । नहरो के पानी के प्रपात भी बक्सर और 
आरा ऐसे पर्वंतहीन देश में हैं। पर जबलपुर 
के पास मेकलखुता, THAT, का एक बहुत बडा 
प्रपात है । वहां नमेदा ऊचे wa से कई 
जगह पर गिरती हुईं एक वार भेड़ाघाट पर 
अधिक ऊ चे से गिरती है। उस जगह का स्थानीय 
नाम घु आधार है । इस नाम से ही ngata हो 
सकता हे कि वहाँ का दृश्य केसा Arya हागा | 
यह प्रपात बहुत बड़ा नहीं है । ज्ञा प्रपात बहुत 
बड़ा होता है, उसका दद्य ओर मो अधिक 
मनोरम होता है! पर बड़ा प्रपात किसे कहना 
चाहिये ? इस प्रश्न के उतर में कहा जा सकता है 
कि जहां जल अधिक ऊ al जगह से गिरता RT, 
HTC जल का एक ऊंचा खम्मा सा दूर तक 
देख पड़ता हो; अथवा जहां खूब चौड़ो नदी 
ऊ चे से नोचे चक्कर खाकर गिरतो हा,--उसे बड़ा 
प्रपात कहना चाहिए । यों ता पृथ्वी पर बड़े बड़े 
कितने हो प्रपात हैं, पर एक बहुत ही बड़ा 
प्रपात उत्तरी अमेरिका मे है, जहां नियाग्रा नद्‌ 
प्रायः २५० फोट, ग्रर्थात्‌ ८३ गज, को उ चाई से 
नीचे गिरता है। नियाग्रा- बहुत विस्तृत a 
भारी नद है! अस्सी गज का उँचाई का भो 


AAAS I PPM 
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खयाल करना चाहिये | अग्रेजी ढँग के आज कल 
के रहने के मामूलो कमरे काई ५ गज ऊंचे होते 
हें. । वैसे सेलह-मंजिले कोठे को उ चाई कितनो 
हागो | इतनी उ चाई से इस नद्‌ का प्रपात केसो 
आश्चर्यजनक घटना होागो | ऐसी भयानक घटना 
समोप से देखने को चीज नहीं ? पर आप हमारी 
हवा की केठरो में आइये । एक वार WTR हम 
इसके समीप को भी बहार दिखला लावे | 
इसे पाख से देखनेवालों मे एक खौ भो 
at) उसको बात जानने योग्य Èl वह 
अमेरिका में एक दरिद्रा खो थो। सासारिक 
कठिनाइयां झेलते झेलते वह थक गई थो | 
उसने यह विज्ञापन दिया कि में जीती अपने 
के एक पीपे में बन्द करके नियाग्रा प्रपात के 
ऊपर से बहा दूंगी Ae जीतो रहुंगो। जिन्हे 
देखना हा वे इतनो Hla देकर प्रपात को 
जगह उपस्थित रहे AIT मुझे पोपे से खोले 
जाते समय TH | यहां हाता ता शायद्‌ बह ग्रात्मघात 
को चेष्टा में पकड़ो जातो ग्रेर ऐसा करने से राक 
दी जाती | पर अमेरिका की गवनेमेट ने कुछ बाधा 
नहा दो । इतना ही नहीं | किन्तु हज़ारों quim 
फोल देकर दूर दूर से रेल द्वारा वहां उपस्थित 
हुए | वह Sl भी अपने पुत्र का अपना घर द्वार 
सौंप अपने इस महा साहसी काम करने के लिए 
मुस्तैद्‌ हुई । बह पीपे के भीतर बन्द करके प्रपात 
के ऊपर से डाली गई | दशको के सामने पोपा 
बहता हुआ आया । ८३ गज्‌ को ड चाई से गिरते 
उसे कुछ ही क्षण लगे । फिर वह पानी के भोतर 
भँबर में घुस गया | देर तक वह ऊपर नहीं देख 
पड़ा। इससे यह अनुमान किया गया कि जल के 
बाक से पीपा ac उस खौ का शरीर सब 
चकनाचूर ATT! पर नहों, कुछ दूर पर पोपा 
उतराया AC पकड़ा गया। तब वह दशकों के 
सामने खोला गया | वह साहसो at मृतप्राय 
र निश्चेष्ट थो । डाकुरों के यत्न से वह फिर 
सचेत हुई भोर कङ्काल से. घनी BT गई | 
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a) हल 


— 
नियाग्रा नदो जिस तल पर बहतो है i. 
पत्थर को चट्टान है । उसके नोचे Ry गे 
वालो मिट्टी है। पानो की धारा ह \ ३ दाह 
ते ‘i Wa f gar 
पत्थर at नहीं, पर नोचे की मिट्टी गह इ e 
गई EI सा जहां से जल का प्रपात wy गे होत 
है। वहां पत्थर के नीचे एक बहुत वड़ो करत; ni 
गई है। उसके ऊपर पत्थर pup We ag 
q fn 

बनाते 

ज्ञाते 
से गि 
कर ₹ 

get 
उसोपः 
T कामा 

diet 

: ar 
è TEX 
जल का भीषण स्तम्भ है। पोळे नरम मिट्ट हम E 
नोचे कुछ कड़ी मिठ्ठी e | | m 
यहो गढ़ा या कन्दरा इवा की कोटरे 


इसमे पहुंचने का मार्ग सुगम नहों है । पर संत| 22 ; 
में अनेक विस्मयजनक कार्यों में से wol 
करना भो है । दर्शकों के इसके भोतर ठे at 
लिए लाग एक विलक्षण ge बनाते है । an 
में उन्हे अनेक आपत्तियाँ उठानो पड़ती Ll leit 
नियाग्रा का प्रपात देखने को इच्छा te पहले, 
वहां जाय, at इस इवा की TEC का - vit हु 
उसको यात्रा पूरी नहीँ कदी जा i T 


संसार 
यह कन्द्रा प्रपात के ठौक र्शक 


दा टापू है| 


c ~ पहुंच A करती 
में से हाकर aa का जा FA प्रका gl tt 
Saat पहुंचता है। यह कन्दर 
को तरफ़, प्रायः तोस गजू चाड 
स्तम्भ हौ के कारण यह कन्दरा GS E 


: d 
है ग्रेर इसोस इसमें प्रकाश भो कम पर 


= | me टापू-वाले करार के ऊपर से OM लकड़ो 
३ इतीर मपात की तरफ़ बहत हैं। इस काम में 
५ हुवा बहुत बाधक होती हे । क्योंकि यदि हवा टापू 
ही तरफ वहती है ता वह पानी को ऐसो बोछार 
प्रारतौ है कि फिर काम करना असम्भव हा जाता 
है। गोट टापू के करार सेफेनसे ढको हुईं पहली 
aga तक वे एक पुल बना लेते हें । फिर उसो- 
से मिला कर दूसरों चट्टान तक वे दूसरा पुल 
बनाते &| क्रमशः इसो तरह वे पुल बढ़ाते चले 
ज्ञाते हैं, जब तक कि सबसे अधिक उचाई 
से गिरनेवाले पानी के स्तम्भ को वे पार नहीं 
कर लेते। यहां पर पहुंच कर पुल बनाने वाळे 
JA टापू के ढालू करार की तरफ बढ़ते हैं | 
उसोपर से होकर इस हवा की कोठरो में जाने 
: का मार्ग है। फिर, वहां से, चट्टान में खादी हुई 
b det से, लेग, प्रपात की आड़ में हवा को 
a) केठरी के निचले धरातल पर उतर जाते हैं। 
यह कोठरी ३० गज लम्बी, २० गज चाडी HTC 
प्राय; ३० गजु ऊंचो है । इसके ऊपर नोचे चट्टान, 
। || te मिट्टो का करार और सामने पानी का परदा 
ag) पडे ही भयानक शब्द के साथ हहराता है। उससे 
«| 9? छोटे जलकण फोवारे के समान निकल कर 
| रैक के शरीर ग्रार चेहरे पर पड़ते हें । चेहरे 
(e र उनके गिरने से ger नहीं लगता | शरीर पर 
| (| गेलकणो के पड़ने से कोई नुकसान wei हाता, 
पर m, दर्शक, इस कन्द्रा में प्रवेश करने के 
दग ऐके, तेल-पोतो (ates छाथ) या चमड़े को 
गशाक पहनते हें । ऐसा अनुपम दृश्य 
@ पार मै अन्यत्र कहाँ नहीं | प्रपात का उम्र रूप, 
WW का उसके समोप पहुंचना, rz फिर भो 
: रहना, आदि बातें दशक के हृदय में 
E आर आहाद का संयुक्त भाव उत्पन्न 
LT ET पानी की उड़ती हुई वोळारं, समय 
3३ पर, प्रकाश के परिवर्तन से, खान स्थान पर, 
VON के समान रंगोन देख पडतो हें | 
E पाला आदुमौ दशकों में से एक ग्रादमी 
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का हाथ पकड़ कर, और दूसरे लोगों का एक 
हाथ दूसरे से वैसे हो पकड़ा कर, लकड़ो को 
गाळ चक्करदार सोढ़ो पर, गिरते हुए पानी के 
पीछे, ऊपर चढ़ता है | उस समय यही जान पड़ता 
हैं कि अत्यन्त अद्भुत रखानुभव को पराकाष्ठा 
हा JA | इससे अधिक आश्चर्य के स्थान पर कव 
पहुंचना संभव हे! इस यात्रा से जा भाव उत्पन्न 
हाते हे उनका वर्णन करना सर्वथा असम्भव है | 
दृश्य में परिवर्तन इतने शीघ्र शीघ्र होते हैं कि 
उनके पृथक्‌ पृथक्‌ संस्कार भो ध्यान देने लायक 
होते हैं । सबसे अधिक यह भाव पैदा हाता है कि 
quim, एकही काल में प्रपात के नीचे, ऊपर, 
बोच HTC पास--सर्वत्र हा आता ÈI उसको 
ai से दर्शक का शरीर HTC मन शीतल हो 
जाते हैं, शोक की बातें भूल जाती हैं, HTC कुछ 
काल के लिये उसका ग्रन्तरात्मा तक हर्ष में मञ्च 
हा जाता है। 

इस मनोहर स्थान पर मुलाकात होकर वहुधा 
लागो के भावी विवाह का भो qaqa हा जाता 
है। दिखलानेवाले, दशक को इस भयानक खान 
में अकेले नहीं जाने देते | अर्थात्‌ बिना खुद साथ 
गये, बहुत से ढोग भी क्यों न हों, उन्हे वे नहीं 
जाने देते। १८३४ teat मे पासन्स नामक एक 
Aga ने अपने शरीर में रस्सो बांधो । त्रार गेट 
टापू से तैरते हुए लूना टापू पर पहुंच कर इस 
कन्द्रा में उसने उतरना चाहा | पर उसे सफलता 
न हुई । चह अधमरा पानी से खाँचा गया । कुछ 
समय पीछे, उसको निष्फलता से भी निराश न 
होकर, ह्वाइट नामक एक मनुष्य इस कन्दरा में 
पहुंचा । पहले पहल उसीने इस कन्दरा में प्रवेश 
किया । उसे वहां पर कई हेल नाम को मछलियां 
faut । उसने कन्दरा के दृश्य का ऐसा अप्रतिम 
वर्णन किया कि साहसो लोगों ने उसमें पहुंचने 
के लिए एक पुलही बना डाला | , 

इसो प्रसङ्ग में एक बात और पाठकों के 
जानने याम्य यहां लिखी जाती 21 वह यह है 
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३५६ 
कि नियाग्रा नदी के ऊपर से TES का हुई नाव 
किस प्रकार नीचे पहुंचती है। धारा से एक 
नहर काट दिया जाता है। उससे पानी एक Stat 
मे गिरता है । उस हाज के नीचे एक फाटक लगा 
रहता है । उस फाटक में पानो धीरे घोरे गिर कर 
भर जाता E तब नाव ऊपर .को धारा से ETSI 
में लाकर खड़ी कर दी जाती है। हाजका 
फाटक नीचे की तरफ खेल देने पर पानी घटने 
लगता है म्रोर, नाव क्रमशः नीचे ग्रातो है । नीचे 
आने पर नाव फाटक से निकल कर एक दूसरे 
हौज में पहुंचती है। वहां से धारा का सम्बन्ध 
नोचे की नदी से रहता है। इससे नाव बहती 
हुई नीचे को नदी मे चलो जाती है | इस प्रकार 
नाव ऊपर से नीचे लाई जातो हे । नीचे से ऊपर 
ले जाने में नाव का मल्लाह दूसरे हाज में रख देते 
हैं ग्रेर पहले हे।ज मै पानो गिराते हैं । बोच का 
फाटक वे खुला रखते हें, पर दूसरे हाज़ का फाटक 
बन्द कर देते EO पेसा करने से पानी Fat हाजो 
में चढ़ने लगता है। Ate नाव धीरे धीरे ऊपर उठतो 
है | जब पानी ऊपर को धारा के बराबर उठ आता 
है, तब नाव का मलाह उसमें ले जाते हें । 
नियाग्रा नदी के प्रपात मे बहुत alan जल 
गिरता है। उससे बहुत कुछ कार्य भो हो सकता 
EI इस बात को सोच कर पाश्चात्य विद्वानों ने वहां 
पर पनचक्की के पेसे तरुते लगाये हैं। अनेक बड़े बड़े 
तस्ते वहाँ पर पानी के बाक से घूमते हैं । उनके 
याग से कल लगा कर दूर दूर के कारखानों मे काम 
होता हे, अर्थात्‌ चक्कियां चलती हैं । उनसे कपड़ा 
बुनने ्रोर कागज वगैरह बनाने के कारखानों के 
काम (बिना भाफ की कल की सहायता AN कोयले 
के ख़चं के) चलते हे । पर इतने से भो नियाग्रा को 
सब शक्ति खच नहीं हा जाती । शेष शक्ति बिजली 
में. बदल कर तार द्वारा दूर दूर पहुंचाई जाने वाली 
है। उससे दूसरे देशों के कळ कारखानों का भी काम 
चलेगाविद्वानों में सब शक्ति है । वे जा चाहें करें । 
Lao | eue c9. agaga मिश्र । 
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[ गत अङ्क के आगे ] 
299 =g २ न्द्रियां से केवल qui & | 
ar हाता È | किन्तु «a 
f am Thu agi कहते, fie 
i किसी पदार्थ का गुण EM 
संवेदन परिघेदन मे बदल जाता है n 
पराधीन इन्द्रियां से जाने गये गुण, 
जाने परिवेदन से मिला दिये जाते हैं। सवसे वह | पीलिए 
प्रश्न जो उठता है, वह यह है कि जव gin आरोप 
केवल गुणों का बताते हैं ता हम उन्ह “परि | ) ङ्क क 
से जाने हुए पदार्थ का गुण केसे कहते हैं। af 
का जो दृष्टान्त अभी दिया जा चुका हे उसा 
इन्द्रियों से ता मिठास, रंग, विस्तार, quud; 
जाने गये थे ? हम "eg" इस भावको aay त 
ले आये, ग्रोर SE को मिठास, लड की uel] रब दर 
eg का रंग, लड का गन्ध केसे कहने ठग गो!| ' इगि 
यहाँ पर दर्शनशाख और मनोविज्ञान Fiza] 5 9 
जाता है । दर्शनशारत्र ता ऊपर कहे प्रश्नों ॥ ह 
समाधान करके इस विचार में लगता है कि वाहा 
में कोई चीज मनके बाहर Hr इन्द्रियं $3 E 
गुणों से पृथक E जिसमे वे सब गुण Ct 
मनके भिन्न काई पदार्थ है या सब मनही 
कल्पना है । इन सब गुणो दी को लहू कह है 
है, या लड्डू कुछ चीज है भी । मने 
प्रश्न का नहों उठाता । वह इसी में a i 
इन्द्रियाँ के बनाये गुण किसी एक पदार्थ प 
जड़ दिये जाते हैं, इसकी खोज करे । मत 
के छात्र उस प्रकार की खोज करत » qi 


गुलाव प 


इतना ] 
तिकान 


kl ) q 

संवेदन. (गुण) का परिवेदन (पदार्थ) e द| m f 

See इस खोज को दार्शनिकों के लिए |होता है 
quét. | 


कि परिवेदन सच्चा है,-या 
हम लोग मनेविज्ञानिये 

यह जाना गया कि गुणों का पदा 

किया जाता है। किन्तु भिन्न p 


c 
i का मार्ग 
थीं पर 


E —c3 ९] 
B — 
| कहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार का आरोप करते हैं। 


qa से मेरी गुली कट जाय, ता म चाक़ म 
क ग्रौर अंगुली में पोड़ा मानता हूं। सभो 
| ऐसा करते हैं । ऐसा A नहा है जो अंगुली में 
| वमक ग्रोर चाकू में पीड़ा मानले | यहां पर सब 
का ग्रारोप एकही प्रकार का हाता हैं। किन्तु कहीं 
कही ग्रारोप मे भेद भौ हाता हैं | गुलाब के फूल 
| कष वर्णान्ध मनुष्य पत्रों के रडु का REST, ओर 
# लाल HEMT | नेयायिकों के पुराने zara मै 
MELLE रोगी राह के पीला कहेगा। यहां 
छा ग्रारोप में भेद हागया | अवश्य ही गुलाब दोनों 
WA नहीं है, आर न WT दुरङ्का EO मेने 
dtc दूसरे देखने वाले ने, जो अपनी अपनी ओर 
सेग्रारोप किया हे वह मानों गुलाब का अपनो 
ग्रपती भाषा में तर्जुमा कर लिया है। वास्तव में 
गताव पदार्थ गुलाव, है। न इस रंग का है, न उसका | 
ग्र देखना चाहिए कि पदार्थ क्या है, ओर कोन 
पे इन्ट्रिय से उसका ज्ञान होता है । मेरे सामने 
एक खम्भा | यदि इसका रङ्ग काला न हा कर 
ढाल हाता ताभी यह खम्भा ही रहता p यदि यह 
We का न होकर लकड़ी का होता, HIC बजाने 
| से प्रार तरह का टङ्कार सुनाता, at भी इसके 
We हाने में सन्देह नहीं हाता । यदि इसमें 
[$| गरपीन का गन्ध न आकर इत्र की खुशबू आवे, 
fa | भी इसका खम्भापना नहों छूटेगा । यदि यह 
Ks f "Ier, लस्बा, ओर गोल न दिखाई देकर, 
fel RR या पतला दिखाई दे, तो भी ग्रोर तरह का 
WRIT कहलाएगा किन्तु रहेगा खम्भा हो । किन्तु 
b इसम रोधकता न at अर्थात्‌ यदि में इसमे से 
^ ज्ञा सकू , या इससे टकराने से मेरा सिर न 
» ता इसका नाम खम्मा नहीं है p इससे सिद्ध 
|, रु वास्तव पदाथ का ज्ञान कर्मण्य त्वक्‌ से 
| à ह, IC कर्मण्य त्वक्‌ से कर्मण्य आँख ऐसी 
i p हे कि छुड़ाई नहीं जा सकती | पदार्थ 
jul भे रोधक और विस्तृत हैं याने पहले वे स्पृश्य 
देश्य हें E — 5 पीछे घरे य, स्वाद्य HIC पेय । 
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. यद्यपि परिवेदन में ag की हो प्रधानता 
€, agal परिवेदन का प्रधान तथा एक मात्र 

हैं, तथापि, wae के मत से परिवेदन 
वास्तव म स्पश हे | विना आँख बच्च जनमते 
&, किन्तु बिना त्वक नहीं । बिना aI के त्वक 
से जगत्‌ जाना जाता हं किन्तु त्वक्‌ के बिना 
चक्षुसे नहा । ग्रन्धे के लिए जगत्‌ है, किन्तु त्वक 
हीन के लिए agil ag का काम कितना हो 
बड़ा at तथापि ऊपरी 'पालिश.. हे; नाँच ar 
त्वक्‌ ही डालती हे । आंख रंग सकती है, गढ़ 
नहीं सकती । ग्रतपव ‘aR’ से परिश्ञान तत्व 
आरम्भ करना चाहिए | 

विस्तार ओर रोध देना ही केवल कर्मेन्द्रिय- 
युक्त त्वक्‌ से जाने जाते EO यह स्नायविक 
कतृ ता दो प्रकार की हाती हैं;-स्वतन्त्र और 
रुकती हुई । पहली से विस्तार Hm दूसरों से 
रोध जाना जाता है। किन्तु यह काम खाली 
स्नायुकाही नहों हे, त्वक्‌ के ज्ञान से भी इस 
विषय में बड़ी सहायता मिलती है। हम ज्ञा 
कहते हैं, कि “यह पदार्थ एक दूसरे से इतने दूर 


हे” सा पहले हमें दो भिन्न भिन्न स्पर्श ही मालूम 


देते EI रोध के छ प्रकार हें--(१) (२) वाझ 
AIT द्वाव | इनमें स्नायुबल को मुख्यता È I (३) 
(४) खरखरापन ग्रौर चिकनाई । इनमें cpm प्रधान 
& 1 (५) (६) कठिनाई Ste मुलायमी। इनमें दाने 
बरावर बराबर हें । कुछ वेज्ञानिकों का मत है 
कि कई रोध-वाले स्पर, एक हो काल में एकही 
क्रम से दे।हराये जाने से, भिन्न भिन्न स्पश नहा 
मालूम देते, किन्तु एक विस्तृत पदार्थ के रूप में 
जाने जाते हैं यह अभ्यास का फल और पदार्थ 

परिवेदन का मल हे। कुछ लाग “विस्तार-ज्ञान 

के स्वभाव से उत्पन्न, मानते EG उनकी दृष्टि मे यह 
गुण जन्म से ही उत्पन्न हाता हे, ग्रोर विज्ञान 
इसकी उत्पत्ति का हेतु नहीं बता सकता । यह ता 
विषय के! छाड कर भागना ही छुआ; किन्तु प्रथम 
saure का भी समाधान ठोक नहों । उत्तरोत्तर 
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हा सकती है, किन्तु समकालिकता विस्तार नहा 
है। यह कहना कि स्नायु शक्ति से, उलटे सीधे 
कई स्पशं का भास होने से, वे अन्त में विस्तार- 
युक्त पदार्थ का रूप लेते हैं, बिलकुल ठीक नहीं 
है। पदाथों का विस्तृत कहते के पहले हमें यह 
कहना चाहिए कि हमें, पदार्थ स्वयं केसे दिखाई 
दिए ? यद्यपि विस्तारही सब पदाथा का सा- 
धारण गुण हे, कोई पदार्थे विस्तारहोन नहीं, dT 
भी हमे पहले “रोध” ज्ञान का वैज्ञानिक हेतु 
बतलाना चाहिए। आकाश जानने के पीछे हम 
tram पदाथा को नहीं जानते, किन्तु रोधक 
पदाथों के अभाव का आकाश कहने लगते है | 
जा हमारी शक्ति का रोके वही चीज है ग्रौर 
“राकना” ही राधकता है । रोधकता उस शक्ति 
से जानी जाती है जा स्पर्श के बढ़ने के साथ 
बढ़ती जाती है | 

अपनी कतृ त्व शक्ति का कुछ घु घला Aaa, 
उसके रुकने का GAS HIC कठोरता का कुछ 
भान, ही बालक के लिए पदार्थ परिवेदन की 
जड़ èl पहले पहल. जननेन्द्रिय के स्पश ओर 
स्तनपान में ओठों के दबाव से ही बालक का 
संसार आरम्भ हाता है । पहला पदार्थ जिसका 
बह जानेगा अपना ही देह है, क्योंकि बह कभी 


दूर नहीं हाता Me उसमे अपनो शक्ति रुकने का. 


दृष्टान्त क्षण क्षण पर दिखाई देता है। भिन्न 
भिन्न त्वक्‌ में भिन्न भिन्न रूप से रुपश शक्ति B, 
tic भिन्न भिन्न अड्को को छूने मे हाथ का भिन्न 
भिन्न परिश्रम हाता EOD इसीसे बाळक अपने देह 
के विस्तार श्रोर भिन्न भिन्न agi को पहचानने 
लगता E इसी से हम cnp सम्बन्धी द्वित्व 
जानते जानते त्वक्सम्बन्धी .दूरत्व जानने लगते 
हैं देह पर कस्पास के देनं. छार. रखने से 
हमें खाली दो स्पश ही नहा मालूम होते, किन्तु 


कुछ दूरी भी प्रतीत हातो है । क्यो ? इसलिए कि 


दो स्थानों qe .स्पशों मे. भेद है HI उनके 


SSSI 
०००, 


c रि Es | V. 
erat के लिए हाथ चलाने की जा शक्तिध y 
हमे उन्हा म अन्तर जान पडने लगता है 
भाग को छूने के लिए कितनी d 

T. gm , कितनी शक्ति 
इससे ओर सुलभ-स्पर्श-यन्त्र हाथ से; 
प्रत्येक भाग का दूसरे भाग से खानीय 
हो जाता है। इस बात में एक अपवाद 

5 R 
मध्यमा अंगुली का तजनी पर चढा 
बीच में कोई छाटी चीज रक्खी जाय, àr 
एक विस्तृत पदार्थे वा दूरस्थ विन्दुप्रो काग 
न होकर दे! पदाथा का ज्ञान हाता है। इस 
कोई समाधान नहौं । हां, तर्जनी के सागत!) 
हम ऊपर मानते हैं, और मध्यमा के के नीचे। ऐ | IFT 
ता ठीक है, क्योंकि यहां उ'गलियों का क्रम qp 
हुआ हाने पर भो अध्यास पहले ही क्रम का है। 

कतृ त्व से हमें जब इतना ज्ञान हा जात रे 
तब चेष्ठा किये ही. हमे विस्तारज्ञान हो जा। ३ 
>. + M 
हे | अंधेरे में मेज पर हाथ ्रोर हाथ पर किता। 
रखने से, बिना हाथ चलाये भो tdg 
“पुस्तक” विस्तृत अर्थात्‌ पदार्थ जान पडत (६ 
क्यों ? इसलिए कि हम अपने हाथ का eA 
जानते हें श्रार उससे “रूल” का काम eni dg 3 

स्थूलता का ज्ञान पहले पहल ars AUER 
है। चह हिल सकते ग्रोर स्पश भी काडी En 
हैं। इससे वही स्थूलत्वपरिवेदन में कार | ale | 
हैं। हाथ से भी स्थूलता का ज्ञान होता M T 3 
myst ग्रेर अंगुलियां से मिलना E. i = 
um हाथ दूसरे से नहीं मिल सर्त n 
स्थूलता का ज्ञान हाता है । पु 
दबाव से राध, हाथ रखकर zh E 
से विस्तार, are दोनों हथेलियों के * 
रखने से स्थूलता का ज्ञान हाता ६ | 


- ü ta बड़ा RS | 
इन सब ज्ञानों मे OW bd à L 
Fd im 
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हना उपयोगी वनाती है । त्वक्‌ में हाथ बढ़कर का चित्र TET सुक्ष्म होता है, और उस पार्शिक 
| देता दै, ps में स्नायु के द्वारा पीतविन्दु सत्ता का, उसकी सहचारिणी मानसिक संवेदना 
quee चादे जिस ओर धुमाया जा सकता हैं। से, कोई सम्बन्ध नहाँ। स्पर्श से ही विस्तार 
t| हमा देखते ही म उससे सिर क्‍यों नहीं टकरा . जाना जाता है, क्योंकि पदार्थ दर होने पर आँख 
E M लका gue उसका उसका विस्तार बहुत हो छोटा देखतो है | | 
प्राकार केसे जान सकता हूँ ? पहले दृष्टान्त मै में रेटिना के चित्र के उलटे हाने पर भी हमें | 
ता नहीं Hmc qut में देखता नहीं। किन्तु पदार्थ सीधे क्‍यों दिखाई देते हैं ? यह आंख के 
प्राश में चीज देखने पर मुझे उसके स्पश का विज्ञान का एक मुख्य प्रश्न है। कुछ लाग कहते 
याल grat है ग्रौर अन्धकार में स्पर्श करने पर हैं कि 'उलटा' 'सीधा' यह द्वन्द परस्पर संबद्ध 
a. a Ware होता है । अतएव इन दोनों है; जहां सभी उलटा है वहां सीधा नहीं; इससे 
Wi agr भारी सम्बन्ध हे । आंख हमे अपनी भाषा सभी पदार्थ सोध्ने अथ ga 

ji | प्रकाश MNT रङ्ग तथा समधरातल और रैखिक Eq a. awa bs hr 8 
TPAC का ज्ञान देती हे । आंख से रोध का ज्ञान पदार्थ की चार्ट हि : 

है। [edt होता । ्रोर इसीसे स्थूलता का ज्ञान गाण- होथ zm di ps ः ज de 
tail रीति से दोता है । आंख बहुत दूर देख सकती उलटा न हो तो हमें पदार्थ सीधा ही न दिलाई 

E क्तु इधर उधर घूमकर पढायौं को पकड़ दे। नेत्र गोल है, इससे पदार्थ की चाटी देखती 

केता| हाँ सकती । अतएव स्वरा से हमे जिस विस्तार वेर छाया पीतविन्दु के ऊपर पड़ती है, Um 

"m हा सूत्र मिल गया है, उस पर यह भाष्य बनाती “कानिया” ऊँचा करने से “पौतबिन्दु” नीचे आ 
आओ से स्वयं आँख रङ्ग और प्रकाश से कुछ नहीं जाता है। यदि किरणें एक दूसरे को विना काटे 
e| Tw किन्तु त्वक्‌ की बात सदा सच्ची है; भोतर जातीं ता आँख उठाने से पीतविन्डु नीचे 
ते|| ata की वात कभी कभी धोखा दे दिया करतो हो जाता, मोर नीचे करने से नीचा हाता। ग्रतएव 
aC स्पशज्ञान हो वास्तव ज्ञान है । वास्तव विस्तार आँख से ग्रौर, रोर स्पर्श से ग्रार हो ज्ञान हाता । 

| T हा विस्तार हे । पृथ्वी का वास्तव चाटी देखने का हमें आँख नीची करनी पड़ती 
is ae नदो जाना जाता, किन्तु स्पर पा जया 
up ae पेरा को संख्या से | सूर्य हमें थाली हाथ ऊंचे करने पड़ते हैं, re चरण छूने को 
|| खाई देता हे, क्योंकि उसकी तुलना सारे नीचे | इन दोनों भावों को मिलाने के लिए चित्र 


"i E आकाश से हातो है ओर आकाश की तुलना का उलटा हाना आवश्यक È | 

| ॥ U^ से होती है। अतएंब स्पशंही सूर्य एक और बात. बिचारणीय है । हमें दो 
| 4 eal सा दिखाता है। आँख केवळ कुछ आँखों से एक पदार्थ क्यों दिखाई देता है ? इसका 
ge Ee E जिनका अर्थ हम त्वक्‌ के सहारे एक उत्तर ता यह € कि यदि दो आँखों से 


E ES तारे और पहाड़ों के शिखर जा स्पर ग्रप्रसन्न हा ता एक आँख फोड़ डालो | आचाये 
id cM हे वे भो आँख के आधोन तो हैं, किन्तु जगदोशचन्द वास का सिद्धान्त है कि जब एक 
la गवा वास्तविक सत्ता का ज्ञान नहीं. आँख देखती है तब दूसरी विश्राम ळेती है। यंह 
Ti ल l बात ठीक नहों, कि दोनों रेटिनाओं के दोनों चित्र 
(वि... समझे कि “रेटिना” के चित्र से मिलकर एक भाव पैदा करते हैं। जिस पदार्थ 
^ L —— का रश्य-बिस्तार जाना जाता है। रेटिना के हम. ताक रहे हैं उसके अतिरिक्त सब पदार्थ 


5 nn Se 
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वास्तव में दे दे ही दिखाई देते हें । किन्तु erm 
से उन्हे पक जान कर पक ज्ञान TS करना पड़ता 
है। अवश्यहो सूर्य को नहा छू सकते; किन्तु 
HIC सब पदाथा से अनुमान करते हें कि वह 
भौ एक हो है। वेन के अनुसार हम एक आँख 
से देखते हैं Hr दूसरी से उस चित्र को पूर्ण 
करते हैं। ता नेत्र होने से ही हमे स्थूलता का 
ज्ञान हाता हे। एक आँख से हमे एक तरफ से 
अधिक दीखता है ओर दूसरी से दूसरी तरफ 
से | दोनों मिलकर हमे एक उभड़ा हुआ चित्र 
दिखातो हैं। यही तत्व “स्टीरियेस्केप” नामक 


। _ स्टीरिग्रस्काप 
. उन्नतोदर ताल के दा उकड़ो. में रो चित्र देखने से एक 
प्रतीत होता है । 
यदि QT चित्र बनाये जांय प्रोर एक में दाहनी 
ओर ओर दूसरी में बाई ओर अ्रधिक दिखाया 
जाय ग्रोर यदि वे दोनों चित्र एक उन्नतादर ताल 
के दो टुकड़ों का दानां आँखें पर रख कर देखे 
जॉय at एक स्थूल पदार्थ का भान होता È | 
जैसा कि इस चित्र में दाना फोटाग्राफ़ों का एक 
ही 'फोटोग्राफ प्रतोत हाता है; प्रोर वास्तव में 
पदार्थ का देखने का सा सन्देह हाता है। यदि 
चित्रों के खान age दिये sa ता उचाई की 
जगद्‌ निचाई ae निचाई को जगह उ चाई प्रतीत 
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दोगी । पृथक पृथक्‌ रं का ap 
सामने रखने स मिश्चित रङ्ग प्रतीत होता. ५ 
यदि दे।नें चित्र समान हों ता नया चित्र i | 
चिपटा हागा। इससे जाली नोट, नकली इ H à 
आदि पकड़े जा सकते हैं । ग्रतपव दो kc | 
हाने से स्थूलत्व Oe दूरत्व के ज्ञान भै Wd 
यता मिलती है । एक आँख बन्द करके ud 
agi पिरो सकते । | 

अब आँख के बारे में केवल तीन वाते Ta 
रह गई हे--समोपदृष्टि, वृद्धदष्टि, aul, 


(१) रटिना तथा काच की बनावट के ग्र. 
खार कई लोग समीप ते देख सकते हैं | B 
नहीं । वे आँख के पास ले जा कर देखते हैं; गै 
अंधेरे में अच्छा देख सकते हैं । इसका हेतु गर 
के ताल का अधिक उन्नतादर होना है । gl 
उनके किरणां का छायाचित्र रेटिना से कुळ प 
ही 'म४' बनता È | (चित्र १२ देखो) इससे पक — 


AN 


चित्र १२ 
रि स 
समोपर!प्ट | 
समो ax je सामने 
शॉन म करने र 
gaa दिखाई देता है । पदार्थ ह गोर qi 
“म३! चित्र ठिकाने पर बनता aia qe 
दिखाई देता है | ऐसे मलुष्य eet : e | 
या छिद्र में हाकर देखने से, 779 है a 


अ. इ रोटिना। म पदार्थ! कख 
उ ग aam मर पदार्थ का कल्पित र 


LN ५ | 
quif उससे डेला छाटा हा m, a it A 
मै जानेवाळो किरणमाला छोटी ६ रे द्रं | तोः 
ताल को केन्द्र ही में काटती ४ ह Wy 


अधिक गोलाई दाने, से दूर "T 


«] 

ती हैं; अर्थात्‌ अवस्था बढ़ने से आँख की 
(लाई कम ÈT जाती है । इससे उनकी आँख उस 
| paz सुधर जाती है जब कि ग्रारां की आँख 
दृष्टि से बिगड़ जाती है । इस रोग को वृद्धि 
quar की वृद्धि के साथ हाती है । आफ्रिका में 
क्रसोके। यह राग नहा हाता, किन्तु प्रकाश मे 
[gg करने से सभ्य देशों में बहुत अधिक होता है। 


i} faa बना. 
हे 


(२) बुद्धदष्टि--उम्र अधिक होने से, काच 
dre कम हाने के कारण, किरण रेटिना पर 
चित्र न बनाकर उससे कुछ आगे ‘qe’ चित्र 
बनाती हैं। (चित्र १३ देखो) किन्तु पदार्थ का 
Rice हटाने से चित्र ठिकाने पर आ जाता È | 
११) aqua वुड्ढे ग्रादमो पाख के पदार्थ को जुरा दूर 
| हटाकर देखते हैं | 


लय चित्र १३ 


gga । 
: भइ रोटिना। म पदार्थ । क ख नेत्र । म? प्रुधला चित्र । 
गचइमा । मर पदार्थ का काल्पित स्थान । a? साफ चित्र । 


E समोपरृष्टि, केन्द्रापसारक ताल आँख के 
मने लगाने से, मिट जातो है । आँख से प्रवेश 
रने से पहले किरण अवसर्पिणी हाने के कारण 
A ताल की अंशुनाभि हट क्र “मई वन 
- है quer के लिए केन्दाकषक तालो को 
J S. | इससे ताल में घुसने के पले किरणं 
ष्ट हाने से रेटिना के पार नहों किन्तु 
ही fas बनती हैं । 
A दिनां तक उभयनतादर Hm उभय 
|, X CRISE हो का प्रयाग हाता था; किन्तु 
"qo आहह > ळे । (उ, तथा ग, चित्र ४) 


did 
Tii 


टिना पर 
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३६१ 
काचों का प्रयाग हाता Eg इससे आँखें सब 
दिशाओं में देख सकती E Gre थकती ag | 

dus जिन्हे सम्रीपहष्टि का राग हा उन्हें, 

हमारी तरह, वाल्यावस्था में ही नतादर agar 
लगाना चाहिए जिसमे बडो उम्र में आँख ग्रारां से 

अच्छी हा जाँय | | 
_ (३) èta में कहावत है कि श्रावण के अन्धे 
का सब कुछ हरी ही सूझती है | जा लॉग नहों 
देख सकते वे ता उनके समान हैं जा कुछ नहीं 
खुन सकते | जा लाग Cx नहीं देख सकते वे उन 
के समान हैं जिन्हें ग्रच्छे या बुरे राग में भेद नहीं 
माळूम देता । पहले सब पदार्थ एक ही रङ्ग के 
प्रतोत हाते थे। मनुष्य जाति ने रङ्गन्नान घोर 
घोरे प्राप्त किया है । कुछ वन्द्र वर्णान्ध होते हैं, 
अर्थात्‌ नारङ्गी के फल Ae पत्तों का एक ही रङ्ग 
का मानते हैं | मच्छियां का वर्ण परिज्ञान ता बहुत 

ही कच्चा है | वे केवल उजेला, अंधेराही पहचानतो 

हैं। अभी विलायत के एक डाकुर ने एक ऐसे 
मनुष्य की आँख देखी जिसको सूर्याकरण का 
aag एक आँख से भूरा दिखाई देता था Hm 
दूसरी से आसमानी Hm लाल रङ्ग-दोनों छोर 
के रडु--मात्र वह देखता था | बीच मे सब भूरा 
था | मनुष्य का भो पहले पहल किनारे के दोनों 
रङ्ग दिखाई दिये; Ar बीच में केवल भूरा रङ्ग । 
फिर उस भूरे में क्रमश; qm कोनों के दोनों रङ्ग 
नारङ्गी ग्रेर नीले दिखाई दिये । बीच की yur 
ने कुछ काल बीतने पर Hmc दे रङ्ग प्रकट किये । 
सम्भव है कि हमारे वंशज हमसे अधिक रङ्ग देख 
सके | हमारे पूर्वजां से हम अधिक cg देखते हैं । 
ज्ञा पूर्वज जितने प्राचीन E उनका वणपरिशान 
उतना ही कम है । अजण्टा ग़ुफाओं मे चित्रों के 
आस पास हरी आमा बनो है जा वास्तव में 
गुलाबी हानो चाहिए | ऐसे हो हम Sub में 
हरे घोड़े का वर्णन पढ़ते हैं । पोत को कई पुराने: 
मनुष्यों ने“ रक्त-हरित ” कहा है। 'सम' “कृष्ण का 
नवजलधर श्याम कहने का अभिप्राय भी शायद 
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RRR 
उस समय के क के अनुसार हा । 
वास्तव मै हम भो सच्चे ओर वे भी सच्चे, क्योकि 
अपनी अपनी आँख के अनुसार सभी रङ्क मानते 
हैं। किन्तु यां नये नये we जान कर मनुष्य ने 
कुछ खोया भी है । जडुलो बहुत कम TE 
पहचानते हैं ग्रेर उनकी दृष्टि बड़ी ata होती 
है। सातो TE Me उनके अनेक agt देखनेवाले 
हम सभ्यगण “शाटेसाइट” (ue इष्टि) से 
घबरा रहे है | सम्भव है कि cyan विहीन काल 
में मनुष्य बहुत दूर तक देख सकता रहा ÈT | 
इग सात cu से आगे भी एक cy का सप्तक है 
जिसके लिए हम सब वर्णान्ध हैं) सम्भव है कभो 
कालान्तर में वह भी हमारे gun को दिखाई 
देने लगे । 
अस्तु, लेख के बहुत बढ़ने की क्षमा मांग कर 
यहो कहना है कि-- 
क q इमां चाक्षुषीं विद्यां नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो 
भवति न तस्य कुलेऽन्धो भवति इति । † 


श्रीचन्द्रधर ami i 


पुस्तक-परीक्षा । 


शइरसरोज । पं० नाथूराम शङ्कर कृत | आयं- 
समाज, बरोठा, पोस्ट हरदुभ्रागञ्ज, अलौगढ्‌, से 
प्राप्य । दाम पांच आने । पुस्तक पद्य में | विषय 
प्रायः धार्मिक ओर सामाजिक हैं। पुस्तक में 
छन्द कई तरह के प्रयुक्त इप हें। पर गीत (भजन) 
अधिक हैं | आज कल प्रतिभा का प्रायः अभाव 
हा रदा है । इसोसे asst कविता देखने में बहुत 
कम प्राती हे । परन्तु इस पुस्तक की कविता बहुत 


ॐ 'चाक्षुषोपनिषट्‌ । 

T गेनो, रावर्टसन, मेकाश, सली, वर्कली प्रभृति के 
आधार से लिखित । क्या हिन्दी रसिक और इन्द्रियों का 
भी ऐसा वर्णन पसन्द करेंगे ? 

1 खुशी की वात है कि यह लेख आज पूरा होगया | 


acaat 


Peis Aana ondan eena adie cangak 


इसकी क्या जरूरत थो? प्राप कह 
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अच्छो है । इसका विषय at जै 0 v 
भाव चाहे जैसे हे, पर कविता सर Thy किर 
सार्थ ओर श्रुतिखुखद है । S l à 
fn कवेस्तस काव्येन कि कारडेन guy, ; 

RE हृदये लभ न घूर्रीयति ae ` 

पढ़ने वाले के हृदय में लग कर उ 
घुमादेने का गुण इस कविता में अनेक CN 
पाया जाता È | कवि का सम्वन्ध "liess 
है । आयेसमाज की कविता अकसर ग्रच्छो नो 
होती | पर इस पुस्तक की कविता ने aie 
का नाम रख लिया | इसकी पद्य रचना कामात fai 
को अधोगति सम्बन्धो एक नमूना सुनिए. पप 


वर वैदिक बाध बिलाय गयो 
छल के बल को छवि छूट पड़ो। a 
पुरुषारथ साहस मेल मिरे _ aam 
मत पन्थन के मिस फूट पड़ो॥ 


अधिकार भयो परदेशिन को 

- धन धाम धरा पर लूट TT | 

कवि शङ्कर आरत भारत q- à 
भय भूरि अचानक ze पड़ी ॥ गुद्धि 


इस पुस्तक की एक बात हमके पद त 
आई । इसमें एक छोटो सो 3 
do नाथूराम ने अपने मुहँ अपनो बढाई atl m 
a ते gm ५ 


आप (बरोठा के ठाकुर उमरावसिंह ar P an 
सिंह) छपाने का भार उठा सक ता म पस $ 
भजनमाला बना दू कि जिलको m i Sw 
साधारण ता क्या, वरन्‌ मुख्य S xe एक 
करेंगे ” । एक जगह पर आपने “ मर्दी" 
पद्यों के रचयिता-जन ” के, “कविराज 
पर आक्षेप किया है प्रोर ग्रपनौ प्रशंसा PN 
है कि हमके साने चांदी के पदक ide im a 
ग्रैर दुशाला mig वर्तमान का esi | a 
हें Am हम “ कविमण्डल में s रात द के 
कविराज” कहलाते हैं। पर gat 


सके सिर 


| 
H 


| NN जा 


aa प्रकार की gris महा "HXZVET काम 
कवि जी यदि कालिदास को ऐसी शालीनता 
ता उनका Saez ee कविराज हाना 

प्रधिक शोभा देता । आपके चाहिए था कि जिन 


us 
Ws VI 


इविमण्डलों ac कविसमाजों से आपके उपहार, 

पुरस्कार ग्रोर पद्वियां मिली हे, उनको योग्यता 
गौर अधिकार का भी ता आप विचार कर लेते | इन 
geai at समाजों में कितने कविचक्रवर्ती हैं ज्ञा 
कविता के मम्मे ग्रेर कवियों के GTA का इतना 
ज्ञान रखते E कि वे दूसरों को “कविराज” की 
पदवी दे सकते हं ? यद्यपि संस्कृत के कई प्राचीन 
कवियों ने आत्मस्छाघा को है; तथापि अपने मुंह 
ग्रपनो प्रशांसा करना प्रशंसनीय काम नहीं | 


ia 
lm 
IE: 
E 
माइ 
ana 


५ ० 


इस पुस्तक को भूमिका में जहां do नाथूराम 
नेग्रेरों पर आक्षेप किया हे, वहां के वाक्य-विन्यास 
पर यद्‌ वे विचार करेंगे ता qui आपके अपनी 
कितनी ही भूल देख qu गो । फिर इतनी an- 
शाधा क्यों ? यदि और बातों पर agi ते “तमारि” 
रौर “ fuad” शब्दों हो पर पण्डित जो विचार 
हर देख | “ भारतप्रज्ञेन्दु कविराज” को शब्द- 

a गुद्धि पर न ध्यान देना चाहिए? 

si x 

Nl अवध की बेगम । बाबू गङ्गाप्रसाद गुप्त कृत | 
"रा दाम ५ आने । यह इस पुस्तक का पहला भाग है । 
| है एक ऐतिहासिक उपन्यास है। पुस्तक शिक्षा- 
| पैर मनोरञ्जक है । बनारस के भारतजीवन 
स सने इसे छापा और प्रकाशित किया है। प्रेस 
४ | मेनेजर को तरफ से इस पुस्तक के रम्भ में 
ad a भार्थना छपो है। उसमें लिखा है। “इस 
a Ce छापे की भूल cent दों और 
PC हटने से पढ़ने में असुविधा at ता 
पए पाठकगण हमें क्षमा कर p क्‍यों? 
" Names का कारण? जो पैसे खर्च करके 
न MN SN oe क्यों wee “ate” 
| ग से मालूम हाता है कि क्षमाप्रार्थो 


सरस्वतो 
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ने इस बात के जानने को भौ तकलोफ नहीं उठाई 
कि पुस्तक में सचमुच छापे की काई भूलें हैं या 
Wall यह पुस्तक बँगला से अनुवाद की गई है । 


w 
He १६६२ का भावी फल | पाला, मारवार के 
विद्यार्थी पण्डित .तनखुख व्यास कृत | मल्य चार 
पाने । इसमें “सुभिक्ष दुर्भिक्ष का निर्णय तथा 
हर एक वस्तु को तेजो मन्दी लिखों दै” | 


PX: . 

विवेकानन्द । श्रोयुक्त जगन्नाथ राबजी F, 
बो० qo, विरचित | दाम ६ आने माननोय सर 
भालचन्द्र कृष्ण भाटवड़ेकर का अर्पित । पुस्तक 
छाटी पर जिल्द बहुत अच्छी है। भाषा मराठी है | 
इसमें स्वनामख्यात स्वामो विवेकानन्द की पद्या- 
त्मक जीवनो थोड़े में दी गई है। कविता मने- 
हारिणी हे | बड़े बड़े विद्वानों ने इसको प्रशंसा को 
& | पुस्तककर्ता का मुरुड, जंजोरा, जिला कुलाबा, 
के पते पर पत्र लिखने स qe पुस्तक मिल 
सकतो है । T 


कामसूत्र की टीका । जयपुरके परलोाकवासौ 
पण्डित डुर्गाप्रसाद ने वात्स्यायन प्रणीत काम- 
Gat के टीका सहित छपवाया था। इस बात 
को कई वर्ष हुए । इस पुस्तक के सातवें ग्रध्याय 
का नाम है ग्रेपनिषदिक अधिकरण । प्रकाशन 
के समय उख अधिकरण को टोका उपलब्ध नहाँ 
हुई थी। वह अब उनके पुत्र do केदारनाथ, संधो 
राड, जयपुर, के मिली है | उस उन्होंने छपाया 
है ग्रेर चार Wa में बेचते हें । > 

ae 

भ्रमरशतक | काशो-निवासी बाबू गयाप्रसाद 
(उपनाम वैष्णवदास) रचित | भागवत में भ्रमर 
गीत नामक एक प्रसङ्ग है। वह सर्वप्रसिद्ध है । 
एक भोरे के कृष्ण का दूत कल्पना करके उससे 
ब्रजबालाओं ने अनेक प्रकार की बात कहो EI 


m esiste sony ape 
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इसरो कथा के आधार e यह शतक लिखा गया 
हे । इसमें छारे छोटे १०९ गीत हैं । कोई कोई 
गोत बहुत सरस Hm भावपूर्ण है | 


ae 


गोमाहात्म्य-चन्द्रिका रतलाम taara श्रीयुत 
नारायण पोतदार कृत | मध्यम साँचे को ८४ पृष्ठ 
की पुस्तक है; जिल्द बंधो हुई है; ज्ञानसागर 
प्रेस बंबई मै छपो है | इसमे गद्य-पद्यात्मक 
गामादहात्म्य का awa है । हिन्दुस्तान कृषिप्रधान 
देश हे । waga गायों का महात्म्य गाना और 
उनको रक्षा करना यहां वालों का धम्मे है | 

A 

विचित्र स्वप्न । स्वामी विश्वे श्वरानन्द सरस्वती 
कृत । ३२ पृष्ट को यह एक छाटी सो पुस्तक है । 
एक ग्राने में बाबू वैद्यनाथ गुप्त, गनेशगञ्ज 
मिरजापुर, इसे बेचते EOD इसमे स्वप्न के बहाने 
सामाजिक, धाम्मिक ac राजनैतिक कुरीतियां 
दिखलाई गंई है । पर स्वामी जो के लिखने wr 
तज़ अच्छा agt | 


रामायण की समालोचना | यह भी पूवीक्त खर स्वती 
जी को रचना है Hic पूवोक्त हो बाबू साहब के 
पास डेढ़ ग्राने म॑ मिलती है। इसमे रामचन्द्र के 
कई नुपाचित गुणां को ग्रलाचना है। सबसे बडी 
बात इसमे यह कहो गई है कि केकेयी के जा आज 
तक लोग कुटिला Me ककेशा समभते ग्राये हैं, 
ग्रेर उस पर ज्ञा वे यह दोष लगाते आये हैं कि 
स्वार्थवश हाकर उसने रामचन्द का वन में भिज- 
वाया ae ठोक wel]. स्वामोजो ने उसे “ ara- 
कुळ-लळनाग्रों के समस्तश्रेष्ठ गुण विभूषित माना 
है” | परन्तु स्वामो जी को दलोले हमारी समभ 
में स्वोकाय्य नहों । आज कळ जितनो रामायण 
प्रचालित हैं, उनके Halal पर स्वामोजोने ज्ञा 
अव्पशता का दोष लगाया है, वह भी अनुचित हे | 
E 
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घुवंशतिलक महाकाव्य | आज्ञ कृ 
चचा बहुत कम है। "इससे थाइ हो TP ae 
हे जा संस्कृत के प्राचोन काव्या ; i d 
erm हे । तथापि और लोगों को शरद्धा 
मार संस्क्ृत-अन्धें पर कम नहीं 
संस्कृत-लाहित्य को आदर 


| क 
सस्कत-मन्या के स्वदेश-मांघा म गु ‘a D 


कमर कस वेठते हैं जे इस कार : NET 
AANT E | इससे बडो m P 
हानि | के वाच 

क्या!क, जा लाग सस्कृत नहा जानते उनकी ग्र तो का 
gagag को देखकर संस्कृत से विठु | i जिर 
ही जाती रहती है । कालिदास को anil murs 
कविता मे कोई नहों कर सकता । इस बात j| प्राभूपर 
सभो स्वीकार करते हें । परन्तु उसको slag] "मारत 
कालिमा लगाने का बहुत दिन से इस i| कविता 
उपक्रम हा.रहा है | उसके यशाः-शरीर de Were 
सोताराम, बी० uo, ने ज्ञा घाव किये हैं वे uy (रत 
भी नहीं पाये थे कि “भारत प्रख्यात ud रर ३ 
ण्डित ह्विजशुक्क गजाधर साहित्य विशारद ' à a 
उन पर बडो हो निष्ठुरता से नमक दिड Pe 
आपने रघुवंश का पद्यात्मक अनुवाद fet St 
किस लिए ? “महाराज कुमार श्रीपालास [कः 
dita कसमंडा नरेश waa मंडलात्तगत P 
सीतापुर के विनोदार्थ” | यह इस get i k 
पर छापा है। परन्तु पुस्तक के अन्त में साहित | 


EY गरने 
रद्‌ जो ने लिखा है कि इस पुस्तक के” euge 
पिता को आज्ञा से लिखा हैर E दक i 
fug आज्ञा आशोश वत afc निज शोर al Hen 


विरच्या निज मति अल्प सम e 


एक जगह कसमडा नरेश ái 
त 
दूसरी ang पिता को आज्ञा के a 


Nei 
| | ग पूरण यदद ग्रन्थ तब पाताबोाझ GAA | 


"m भ्रा * = x ` 
| agaa के भाल का तिलक शोभ अभिराम्न ॥ 


arua विद्वान्‌ लेग केसर, कस्तूरी ग्रादि का 
हलक लगाना छेड़ दे । इसी पुस्तक को अपने 
बलक पर मँ कर उसको शोमा बढ़ावें । जा 
i| «fa “भारत प्रख्यात हैं, अर्थात्‌ कुमारी ग्रन्तरीप 
gane तक ओर त्रिपुरा से पेशावर तक 
|| जिसका नाम मशहूर हा रहा है, उसके अनुवाद 
a विद्वान्‌ क्यों न खिर पर cae? सरस्वती 
anat में से यदि fata साहित्यचिशारद 
ÅR नाम न खुना हा ता यह उन्हीं का अपराध 
है। जिसको अनुपम कविता पर gor हा कर कस- 


त | ग्राभूषणां से उस angaa कर दिया, वह क्यों न 
“भारत प्रख्यात” ET? ऐसे उद्धट कवि Hr अपनी 
कविता के आलोचन को क्या परवा? प्रौर उसकी 
है| गलाचता के लिए किसो को सिफारिश की क्या 
WI? पर जिला हरदे।ई मे बरखेरवा के रईस 
[C जगन्नाथसिंह वर्स्मा ने इख पुस्तक को ga- 
त सय समालोचना” के लिए हमें एक चिट्टी 
eei ढिखो है । nana ग्रापको आज्ञा का शिरोधाय्य 
| रके हमने इसको Taq ता नहीं पर सत्य aèt- 
पं गा करना उचित समझा । 
इम ठाकुर साहब के कहने से इसको समा- 
E देते EI इमारो समालोचना बहुत 
ls हागो | समालोचना के रूप में हम 
I a कहते E कि इस agate में ag- 
las छन्दःशास्त्र, शब्द्शास्र, काव्यशास्त्र HIC 
uU के भावार्थ का एकदम संदार कर 
| ES हम fem एक हो उदाहरण qiti 
B के अकसर दूसरे सर्ग से पढ़ते È | 
L लोक यह है-- 


À र 
च 


 —m— आ... 
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अथ प्रजानामधिपः प्रभाते 
जायाप्रातीग्राहितगन्धमाल्याम्‌ । 
वनाय पीतप्रतिबद्धवर्त्सा 
यशोधनो धनुमपेर्मुमोच ॥ 
अर्थात्‌ यश हो है धन जिसका, ऐसे प्रज्ञावर्ग 
के अधोश्चवर राजा. ने. प्रातःकाल दूध पो चुकने 
पर जिसका ager बाँध दिया गया हे re जिसने 
राजा को पली सुदक्षिणा के हाथ स गन्धमाल्य 
को स्वीकार किया है--उस ऋषि-घेन्नु का, वन में 
लेजाने के लिए, खोला । sra साहित्यविशारदजी 
का अनुवाद सुनिए-- 


निशि वसन महिपाल मणि बत्सहि दूध पिग्राह | 
परिक्रमा करि रानि युत छारयो मुनिबर गाइ ॥ 


कालिदास को कविता का अनुवाद, सा भी दोहा 
छन्द मे, ग्रार उसमें भो werk! कालिदास 
को कविता का पहले ता ठोक ठीक अनुवाद 
हो मुदिकल से हाता हे । फिर बड़े छन्द का छोटे 
से दोहे मे हाना ग्रोर भो gafra हे । यदि 
दोहे में भो छन्दोभङ्ग हो HIC उसमें प्रयुक्त 
शब्द भी सार्थक न हे, ता फिर क्या पूछना है ! 
फिर dr खमभना चाहिए कि कालिदास -को 
कविता-कामिनो का सिर उलटे gt से मूड 
लिया गया !!! हम eumd थे कि पूर्वाक्त लाला 
साहब के हो अनुवाद ने कालिदास को कोर्ति 
को कलड़ित किया है। पर साहित्यविशारद्‌ 
जो के अनुवाद ने ते| उसे भो मात दे द्या l 
यह कोई न समझे कि इस प्रनुवाद का 
कुछ हो अंश ख़राब होगा; नहीं, प्रायः सारी 
पुस्तक को एकही सी TUE | हमारी समक में इस 
पुस्तक के लिखने, छापने, प्रकाशित करने HIC 
इसके उपलक्ष्य में उपहार देनेवाळे खभो SM 
कालिदास को कोति का mega करने के हिम्से- _ 2 
दार हैं। इसका एकमात्र प्रायश्चित्त यह है कि _ 
यह पुस्तक विना विलम्ब के अश्निसात्‌ कर दो 
ज्ञाय | प्राचोन कवियां को कोति का रक्षित 


$ 
* 


३६६ 
रखना इस देशचालो का e कर्तव्य है WATT 
इस विषय में अनधिकारो त्रादमियां के अनुचित 
चापल्य को प्रतिबन्धकता dia ग्रालोचनागओं के 
द्वारा जरूर stat चाहिए | 

यह नोट हम लिख चुके थे कि अनुवादक 
MR लोकोत्तर अनुवाद को कुछ ऐसी पक्तियां 
हमारी नज! मे पडा जिनक देखकर हमे ्रपरिमेय 
परिताप हुआ | रघुवंश के छठे सग में इन्दुमती 
के स्वयम्वर का वर्ण न है | इस सर्ग को कविता 
बहुत ही भ्रच्छी है । UAH खामने जाने के पहले, 
जितने aani का इन्दुमती ने देखा, किसोका 
agt पसन्द किया | तब कालिदास कहते हे-- 


ANTAR 'छोक | 


(जरामाहात्म्य) 


मल्निरलकैरेते: Ya प्रकटीकृतम्‌ | 
तद्रोषादिव निर्याता वदनाद्रदनावालिः ॥ 


इन महामलोन ATH ने भो BHT (emat) 
दिखलाया | इतना साहस | इसीस मानो सफेद 
दांतों का गुस्सा आया ओर वे मु ह से गिरकर 
बाहर हा गये | 


Eog 
इयत्यामपि सामग्याँ Gad न कृतं त्वया । 
इतीव कुपितो दन्तानन्तकः पातयत्यलम्‌ ॥ 


ग्रहा, इतनी सामग्री होने पर भो तूने कोइ 
पुण्यजनक काम न किया] इसोसे मानों कुपित 
इण यमने दांतों का जड़ से तोड़ गिराया | 


d 


Mc DEM. 
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> MS A [ m | F 
स्वसुविदभाधिपतेस्तदीयो लेभेन्तर Tate नोप 
दिवाकरादशनबद्रकोशो नक्षत्रनायाशुरिवारविने | ६ R 

| H 
सञ्चारिणी दोपशिखेव रावी ये य व्यतीयाय 
नरन्द्रमागा इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपा; | : 

Iu 
इसका अनुवाद साहित्यविशारद जोने क्या 


प विदरभा भगिनि उर कछु उपदेश न आव । 
जिमि हिमकर की किरण सों सरसी हहे न चाव | 


— 


पति इच्छा Ae फिरत निशि दीपक शिखा समान ॥ 


जाह अवना पात कह तजत होत मलीन महान | | 


भगवति कविते व्यापाद्तासि | 


वृद्धव्वानलदग्धस्य सारयौवनवस्तुनः । 

हर्यत देहगेहेषु भस्मेव पालितच्छलात्‌ ॥ 
देहरूपी घर में यह जो सफ़ेदी देख पड़ र | 
है, वह सफ़ेद बालों की नहों है । फिर वह mo 


चीज की है । वह भस्म को सफ़ेदी है। भस क A 
कहां से ग्राई ? येवन रूपी सार(= लोहा, Cet | 5040) 


वस्तु का जरारूपी अझि ने जला दिसा me 
को यह भस्म हे | n 
A lk ar 


वीक्ष्यते पलितश्राणिनव वृद्धस्य मूर्धीनि । hy i 
षव जातं जन्मेति किन्तु ertt LEN 


लो को anal © | शानिये 
वृद्ध के सिर पर यह बा ud गया | dss 


है। फिर क्या है? तुम्हारा १ 
बंतलाने के लिये ब्रह्मा ने इसके hr zt : 
(खाक) डालो है । eus NN 


e 


D OES) 
ji 
p JE 
iy ७ 
१ H 
18. 8. 
१ ७ 
9 
७ 
9 
॥| ७ 
७ 
७ 
॥ 9 & 
७ 
| 


EE 


सचित्र मासिक पत्रिका । 
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[ संख्या ३० 


E विषय । 
[82६9९59 ठियावाड़ के. प्रिंस रणजीतसिंह 
का ४9 विलायत. में रहते हैं । आप 
E 2७ क्रिकेट खेलने में सर्वोपरि हैं । 
AÈ लिया तक में जाकर ग्रापने 
MB विजय पाया है । इंगळेण्डवाले 
a Si हर बात मे, इस देशवालें के! काई 
d समभते | पर अनेक प्रकार के. विध्न 
i d जाय झेल कर कितने ही हिन्दुस्तानी S ग- 
ene हैं रोर कठिन से कठिन परीक्षाओं 
S अगरेजों को पीछे छाड जाते हैं । हिन्दु- 
का माका भर मिलना चाहिए । क्रिकेट 
DAE है। देखिए उसमें भी रणजीतसिंह 
| एक अगरेजु खिलाड़ियों को हरा दिया। 
|; AS रणजीतसिंह विलायत में पैदा 
Ires | आपका नाम है पण्डित ग्रानन्दी- 
frag | आप कानपुर के रहनेवाले हैं; काई 
र बैरिस्टरी सीखने गये हैं । आपने भो 
7 Tea प्रवीणता: द्खलाना za. किया 
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&। आप एक मशहूर छुव के मेम्बर हुए हैं। उसमें 
बड़े बड़े लाडे तक शामिल हैं। आपको क्रिकेट- 
कुशलता के कारण आपका बड़ा नाम हे रहा है। 


सम्भव है, कुछ दिनों à इस खेल में, आप रणजोत- 


सिंह के समकक्ष हे! जाय । 


& 


३६८ 
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क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी पूर्वोक्त रणजीत- 
सिंह ने क्रिकेट पर एक किताब ग्रॅगरेजो मे लिखी 
है । उसका नाम है “ जुबिली बुक आफू क्रिकेट ”। 
उसकी बिक्री से ग्रापका ७,००० पाण्ड की आम- 
दनी हुई है। सात हजार पोण्ड के होते हैं एक 
लाख पाँच हजार रुपये ! एक छाटी खो किताब; 
सो भी खेल कूद की | उसकी बिक्री से लाखों 
j रुपये की ग्रामदनी ] विलायत में नाम ख़्ब बिकता 
: है Are पढ़नेवाले भी थोड़े नहीं हें । वहाँ 'सन' 
F (Sun) नाम का एक अख़बार है । उसने अपनो 
एक संख्या रणजीतसिंह से लिखवाकर प्रकाशित 
की | MC इस काम के लिए उसने उन्हें दिया क्या? 

काई पाँच हजार रुपये | 

DESDE 
* 

सरस्वती की इस वर्ष की छठी संख्या में 
डाकुर iada को पूर्वा हिन्दी के दे एक नमूनों 
की आलोचना प्रकाशित हुईं | डाकुर साहब ने 
इस ग्रालोचना के पढ़ कर एक पत्र लिखा ओर 
नमूनां के दोषों का दूर कर देने का वचन दिया | 
यह आपकी महानुभावता = | 

परन्तु गत जुलाई की संख्या में प्रकाशित 
पण्डित चन्द्रिकाप्रसाद तिवारी की राय को डाकुर 
साहब नहों मानते | आप लिखते है-- 

“The story was told in the Jewish 
country, in which country QAT पालना मना 
& | In the story it is not stated that the 
* bhalá ádmi" was the owner of pigs. 
He was the owner of the fields in which 
the pigs fed." 

अर्थात्‌ यह कहानी पहले पहल agigat के 
देश में कही गई थो। वहां GAC पालना मना है। 
कहानी में यह नहीं लिखा कि खुग्ररां का मालिक 
wer आदमी था । वह खेतों का मालिक था, 
जिनमे सुअर चरते थे । 

(gaa, उत्तर में, डाकुर साहब से प्राथना को 
है कि शायद आपते “चाना” क्रिया का अर्थ 
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ठोक ठीक नहीं समभा । जानवरों के चरा ह. १0 
अपने आदमियों को उन्हे चराने भेजता SW / ह्या 
उनका मालिक होता हे | सुअर चराने 2 ह | क 
बाइबिल से लो गई है । इस पर एक नोर सिं 
को गत संख्या मै प्रकाशित हो चुका है। जि | 
अँगरेजी-वाक्य में “ चराना” है वह यो है... 1 
“ And he went and joined him; 
a citizen of that country ; and | 
into his fields to feed swine." 
इससे ar यह «et सूचित हाता कि gn 
का मालिक वह “ भला आदमी ” न था । gap 
पड़ रहा था । लाग भूखों मर रहे थे। याद 
इस शहरवाले के न हाते Al वह अपने न 
उन्हे चराने क्‍यों भेजता ? जिसके खेत मे ox 
जाते हें वह उन्हे चराता नहौं; फौरन निक वः 
बाहर करता है । हां, यदि, खेत मै काई फस र 
हा, ते निकालने की जुरूरत Well यदि खेत ह = 
मालिक खुअरवाला ही हे! ता वह उनको W प्रकार 
सकता है। गैर आदमी उनके चारा पानी का प्र ३ जा 
क्यों करेगा ? “ चराना ” शब्द ही ऐसा है जिसे y 
अर्थ में “स्वामित्व” का अथं गर्भित है My 
* Citizen ” का अर्थ “ नागरिक ” या नगरवासी | ३ 
हो सकता है; “ भलामानस ” नहीं | महे 
gati से तम्रल्लुक़ बतलाना m भी बुरा T 
यहूदो लोग gue नहीं पालते | यह त Nh 
पर ये gue किसी ग्रौर देशवाले ने पाले TD गत 
वह लड़का अपने देश से जाकर ख है ET 
हमने डाकूर साहब से विनय ^ x E 
यदि इस पुस्तक को दूसरी आवि प ui m 
यह बात लिख दी जाय कि यह कद | 


ली गई है । V E: 


elt li 

10 sent hiy | 

ते यह 
मच्छरे 


(UM 


गे एक 
गस £ 


x * TN 
उर्दू के बु (| श्र 


. सैयद nap हुसैन हाली LN 


कवि ग्रौर verd | उनका इस E al a 
खाहित्य-संसार में बड़ा नाम E | बिता. की a । भै कार 


सरस्वती के पाठकों ने उनकी के 


pun deum ग घ ~ 


My) या होगा । उदू न जाननेवालों को हाली साहब 
th. xg कविता का नमूना दिखलाने के लिए पण्डित 
it सिंह राम्मा ने, जाळन्धर से, उनकी एक कविता 
स | xa है । उसका विषय है-- rmt पर सख्ती 
| gà का परिणाम” | उसे हम इस अङ्क में प्रका- 
ते हैं । 

t शित करते हैं P 
t आजकल के चिकित्सा-शासत्र-विशारद्‌ डाक्रों 
यह सिद्धान्त निकाला है कि मोसमी बुखार 
T| xi के काटने से पैदा होता है । मच्छरों के 
र| दा मै एक प्रकार का विष रहता है | वहो बुखार 
ऐदी करता है | लङ्गा के गवनेर सर हेनरी ब्लेक 
मा, एक पेसे संस्कृत-ग्रन्थ का पता लगाया है जो 
एग a सिद्धान्त के दृढ़ करता है । इस ग्रन्थ 
TW के बने १४०० qu zu! इसमें ७० प्रकार के 
Ti att का उल्लेख है । इसके कत्ती का मत है 
VT कि इनके काटने से बुखार आता है। इनमें से ४० 
U प्रकार के मच्छर लङ्का में पहचाने गये हैं | मच्छरों 
TAY Ar लक्षण इस पुस्तक मे हें, वे इन ४० प्रकारों 


sed Niana haa S 
g| “प्रच्छो तरह घटित होते El इस पुस्तक का 
di फ्रारेजी-अनुवाद इ गल्लेण्ड की चिकित्सक-मण्डली 


के पास भेजा गया है । इं गलैण्ड ग्रेर लङ्का में इस 
गत की अब जाँच हो रहो है कि इस पुस्तक में 
> हो गई बाते कहां तक सच हें । 
* + 
* 
गत जुलाई मै बनारस की नागरीप्रचारिणी- 
e| भा का सालाना जलसा था। उसमे सभा के 
(लाइन ने एक रिपोट पढ़ कर सुनाई । यह 
हात |. रूपो पुस्तक छपकर अब प्रकाशित हुई है । 
। समालोचना “ हिन्दोस्थान” में प्रकाशित 
पे कई दिन हुए। अब यह सभासदों को भो 
TA दी गई है। एक कापो हमें भो इसकी मिली 
ER वसम सरस्वती को समालोचना इस प्रकार 
ae PM 
att ri pi में अब सबसे श्रेष्ठ सरस्वती है। यद्यपि 
E. अब इस पत्रिका के साथ इस सभा का कोई 


i 
| 


| 
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३६९ 
सम्बन्ध नहीं है, पर यह सभा उस पत्रिका की उन्नति देखकर 
प्रसन्न होती है । सरस्वती में सब प्रकार के लोगों की रुचि के 
अनुसार सरल भाषा में लेखों के रहने से उसका आदर दिनों 
दिन बढ़ता जाता हे । सभा को दुःख है कि सरस्वती के प्रका- 
शक ने उसमें अपवादपूर्ण लेखों का रोकना उचित न जान 
कर समा से अपना सम्बन्ध तोड़ना उचित सममा ” | 


सरस्वती की उन्नति देखकर यदि सभा सच- 
मुचही प्रसन्न हुई है ता सरस्वती सभा के सम्मुख 
अपनो कृतज्ञता प्रकाशित करती है। मन्त्री साहब 
पहले ता यह कहते हैं कि “ कई कारणां ” से सभा 
S सरस्वती का सम्बन्ध टूट गया है--पग्र्थात्‌ 
सम्बन्ध-विधात के एक नहीं अनेक कारण हैं ; पर 
आगे चलकर आप अपवादपूर्ण Sat के छपने का 
न रोकनाही डसका कारण वतलाते हें । पूर्वापर 
विचार किये बिना ही शायद शीघ्रता में आपसे 
एक की जगह अनेक कारण वतला दिये । 


सभा के इस WAT का उत्तर, स्वाधीनता को 
भूमिका में, पहले ही दिया जा चुका है। आशा 
है, सभा ने उसे पढ़ भी लिया हागा | किसो सभा 
या समाज के कामां को समालोचना करना ग्रप- 
बाद लगाना नहीं कहलाता | अपवाद का अर्थ हे 
निन्दा । यदि समालोचना का अर्थ निन्दा हे, ता 
हम सभा पर यह ग्रपवाद्‌ लगाते हैं कि उसने, 
उस साल, हिन्दी अख़बारों के सम्पादकां की 
व्यर्थ निन्दा की । सभा के काम की हमने खिफ़ 
समालोचना की है; निन्दा quf] ग्रपवाद्‌ प्रौर 
आलोचना का अन्तर समभाने के लिए सभा के 
एक काम की हम एक HIC छारी सी ्रालोचना 
किये देते हैं-- 

सभा ने निश्चय किया है कि एक mart 
पहले fas इस बात का पता लगाने के लिए भेजा | 
ज्ञाय कि कहां कहां हिन्दी की हस्तलिखित पुस्तक P ः 
हैं । फिर एक योग्य आदमी उनको नोटिसें लिखने 
के लिए भेजा जाय | परन्तु, अभी कुछ समय EAT, 
जिन महाशय के सभा ने बु देलखण्ड इसलिए 


३७० 


mous PPPS LAP LLL ION. 


भेजा था कि घे fan पुस्तकां का पता लगावे, 
बही कितनीही पुस्तकां की नोटिस ले लाये । 
यह क्यों ? प्रमाणस्वरूप हमने स्वयं दे तोन 
पुस्तकां को नोटिसें इन महाशय को अपने यहां से 
दों। क्या सभा ने इन सब नाटिसां को मंजूर 
किया ? ix . हां, ता योग्यता-ग्रयाग्यता का 
विचार कहां गया ? दा आ्राद्मियां को भेजने के 
निश्चय का क्या हुआ ? और एक की जगह व्यर्थ 
दा आदमियों, के रखने को क्यों जरूरत पड़ी ? 
यदि नाटिसे मंज़्र नहीं की गइ ते वे क्या हुई 
are बिला gaa क्यो लाई गई ? इस काम के 
लिए दा ग्रादमियां के भेजने का जिकर सभा की 
इस रिपोट के आठवें पृष्ठ पर भी है । 


क्या यह भी अपवाद हे? यदि हे, ar सभा 
कृपा करके अपंवाद RC आलोचना का अन्तर 
समभावै | 


* * 
* 


सरस्वती के पाठक जानते होंगे कि क्रिश्चियन 
लोगों के पूज्य पैगम्बर हज़रत ईसा (क्राइस्ट) Fr 
यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया था । उन्होंने 
एक लकड़ी के एक सिरे को ऊपर की तरफ 
करके दूसरे सिरे का जमीन में गाड़ दिया था। 
उसके ऊपरी सिरे पर उन्होंने एक आड़ी लकड़ी 
लगा दो थी | उस आंडी लकडी के ऊपर ईसा का 
एक हाथ एक तरफ़ कोलो से जड़ दिया गया था 
MIT दूसरा हाथ दूसरी तरफ | उसी तरह उन्होंने 
उनके पेर सीधी गड़ी हुई लकडी..पर रखकर 
कोले ठोक दी at | gat तरकीब से उनको. प्राण - 
हत्या की गई थी। इस इश्य का चित्र हम इस 
संख्या के साथ प्रकाशित करते EG 


* + Í 

हम देखते हैं, कुछ “साहित्यसेवी ” जनों ने 
सरस्वती पर विशेष रूप से कृपा करना शुरू 
किया है। वे- विशेष करके उदू -मासिकपत्नो के 
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पचाप नकृ ; | a 
अपनी वेज ° | za 


सम्पादक- सरस्वती के लेख चु 
लेते हैं, पर उसका नाम देने मे 

| एक THAI किताब गे Wn 
पर सरस्वती का नाम देना आप भूल गये i 
ने कुछ पंक्तियों का अङ भङ्ग तक कर. 
इस छिप, कि वे लड़कियों के पढ़ने लायक हा 
ऐसा करने मे आपने छन्दःशास्त्र के कलेजे i 
ही निद्‌यता से छुरी घुसेडी । शायद ह ग्र 
के विषय मे कोई स्वतन्त्र लेख लिखना पडे | ul है 
इस विषय में अभी तक चुप थे; पर चुप रे पे 
लागों की बुरी आदत pedt नहीं देख र 
माच १९०५ को सरस्वती में “जापान गे हो. 
शिक्षा” नामक पक Stet सा लेख निकला था। 
उसे “ चाँद्‌-सूरज ” साहब ने अपने जुलाई | è 
अगस्त के संख्या-युग्म में, कहां कहाँ पर हिनो 
शब्दों की जगह उदू शब्द रख कर, रर di 
में पांच सात खतरे अपनी तरफ़ से लिखा 
पूरा नकुल कर लिया । लेख d sm 
“Sng” लिखकर फुरसत पाई | गाया "कॅश 
से हो वह लेख निकला हा । “चाँद-सूरज साह 
सात आठ महीने से, कायमगञ्ज (जिला Fes] पे दे 
बाद) से, उदू में, हर महीने निकलते a Te m 
“अडीटर” E “मु'शी लालता परशादजी | 7? गे २ 
जी के पेसा न चाहिए | | Sw 


ति 


शायद 
किला 
हैक नः 
यती ग 
किया | 


1 | (३ 
किया | झगडा बढाई 

जड्जीलाट: को जीत हुई | ET हे 

कज न तभी इस्तेफा देकर EU em 


M भ 


१३ | आपने Sat नहीं किया । आपने चाहा कि जड़े 
Y हट के खुधार के प्रस्ताव में कुछ संशाधन ET जाय | 
grat मंजू,र हुए, पर पूरे तार पर नहॉ | खे 
कहे लाट ने जङ्गी लाट के प्रस्तावो के अनुसार 
AA महकमे के उद्धार म याग देना कृवूल कर 
हया | पर आपने एक ऐसे अफसर का अपनी 
ga के लिए माँगा जा इस फोजी संशाधन के 
खिलाफ था । इस कारण विलायत से उसके लिए 
जरी न मिली इस पर लाड BAA ने खफ़ा 
हकर इस्तेफा दे दिया । आपके र स्टेट सेक्रे- 
टरी के दरमियान, इख विषय में, जा लिखा पढ़ी 
zi, वह बहुत ही कडु Ed उससे बढ़ कर विषाक्त 
la बह लिखा पढ़ी हे जसम SIS कजून HIC लाड 
[था| किचनर ने परस्पर एक दूसरे की वातां की समा- 


हि| काण्यां के द्रमियान ऐसा तीव्र वाद-प्रतिवाद 
शायदही ग्रेर कभी हुआ हा । लोगों की राय है 
wmm लार्ड BTA का पक्ष ठीक हे, किचनर का 
an] गेक नहीं । जिस तरह का फौजी संशोधन विला- 
MW] यती गवनेमेण्ट ने लार्ड किचनर के कहने से AAT 
साह किया है, उसमें जड़ी लाट का प्रभुत्व रोर फौजी 
Ra] सचे दोनों बढ़ जायँगे | 

हिन्दुस्तानियां की दृष्टि में लार्ड कर्जन ने 


| पने समय में, जितने बुरे Ar भळे काम किये हैं, 
॥ फा हिसाव इस तरह है-- 


भले | 


A Miiat के हाथ या लात से हिन्दु- 

aa) यों को मृत्यु, या उन पर होनेवाळे हमलों, 

रोकने का प्रबन्ध | 

ह| (२) व्यापार ओर कल कारखाना प्रादि के 

व| बन्ध में अलग एक महकमे को स्थापना | 

d (३) पूसा में कृषिविद्या-विषयक कालेज] - 
नेमक. पर सरकारी महसूल का कम 


( 
uf E 
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(५) पाँच सा को जगह हजार रुपये और 
उससे ग्रधिक आमदनी पर टैक्स ( टिकट) लगाना | 
६) जा गोरी फौज वोरों से लड़ने के लिए 
अफुरीका भेजी गई थी, उसका खर्च इंगळेण्ड से 
दिलाये जाने के लिए लड़ना | 
(७) गोरी फौज को तनरत्राह बढ़ाकर एक 
करोड़ से भी अधिक रुपये का खर्च हिन्दुस्तान पर 
लाद्ने के विलायती प्रस्ताव का विरोध करना 
. (८) लाडे किचनर के फोजो-प्रभुत्व-वद्ध क 
प्रस्ताव का रोकने की चेष्टा करना | 
(९) प्राचीन खानों ग्रेर इमारतों के नष्ट होने 
से बचाना | 
(१०) रेल में तीसरे द्रजे के मुसाफिरो के 
आराम की तरफ ध्यान देना | 


बुरे | 


(१) कलकत्त के म्युनिसिपल महकमे में 
स्वदेशी स्वाधोनता का नाश | 

(२) गवनंमेण्ट की लगान-सम्बन्धिनी ग्रजुदार 
नीति का अनुमोदन | 

(3) यूनिवर्सिटी-सम्बन्धी नया कानून बना 
कर सिनेट में सरकारी अफसरों को प्रधानता | 

(४) गवनंमेण्ट को गुप्त वातां के न जाहिर 
करने के विषय का कानून | 

(५) प्रतियोगी परीक्षाओं का उठा देना | 

(६) अफसरों की सिफारिश ही पर हिन्दुः 


ननियां को प्रबन्ध Gre न्याय-विभाग में नौकरी 
देना | k 
(७) महारानी विकोरिया के घाषणापत्र का 
बुरा अर्थ करना | 


(८) गोरे रार काले चमड़े का देखकर नोकरो 
देने का नियम करना | 

(९) तिबत पर अनावश्यक चढ़ाई करके प्रजा 
का रुपया व्यर्थ बरवाद्‌ करना । 


eee 


veg WT "COE eve Ma 
drs EO 
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(१०) बरार का निजाम से हमेशा के लिए 
ले लेना | 

(११) दे! एक हिन्दुस्तानी राजाओं के साथ 
अनुचित बर्ताव करना । 

(१२) देहलो-द्रंबार में व्यर्थ रुपया फू कना 
Qe अपनी शान के सबसे. अधिक बढ़ कर 
दिखलाना | 

(१३) कलकत्ते में अपनी “कनवोकेशन”वालो 
amat में हन्दुस्तानियां पर अनुचित इलजाम 
लगाना | 

(१४) बंगाल के दो टुकड़े करके agartaat 
के जातीय बल के। कम कर देना | 

लाड कज्‌ न के इस पिछले काम ने बङ्कालियों 
को बहुतही क्षुब्ध कर दिया है। जब आपके इस्तेफे 
को ख़बर कलकत्ते में पहुँची, तब बड़ालियों ने 
खुशी के आवेश मे राशनी करने का इरादा किया। 
परन्तु कुछ समझदार आदमियें ने इस बात के 
पसन्द न किया । इससे रोशनी रुक गई | लाड 
कर्जन के इस काम ने देश में-- विशेष करके बङ्गाल 
मे- स्वदेशी चीज़ों ही का काम में लाने का जाश 
पैदा कर दिया है। यदि यह जाश जग जाय ता बहुत 
अच्छा हा MT इसका सारा पुण्य लाड कजन हो 
के हिस्से में आवै । खच कहते हैं, कभी कभी 
बुराई से भी भलाई होती है । 

नवम्बर के मध्य मे लाड कज न जाते हैं । 
आपकी जगह लार्ड मिण्डो आते हैं। इनके पूर्वज 
एक दफा, १८०७-१८१३ Fo तक, agi Waar 

रह चुके हैं | उनके पहले लाडे वेलस्ली 
यहां गवनेर जनरल थे । उन्हाने अपने कई एक 
कामो से प्रजा को म्रप्रसञ्न किया था । कई wae 
उठ खड़े हुए थे । उनको लाड मिण्डो ने आ कर 


शान्त किया था । आपको गवरनर जनरली से 


प्रजा बहुत प्रसन्न रहो थी । यह समय भी कुछ 
वेसाही है । लाड कज म ने भो बहुत से काम प्रजा 
को मरजी के खिलाफ किये हैं । इस कारण प्रजा 
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a ला i 
आपले प्रसन्न नहों हे | आशा है अपने + | aa 
मिण्डो की तरह नये लाड भिण्डा भो Ting et छ। 


शासन में उदारता दिखला 
Yor देने की चेष्टा करेंगे। 


जब SIS कर्ज न ने लाई 

प्र 
स्ताव का विरेध किया तभी THA gs 

मण्डल ने अनुमान कर लिया था कि 3 
कज्‌ न इस्तेफा दे दें। इस कारण लाडे fà | 
सुनते हे, पहले ही से हिन्दुस्तान ग्राने के छि 
तेयार कर रकखे गये थे । आप लाई दै 
पुरुष हे । आपके जङ्गी काम मरोर जड़ी महको | 
का बहुत कुछ अ्रनुभव EG आपने लड़ाई ह 
मेदान म भो बहादुरी दिखलाई है ग्रोर ६१ 
तक कनाडा की गवनर जनरली भो बडो योगा 
से की हे । आप जङ्कीलाट लाडे किचनर केका 
काज को अच्छी तरह समझ सकगे | gelu] 
हिन्दुस्तान की गवर्नर जनरली पर ग्रापको AT | ३ 
हुई है । | 

लार्ड मिण्टो का खिताब अले है। ग्राप पुश 
लार्ड मिण्डो की चौथो पीढ़ी मे हें | ग्रापका ए 
नाम है fread जान इलियट अल ग्राफ [Uu 
इस समय आपकी उमर कुछ कम ६० वर्ष १ 
ग्रापं ट्रिनिटी कालेज के बी० ue i| a | 
लिखने पढ़ने से भी बहुत शाक है। ग्रा 

« प्रसिद्ध माँ 
भाई “ एडिनबरा रेव्यू' नामक कमी ग 
पत्र के सम्पादक हैं । उसमें, मर कभी d i 
पत्रों में भी, लाडे मिण्टो भी लेख दिया 


किचनर के 


तक रहे। फिर ग्राप “RA 
१८७९ taal में AIT um ie 
ü EA थे । १८८१ 

am म॑ लार्ड राबटे स्‌ के मा MI 
थे । उस समय वहां भी लड़ाई T d jd 
मै आप अपनी तरफ़ से मिश्र 


. D ९ 


> ६ न 


WIL dae गवनेर जेनरल थे, उस समय 
ü (८८३ से ८५ तक, आप उनके युद्धमन्त्रो थे। १८९८ 
4 लार्ड मिण्टो कनाडा के गवनर जनरल इप। इस 
qp पर आप गत वष तक रहे । आपके शासन से 
| gazt वाले AA प्रसन्न रहे | आपने वहां कई 
: एक काम प्रजा के हित के किये। चलते समय 
[गे प्रापका बडा सम्मान हुआ । ATH मछलो 
प्राने atc शिकार खेलने का वड़ा शाक है। 
हड़कपन में आप दौड़ते भो खूब थे HT घुड़- 
दौड़ में भी शामिल होते थे। एक बार दौड़ने 
Lama के चाट भो आगई थी । आपका महल 
बहुत ग्रच्छा ओर खूब सजा हुआ है। आप हो 
के वक्त में युवराज प्रिंस आफ वेल्स कनाडा 
mat थे। आपने प्रिस के आद्रातिथ्य का बहुत 
ग्रच्छा "प्रबन्ध किया atl आपहो के समय में 
| यहां भी युवराज का आगमन होगा । आपकी 
at साहबा ने युवराज के आद्र-सत्कार के 
| eee में कनाडा में आपको बड़ी सहायता की 
d! ot मिण्टो का, सुनते हें, प्रजा के सुख 
i का खूब खयाल हे । कनाडा मे कळ जगहें 
॥ऐसो थीं जहां बीमारो के दवा पानी का कोई 
WI न था। Set मिण्टो ने चन्दा करके वहां 
E वनंवा दिये are बीमारों को सेवा 
1 UA का भी प्रबन्ध कर दिया । लेडो साहबा 
n eu नाम का अँगरेजो खेल (an से जमी हुई 
|` पर) अच्छा खेळती हैं । 
d र : कनाडा को गवनरो का छोड़कर लाड मिण्टो 
“सम्बन्ध आज तक जंगी कामों से ही रहा है । 
होडिंग के बाद आपहो एक ऐसे गवर्नर 
a दाई हाँ आते हैं जा जङ्गी काम पर रहे हा । 
जा घेनर भी जङ्गी, लाड मिण्टो भी जङ्गी । 


——M 


कर 3 
~ ब्र 
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महाकाव भाराव का शारद्रणंन । 
[ argan ] 


[t] 
^ . e 
उपेति सस्यं परिणामरम्यतां 
नदीरनेद्धत्यमपङ्कतां मही | 
नवंणु ण; सम्प्रति संस्तवस्थिरं 
तिरो हितं प्रेम घनागमश्रियः ॥ 
3k s 
महि अपङ्किल, मन्द नदी सभी 
सुखद्‌ हे पकि खेत सुहावने | 
नव WLS ने बरसात का 
ढक दिया अब प्रेम समूल हो ॥ 


[२] 
पतन्ति नास्मिन्‌ विशदाः पतत्रिणा 
ध्रतेन्द्रचापा न TAZARA: | 
तथापि पुष्णाति नभः श्रियं परां 
न रम्यमाहाय मपेक्षते गुणम्‌ ॥ 


x 


न उडतो अब है वकमालिका, | 
न घन इन्द्रशरासनशोा भित | 
तद्‌पि व्योम महा रमणीय हे; i 
न चहता गुण कृत्रिम, रम्य है ॥ | 
[a] | 
विपाण्डु मिम्गानतया पयाधरै-- || 
इच्युताचिराभागुणहेमदामभिः | | 
इयं कद॒म्बानिलभत रत्यये d.c | 
न दिग्वधूनां कशता न राजते ॥ 


AE 
रहित विद्युतकञ्चनहार से, 2 
मलिनतायुत पाण्डुपयाधरा 
यह sad वियोगव्यथा-भरी : र 
कश gi पर है प्रिय, दिग्वधू ॥ if 


1३७४ 


[ 8] 
बिहाय वाञ्छामुदिते MM 
द्रक्तकण्ठस्य रुते शिखण्डिनः | 
ata: भ्रयत्युन्मद्हं सनिस्वनं 
गुणा; प्रियत्वेऽधिकृता न संस्तवाः ॥ 
3€ न 
गत हुआ मदगव मयूर का 
न रव रोचक हे उसका अब | 
Tq मनोहर हे cata हँस को; 
gaud प्रिय है, न चिरस्थिति ॥ 


[od 
अमी पृथुस्तम्बभ्वतः पिशाङ्कतां 
गता विपाकेन फलस्य शालयः | 
विकासिवप्रास्भसि गन्धसूचितं 
नमन्ति निघातुमिवासितात्पलम्‌ ॥ 


ह 
अलघु गुच्छ भरे, परिपाक से 
प्रचुर पीत हुए, ata शालि ये । 
झुक रहे जल भीतर È मना 
जलज-सैरभ के अभिलाष से ॥ 
Pane 
स्रणालिनोनामनुरञ्जित त्विषा 
विभिन्नमम्मोजपलाशशाभया | 
पयः स्फुरच्छालिरिखापिशङ्कित | 
द्रुतं धनुःखणंडमिवाहिवि द्विषः ॥ 
CONG SDE 20 
कमलिनो-सरसीरुद्-शालि को ' 
gala स जल शोभित है महा | 
हरित-लाहित-पीत बना मनों 
द्रव हुवा धनु खण्ड सुरेश का ॥ - . 
[७] 
fnis संव्यानमिवानिलाद्धत 
५ निरुन्धतीः सप्तपलाशजं रज; | 
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pee 
सपुष्पहासा वनराजियोपित; ॥ 


सित, मनोहर, सप्त पलाश का 
पवन से उड़ता रज वस्त्रवत्‌ | 

कुखुमहासवतो शुचिवाण*रग 
विपिनराजितिया अब रोकता ॥ 


[८] 
अदी पित वैद्य तजातवेद्सा 
सिताम्बुद्च्छेद्तिरोहितातपम्‌ | 
ततान्तरं सान्तरवारिसी करै 
'शिवनज्नभावत्म सरोजवायुभिः॥ 


aK 
न चपलामय अग्नि वहाँ अब ; 
सित-पयोाद-निवा रिंत-ग्रातप | 
लघुफुहार, सरोज समोर, से 
 गगन-मागं हुवा सुखकारक॥ . | 


‘i se) 78 
.  सितच्छदानामपदिश्य धावतां 
21. ¦ 'रुतेरमीषांग्रथिताः-पतन्रिणाम्‌ | 
-- प्रकुवते वारिद्रोधनिगंताः 
` 5. परस्परालापमिवांमला T: | 


PX है 
अति मनोरम दृश्य विलोक ये 
pud से मना | 
खिगत-वारिद्‌-बन्ध दिशावू र 
कशल आपस में सब TAI 
[ १० ] 


d रभिघाषमुत्छुक'' 


* बाण, अर्थात्‌ नील पुष्पविशेष 
T विहार के स्थान [चरने 
निमित्त उपायन लाया जाता ह | 
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सरस्वती । 


क्राइस्ट का सूलो पर चढ़ाया जाना । 
ग्राफिक पत्र से लिया गया ] 
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| असक्तमूधांसि पयः क्षरन्त्यम्‌ कलम” नन्न हुए पर भी a 2०2 oc 
x रुपायनानीव नयन्ति धेनवः ॥ = 
. कमलिनी-जन से ग्रपमानित | 
DX सजल सूख ग्रतः nfa पाण्डुर 
अलग हा कर के निजयूथ से मद्नतप्तयुवासम हागये ॥ 
तज विहारमही पय Steat | 
घर चला सुरभो, मनु लेचलीं, हे Ee) 
प्रिय उपायन वत्सहिताथ ये ॥ समी agaat 
3 z ढता हृतासारकणेन वायुना | 
[ ११] उपागमे दुश्चरिता इवापदां _ 
_ ज्ञात्प्रसूतिजेगदे कपावनी गतिं न निशचेतुमळ शिलीमुखाः ॥ 
व्रजापकण्ठ तनयैरुपेयुषी | 
|” aft समग्रां समितिर्गवामसा- सुखद, शीतल, मन्द, सुगन्धित 
| बुपैति मन्त्रैरिव संहिताडुतिः ॥ पवन से यह पट्पद कृष्ट † हा । 
3 ० विपदमें फॅसने पर दुष्ट ज्यों 
ara को o न सकता गति-निश्चय के कर ॥ 
| सुरभिपं क्ति सवत्स सु-राभतो i fft] | 
' जगत की जननी जगपावनो मुखेरसा विडुमभङ्गलाहितैः | 
विशद्‌ आहुति ज्यों मिल मन्त्र से ॥ शिखा; fragt: कलमस्य विश्वतो । | 
d ER] शुकावलिव्यक्तशिरी पकोमला | 
Eus nr धनुःश्रियं bec ॥ 
सुरक्तगापीजनगोत रि 
इद्‌ जिघत्सामपहाय ees | राजत बिन a E 
न शोस्यमञ्येति म्रुगीकद म्वकम्‌ ॥ : कलम को खद॒पीत-शिखा लिये | 
! " हरित हे शुकपंक्ति दिखारहो 
| Eu m छवि महा अमरेश्वर चाप को ॥ 
= |p : 
| नवल गोप वधूजन गा रहीं | _ i 
खुन उन्हे अति मात्र grat प्रीति 
-हरिणयूथ नहों चरते तृण ॥ 4 स्वदेश- | 
[ १३ ] [१] 
*सावनास्थापरयावधीरितः = आँख उठाकर जिधर को देखा 
Er eer fatar नमन्नपि | $ उधरो को पाया सुनसान; - 
१ JAA कलमः सहाम्भसा 9 कारण हू ढा अपने मन में, 
मनेभुवातप्त इवाभिपाण्डुताम्‌ ॥ - निश्चय जाना यही निदान । 
I w 5 ` * कलम= धान । f कष्ट= खींचा जाकर । 
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३७६ 
देश देश के जितने जन हैं 
देश-भक्ति दिखलाते हैं ; 
पर हम अपने देश मे इसका 
लेश भी नहीं पाते है । 
STET, जागा, हाश सँभालो, 
कमर बाँध कर हो तैयार ; 
सब स्वदेशवासी जन मिल कर 
देशाज्नति की करा पुकार ॥ 


; [२] 
gw-zfe को छाड qat का 
अपने से बढ़कर माना ; 
भारतजननी के सुत हाकर 
तात-सरश सबके जाने | 
घडी रेल के qs सम तुम 
= अपने को भी ्रनुमानो ; 
पक्‌ में भी ate हाने पर सब 
काम बिगड़ता पहिचाने | 
- सहानुभूति, सचाई, धोरज, 
अपना इष्टदेव निर्धार, 
सब स्वदेशवासी जन मिल कर 
देशान्नति की करा पुकार ॥ 


[३] 
प्रात दिन अपने काम काज मे 
जा जा चीज़ लाते हे! , 
सभी देश की निर्मित हें, जा 
- पीते èr या खाते at | 
बन उन कर या सज धज कर AT 
यारों का दिखलाते हा; 
लेन देन मे आती हों, या 
जिनसे मन बहलाते हा । 
दृढ़ अनुमान चित्त में करके 
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0 


[ ja x 
वर-विद्या-विज्ञान सोखने ` . | 

अन्यदेश को भी जाग्रो, C 

करो प्रचार देश में उनका 0 

TC सभी का सिखलाग्रो। : à 

अपने ही मन में उनको रख | 

गूंगे से मत बन ज़ाग्रो ; 

खोला भाँति भाँति की शाला, 

गुण को गरिमा दिखलाग्रो | 

साहस करो, पढ़े! चित देकर .. 

इतिहासों के चरित उदार; 

सब स्वदेशवासी जन मिल कर 

देशोन्नति की करो पुकार ॥ 

[ 

देश-भक्ति को कभी न छोड़ा 

सब सुख का है दाता देश; 

हम उसके, वह सदा हमारा, 

यही करी विश्वास विशेष | 

माता को सुत Ste ae जिस 

देश चास करने जावै 

तद्‌पि उसीका तनय वहां भी 

बह सदैव ही कहलावै | 

अत; उक्त गुणगण का ग्रपन! 

पूरण हितकारी निर्धार, 

सब स्वदेशवासी जन मिलक [| 

देशान्नति की करो पुकार ॥ 


ऐ। | germ १० ] 


क्या निकले जा फूटे मु ह से उसके URTË” ॥ 
PPP, आका के वह, हाते थे जब उससे दो चार” | 
थते FÈ, मु ह चढ़ा, माथे पे बल, अबरू पे ait ॥ 
ha gs तनग्ाह नोकर के लिये कोई wae । 
[के हो जाते थे ख़ायन* जो के होते थे अ्रमी« ॥ 
[था पक एक शरायत नामा हर नोकर के पास | 
जिसमें नोकर ओर आका के होते थे aait ॥ 
रिग्रायत का कभी, होता था कोई पृच्चास्तगार। 
र्‌ Gat था घूं ट, आखिर बजाये अंगबीं *॥ 
मि होता था शारायतनामा दिखलाग्रो हमें । 
यह दरखास्त देखें वाजवी हे या नहाँ! 
i सिवा तनरच्चाह के, था जिसका ग्रा का जिम्मेदार, 
यौ कर जितनो वह सारी नोकरों के जिम्मे थीं । 
| रैसकर कागज को हो जाते थे नोकर लाजवाब | 
TANT वह सबके सब आका के मारे-ग्रास्तों'९॥ 
| दिन आका था एक मु हजोर धोड़े पर सवार | 
|फ गये जब जोर करते करते दस्ते-नाजूनी* १॥ 
[WATT काबू से बाहर होके भागा राहवार**| 
[गर गिरा असवार सद्रे जॉ से बालाये जुमॉं'९॥ 
B बहुत कोशिश न छूटी, पाँव से लेकिन रकाब | 
न शे नजुर साईस की जानिब कि आकर हो gatt 
.¶ मार साईस पेसा संगदिल.ओ,्रौर वे-वफा । 
| पिता था, Sic टससे मस न होता था लयाँ१०॥ 
ii! mS था उसे कागज दिखा कर कह रहा I 
“हा सरकार | इसमें शतं यह लिक्खी नहा |] 


ANS 


(सेवा करने पर । २. तरक्की । ३. इनआम। 
॥ ४ सामना होना। ६. श्रूभङ्गता। ७. खयानत 
वईमान । : ८. अमानतदार । ९. नियत । 
कीजगह। ११. शरायतनामे में । १२. आस्तीन 

E हाथ । १४. घोड़ा। १५. जीन 
` १६. मंददगार.। १५७. दुष्ठ। 
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मातंण्ड-महिमा । 


T P PPP PAPA PA 


Oe BO 26 Iz 
८969898 8&य संसार को आत्मा है । यदि वह 


न हो ता प्रलय हा जाय। स्थावर- 
जङ्गम जगत्‌ नाश को प्राप्त हा 
ज़ाय। कोई जीवधारी सजीव 
Ge ^ CE @ न रह सकं। आकाश में हम 
जितने तेजस्क पिण्ड देखते है--तेजःपुञ्जता मै सूर्य 
का नम्बर सबसे ऊंचा है | जैसा वह तेजावान है 
चैसाही वह बड़ा भो है। उसके आकार m परि- 
माण का हिसाब सुन कर हैरत होती है । 
हमारे भुवनभास्कर सूर्यदेव के बिम्ब का 
UND ESD gå से दूसरी 'घुरी तक, ८,६५,००० 
मील हे । इससे उसके बृहदाकार का ठीक ठोक 
अनुमान नहों BT सकता | अतएव इस बात को 
दूसरी तरह से समभाना चाहिए | कल्पना को जिए 
कि सूर्य के चारों ओर रेल को पटरी विळी हुई 
हैं । उस पर ६० मोल फो घण्टे के हिसाब से 
दैड्नेवालो एक Ay रेलगाड़ी चलतो है | उस पर 
आप सवार हें । वह पांच वर्ष तक, बराबर, दिन- 
रात, बिना एक मिनट भी ठहर, यदि सूर्य के गिर्द 
teat रहे, ता कहाँ आप सुर्य के विराट्‌ विम्ब को 
पूरी परिक्रमा कर सक ! 
जब हम सूर्य के विस्व का मुकाबला पृथ्वो से 

करते हें तव सूर्य के विस्तार का खयाल करके 
हमको Are भी आश्चर्य हाता है । यदि सूर्य के 
दस लाख टुकड़े बराबर बरावर काटे जांय ता 
भी उसका एक टुकड़ा हमारी समूची पृथ्वी से 
बड़ा निकले | अगर एक इतना प्रकाण्ड तराजू 
बनाया जाय कि सूर्य का बिम्ब उसके पक पर्ले 
में आज्ञाय ता दूसरे wes में हमारी पृथ्वी के 
समान तोन लाख पृथ्वो-पिण्ड रखने से भी qa- 
वाला पल्ला नोचे ही रक्खा RIN सूर्य को सादि. 
हम एक बहुत बडा थाल माने ता बेचारी पृथ्वी 
का सरसां से भो छोटो मानना पडेगा । सुर्य के 
सामने al एक छोटे से भो छोटा Tat दै । 


e e 
Zi 
j 
e| 
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9 
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gat ओर सूर्य को तुलना का uomo A करने के 
लिए हम, यहाँ पर, एक चित्र देते हे-- 


पृथ्वी 


सूर्य में अपार उष्णता है | उसकी माप 
नहीं की जा सकती । संसार में ऐसी कोई 
चीज नहीं जा उष्णता में उसकी बराबरी कर 
सके । कोई तरकोब भो ऐसी, नहीं है जिससे 
किसी चोज में उतनो उष्णता पैदा की जा सके 
जितनो सुय मै है। प्लैटोनम एक धातु है। वह 
बहुतहो सख्त हाती है । बह बहुतही कम घिसतो 
है । यदि उसके तार के भीतर हम किसी रासाय- 
निक प्रक्रिया से एक प्रचण्ड ज्वाला की धारा 
प्रवेश कर d ता वह तार पहले उष्ण होकर. 
लाल हे! ज़ायगा । फिर वह इतना उष्ण हे. 
ज्ञायगा कि उसमे सफेदो ग्रा जायगी | wu धीरे 
उसको उष्णता इतनो ग्रधिक हा जायगो कि 
उसका. तेज़ आँखों का. waa हा उठेगा । तब, 


वह-जल IM और टूट जायगा | पर इस हालत. 


का पहुँचने पर भी उसमे इतनी उष्णता न. 
आवैगी जितनो कि हमारे दिवाकर देवता के. 


xm 


erret 
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जा te वी IL p^ 

gait [S EN | 

i से सूर्य ९२,७००,००५ मोर | 
पर इससे हम क्या समझे eae | हैं 


से इस दूरी का बहुत कम SIRE हो | 


(की 
यादु रखिए कि यदि दस लाख = सकता 
Si ता तोन दिन और तीन रात, e 
नना पड़ । तब qut दस लाख तक गन os | 
को नौबत आवै। अब यदि हम इस mu 
९३ qm गिनें तब कहाँ सूर्य dm TS 
Tot ३ 

बोच की दूरी के मील हम गिन सके | कहाँ है 
ठिकाना हे | | | 
आकाश Ñ, रात के समय, हम अनेक तार 
देखते हे । कोई छोटा, कोई बड़ा। : 
NA कोइ खूब JST उनमे जो रेश | f 
है वह उन कहाँ से मिली है? बतलाइए । sal नहा i 
से बहुत ऐसे हैं जा अपनी ही रोशनी से tal चम च 
हैं; अपने ही प्रकाश से प्रकाशवान्‌ हैं। | से ग्र 
का नाम तारा या तारका है। पर बहुत से ऐ | के प्रर 
भी हैं जा सूय के ऋणी हैं । सूर्य हो सेवे परका | एते 
पाते हैं । उसे वे सूर्य ही से उधार sac ma] गरका 
काम चलाते हें । हमारे चन्द्रदेव के पास प्रका | हुए हं 
को जमा जथा बिलकुल हो नहों । इस विषया | पमा 
वे द्वालिये हो रहे है । यदि सूर्यनारायण दाग | देता. 
नाथ को प्रभा-विस्तारिणी कोठी से see | भो है; 
सो प्रभा न मिले ता वे बेचारे अंधेरी में UY 
ज्ञा ये छोटे छोटे तारे रात के चमकते & । सामने 
देख पड़ते हैं, उनको तुच्छ rc itum d ल |? 
fu । उनमें से काई काई हमारे सवा 
तेजस्वी सूर्यदेव को कुळ भी नहीं TA ay 
सूर्य उनके सामने एक ge चिराग है; एक ३४ | fn: 
सी मोमबत्तो 2) उनके कम मा ale 
पड़ने का कारण यह. है m वे रै | m 
दूर है; सूर्य से भी सैंकड़ों गुना गरा ही |भे 
वे इतने .लघुकाय, इतने कम तेजस्क द «f | फेस = 
हे | ज्वाला वमन करनेवाले और कही विर ह| 
स्वभाव के. हमारे. चण्डां यदि ह पकार 


संसारचक्‌ में फँस VEL 
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l 


क सहसा बन्द हा जाय। उनका सारा तेज 
(हाँ आकाश में कहो गुम हो जाय । हम तक वह 
| हृगिज न पहुँच सके; उससे हमारा FE काम 


हा सके; रात ज्यों की त्यो बनी रहे ; “ 
ait प्रातःकाल ही न हा ! सूर्यदेव से 
३ | हमारा बहुत काम निकलता EI इसीसे 
हम उनको इतना पूज्य समभते हैं। इसी- 
से हम उनका इतना आद्र करते हें । 
( परन्तु इस अनन्त आकाश के वही 
| सातवे एडवर्ड नहीं हैं; Tal दूसरे जार 
तिकलस नहों हैं; वही सभापति रूजुबेल 
नहीँ है । ये जो छोटे STE तारे रात को 
| चम चम करते हुए देख पड़ते हैं, उनमें 
से| से अनेक ऐसे हैं जो हमारे भास्कर-राव 
के प्रपितामह से भौ बड़े हाने की वड़ाई 
रते हैं | आया समक में ? जिस अनन्त 
प्रकाश में ऐसे पेसे अनन्त पिण्ड पड़े 
1 | हुए हैं, उसके बनानेवाले ईश्वर की 
| परमा शक्ति का भो हमका कभो खयाल 
| हाता है? कभी नहीं । कभी कभी होता 
d भी हे ता बहुत कम । उसके, प्रोर उसके 
ii wet हुए ऐसे पेसे आतङ्क-जनक पदार्थों के, 
TK सामने यह तुच्छातितुच्छ मनुष्य भो काई चीज 
e तिस पर भी उसे इतना घमण्ड ! हम बड़े 
पस पण्डित हम बड़े वक्ता, हम बड़े उद्योगी, हम बड़े 
भत) | ऐेसक, हम बड़े खाजक | हमारी बात का कोई न 
शरे, हमारो शान के खिलाफ कोई जुबान न 
AOR, “हम gat दीगरे नेस्त” | fui] 
व | देखने मै सूर्य चिपटा मालूम हाता है। पर 
y LR चिपटा aet है। वह दुदह्ममान आग से 
a A ul एक गोला है। पर वह गाला बना 
ip है तेज का है! ae ठोस नहीं है; वह जड़ नहों 
a परोक्षा से जाना गया है कि वह गैस--एक 
m EO भाफ--के Gea किसी पदार्थ से बना 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है । यह बात कई प्रमाणों से प्रमाणित है। उन 
सब में से धर्धो का प्रमाण विशेष प्रामाण्य È | 
सूर्य बिम्ब के ऊपर जो काले काले दाग, या केतु, 
या तिलक देख पड़ते हैं wed हमारा मतलब 
है। नोचे का चित्र देखिप-- 


Js 
७. 


v "t 


ये केतु स्थिर नहीं रहते; घूमा करते हैं । 
ये सूर्य के बिम्ब के चारों ओर परिक्रमा सी किया 
करते हैं । कोई २५ दिन में वे उसके चारों तरफ 
घूम (आते हैं । इनमे से कोई छोटे E कोई 
बड़े । सब के घूमने का समय बराबर नहों है, 
कुछ कम जियादह है। ज्योतिषियां का खयाल है 
कि यदि ud ठास होता ता इन सब केतुओं के 
घूमने का समय भी बराबर होता! ये केतु इस 
बात के भी प्रमाण हैं कि पृथ्वों की तरह सूयं भी 
अपनी धुरी पर घूमता है मरोर २५ या २६ दिन 
में एक वार घूम ज्ञाता है। कभो कभी एक के 
कई केतु हा जाते हैं HTC उनको गति एक घंटे 
में एक हजार मील से भी अधिक हो जाती है। 


na 


३८० 
प्रध्यापक यङ्क ने परीक्षा से सिद्ध किया है कि 
काई काई केतु एक घण्टे में छः हजार मोल के 
हिसाब से दौड़ लगाता है। ये केतु छोटे नहीं हाते; 
आठ Wes QU दस हजार मील SIX हाते हैं | 
जब जब ये केतु अधिकता से देख पड़ते हैं 
तब तब कोई न कोई अस्वाभाविक प्राकृतिक 
घटना जुरूर होती है। बड़े बड़े तूफान ग्रा जाते 
€! «m बेतहाशा पड़ने लगती है। वैद्यतिक 
प्रवाह इतने नेग से बहने लगता है कि दुनिया 
भर के तारघरों मे एक ही साथ तार का 
` काम बन्द हे! जाता है | अर्थात्‌ इन केतुओं 
के कारण जब सुर्य के पिण्ड मै ag बड़ 
शुरू हाता है, तब पृथ्वी के पिण्ड मे भी 
किसी न किसी तरह को अस्वाभाविक 
घटना जरूर हाती है इस साल, फरबरी 
से, इन केतुओं का आकार बढ़ा हुआ देख 
पड़ता है । कई जगह को बेधशालाओं में 
दूरबीन से सूर्यबिम्ब को देखने से यह बात 
सिद्ध हाती है | इसका नतीजा जो हुआ हे 
वह हम, भूमण्डलवासियों पर, अच्छी तरह 
बिदित है। वह कभो भूलने का नहं । इसो 
कारण से अस्वाभाविक हिम-वर्षा हुई हे; 
इसी कारण से बफ के उत्पात HIC तूफ़ान 
आये हें; इसी कारण से प्रायः सारे देश को 
फसल का संहार हुआ है Ae शायदः इसी 
कारण से भूकम्प भी DET] बहुत सम्भव 
है कि किसो समय ये केतु इतने बड़े AT 
इतने अधिक हा जॉय कि सूर्य को किरणों 
gat तक बिलकुल हो न पहुंच सक। 
अतपव श।ताधिक्य के कारण जीवधारियां का 
सहसा नाश हो जाय Ae थोड़े ही समय में यह 
सभी स्थावर-जङ्गम सृष्टि प्रलय को प्राप्त हा जाय | 
इन केतुभो की सबसे अधिक वृद्धि हर दख या 
ग्यारह वषं में हातो है । दा तीन qd तक बढ़ते 
Wed T वृद्धि की हद्‌ तक पहुँच जाते हैं। फिर 
4 ये धीरे धीरे कम दाने लगते. E SIC यथाक्रम हास 
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की हद्‌ को पहुंच जाते हें। इसी तरह ये E 

करते EI WW 

e o Cc 

सूय के विस्व, पिण्ड, या शरीर का | 
हिस्सा कागज की तरह चिकना या समतह 

Nd 


et जैसे नारङ्गी के ऊपर दाने होते है पते 
aga के बिम्ब पर भो दाने = | डाकर हि | 
ने सूय के दानेदार बिम्ब का एक eae i | 
चित्र बनाया है । उसे हम यहां 
करत ह” 


प्रकाश 


कैसा विलक्षण चित्र है । जान पड़ता Sh 
में कई लड़ की एक मुक्तामाला सी त न 

सूर्य-बिम्ब at fire एक e 
आभूषित है। वह छटा एक प्रकार की A a 
भालरः या शिखा दै । वह शिखा f » 
से बाहर निकली रहती है । जब qi Td $c 
शित रता है तब वह नहीं देख N p 


& 


B ———— 
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| धातक प्रकाश में आँखें sq नहीं देख सकता । 
| 4 ग्रहण होता = aa सूर्य ओर ge के बोच 
॥; बद्धमा आ जाता है। यदि पूरा ग्रहण होता 
१ gata सूर्य के बिम्ब को चन्द्रमा पूरी तरह से 
हक लेता है, तव इन दीझिमयो भाळरों के देखने 
बडी सुविधा होतो EO उस साल हिन्दुस्तान 
$ खग्रास ग्रहण हुआ था | अतएव सूर्य के विस्व 
क देखने Hr इन तेजःपुक्च रिखाग्रों के दृश्य का 
sam लूटने, तथा तङ्विषयक अनेक वैज्ञानिक 
adt को जांच करने, के लिए देशान्तर तक के 
बढ़े बड़े ज्योतिषो यहां आ्रये थे । इख खाल भो 
jag ३० अगस्त के सूर्य का खग्रास ग्रहण हुआ | 
पर वह इस देश में बहुत कम दिखाई दिया | 
विद्वानों का अनुमान है कि ये छटामय शिखर, 
पे दोप्तिमयी शिखायं, धधकती हुई गैस के समूह 
हैं। ये दोप्ति-शिखर सूर्य-बिम्व से हमेशा 
बाहर निकले रहते हैं । कभो वे बहुत दूर 
तक चले जाते हैं MT कभी थोड़ो ही दूर 
प्राकर रह जाते हैं। ग्रहण के सिवा Are 
समय में भी इनके देखने को युक्ति निकाली 
Hel कभी कभो सूर्य-बिम्व की बाहरी 
गक से हज़ारों मोळ दूर तक इनकी लपट 
हुँचती EI उस समय इनकी गति एक 
hae मे छ हज़ार मोल तक को हो जातो 
९] मालूम होता है, सूर्य के पिण्ड मै आग 
विराट afeat जला करती हैं, जो 
3 तूफानो के कारण बेतरह भभक 
P cie nee गैस के रूप में आस पास 
" यु ग्रार र बेतरह सन्तप्त 
। n. ज्वालामय हो जाती है Ste बढ़ी हुई 
E शिखा के समान उसकी SIE दूर 
is j जाती हें। एक बार एक लपट की 
०,००० मील लम्बी नापी गई थी | 
iM का कुछ ठिकाना है! पृथ्वी के 
दख शुना |]! परन्तु इतने ही से न 
। ० NU इससे भो बड़ी कका M ee सुनना . 
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बाको है। यह बात ७ अकोबर, १८८० ईसवो, की 
हैं| अमेरिका को पक वेधदाला में बैठकर अध्या- 
पक यङ्क ने दिन के साढ़े दख बजे देखा कि सूर्य के 
दक्षिण-पूर्वा भाग से एक प्रचण्ड दी घ्तिमयी शिखा 
निकली । हिसाव लगाने से मालूम हुआ कि वह 
४०,००० माल CAT थी । आध घण्टे में उसको 
दात भी दूनी हा गई श्रेर लम्बाई भी। तब से 
वह बढ़तो ही गई, यहां तक कि वह साढ़े तीन 
लाख मील लम्बो हा गई !!! तेज से तेज गति 
दूने वालो ताप से निकले हुए गाळे की सैगुना 
तेजी से भी अधिक वेग के साथ aa दोप्ति-प्रवाह 
सूर्य से बाहर बहा था ||! काई दो घण्टे में इसको 
शान्ति हुई । 

खग्रास ग्रहण के समय सवसे ग्रधिक ga- 
नीय Htc अद्भुत वस्तु सूर्य की कान्तिमाला या 


RRS = bd 
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किरीट-मण्डल है। इसे दोसिच्छटा या प्रभामाजेनी 
भौ कह सकते हैं। जब सूर्य का बिम्ब चन्द्रमा 
की आड़ मे हा जाता है, अर्थात्‌ जब सूर्य-मण्डल 
पर अन्धकार छा जाता है, तब बिजुली की रागनी 
के समान उज्वल छटा सूर्य-बिस्ब के चारों तरफ 
दूर दूर तक फैल जाती है । देखने मे वह Hut 
सुन्दर, ऐसी शाभाशालिनी, ऐसी मनमोहिनी, 
हाती है कि उसका वर्णन सर्वथा अ्निवंचनीय È । 
उसका बयानडी नहीं BT सकता | बड़े बड़े विज्ञान- 
विशारद ज्योतिषी अभी इस बात को ठोक ठीक 
नहीं जान सके कि इस क्रान्तिमाला का क्‍या 
कारण है । इन किरोट-मण्डलां का विस्तार एक 
एक लाख मील तक होता है | 
कमी कभी इस प्रभामाला मे एक AIT 
विचित्रता देख पड्तो है । बह यह कि कमल के 
फूल की पंखुड्यां के समान इसकी दे! छटायें, 
दा तरफ, साधारण माला की अपेक्षा अधिक 
दूर तक चली जाती हैं । 
अपनी Wala उदारता से सूर्यदेव अपना 
प्रकाश ओर उष्णत्व अपने चारों तरफ़ फेका 
करते हें। आपकी इस उष्णता का बहुत सा 
अंश व्यर्थ नष्ट जाता है। हम तक पहु चने के 
पहले वह अनन्त आकाश ही में नष्ट हा जाता 
है | आपके दान का दा अरब से भी कम हिस्सा 
पृथ्वी के काम आता है। अर्थात्‌ यदि सूर्य के 
मण्डल से दे! अरब मन प्रकाश हमारे लिये 
रवाना किया जाय, तो ठिकाने पर पहुँचते पहुँचते 
fam एक मन रह जाय | सूर्य के पास प्रकाश 
are उष्णता का इतना खजाना है कि उसके 
सामने कारू के AAA का नाम लेना मानों XAT- 
निधि सूर्य की विडम्बना करना है। ग्रनन्त तारका- 
पुञ्जो को अपने अपरिमेय प्रकाश-काश से प्रकाश- 
दान करते रहने पर भी उसमे उतनो हो कमी 
हातो है, जितनो किसी छोटो सी चिड़िया के 
चांच मे पानौ ले जाने से प्रशान्त महासागर के 


पानो की होतो है | 
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हे अुवनभास्कार | हे Bee 
दिवानाथ | आप बड़े दयाळु हैं। ग्राएन |) | 
से हमारे खेतों मे अनाज पैदा हाता भौर | 
हे । आपही की कृपा से समुद्र के पानीको f 
बनती हे। फिर वह बादलों का रूप d n 
है। फिर वही बादल बरसते श्रार gap MA 
faa करते हैं। आपही को कपा से Tum) 
E । आपद्दी की कृपा से लकड़ी में दाहिका vh 
पैदा हॉकर हमारे सब काम आतो हे । जोक 
धारण करने SIC चलने फिरने को, जा बन ह 
ग्रपने चारों तरफ़ देखते हें उसे पाने को, हे 
प्राकृतिक खुन्दरता हमारे mat के तृप्त करती fl 
उसे देखने को, शक्ति हमें आपही से मिलो | 
इस सबके लिए हम अकेले आपके ही wat}, 
आपसे हम RA SEU नहीं। आपने हम ए 
बड़ा उपकार किया है । अतस्तुभ्यं नमः | 


आकाश सें निराधार स्थिति। 


er x: गियां Br अनेक प्रकार WD TT 
| agya सिद्धियां प्राप्त हो जी 
ay हें । यागशास्त्र में लिखा है किर 
: आकाश में यथेच्छ गमन कर सर 
= OS हैं, जल में थल की तरह " 
सकते हें; परकायप्रवेश कर सकते हैं; me | 
हे! सकते हैं; Bre दूर देश या भविष्यत की 3 
हस्तामलकवत्‌ देख सकते हैं। पर, इस त. n 
देश में, इस तरह के सर्वेसिद्ध योगी डर | 
यदि कहाँ होंगे ता शायद हिमालय के “| 
स्थानों में यागमग्न रहते होंगे । 
अमेरिका से निकळनेवालौ एक d | 
मने खेली 
मासिक पुस्तक का एक us en eg 
उसके भीतर छपे gu कागजी का Ee al 
पुलिन्दा मिला। उसमे कई तरह * 
नमूने Sire तसवीरें इत्यादि sit | उन दर gat | 
की एक आध्यात्मिक सभा ने 


हू 
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| दात किया था। बहुत करके यह सभा कोई 
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E सभा है। इन कागजों में छिखा था कि 
"f हल्दुस्तान को सारी योगविद्या अमेरिका पहुँच 
geome अमेरिका की पूर्वोक्त सभा के चन्द्‌ 
| anit, इस विद्या का, बहुत थाड़ो फीस लेकर, 
| सिखलने का राजी हैं, यहां तक कि कितने हो 
ग्रादमियां के उन्होंने पूरा योगो बना भी दिया 
है। यह येग-शिक्षा डाक के जरिये से वे लाग 
देते E, परन्तु कई डालर फोस पहलेही भेजना 
पड़ती है । पक डालर कोई तीन रुपये का 
Bar है। इन कागजो मै एक साहब और एक 
-वंगाली बाबू का नाम था Are लिखा था कि ये 
होग अश्रुतपू्व यागी EO इनमें इस देश की 
विद्या की, इस देश के पण्डितों को, इस देश के 
वोगियों को बेहद व वेहिसाव तारीफ़ थो । उससे 
जान पड़ता था मानों यहां गली गलो यागी मारे 
| मारे फिरते हां। हमने इस सभा के एक पत्र 
Feat | हमने कहा कि आपके अद्भुत येगी-- 
बंगालो बाबू--का यहां कोई नाम भौ नहाँ जानता 
Wc योगसिद्धः पुरुष यहां उतने ही डुलभ हैं 
जितना कि पारस पत्थर, या सञ्जौवनी बूटी, या 
Taal का. असुत । अतएव आपको सभावालों 
àr यह्‌ येगविद्या कहां से GE किस तरह प्राप्त 
हुई! खेर । हम भी आपसे याग सीखना चाहते g 
फोस भो देना चाहते हैं; परन्तु डालर-दान 
दछ हम आपसे येग-विषयक एक बात पूछना 
पाहते हैं। यदि आप हमारे प्रश्न का ठीक ठोक 
पर भेज कर हमारा समाधान कर देंगे ता हम 
| एको सभा से जुरूर याग सीखेंगे । 

: 1 ET दूर है। इससे R डेढ़ महीने 
Sellar 
= 1 कुछ लिखा था, उत्तर में उसका 
IRE हो जिकर हमें हू ढे न मिला । हमारे 
Im X समाधान भी ut मिला । मिला 
We, पर के साथ कागजो का एक arc 
। `| उनमे कहां प्रशंसापत्र, कहाँ योगासन के 
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ide कहाँ कुछ, कहाँ कुछ । पत्र में सिर्फ़ यह 
wat था कि डालर भेजिए तब आपके प्रश्न का 


उत्तर MEG जायगा और तभी याग का सबक भी 
सभा से अत्यन्त Tur हुई ग्रौर 

हमने उसके कागज पत्र उठाकर रदो में फेक दिये । 
सो, अब, हिन्दुस्तान को योगविद्या यहां से भग 
कर यारप रौर अमेरिका जा पहुंचो है are वहां 
उसने पूर्वोक्त प्रकार को सभा-संस्थष्यों का आश्रय 
लिया है। तथापि यहां अब भो, कहाँ कहां, 
योग के किसो किसी अङ्ग में सिद्ध पुरुष पाये 
जाते हैं | 

मिर्जापुर में एक yra हैं वे गृहस्थाश्रम में 
रह कर भी वीस मिनट तक प्राणायाम कर सकते 
हैं। gat शहर के पास एक जगह विंध्याचल 
है। वहां विंध्यवासिनो देवी का मन्दिर है। 
मन्दिर से काई दे! मोल आगे एक पहाड़ पर एक 
महात्मा रहते हैं। अगस्त १९०४ में हम उन्हें 
देखने गये थे । एक निविड़ are में एक भरना 
था। वहाँ आप थे। आपके पास एक हांडी के 
सिवा ग्रौर कुछ नहीं रहता। इससे लोग इन्हें 
“हँडिया बाबा ” कहते हैं। आप संस्कृत के अच्छे 
विद्वान्‌ हैं HIC प्रायः Gena हो बालते हैं । हमने 
,खुद तो नहीं देखा, पर सुनते हैं, योग के कई ay 
इनको सिद्ध हें । अभी, कुछ दिन हुए, कानपुर 
-में एक योगो ग्रायें थे | वे तोन दिन तक समाधि 
लगा सकते थे । 

पुराने जमाने को वात हम नहीं कहते। 
रामकृष्ण परमहंस आदि योग-सिद्ध महात्मा इस 
जमाने मे भी यहां इण हें । सुनते हें स्वामी 
दयानन्द सरस्वती Gre विवेकानन्द को भो योग 
मै दखल था। कई वर्षे हुए पञ्जाब के feat 
नवयुवक को ग्रदूभुत सिद्धियां का वृत्तांत भो 
हमने wagani मे पढ़ा था । इसले जान पड़ता 
है कि योग के सब agi में सिद्धि प्राप्त करने 
वाले पुरुष यद्यपि इख समय gea हं, तथापि 
3 — 


३८४ 


लाग na भी यहां पर, कहां Hel, देखे जाते E! 

आकाश मे निराधार स्थिर रहना श्रार आकाश 
मे यथेच्छ विहार करना बहुत कठिन काम है | 
पर यदि योगशास्त्र में लिखो हुईं बातें सच हैं-- 
ग्रोर उनके सच होने मै सन्देह भी नहीं है--तो 
ऐसा हाना सर्वथा सम्भव है । सुनते हैं शङ्करा- 
चाय्य यथेच्छ व्योमविहार करते थे । शङ्करः 
दिग्विजय पक ग्रन्थ है। उसमें शङ्कराचाय्य का 
जीचन-चरित है | उसमें एक जगह लिखा है-- 
ततः प्रतस्थे भगवान्‌ प्रयागात्तं मण्डनं पण्डितमाशु जेतुम्‌ | 
गच्छन्‌ GEA पुरमालुलोके माहिष्मतीं मण्डनमाण्डिताँ सः॥ 

अर्थात्‌ मण्डन पण्डित को जीतने के लिए 
भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने प्रयाग से प्रस्थान किया 
RC आकाशमार्ग से गमन करके मण्डनमण्डित 
माहिष्मती नगरी के देखा | 


अतएव कोई नहीं कह सकता कि यह बात 
असम्भव, अतएव गलत है । आकाशविहार करना 
तो बहुत कठिन है, पर आकाश मै निराधार 
ठहरने का एक आध दृष्टान्त हमने भी सुना है | 
हमें स्मरण हाता है, हमने कहाँ पढ़ा है कि काई 
गुजरात देश के महात्मा जमीन से कुछ दूर 
ऊपर उठ जाते थे Me थाड़ी देर तक निराधार 
वैसेही ठहरे रहते थे। पर इस प्रकार की सिद्धियों 
. के दिखलाकर तमाशा करना अनुचित है | याग- 
साधना तमारो के लिए agi की जातो | इससे 
(हानि हाती है ग्रोर प्राप्त से अधिक सिद्धि पाने 


A बाधा आती हे। हरिदास इत्यादि rani 


ने ज्ञा अपनो यागसिद्धि के cera दिखलाये हें, 


*वे तमाशे के fea नहा, केवल याग में लागों 
- का विश्वास जमाने के लिये। तमाशा लेकिक 


प्रसिद्धि प्राप्त करने या रुपया कमाने के लिए 
दिखाया जाता है | पर यागियां का इसकी परवा 


E नहीं रहतो | वे इन बातों से दूर भगते हे; उनकी 
mia की. चेष्टा नहीं करते.। परन्तु जिन लोगो 


` Is oN. 7 oo 
का साभाग्य हन्दुस्तानियों के ear | aq | | 


-की तरह दौरे पर जाना पड़ा | एक दिन एक | l ) 


'दिखलाऊंग्ा | 


qa | 
I E 


» 


तमाशों के बहुत कुछ समभते 5 


तमाशे का हाल हम यहां पर 
तमाशा एक सिविलियन (मुखको अफसर) ग्र 

का देखा हुआ है । उसको इच्छा है कि एग 
की अध्यात्म-विद्या-सम्बधिनी सभा इसकी 1 
करे । यह वृत्तान्त एक अङ्रेजी मासिक 
प्रकाशित हुआ है। तमाशा है इसदेश weg व 
यहां के किसी पत्र या पत्रिका का इसका सा सां 
चार नहों मिला । समाचार गया विलायत, कं "Ts 
से agish में छपकर यहां आया | तब उसे पई 


नि 


G 


तमाशे का हाल पर्वोक्त.सिविलियन साहब है| |“: 
के मुँह से सुनिए ; 
“ हिन्दुस्तान के उत्तर में नवस्बर के gui Ir i 
ज्ञाड़ा पड़ने लगता हे । तब जिले के सिबितिम| i 
साहब St पर निकलते हैं | मुझे भो हर सा| | 


लिखे हिन्दुस्तानी जमोदार ने ग्राकर gH 
मलाकात की.। उसने कहा कि मेने एक बड़ 
आश्चर्यजनक तमाशा देखा है । ग्रात्मविद्या (५ 
merism) के बल से एक लड़का quta से a 

फुट ऊपर, अधर में, बिना किसी ग्राधार i me 
रहता Ea इससे मिलते wed हुए TAN त 
हाल मैने सुन रक्खा था । मैने खुना था fig मद i 
लोग रस्सो के आकाश मे HH कर उस पर न] स्‌ 


- 2 a ग्रजीब qa क्र स्‌ 
जाते EH इसी तरह के अजीब का पाः 


~ SS EN था 
.दिखलाते हें । पर मेने यह न pum के भक्ति 


आकाश मे भो बिना किसी WO ea 
सकता है। इससे इस dun का टं 
उत्कट अभिलाषा gi! मेरे M यह e ng 
मुझसे .बादा किया कि में आप o quce 
Ta mr f तमाशा 

ag | Tu 

“१४ नवम्बर १९०४ का gu D» सै उर 
फिर कृपा की | इस दफा वह दाकर HAIR y 


के भी ara Sat गाया | pr 


5 
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| 4 gat! तमाशावाले की उम्र चालीस qu 

कळ कम थी | उसने कहा मे ब्राह्मण हू । जहां 
"qu खेमा था, qu कुछ दूर पर, उसने कोई 
वर्ग फुट जगह साफ करके, उसके तीन तरफ 
लगा दो | चाथी तरफ उसने पदा डाल 


| 4 


sq |. “जिस विद्या का अङुरेजी में मेस्मेरिज्म कहते 
P ह उसका ठोक ठीक अनुवाद हिन्दी मे हम नहीं 
aay सकते । पर इस विद्या के नाम से सरस्वती 
a को È प्राय: सभी पाठक परिचित होंगे। इसमे जिस 
pos भक्ति पर असर डाला जाता है, वह असर डालने 
ही | पीछे के वश मै हो जाता है। इसे आत्मविद्या, 
म प्यात्मविद्या, बशी कर ण विद्या, आदि कह सकते 
qm RI इसी विद्या के नियमों के अनुसार तमाशा- 
atl tm ने उस लड़के पर असर डालना शुरू किया । 
m. SIBI: को इससे आगे हम प्रयोक्ता के नाम 
रवि | पै उल्लेख करेंगे । कुछ देर तक प्रयाक्ता ने लड़के 
O° पाश डाले। इतने में वह निइचेष्ट हे गया। 


खरस्वती . 
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तव प्रयोक्ता ने उसे एक सन्दूक पर चित लिटा 
दिया । सन्दूक उसने पहले ही से कनात के घेरे . 
के भीतर रख लिया था । फिर उसे उसने एक 
कपड़े से ढक दिया ग्रौर परदे को नीचे गिरा 
द्या । तमाशे का पहला दृश्य यहां पर समाप्त 
हा गया | 

“तीन चार मिनटं के वाद्‌ परदा फिर उठा 
ae दूसरा दद्य दिखाई दिया । हम लोगों ने 
देखा कि वह लड़का मोटे कपड़े की एक गद्दी पर 
पद्मासन में uer हे । यह गद्दी एक तिपाई के. 
ऊपर रक्खी थी । तिपाई बांस की थो i 
नीचे, तीनों वांस अलग अलग थे; पर 
ऊपर वे तीनों पक दूसरे से मिला 
कर वांध दिये गये थे। उनके उस 
भाग पर, जा ऊपर निकला था, गद्दी 
रक्खी थी । लड़के के हाथ दोनों, 
तरफ फैले हुए थे। हाथों के नीचे 
एक पक बाँस ओर uri उसीको 
नाक पर हाथों की हथेली रक्खी थी। 
ये दोनों बाँस तिपाई के वांसं से कुछ 
लम्बे थे । वे नीचे जमोन को fed 
छुप हुप थे; गड़े न थे। लड़के का 
सिर HIC उसके mer एक काले कपड़े 
से ढके थे इस कपड़े को प्रयोक्ता 
कंभी कभौ उठा देता था जिससे लड़के का चेहरा 
खुल जाता था ग्रार छाती भो देख पड़ने लगती थी | 

“इसके बाद प्रयाक्ता ने तिपाई के तीनों बाँस 
एक पक करके थोरे धीरे ata लिये । लड़का 
पूर्वोक्त गद्दी के ऊपर, वैसेहो पाळथौ मारे gu, 
आकाश में बैठा रह गया ! उसका आसन जमीन 
से कोई चार फुट ऊपर था । उसके हाथ 
बैंसेही FS हुए थे और पूर्वोक्त दोनों atai पर 
रक्खे हुए थे । इन दा बाँसों को उचाई छ फुठ 
हागी । हम लोग निनिमेष इष्टि से लड़के की 
तरफ देख रहे थे कि श्रयाक्ता “फकोर” ने उन 
दो बांसो मै से भी एक के खाँच लिया भरर 
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लड़के के हाथ का समेट कर wat पर रख 
दिया। तब लड़के का fas एक हाथ बाँस पर 
रह गय। | यह देखकर हम लोगों के आश्चर्य को 
सोमा न रहो । क्या बात थी जिससे वह लड़का, 
पत्थर को मूर्ति के समान, निश्चल भाव से, आकाश 
मे, इस तरह, बैठा रह गया ? क्यों न वह धड़ाम 
से नोचे ग्रा गिरा? 


“मैने उस साधु से कहा--“क्या मैं तुम्हारे 


पास तकं ग्रा सकता हूं १” अब तक में परदे से 


कोई १५ फुट Re उस लड़के से काई २० फुट 
दूर बैठा था । प्रयोक्ता ने कहा--“जितना नजुदीकू 
आप चाहें चले un. पर लड़के के बदन पर 
हाथ न लगाइएगा ” | कई TC तमाशबीनो के 
साथ में आगे बढ़ा भार लड़के से छ इश्च के 
फासले तक चला गया। में उसके आसन के 
नोचे गया, पोछे गया, इधर गया, उधर गया-- 
किसो जगह की जांच मैंने बाको नहों रक्खो | 
यहां तक कि मैंने अपनो छडी को सब तरफ फेर 
कर देखा कि कहाँ काई तार या Are काई आधार 
ता नहों हैं जिसके बल से यह लड़का आकाश मे 
ठहरा हुआ है। पर मुझे काई चोज act मिलो | 
लड़का जहां का तहां मेरे सांमने अधर में बैठा 
था। उसका चेहरा खुला था । उसको छाती भो 
देख पड़तो थो । यहां तक कि सांस लेते समय 
में उसको छाती पर श्वासाच्छास को चाल भो 
देखता था । टन : 

“ दा मिनटतक हम लेग qui खड़े जाँच करते 
रहे कि कोई चालबाजी को बात हमको वहां मिले! 
पर हमारा प्रयत्न बेकार हुआ । लड़का अपने स्थान 
पर, आकाश मे, अचल रहा। तब हम लोग अपनो 


x : : ° उस पर Pi 
ang पर लौट प्राये Hic बैठ गये | पर उस साधु : वश मेन कर सकू NU FI 


z 
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और न उसने यही कहा कि हम 
हट जॉय, जिसमें चह तमाशे का 
दिखला सके | जब हम लोग ग्र 
गये तब तमाशे का अत्यन्तही अञ्नुत रर argh 
जनक दृश्य हमको दिखलाया गया | site 3 
दूसरे बाँस को भी घोरे से खॉच लिया dp स 
पर CFG इए हाथ को समेट कर लड़के को हातो 
पर पहले हाथ के ऊपर रख दिया। लड़का पूरो 
TET पर पद्मासन में निराधार बैठा हुआरह 


उसके देनो हाथ छातो पर एक दूसरे के उपर 


रक्खे थे। न उसके नीचे कुछ था; न ग्रागे था; 


न पोछे था; न इधर था; न उधर था | इस दशा 
में वह ब्राह्मण लड़के से कोई चार पाँच फुट को 
दूरी पर कुछ देर तक खड़ा रहा। तब उसने परदा 
गिरा दिया ओर वह लड़का हम लोगों की AM 
से छिप गया । यहां पर इस तमारो का qd 
इर्य समाप्त हुआ । 

“जब तीसरी THI परदा उठा तब हमने उग 
लड़के को[पूर्वोक्त सन्दूक पर लेटा हुग्रा दख 
कुछ देर में उस ब्राह्मण ने लड़के पर से ग्र 
असर (sez पाशा फेर कर) दूर करना 
किया । कोई ar मिनट में लड़का उठ बैठ 
आँखें मल कर उस ब्राह्मण की तरफ़ y 
लगा । इस amà में आदि d रन्त तक 
बीस या पञ्चोस मिनट लगे होंगे | 
-. «Busta से पूछा-- क्या s a 
आदमो कोा.भो At ATT ATM व Es 
हा” ? उसने कहा--“ यदि are बडा. A 

[ आदमी इस बात की कोशिश करै कि, 


pa 


ने हमें अपनी जगह पर जाने के is ee 
^ | ae 


आर, 


की | ऐकोर 


Wo (रह 


पनी जगह Vh l 


Na 


असर : असने 


~| 


i 


mi | yt अपने वश में कर सकता हं-अर्थात्‌ उसे 
| 1 मेस्मेराइज (Mesmerise) कर सकता g” | 
a चाहा कि में उसकी आत्मविद्या की परोक्षा 
मैंने दर्शकों को भीड़ में सब लोगों की तरफ 


फकीर की करामात की जाँच अपने ऊपर कराने 
राजी हुआ । मैंने उससे कहा--“वह आदमी 
| तुमको सुला देने की काशिश करैगा। यदि तुम 
E dig न आने दोगे ओर ~ जगते रहेगे 
; हो | मै तुमको एक रुपया दू गा”। ब्राह्मण ने उस 
E ash को अपने सामने बिठाया ओर उसके चेहरे 
[ग | तरफ़ निर्निमेष che से देखते हुए उसने पाश 
au] जा शुरू किया । दो मिनट भौ न हुए होंगे कि 

WH गहरी Ate में हो गया | 
॥ उ | “में उन आाद्मियों में से हूं जे भूत, प्रेत, योग, 
atl | गमविद्या और अन्तज्ञान,आदि मै विश्वास नहीं 
र| | पते । इससे; इस बात का पता न लगा सकने के 
एक UT मुझे बड़ा अफूसोस हुआ--नहीं क्रोध 
S | गया-कि किस प्रकार वह लड़का निराधार 
देखी | भधर में बैठा रहा । अतएव मेने उस ब्राह्मण से 
के | VT कि क्या आप सद्र में आकर अपना करतब 

दिखा सकते हैं ? इस बात पर वह राजो हुआ | 
Li सके लिए २१ नवम्बर १९०४ का दिन नियत 
est MEET ET वापस गया। यथासमय-वह 
(f | कोर मेरे बँगले पर हाजिर gat मोर वहां उसने 
र (स तमाशे के ठीक उसी तरह दिखाया जैसा 
«e भने मुझे द्वारे पर दिखाया था। मेरे जितने मित्र 
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उस शहर में थे, उन सबको मैंने इस फकीर की 
करामात देखने के लिए बुला लिया था। मै समझता 
था कि मेरे मित्रो में शायद कोई मुझसे ग्रधिक 
चतुर ET HIC वह इस साथु की चालाको का 
पता लगा सके | मेरे बुलाने से काई २५ आदमी 

आये । सबने इस बात की यथाशक्ति कोशिश को 

कि वे इस ब्राह्मण को करामात का कारण zt 
निकाल, पर सब हतमनेरथ हुए | किंसीको अकळ . 
काम न आई; किसीकोा काई चालाकी की बात 

न देख पड़ो । सव लोगों को मेरी हो तरह 

हैरत हुई । 

“कुछ.दिनों के वाद एक नये साहब वहां 
आये | उनसे लोगों ने इस तमाशे की बात 
कही; पर उनके विश्वास न आया | उन्होंने 
इसको असम्भवनोयता पर पक GAT चाड़ा 
व्याख्यान दिया ग्रेर हम सब लोगो की ग्रव- 
लोकनशक्ति के विषय में agadi बुरी राय कायम 
की । इससे मैंने उनका भो यह तमाशा दिखलाने 
का निश्चय किया | 

“२८ नवम्बर को मैने उस ब्राह्मण का फिर 
अपने बंगले पर बुलाया श्रोर फिर उसने पूर्वोक्त 
तमाशे का दिखाया | पर इस दफा उसने उन 
दोनों वाँसॉं मे से एक का ता निकाल लिया, परन्तु 
दूसरे के नहीं निकाला । उसपर लड़के का एक 
हाथ रक्खाहो रहा । इसका कारण उसने यहद 
बतलाया कि:उस दिन उसको तबीयत अच्छी न 
थो ÀN लड़का भो सुख न था। इस qur मैंने 
एक फोटोग्राफर का भी बुला लिया था । उसने 
इस तमाशे के सब दृश्यों का फ़ोटो ले लिया । वे 
साहब, इस दफा, वैसे ही चकित gu जैसे हम 
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लोग पहले ही हा चुके थे। उनके भी कोई 
चालाको g ढे न मिली | 
` “यदि कोड मुझे इस बात को समभा दे कि 
किस तरकोब से- किस शक्ति स--वह लड़का 
आकाश मै निराधार रह सकता है, ता में उसका 
बहुत कृतज्ञ होऊं । में अपना नाम और पता, और 
जिन साहब Bre मेमों ने इस तमाशे के देखा है 
उनके भी नाम, पता समेत, देने वे. तैयार हूं । 
मै, जरूरत पड़ने पर, उस ब्राह्मण का भी पता 
बतला सकता हूं | : 
` “मेरे एक लड़का है । वह इंगलेण्ड में है। उसे 
मैने इस तमाशे का हाल लिखा । मुझ पर उसका 
बड़ा प्रेम है । मेरी शुभकामना की इच्छा से उसने 
मुझे लिखा-'यदि मै हाता ता ऐस. तमाशे देखने 
न जाता; क्योंकि बहुत सम्भव है उस ब्राह्मण ने 
देखनेवाळां पर भी अपना WaT डाल दिया BT 
RC इस तरह उसके वश में आजाना अच्छा नहीं | 
यंदि उसने ऐसा न किया हो ता सचमुच ग्राश्चय्य 
को बात हे! । परन्तु फोटोग्राफ लेने के. निर्जाव 
केमरा पर आत्मविद्या का असर नहां पड़ ARAT | 
अतएव मेरे लड़के को यह कल्पना ठीक नहीं = | 
इस तमारो के जा चित्र लिये गये हैं, वे ठीक Fa 
ही हैं जैसा कि हम लोगों ने उसे अपनी आँखो 
देखा है | 
“ उस ब्राह्मण का कथन है कि मैने यह विद्या 
थियासफिकल सोसाइटी के स्थापक कनल आल- 
काट से सीखा है। इसके चार पाँच वष पहले 
तक वह आकाश मे उड़ती हुई चिडियां को तरफ 
देखकर अपनी इच्छाशक्ति से ही उन्हें जमीन 


पर गिरा सकता था | weg बीच में वह बहुत 


mh ला 
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बीमार हे! गया । तब से उसको a 
जाती रही 1” ; महे शक्ति | 


* * * x | zn 
यहाँ सिविलियन साहब का द्दा 4 
हुआ | आकाश में लड़के का निराधार E 
देख उन्हें जा MAA हुआ वह युक्त है । पु 
याग ओर अ्ध्यात्मचिद्या कौ महिमा ET 
जानते हैं उनको ऐसी बातें सुनकर कम आश्रय 
हाता E | ज्ञा लाग पूरे योगो हैं, वे ग्राकार 
मै स्वच्छन्द विददार कर सकते EQ जिनको योग 
के कुछ ही अङ्क सिद्ध हा जाते हैं, उनमे भी. सरू 
अनेक अलैकिक शक्तियां आजाती हें । परतु |परी : 
ऐसी शक्तियां का दुरूपयोग करना अनुचित ग्रा 
हानिकारक होता है । उनके प्रयोग को दिखा का 

खेल तमाशे न करना चाहिए | 


कुछ दिन हुए कानपुर में एक योगी ग्राये थे। 
आपका नाम है आत्मानन्द स्वयंप्रकाश सरखती। 
कोई दा महीने तक बे गज्ञा-किनारे थे। वे तेरा D 
देश के थे | उनके साथ उनका एक चेला मौ था। 
चे fag अपनी देशभाषा, या संस्कृत, बाल सकत 
थे। संस्कृत में येग-विषय पर उन्होंने दो पं | 
पुस्तके भी लिखी हैं । उनमें से एक पुस्तक कान 
में छापी भो गई है । उनके प्राडम्वर PO 1 
प्रिय न था । हिन्दी न बेल सकने के कारण | (९ 
यहां भीड़ कम रहती थो । तिस पर भी P í 
सुबह बहुत से पढ़े लिखे ग्रादमी उनके दर 
का जाया करते थे | 7 


कानपुर कै a 
चकोल पण्डित पृथ्वीनाथ तक उनके E 
के जाते da उनके. समाधि तर्क " 
है | तीन दिन तक वे समाधिस्थ C पर 
पर कानपुर में वे ,जब तक. ZA 


६ ); हीं लगाई । योग और वेदान्त विषय पर वे 
My | ब्र वार्तालाप करते थे, पर संस्कृत ही मं । ज्ञा 
| 


| रि 902 
po 


ही घण्टे अपने कुटीर के भीतर रहते रहे | 
aia घण्टे से अधिक लम्वी समाधि se 


ठग इन विषयों को कुछ जानते थे, उन्हॉको 
ana मुखातिव होते थे ्रौरों से वे विशेष बात 
बीत न करते थे । उनसे यह प्राथना की गई कि 
१ सबके सामने समाधिस्थ हां, जिसमें जिन 
ant का योगविद्या पर विश्वास नहा है उनका 
मी विश्वास ET जाय । पर ऐसा करने से उन्होंने 

कार किया | उन्होंने कहा कि स्वामी ga- 


रूप से कहिएगा, वे शायद आपको इच्छा का 


पूरी करे | में तमाशा नहों करता | चाहे किसी 
के विश्वास हा चाहे न GLO! aga कहने पर 
ग्रापने दो तीन दफ़ा श्वास चढ़ाया ग्रोर अपने 
दाहने हाथ को कलाई सामने कर दी । देखा गया 
ता नाडी गायब; प्राण वहां से faa गये , उनके 
[स हप्टान्त से, उनके ग्रन्थों से, उनको बात चीत 
पे, यह सिद्ध हा गया कि वे aaga सिद्ध यागी 
Cl उनके इनकार ने इस वात के भो पुष्ट 
कर दिया कि लोगों के दिखाने के लिप योग 
को कोई क्रिया करना मना हे | 


- c————— 


सब से बड़ा हीरा | 


क्षिणी आफरीका में बार लोगों 
को पुरानो राजधानो प्रिटोरिया 
नगर हे | उसके पास प्रीमियर 
नाम को एक हीरे को खान है | 
उसमे कुछ समय gur एक 
हित बड़ा होरा निकला हैं। इस बात का जिक्र 
ती मै ग्रा चुका है । यह हीरा आज कल 
STH विराज रहा है | बड़ी ख़बरदारी के साथ 
से वह लण्डन पहुँचा है । जितने बड़े 
En समय -तक पाये गये हैं, उनसे. यह 
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Et गान OE 
. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८९ 


कर गुना बड़ा हे । देखने म यह कांच के एक 
छारे से ग्लास के बराबर EO जिस समय इसके 
निकलने की ख़बर दुर दर तक dÉI उस समय 
इसको कोमत, अन्दाजन, एक करोड रुपये के 
कूतो गई | जिन्होंने इसे देखा हे, वे इस अन्दाज का 
गळत नहा बतलाते । यह विशाल होरा नाप मै 
2X २९% ११ इच्च हे । इसका वजन ३०३२ केरट 
& | अथांतू काई तोन पाव के करीब | 


ग्रेट प्रिमायर -- अडड्यक डी 
(नया आविष्कृत) ३०३२ RE ! टसकनी, 
१३३११७ कै० । 


यह हीरा प्रायः निर्दोष 21 पक ara निशान 
इसमे कहाँ कहाँ पर हें पर काट कर HITS 
करते समय वे निकल जायँगै ग्रौर हीरे के आकार 
में विशेष कमी न rit! यह बिलकुल सफ़ेद 
ग्रेर पारदशक हे । देखने में यह बफ़े का“एक 
बड़ा टुकडा सा जान पड़ता है पक विलायतो 
जाहरो का मत E कि आज तक जितने अच्छे 
अच्छे होरे मिळे हैं, उन सबसे यह अधिक. स्वच्छ 
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Sims पानीदार है। इसको बनावट से मालूम 
हाता है कि अपनो पहलो स्थिति में यह हीरा 
बेहद बड़ा रहा होगा | मुमकिन है इसका वजन 
मनें रहा ET] इस प्रचण्ड रलराज के नीचे का 
हिस्सा भर शेष रह गया है; ओर सब कई टुकड़ों 
में हाकर उड़ गया है । नहीं मालूम, ये उड़े हुए 
ठकड़े कहां गये, या sur हुए, अथवा वे Hat 


_ किसी का मिलेंगे या नहीं | 


आश्चय्य को बात हे कि होरा को उत्पत्ति 
HIS से हातो है | कोयले के समान,काली चीज 
से हीरे के समान दोप्तिमान ca निकलता है | 
पृथ्वी के पेट में भरी हुई असीम उष्णता के योग 
से होरे बनते हैं। जब वह उष्णता अतुल वेग 
के साथ पृथ्वी को तही को तपाती Are Great 
हुई ऊपर आती है, तब किसी किसी जगह एक 
विशेष प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया शुरू हाती है | 
जिस जगह इस प्रक्रिया की सहायक सब सामग्री 
रहती है, उस जगह हीरे की उत्पत्ति होती हे । 
दक्षिणी आफरीका की खाने से यह साफ जाहिर 
हाता है कि वहां पर किसी समय ज्वालामुखी 
पवतां के मुँह से बहुतही भयङ्कर स्फाट हुए हैं । 
जिन मुं हों से होकर पृथ्वी के पेट से आग निकली 
है, वे अब तक बने हुए हैं। seth आस पास, 
एक प्रकार को पीली जमीन में, हीरे as हुप 
मिळते EI पर उस जुमीन की बनावट से यह 
man होता है कि जो होरे वहां निकलते हैं वे 
वहाँ नहीं at) वे उससे भी बहुत दूर नोचे बने 


: थे। वहां से ज्वालागर्भ wat के स्फोट के समय 
' चे ऊपर फेक दिये गये हैं । विषम ज्वाला. are 
- अतिशय दबाव के कारण, वहाँ, उतनो गहराई 
. मे, कोयले के साथ प्रौ Are चीजों का रासायनिक 


संयाग होने से वे उत्पन्न हुए हागे । प्रोमियर खान 


- के.पाख जा ज्वालावमन EID होगा, उसका an 
, बहुत हो प्रचण्ड रहा होगा | वेगहो को प्रचण्डता 


के कारण जो होरा निकला है, उसको शिला के 


कीमत देगा । जवसे आ्राफरीका में भरे 


_ १५०००००० रुपये तक बिक ज्ञायगां | 


इस रलशिला का Ar TR 


लि क Mu. 
Szr नहों है । चंह बहुत बड़ा. है | | ja 
मालिक उसको प्राप्ति से वेहद्‌ 'खुश 3 ले | 1 गी 
तरह को “खुशी हे कि इसने उनका के r 
में नहा, UU तक d डाळ दिया है। Pd 
ag विशाल ETCR-CWD ang सा E E. 
रहा Eq काई मामूली आदमो ता उले v al 
wet सकता । यदि काई ख़ 


चार ग्रेन होते हें रौर एक मारो में कोई १५ 
प्रत्येक हीरे को कीमत उसके रूप, ग्रोर d 
अनुसार हातो Èl किसीकी थोड़ी होती | 
किसी की बहुत | कल्पना कीजिए कि किसी, | |. 
की कोमत फो केरट १०० xo के हिसाब) 
निश्चित हुई । ते दे केरट की कीमत २११ 
१००=४०० रुपये ग्रौर तीन dug की कोश 
३ ३ ० १००=९०० रुपये gri अब यह १ 
नया हीरा निकला है इसको कीमत इसी T 
से लगाइए | इसका aga है ३,०२१ f 
अतएव ३०३२ ५३०३२५१०० * ९१९३०९४१ 


am 
कीमत gi] एक अरब के करीब | we ét 


ee a 
निकलने लगे, तब से हीरों की. कीमत i 
ri परन्तु 2. 
का यह तरीका उठ गय 0 


रुपया क्या थोड़ा होता है | ur xf 
है कि बड़े, बड़े dict को काट क. 4 


~ qa X "i 
छोटे gaz कर डाले जाते हैं P a) 


` Am १० ] 

ECCE! सुभोता होता हे । सम्भव हे, इस हीरे की 

xi gaat दशा ED] परन्तु इतने अच्छ IC इतने 

बडे दीरे का छिन्न मिन्न कर देना बड़ी क्रूरता का 

«m होगा । तथापि बड़े बड़े हीरों के रखना 

श्रेर खतरे म पड़ना है । इतिहास इस वात 

की गवाही दे रहा हे कि जिनके पाल बड़े बड़े 

हीरे रहे हैं, उन्हें अनेक आपदाओं में फँसना 
पड़ा & | 

टिफानी नाम की खान से ९६९ केरट वजन 

का जा हीरा निकला था वह आज़ तक सबसे 


इटोयली डी सूड, 
6 xd ९६९ केरट । १२४ AE | 


ढे) | रूस zm uU 
| का बडा मागल, प्रिस आरलफ़, 
f र्ड 
ta àa ` 
| i केरट | १९३३ केरट। 
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बड़ा समभा जाता था । पर इस नये होरे ने बडे 


पन म उसका भी नम्बर छीन लिया । जिस समय 
यह होरा तराश कर ठीक किया जायगा, उस 
समय इसको सूरत आर हो तरह की हो जायगो 
आर वजन भो इसका कम RT जायगा । तिस पर 
भी वह दुनिया भर के हीरों से कई गना बडा 
रहगा। प्रसिद्ध काहेनूर होरा, काटने से, वजन 
म बहुत कम हो गया हैं। ARU आकार भी 
छोटा होगया हे | पहले उसका वजन ७९३ rz 
atl परन्तु जिस ग्रादमो ने उसे काट छाँट कर 
ठीक किया, वह हीरा-तराशी के काम को अच्छो 
तरह न जानता था | इसका फल यह zur कि 
कोाहेनूर का वजन सिफ २७९ Riz रह गया | 
वह एक वारू फिर तराशा गया | इस बार कम 
होकर उसका 
वजन १०६ ही 
केरट TENT | 
इस हीरे का 
इतिहास Tz- 
कों को मालूम 
हो होगा। इस 
लिप पिष्ट- 
पेषण को कया 
जरूरत ? 
प्रिस MSR 
नाम का होरा भो 
एक बहुत प्रसिद्ध 
हीरा हे । वह रूस- 
राज के पास है | 
उसका आकार गु 
लाव का सा ZI 
उसका TAA १९४३ 
कैरट हे | फ्लाटाइन 
नामक होरा पीले 
रङ्ग का है । वह 
आस्टिया के राज- 


कोहनूर-दूसरी बार 
tS काटे जाने के बाद, 


१०६.१ क्रेरट | 


क्राहनूर हीरा, पहली बार काटे 


जाने के बाइ, २9९ केरट U 
~~ 


भवन की ~ बढ़ाता है। उसका वजन १३३ 
dz èl स्टार आफ साउथ अर्थात्‌ “दक्षिण 
का तारा” नाम का हीरा ब्रेजील में एक हबशी 
को १८५३ fo मै मिला all उसका वजन 
२५४ केरट है । दक्षिणी अमेरिका में जितने 
हीरे निकले हैं, यह उनमे सबसे,बड़ा Èl काटने 
पर इसका AMA १२४ केरट रह गया है। रूस- 
राज के पास एक Mc बहुत बड़ा हीरा È । 
उसका नाम है ग्रेट ( बडा) मोगल । उसका 
आकार बहुत ही अच्छा है । वजन उसका We 
केरट है | सांखी नामक होरा भी बहुत feat तक 
रूसराज के पास था। पर १८८९ में उसे एक 
जाहरो ने २,१०,००० रुपये मै माल ले लिया । यह 
हीरा कई. आदमियों के पाख रह चुका है। यह 
सांसी नाम के एक आदमी के पास था । इसी 
लिए उसका नाम सांसो पड़'। एक दफा उसे 
सांसी ने राजा तीसरे हेनरी के पास भेजा | जा 
आदमी उसे लेकर चला, उसे रास्ते में चारों ने 
“मार डाला । पर उसने मरने के.पहले ही वह 
हीरा निगल लिया at) इससे वह चारों कान 
मिला । सांसी ने उसे उस आदमी के मेदे का 
फाड़ कर निकाल लिया | 


` सांसी--४३३ केरट। 


इस तरह काई चौदह पन्द्रह हीरे इस समय 
संसार में बहुत "es IC बहुत कोमती समझे 
जाते हें । पर यह नया हीरा युति Arc विशालता 
मे उन सबसे बढ़कर है | 


— 
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देवनागरी लिपि का उत्पत्ति. 


= | 
काठ | 
छ 6० 5705> AT: शब्द f S > 
६७९६७... लप घातु से निका} : 
०2९७९ 0 इस घालु का अर्थ है हे... | गम 
Ga 2) d हैं हेप कला | चित्र 
( [ 2 या लोपना । लिख धात है | वि 


E 


Sooo) 


at लिपि का वाध >~, À 1g 
g DOAN T हाता है| 


पर उसका अर्थ है लिखना " a 
अक्षर बनाना । लिप धातु लिख्‌ से पुरानी ज्ञा | 7 
X e i 

पड़ती हैं। पहले लेप-द्वारा लिपि होतो ici T. 
होगी, फिर लेख, अर्थात्‌ अक्षर-विन्यास द्वारा! 
जिसका क्षर अर्थात्‌ क्षय न हा उसे अक्षर कहते 
€] अक्षरावली बहुत काल तक बनी रहती dl” . 
इससे उसका ऐसा नाम हुआ । जितने षर |... 
सब, मुख से निकली हुई वाणी, या ध्वनि, i 
सूचक चिन्ह हें । तारबर्की में प्रत्यक ग्रक्षर े a? 
लिए एक एक चिन्ह नियत है । उन्हा चिं बे | | पर | 
याग से शब्द DT वाक्य बनते हैं | उसी तर्‌ ae 
मनुष्य के मुख से निकली gi ध्वनि के fae iut 
अक्षर हैं | इससे 
अक्षरों का नाम वर्ण भो है। संस्क्ृत-व्याक | चतुर 

मै वर्ण-शब्द का ही अधिक प्रयोग देख पड्ता | इस र 
वरी के कई अर्थ हैं। उनमें से एक मर्थ रहें | दे 
है। यथा शुक्ल वर्ण, कृष्ण वर्ण, पीत वर्ण ग्रादि | तर 
अक्षरों का नाम वर्ण क्‍यों हुआ ? लिपिक की | पुरात 
प्रादुर्भाव हाने के पहले लाग जिस वस्तु का B a 
दूसरों को कराना चाहते थे उसका वे pe परा 
देते थे। यदि उन्हे पेड़ लिखना a oe 
= थ | 

पेड़ का चित्र बना देते थे, यदि हा मनुष्य foe | चह 


त का, यदि "d त 
हाता था ता हाथो a ral 


£ 


तक था। वहां की इस ue. qi 
गई अनेक शिला-लिपियां यार pg व | 
dre पुस्तकालय मै eue CT योगे | निश्चि 


xd श्र fs 
लिपियां प्राचोन मन्दिरा और xum वी ठि 


तक पाई जातो हैं । जैसे जैसे इस त 


गा 
i gg at सिर का स्थूल आकार मात्र लिख देते। 
'६। | इस तरह अनेक वस्तुओं के चित्र, धीरे धीरे, 
ग्रहां तक बिगड़ गये कि उनके आकार से उनका 
जान | जान न होने लगा । यह वात चीन HIC जापान 
रौ | दो बर्णमाला से सिद्ध Eg इन देशों को aqd- 
प्रालायें भी वस्तु-चित्रण के आधार पर बनो 

Se et E । - 

Gl कुछ समय तक इस तरह को वर्णमाला से 
Rel काम चला । पर गुणवाचक शब्द Are विशेषण 
न, के | रखने में गड़वड़ होने लगा । लाल HTC काले 
Til ng को लाग लाल HIC काले रङ्ग से लिख देते | 
होते | ए विद्वान्‌ मरार मूर्ख aga का चित्र बनाने में 
SR | इहें सुभीता न हाता | क्रियाओं के रूप लिखने 
VW | मी उन्हें कठिनता का सामना करना पड़ता | 
we प्रयोज्य शब्दों को संख्या जव बढ़ गई तब 
क चतुर मनुष्यों ने सङ्केत रूपी वर्ण बनाये । यद्यपि 
1६|| स बात का कोई दृढ़ प्रमाण नहीं मिलता कि 
$ भी | [देश में भी कभी मिश्र Ate चीन की ऐसो 
दि | चित्ररूपिणी लिपि कां प्रचार था, तथापि कई 
14! पुरातत्व के पण्डितां का अनुमान है कि था जरूर | 
श इसके प्रमाण में वे देवनागरी अक्षरों--विशेष करके 
Fa "SX के समय वालो--का सादइय रोजमर्रा की 
is यवहारिक चीजों He मनुष्य के ग्रवयवों से 
x utt वे कहते हे कि रज्जु (रस्सी) का 
a ioe SUI] रहे; पाणि ( हाथ के पञ्चे ) का 
ales प है; ग्रार गतिसुचक Wi का चिन्ह ग है। 
a el से यह अनुमान होता है d भारतवासी 
PUN की रङ्ग बिरङ्गी चित्रलिपि से परिचित 
। ऐसी लिपि में रङ्ग काम आता था| इसीसे 


jq uu SUP ने अपने यहां लिपि के सङ्केत . 


(aft NX किये, तब उन्होंने उन wg imam 
गर उनके समुदाय का नाम वर्णमाला रक्खा। 
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"rer के प्रसिद्ध संस्कृतवेत्ता मोक्षमूलर 
साहव ने संस्कृत भाषा का इतिहास लिखा है | 
उसमे आपने इस विषय का बहुत विचार किया 
हे कि इस देश की देवनागरी qure: की सृष्टि 
कब हुई A उसे भारतवासी आयों ने कहां से 
पाया । आपको राय है कि यद्द वणावली प्राचीन 
सेमिटिक अक्षरों से निकली है। पर इस देश के 
पुरातत्वज्ञ पण्डितां के यह बात मान्य नहों है | 
देवनागरी वर्णमाला संसार की _ समस्त वर्ण- 
मालाओं से अधिक पूर्ण, अधिक नियमानुसारिणी 
र अधिक ge Èl मनुष्य का मुँह-- 
कण्ठ, तालू, मूर्धा, दाँत, ओंठ ्रोर जीभ आदि-- 
अवयवों में विभक्त है । जितने प्रकार की ध्वनियाँ 
मुं ह से निकलती हैं, उन सब को, देवनागरी वर्ण- 
माला के ग्राविष्कतांग्रों ने अपने अपने अवयव के 
अनुसार, यथानियम, वणेरूपी चिन्हो से बाँध 
सा दिया E इसीसे चाहे जैसी af मुँह से 
निकले, नागरी में वह तद्वत्‌ लिखो जा सकती है। 
इसी से इस वर्णमाला का इतना आदर है । इसीसे 
यह वर्णमाला संसार को Arc वर्णमालाओं में 
श्रेष्ठ है । जा गुण इसमें हे वह Me वर्णमालाग्रों 
में नहीं | अर्थात्‌ कण्ठस्वर के अनुसार जैसी 
इसके वणां की रचना हे, वैसी न सेमिटिक को है, 
न ग्रीक की हे, न न अरबी की है । इसीसे इस देशा 
के पण्डित पाश्चात्य पण्डिते को पूर्वोक्त उक्ति का 
प्रचारण-पूर्वेक खण्डन करते हें प्रोर कहते हैं कि 
हमारी वणेमाला एक मात्र हमारी सम्पत्ति है। 
उस पर किसी दूसरे का ग्रणु-रेण भर भी स्वत्व 
नहीं | यदि उस पर कोई किसी तरह का दावा 
करे ता वह झूठ । जनरल कनिंहाम आदि कई 
यारोपियन पण्डितां की भी ऐसो ही राय हे। 
देवनागरी वर्णमाला भारतवर्ष की सबसे 
पुरानी वर्णमाला है | ग्रायंभाषा-सम्बन्धिनी जितनी 
अन्य वर्णमालाये इस समय प्रचलित हैं, सब उसी 
से निकली हें। जिस समय उसकी उत्पत्ति हुई, 
उस समय उसका वह रूप नथा जिस रूप में 


~. 
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हम उसे इस समय ce——À . € | इस संसार मे कोई 
चीज स्थिर नहीं; सब में परिवर्तन हुआ करता 
€ | संसार geet परिवर्तन-शील È| waqa 
भाषा और वर्णमाला भी परिवर्तन के नियमों से 
खाली Well जिस तरह भाषा हमेशा बदला 
करती है, उसी तरह लिपि भी बदला करतो 
है। देवनागरी लिपि ने भी अपने जन्म से लेकर 
आज तक अनेक रूप धारण किये है | उसके क्रम- 
प्राप्त रूपान्तरों का चित्र एक दफा सरस्वती में 
QI चुका हे | प्रसगवश उसे हम फिर यहाँ पर 


aes _ सरस्वती 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


किया गया S E T बो í 
शब्द लिखकर उनका स्मरण दिलाया गय dw ik 
> समय ब्राह्मण-ग्रन्थ Ezag T 
TOU गये होते ता इस प्रकार nani im 
में ऋचाओं के आदि शब्द देकर LL 
द्या जाता । वेद्‌ का संहिता भाग भी he ॥ 
* लिपिबद्ध हो गया होगा | क्योंकि जे A 4 
लिखित आर विशेष रूप से प्रचलित नहीं र í 

उसके वाक्य दूसरे अन्थो में यथानियम aian) © 
किये जा सकते । फिर वेदों मे. जितनो पका T 


प्रकाशित करते हैं । 
वेदों का नाम है श्रुति सुन कर हो उनका 
ज्ञान पहले हाता था। इसीसे उनको श्रुति की 
संज्ञा मिली यदि वे लिपिबद्ध हाते ता, सम्भव 
है, उनका श्रुति-संशा न प्राप्त होतो । वेदों में 
लिपि या लिखने का जिकर नहा | इससे विद्वानों 
का अनुमान है कि वेद्‌-काल मे लिपि की उत्पत्ति 
न हुई थो। Ast का ज्ञान लोगो का सुन कर ही 
हाता था, लिखी हुई पुस्तक देख कर नहों। वेदे! 
के एक भाग का नाम है ब्राह्मण | वे गाथामय 
E! उनकी रचना गद्य में है। उनमें भी लिपि- 
सम्बन्धिनो काई बात प्रत्यक्ष रीति पर नहीं । पर 
उनके रचना-क्रम पर विचार करने से जान पड़ता 
हे कि ब्राह्मण-काल मे नागरी लिपि की उत्पत्ति 
हा चुकी थी । पुरातन साहित्य के ज्ञाता कहते हैं 
कि ईसा के आठ नो से वर्ष पहले ब्राह्मा-काल 
का आरम्भ हाता है। अर्थात्‌ हमारी वर्णमाला 
को उत्पन्न हुए काई २७०० वर्ष gu परन्तु माक्ष- 
मूलर आदि पाश्चात्य पण्डित इस बात का खण्डन 
करते हैं। वे कहते हैं कि लिख या तत्समानाथैक 
धातुओं से बने हुए कोई शब्द ब्राह्मणों में नहीं 
पाये जाते। अतएंच उस समय लिपि-सृष्टि का 
प्रादुर्भाव मानना अ्रसिद्ध 2) इस आपत्ति का 
उत्तर यह दिया जाता है ।. वेद्‌ के ब्राह्मण-भाग में 
जा गाथाय हैं, उनमें जगह जगह पर शति के 
हवाले हैं । प्रसद्ठानुकूल जिन श्रुतियां का उल्लेख 
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दुबारा ह, pd गिनतो शतपथ ब्राह्मण के qui 
काण्ड में है। यदि वेद उस समय लिखित न 
ते उनकी पंक्तियों की गिनतो कैसे हा सकता! 
ST, यदि, ब्राह्मण या संहिता में लिपि: बिपयइ 
कोई प्रमाण न भी पाया जाय ता क्या उससे x 
सिद्ध हा सकता है कि उस समय लिखते क 
कला उत्पन्न ही न इई थी? कोई भौ गा 
आविष्कार होने पर उसका प्रचार होते मेदे 
लगती है । सम्भव हे संहिताकाल ही मे fes 
की कला लोगों को मालूम IM हा, पर उहा 
वेदादि महत्वपूर्ण ग्रन्थों को लिखना न शुरू किग 
हा । उन्हें वे परम्परा की प्रथा के अनुसार gu 
हो याद करते रहे हों । जब तक किसी वात 
अस्तित्व के प्रतिकूल कोई प्रमाण न दिया जा 
तव तक अनुमान मात्र से उसके होते मे सबै 
करना अन्याय है | à 
मनुस्मृति, महाभारत ग्रार seran à 
"four धातु से बने हुए शब्द स्पष्ट रीति 5 2 
जाते हें. । परन्तु संस्कृतज्ञता में प्रसिद्धि Je 


5 


OF di AL oF 


HY JAH CY HOON «i 41 6; 


पश्चिमी Y [न्‌ उनके ग्रर्थ के सम्बन्ध मै भी तर 
बेतरह के कुतर्क करके यह सिद्ध कपन 
कि उनसे लिपि-कला का. अस्तित्व र्द q gi 
हाता | हम इन fagrat पर यह 
कि ये जान बूझ कर AA का 


S छागकर्मी | 9] 
हैं। पर यह बात अवश्य हे कि Nd "| a 


at ated 


ह दोष नहीं ० 
अनर्थ करतार 


पेसी agit कर बैठते हैं जिन 
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देश के वैदिक झार छोकिक AR . के पण्डितां 
के हँसी आती हे। सम्भव है, इस प्रकार का 
agaga पाश्चात्य पण्डितां की सूक्ष्मतर इष्टि 
Rc विशेषतर पण्डिताई का फल at | 


मजुस्मात के दसवें अध्याय का पहला स्छोक 
यह है-- - 
अधीयीरंस्त्रयो वर्णाः स्वकम्मस्था द्विजातयः | 
प्रब्रूयाद्‌ ब्राह्मणस्तेषां नेतरी इति निश्चयः ॥ 


अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्री We वेश्य-तीनों वरण 

वेद पढे, पर Vata fam ब्राह्मण | इसमें “अधी- 
यीरन” क्रिया का ay है अध्ययन करें । ओर 
अध्ययन, अध्यापन आदि शाब्दों से लिखो हुई 
पुस्तकों का ही पढ़ना पढ़ाना सूचित होता È | 
परन्तु मोक्षमूलर साहब इस WY को नहीं मानते। 
वे इस तरह के पदों का प्रथं करते हैं--ग्रधिगत 
करना, प्राप्त करना, या पाना अर्थात्‌ उनके मत 
में मनुस्मृति मे भो कहीं लिखने का जिकर नहं | 
मतलब यह कि उस समय तक भो लिखने की 
कला का प्रचार या प्रादुर्भाव इस देश में न न हुआ 
था | परन्तु साहब की दृष्टि एक cpm पर नहाँ 
गई । वह मनुस्मृति के आठव ग्रध्याय का १६८वां 
म्छोक हे । उसमें “faa शब्द स्पष्ट-रूप से 
आया है | देखिए 

बलाहूत्तं बळाद्रूत्तं बलाद्यचापि लेखितम्‌ | 

सर्वान्‌ बलकृतानथानकृतान्मनुरत्रवीत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ बलपूर्वक दी हुई, बलपूर्वक उपभोग 
की हुई, Mc बलपूर्वक लिखाई हुई चीज़ों का 
मनु न करने के बरावर मानते है | इस स्छोक में 
‘Slaa पद्‌ के आजाने से aga के जमाने 
में लिपिकला के अच्छो तरह प्रचार का बलवान्‌ 
प्रमाण विद्यमान हे | 


महाभारत में लिखा है-- 


वेदविक्रयिणश्चैव वेदानां चैव लेखकाः | 
वेदानां दूषकाश्चैव ते वै निरयगामिनः ॥ 
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जा लोग वेदों को बिक्री करते हैं, E E 
लेकर उन्हे पढ़ाते हु, वेदों का लिखते ई ३ 
को निन्दा करते हैं, वे सब नरकग BiU 
हे । -मोक्षमूलर साहब कहते हैं कि १ मी y fir 
“Sant” पद्‌ से लेखकों रह 
५ ` का श्र ता 
निकलता हे ; पर महाभारत के समय 
नहीं जाते थे।: 
S सह i = pee लिखने की na 
3 ,“कबारही ghi | 
$1 यदि उस समय किसोने वेदों के न feq [मय 
हाता àr उनके लिखने की मनाई क्यों होती । विचा 
जिस चीज का अस्तित्व ही नहा, उसके करने कात में 
कहां निषेध हाता हे? ढोग चारी करते हैं इहे व 
लिए पेनलकोड में चार के लिए दण्ड का विधात 
किया गया है। यदि कभी चारी हुई हो न होती| शड 
ता दण्ड का भय हो क्‍यों दिखाया जाता! झ | इर 
स्छोक में वेदविक्रय की Ar बात है, उससे दे |e! स 
अर्थे निकलते हैं। एक तो वेतन के रूप में कु e 
लेकर वेद पढ़ाना, दूसरा da लिखकर लिही |U सि 
हुई पुस्तक के बेचना। यदि दूसरा बर्थ नगै jAy 
ग्राह्य हा तो भी लेखकों के नरक में जाने का भा M "i 
दिखाना | इस बात के निर्विवाद सिद्ध कता | ३ 
हे कि लोगों ने वेद के लिखना जरूर शुरू किया |परी 
था | अन्यथा उनके लिए नरकगमन का * E 
दिखाने की कोई जरूरत dbi जब कोर a a 
बात निकलतो है तब उसके प्रचार में बहुधा = i à 
आती है। इस समय भी अनेक नई नई वा सक 
की तरफ लोगों को प्रवृत्ति है; ग्रार कुछ RUE बह 
भो लगे हैं । परन्तु उन बातों को 
GAS न करके पुरानी बातों के प 
विरेधध कर रहे हैं । इस उदाहरण से हम । दी [Rt 
कर सकते हैं कि जब पहले पहल लि 
उत्पत्ति gi anit, तब वेदों के समान पाई शिव 
गए ग्रन्थों के अपवित्र नहीं, तो 375 रा [i 


t से लिप 
Qc स्याही को सहायत vu 


PARRA RA, 


में वेद has 


- xo 


R 
B: 


क्षपातो p ; 


। बहुत सम्भव हे कि मनुस्मति और महा- 
M के बहुत पहले वणमाला को उत्पत्ति हुई 
| पर, नई आविष्कृति के कारण, लोगो के 
gua करने पर बहुत दिनों तक उसका प्रचार 
क्वा रहा हा | 

बावू रामदास सेन ने बंगला में ऐतिहासिक- 
qa नाम को एक पुस्तक तीन भागों मे लिखो 
१। उसमें आपने व्याकरण-प्रणता पाणिनि के 
gna आदि का भी विचार किया हे । आपका 
बिचार युक्तिसिद्ध ग्रौर प्रमाणपूर्ण È । आपके 
पत में पाणिनि का समय ईसवी सन के पाँच ळ्‌ 
ead पहले है। पर मोक्षमूलर साहब XT 
के समय में भी लिपिकला के उत्पन्न हाने 
भै शङ्का है । इस विषय पर आपने अपने संस्कृत 
के इतिहास, में बहुत कुछ शङ्का-समाधान किया 
है। साहब को सब USA की अवतारणा करने 
बी हम, इस छोटे से लेख मे, जरूरत नहीं समभते | 
॥ | fem दो पक स्थूल बातें कह कर ही साहब 
गै शङ्काओरों का समाधान करने को चेष्ठा करते 
U पाणिनोय व्याकरण के आरम्भ ही मे अइ उ ण 
गैर ae लू क्‌ आदि जो माहेश्वर सूत्र हें उनमें 
पारी वर्णमाला आगई है। यदि पाणिनि के समय 
समय में क्यों, उससे भी बहुत पहले--वणां 
| न C सृष्टि न हुईं होती तो उनका नाम इन सूत्रों में 
बा यो कर आता ? फिर एक वात और है | जब तक 
करते कोई भाषा Avot तरह लिखी नहीं जाती तब तक 
करों | पका व्याकरण नहों बनता | संस्कत व्याकरण 
1 क|" बहुत से नियम ऐसे हैं जे अगले quid 
ae PPT रखते हैं | व्यवधान ST अव्यवधान का 
गै उसमे अनेक जगह पर जिकर है। ये वाते 
[वी | भी सम्भव हाती हैं जब भाषा लिखित रूप में 
मगे | पेलित हा । पाणिनि ने 'ग्रन्थ' शब्द का भी 
qm |, पार उपयोग किया है । इससे भी उनके AAT 
ca | पि का हाना सिद्ध 21 क्योंकि ग्रथन करना 
होगे | prar वणो के बिना सम्भव नहा । ओर 
qi |. “का अर्थ वाक्यों या शब्दों का गूथना ही है । 
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ललित-विस्तर पक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । वह 
एक बोद्ध पण्डित का बनाया हुआ है। परलेक- 
वासो डाकुर राजेन्द्रछाल मित्र ने उसे, सम्पादन 
करक, छपवाया Zl डाकुर साहब ने उसकी AT 
भूमिका लिखो है वह बड़ी ही विद्वत्तापूण है । 
७६ ईसवी में इस पुस्तक का अनुवाद चीनी भाया 
में हुआ है। वावू चारुचन्द वन्द्योपाध्याय अपने 
एक लेख में इस पुस्तक का हवाला देकर लिखते 
हैं कि शाक्यसिंद ने विश्वामित्र नामक एक अ्रध्या- 
पक से लिखना सोखा था HTC अङ्ग, वङ्ग, मगध, 
द्राविड आदि देशों में प्रचलित कई प्रकार की 
लिपियां वे लिखते थे । इससे स्पष्ट है कि ईसा 
के कई सै वर्ष पहले लिखने की कला का प्रचार 
इस देशा में हा गया था, Be एकही नहा, किन्तु 
कई प्रकार की लिपियां प्रचलित हा गई था । 
हम यह लेख एक ऐसी जगह लिख रहे हैं जहां 
ललित-विस्तर ग्रप्राप्य È | इससे हम Tq चारु- 
चन्द्र चन्दो पाध्याय के दिये गये प्रमाण का खुद 
नहीं देख सके । परन्तु हमके बाबू साहब के 
कथन पर विश्वास है | हम उनके दिये हुये प्रमाण 
को WASH नहा समभते | 


हितोपदेश में है-“पञ्चतन्त्रात्तथान्यस्माद- 
ग्रन्थादाकृष्य लिख्यते ” | अर्थात्‌ पञ्चतन्त्र तथा 
और ग्रौर ग्रन्थों से भी विषयों का संग्रह करके 
यह पुस्तक लिखी जाती है । फारस के बादशाह 
नौदोरवां की आज्ञा से हितापदेश का अनुबाद 
५५० ईसवी में, फारसी भाषा में, हुआ है । Hau 
आज से काई १४०० qu पहले लिखने का प्रचार 
बहुत कुछ हा गया था। हितोपदेश से उद्धत 
किये गये पूर्वोक्त वाक्य में “ लिख्यते” पद इस 
को गवाही दे रहा हें । 


इन प्रमाणों से यह निर्विवाद हे कि हमारी 
देवनागरी लिपि यदि बहुत पुरानो नहँ तो 
२५०० वर्ष को पुरानो जरूर है | 3 


——— 
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जहांगीर के क का एक नमूना। 


M के बादशाहों में से किसी किसी 
E दे us ने En द्निचय्या भो लिखी cm 
dun नचा मुत NE 

q य बहुत प्रसिद्ध = । 
उनसे उनका ग्रौर उस जमानें का बहुत कुछ हाल 
मालूम होता है। इने दिनचय्याओं का अड़रेजो में 
अनुवाद भी हो गया है । इन्हें आत्म-चरित कहना 
चाहिए। इनमें से आज हम जहांगीर के आत्म- 
चरित का कुछ अंश नीचे प्रकाशित करते हैं । 

" परमपिता परमेश्वर की कृपा से, ८ जमादि- 
उस्सानी, १०१४ हिजरो, को आगरा में एक बजे 
मुझे, ३८ वर्ष को उमर में, राज-सिंहासन प्राप्त 
हुआ | आगरा से थोड़ी दूर पर एक गांव सिकरी 
है | वहां शोख सलोम नामक एक फकोर रहता 
था। उसोके आशोर्वाद से मेरा जन्म हुआ था। 
इसलिए मेरे पिता ने मेरा नाम सुल्तान सलीम 
रक्खा। परन्तु मैने अपने पिता को सुल्तान सलीम 
या महम्मद सलीम नाम से अपने को कभी 
पुकारते नहीं सुना । वे मुझे हमेशा “दोखो बाबा” 
कह कर पुकारते थे । 

“जब में बादशाह हुआ तब मैंने अपना नाम 
बदल डाला | मैने सोचा कि खुल्तान सलीम नाम 
रखने से रूम के सुल्तानें का ओर मेरा नाम प्रायः 
एक हा जायगा | इससे नाम में गड़बड़ हाने का 
डर है। बादशाहें का काम मुलक का लेना Are 
उस पर राज्य करना है | इस कारण मैने अपना 
नाम 'जहांगीर' tear | जिस समय मैं युवराज था, 

मैंने ज्योतिषियां के मुँह से सुन रक्खा था कि मेरे 
पिता के बाद नूरुद्दीन नाम का एक पुरुष बादशाह 
होगा | यह बात मुझे याद थो । इससे नूरुद्दीन 
शब्द का मेंने अपने नाम मै जेड़ दिया। waaa 
मेरा पूरा नाम हुआ “नूरुद्दीन जहांगोर' | 

“ तरत पर बैठते at aa साचा कि सम्भव है 
मेरे न्यायाधीश प्रजा- का उचित न्याय न करें; 
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~ SRR ARG v w a 
उनके मुक॒दमों की उचित जांच न कर | 
शिकायतों का न सुनेँ | इससे da REN gi 

EN f xj : 


| da 


कि सोने को एक जूझीर बाहर से fs के 
a जाय | यदि किसीको मेरे ग्रा! 
न्याय हुओं हा, ता बह उस aC केप: 
को ais | जज्ञोर चार मन की ed के छ| aa 3 
Pn [र उपे 

कई घण्टे oq रहें | वे किले के भीतर रहै ह 
जञ्जोर का दूसरा छार बाहर | उसो छोर & d 
कर लाग सुभसे मिलने की इच्छा जाहिर क) पे 
मने बारह नियम बनाये ग्रौर हुक्म दिए कभी 
कि उनका अक्षरशः प्रतिपालन मेरी सत्तततभरकरते 
etl वे नियम ये E— सिर्फ 
(१) “जिन लोगो के पास जागीरे हैं, rafa 
अपने फायदे के लिए लोगो को आमदनी पर करता हो ज 
लिया है। यह कर अब न लिया जाय | gam ( 
के ग्रार भो जितने कर थे, सब मैंने माफ़ कर हि| परः 
(२) “बहुत से रास्ते ऐसे हैं जिन पर थे ( 

[र डाकेजनो रोज हुआ करती है। कुछ W| ताक 
ऐसे हैं जिनसे बस्ती बहुत दूर है। मेंने gm ति | म 
कि पेसे रास्तों के पाख अच्छी west सराय Hbi: 
मसजिदें बनाई जायँ; कुवे खुदवाये जागं | तरह 
जहां गाँव न हौं वहां गाँव आबाद करके amit देकर 
खेत MU बाग वरह के लिए जमीन दो जय. ( 
(3) “मेरे राज्य में चाहै मुसलमान मरे Jes 

T उत्तरा धिका tea; 
काफिर, उसकी जायदाद उसके उत्तर व 


"IR ३ | 


पाँच 
fat 


को fas) इसमें कोई अफसर a pe : E 
RC न करे IT क्ति 
द्स्तंदाज़ी न करे | यदि ud व्य E 


उत्तराधिकारी न हो, तो योग्य ग्रादमिया eae 
कमिटी बना दी जाय | वह उस जायदाद के ' |, 


ता! | भोर ६ 
भाल करै rc मुसलमानी EE E i 
उसे काम में लावे -मसजिद i e र A 


z£ Gi Jot को मरम्मत करा N 


से अब त पती 
ब पिया र N 


Re कुवे GTA | ae 
( Y ) “मेने १४ qd "को SH 
अर्थात्‌ ३८. वषं की उमर d 


EG m ग Chennai and eGangotri ३९९ 
| (१०) “हर हफ़्ते का पहला दिन विशेष दिन 
: : i र्‌ समभा जाय | अपने पिता को तरह मैंने भी हुक्न 
शक राई कर दी ।.चढ्ती जवानी में में नदो का यहाँ दिया है कि हर साल मेरे जन्म दिन (१८ रबि- 
पि | तक गुलाम था कि वीस बीस प्याला शराब मै उल-अवल) से कुळ दिन तक किसी तरह की हिंसा 
Wb ऐन पीता था | कुछ दिन वाद मुझे होश हुआ । न की जाय, अर्थात्‌ कोई जीव-जन्तु न मारे जाये । 
एक छ| व मैं अपनी इस आद्त को छोड़ने की कोशिश बृदस्पति का में aga पर बैठा g और रविवार 
( सपे | करने लगा । सात वर्ष की कोशिश से. बीस से मेरे पिता का जन्म दिन है । इस कारण हर हफ़्ते 
[der छ प्याले तक शराब पीना मैने कम कर बृहस्पति ओर रविवार को बलिदान का मैंने 
Mahl दिया । मैने धीरे धीरे शराब पीने के समय में निषेध कर दिया । % 1 
t fat फेरफार किया। कभी दिन में, कभी रात में, (११) “मैंने gaa दिया कि मेरे पिता के समयं 
दि| कभी शाम को में पीने लगा.। इस तरह करते के जितने अधिकारी, जागीरदार और मनसबदार 
'तनत करते जव मेरी उम्र ३० वर्ष को हुई तब में हैं, सब अपनी अपनी जगह पर बने रहेंगे । उनका 
fam रात को शराब पोने लगा । अब में fam काम देखकर कुछ दिन वाद्‌ मैंने उनकी तरक्की 
| [सलिए पीता हूं जिसमें जे कुछ में a हजुम कर दो । ग्रहदी लोगों की deme मैंने १० से 
करला|हो जाय और भूख अच्छो तरह लगै | १५ रुपये कर दी और घर के नौकर चाकरं 
We (५) “कोई आदमी किसो दूसरे के घर मे को १० से १२। पिता के महल में जा स्त्रियां हैं, 
र दि gaat न रहे, और न उसे बह बेदखल करखके। उनके नोकर चाकरों को तनख़ाह भी मैंने बढ़ा 
ca] (६) “चाहे कोई जैसा अपराध करै, उसके दी। पिता के समय में सैयद मीरन नामक एक 
p रास ताक कान न काटे जायें, या ओर इसी तरह की उदच्चवंशीय मनुष्य एक धर्म्मसम्बन्धीय पद्‌ परं 
न| gore वाली सजा उसे न दी जाय। मैंने खुद नियत था। मैंने उसे हुक्न दिया कि जा लोग 
य धमो ईश्वर के साक्षी करके क़सम खाई है कि इस दीन दुखिया भोर दयापात्र हैं उनके वह हर रोज 
| तरह को नाक-कान, हाथ, इत्यादि काटने की सज़ा मेरे पाख लाया करै | 


ह| देकर मैं किसी अपराधी का शासन न करू गा | (१२) “जञा लोग बहुत दिन से किले और 
mi (8) “खालसा जमीन के. अधिकारी ग्रोर जेल में क़ैद थे उनको मैंने छाड दिया है। | 
रै ब! भमौदार वगैरह, प्रजा को उसकी जमीन से . `“ तख्त पर बैठने के बाद, एक अच्छे दिन, 


t Rae करके, उसे अपने फायदे के लिए, जात सोने, चाँदी ग्रार तांबे के सिक्के जारी किये जाने 
aah बोन सकेंगे |. कया ` का मैने gaa दिया | हर धातु के हर सिक्के का 
(9 (€) “हर एक परगने में जितने जमीदार या मैंने जुदा जुदा नाम रक्खा। हर सिक्के के एक तरफ 
uP शेल्सा जमी न: को मालगुजारो वसूल करनेवाले हैं, अपने नाम से, Me दूसरे तरफ ढाले जाने की 
i | पते इलाक़े मे किसी आदमी से विवाह या तारीख़ से, सम्बन्ध रखनेवाला एक एक पद्य मैने 
मुक्त | गैर कोई सम्बन्ध, बिना मेरे हुन, न कर सकेंगे। मुद्रित कराया । तख्त पर मेरे बैठने की तारीख 
: ; (९ ) “मैंने gaa दिया हे कि जितने बड़े.बड़े का कई ग्रादमियों ने पद्य में वर्णन करने की चेष्टा 
ता रहर हैं, उनमें शफाखाने खोले जायं ग्रेर अच्छे की। सबके पद्य Ha देखे 1 उनमें से अपने 
a “बैद्य या हकोम रखकर रोगियों की दवा पुस्तकालय भोर चित्रशाला के अध्यक्ष मकतूब खां 
(है! परे का बन्दोबस्त किया जाय। इस काम में जा का बनाया gat पद्य मुझे अधिक पसन्द गाया | 
i jn {~ हे बह, शाही. मालगुजारी से दियाजाय |. 000020 ` 
् z 5 — s 
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वानस्पतिक सज्ञानता । 


Sf 9१ इन हरे भरे वृक्षों का, जिनके 
[ems te विरले वर्ण आँखों का 
आनन्दित करते हें, जिनके 
||) उमघुर सारभ से संसार 
AC R मोहित हेः जाता है, ईश्वर ने 
i _ वैशक्तियां ्रोर गुणनहौं द्यि 
€ जा अधम से भी अधम पशुओं में पाये जाते हैं ? 
इस प्रश्न के उत्तर में दे! विरुद्ध सिद्धान्त माने जाते 
& | एक के Agere वृक्षो मै प्राण हे, ज्ञान हे, और 
मनुष्यों की सी चेतनता है। दूसरे के अनुसार उनमें 
चेतनता आदि कुछ भी नह है | 
. पुराने समय के लोग प्रायः पहले सिद्धान्त का 
श्रधिक मानते थे । पुराणों के अनुसार मङुष्यात्मा 
बुक्षयानि को भी प्राप्त हा सकती है। ऋणिया 
HW हुआ ता महाजन उसकी छाती चीर कर 
अपनो TS फेलावेगा | कई पातक ऐसे हें जिनका 
करनेवाला वक्षविशेष का जीवन प्राप्त करेगा। 
यूनान देश में भो यही सिद्धान्त माना जाता था | 
इंस्पीडाक्लीजू (Empedocles) के मताउुसार qu 
में श्रेष्ठ द्रजे का ज्ञान है। एग्रीजेण्टम (Apre 
gentum) के. मतानुयायी मानते थे कि. (maud- 
rake) तम्बाकू की जातिवाले एक प्रकार के 
FA में पूर्ण ज्ञान हाता है। छोटा सा भी घाव 
AUT पर यह वृक्ष राता है--कराहता È । इस 
ADD पत्तियां आदि का एकत्र करनेवाले बड़ी 
सावधानी से इसके पास जाते थे। जादू Ate 
टाना भी उन्हें करना पड़ता था, जिससे इस वृक्ष 
का कराहना उनपर कुछ बुरा प्रभाव न डाल सके. 
अत्तेक तरह के टोटके इस वृक्ष के असर से बचने के 
लिये किये जाते थे । वृक्ष के आसपास तलवार 
.की, नाक से तीन लकोरें की जाती था । परन्तु 
मुंह पूर्व ही की ओर रहता था। साथ ही एक 
आदमी इस वृक्ष के. चारा ओर नाचता arc 
मन्त्रोच्चारण करता रहता All तब वृक्ष में हाथ 
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लगाया जाता था। ऐसेहो ऐसे eal J^ 
वृक्ष काटा जाता था | "पीर (d 
मण्डागारा ( mandragora ) 3 i | qu 
पुराने समय HW बड़ा प्रसिद्ध था। " à | aa 
यह चक्ष सूली ही के खान में उगता दा 
हुओं के शारीर से बनी हुई खाद्‌ इसका 
करती थी । पुराने लागों का विश्वास था प्र 
इसके काट कर कोई कुशल से नहाँ ad & gm 
इसलिए इस वृक्ष का उखाड़ने के लिये भी = n 
प्रकार की तरकीव करनी पड़ती थो | एक सह 
तरकीब यह थो कि एक कुत्ते के ढोग वृक्ष की 
जड़ से बांध देते थे। फिर वे वृक्ष का उसाज्ञे fena 
थे i खयाल था कि सारी आफूत कुत्ते के सिर B 
आवेगो रौर उखाडुनेवाला साफ़ बच जायग॥| ei 
उस समय के जादूगर लोग इस वृक्ष को का (Cer 
छांट कर आदमो के पुतले के रूप में ले ग्रा | ane 
थे। फिर वे उससे जादू का काम लेते )।| ग्रात्म 
उन लोगों का विश्वास था कि यह वृक्ष एह | ग्राज 
मनुष्य के रूप का हाता हे । फिर बह बृक्षसप। | जगल 
परिणत हो जाता हे । कदाचित्‌ इसी विश्वास) |. ५ 
कारण इस वृक्ष का नाम अंथोपे मो फेस (te | बड़ी 
pomorphos) [Gr. Anthropos, man a स्तुति 
morphe, form] पड़गया et! यूनानी ami Tat 
अंथोपास मनुष्य के। कहते हैं ग्रार मोफ ६ 
अर्थ ag है। इससे इस नाम का TÀ Ma 
आदमो की शक्क। ग्रीस की पुरानी m | pa 
की पुस्तकों में इस वृक्ष के चित्र भी दिये हंद. Ks 
उनमें पत्ते आदि तो साधारण ae ies 
परन्तु जड़ को सूरत ager या खी की रय P 
ऐसे सिद्धान्तो का माननेवाले इस स 
MOM ब (Adanson , 
पाये जाते हें । एडन्सन साहब (८ í 


ud 


T 
ata 


a fi 


यह आत्मा विभाजित भी हे! सक दूसरी 
एक वृक्ष की शाखा (कलम) ee fat | बचा, 
लगाने से जम जाती है । इसीसे 7 wt! भि 


xut कि एक qu में कई A 


ह 


m | (ली प्रकार आजकल के ग्रैर भी कई तत्ववेत्ता 
: qui ü ज्ञान-आर ऊचे दरजे का ज्ञान-हेना 
UN : हैं। जर्मनो के एक तत्ववेत्ता यहां तक 
th | बह गये हैं कि आपने वानस्पतिक मनोविज्ञान की 
। झे | gia तक डाल दो है। 
me | पुराने वृक्षों को भयावनी सूरत से डरकर पुराने 
वाहि ana के लोग उनकी पूजा करने लगे थे। उनका 
किता। | विश्वास था कि उनके तनों में मनुष्यों की आँख 
[नाश | से छिपे हुए देवी देवता वास करते हैं | पुराने 
सहर | वृक्ष का भयावना GIST उनके चित्तों मै धार्मिक 
aM भय का सञ्चार करता था। इस समय भी ऐसे 
aat ने मनुष्यजाति का पिण्ड नहीं छाड़ा 
क सि! है। जापान की किम्वदन्तियां में कहा जाता है कि 
यगा| कई शताब्दियां के पुराने देवदार नामक वृक्ष 
। का | (Cedar) के काटने से वृक्ष में से खून टपकने 
ग्रा) | हगता है। इनमें मनुष्य ग्रोर देवताओं की भांति 
ते थे। | mart E कदाचित्‌ इन्हों विश्वासो के कारण 
[ पह | ग्राजकल भी जापान का लकड्हारा रात को 
(NU जङ्गल पार करते हुए बहुत डरता है । 
बास; |. भारतवर्ष में भी बरगद, नीम ग्रोर पोपल की 
he | बढी महिमा है । इनकी पूजा होती है मरार इनको 
। ॥ | सुति के शयोक पढ़े जाते हैं । देवी देवता ग्रौर भूत 


b पतों का घर भी इन पर माना जाता है | 
फे 


7९ | पाहिए। बस, यही इस दूसरे सिद्धान्त का सार है। 
'| काटे फ्रांस का एक प्रसिद्ध तत्ववेत्ता èma है | 
उसके मतानुसार age के ग्रतिरिक्त अन्य qup 
TOR समान Eq उनमें आत्मा नहीं; आत्मा का 
हे भी नहीं ; इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न HTC 
| गादि कुछ भी नहीं हें । डेकार्ट के इस सिद्धान्त 
। माननेवाले भो बहुत हें । gaa (Hales) 
DS पदार्थवादियां (naturalists) के मता- 
P SR वृक्ष, प्राकृतिक नियमों के आधीन घड़ी 
j is o ZEAR 
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परन्तु आज कल वैज्ञानिक संसार में इन दोनों 


में से एक भी सिद्धान्त नहीं माना जाता। वानस्पतिक 
जीवन न ता केवळ एक साधारण भातिक रासाय- 
निक आभास (phenomenon) & और नमनुष्यादि 
को तरह उसमें मानसिक शक्ति हो है। हां, यह 
सत्य हे कि वृक्षों में भी वहो प्राणधारक शक्ति 
(vital force) है St irc सब जीवों में पाई जाती 
€ | जब यह शक्ति जाती रहती है, तब वृक्ष भी 
मर जाता Eq फिर He काई उपाय उसे बचा 
नहों सकता | 

विशट आदि तत्ववेत्तात्रो के मतानुसार पौधों 
में भी वही संचालिनी शक्ति रौर संज्ञानता है जा 
अनेक जानवरों में पाई जाती हे । 

बहुत से प्रयोगों के द्वारा यह प्रमाणित Br 
चुका है कि पौधों को सज्ञानता मानवी चेतनता 
के समान हे। gA से वे मर सकते हैं Gc 
तम्बाकू को जातिवाले faat (narcotic poisons) 
के प्रयाग से वे ज्ञानशून्य, लकवे से सताये हुये 
मनुष्य की तरह संचालनशक्तिविहोन, हो जाते 
हे, रौर मनुष्य हो की तरह वे निर्जीव भी हो जाते 
© | कुछ विशेष जाति के पौधा पर अफीम छिड़कने 
पर वे सा भी जाते हैं। कई पण्डितों ने प्रयाग 
द्वारा जाना है कि afaa एसिड (Prussic Acid) 
नामक एक प्रकार का तेजाब उतनो ही शीघ्रता 
से पा थे के शरीर मै विष फैला देता है जितनो 
शीघ्रता से वह जानवरों का शरीर विषाक्त कर 
देता है। gi मुई हाथ लगाते ही सिकुड़ जाती 
है। वानस्पतिक तन्तु आप से ग्राप संकुचित हो 
जाते हँ । लेट्टस नामक पौधे (Lettuce) की 
पत्तियां को नाक जरा छू दीजिये । आपसे आप 
उसके रस के दो चार बूं द बाहर निकल पडे गे। 

हंमारी समक यह रही है कि प्रयत्न आदि 
गुण केवल जानवरों ही में पाये जाते हैं। इधर 
उधर चलना फिरना A हाथ पैर हिलानां केवल 
जानवरों ही का काम है। यही कारण है कि 
वानस्पतिक.कांयो की ACH हमारा ध्यान नहीं 


— Ó 


m o e तोही 


गया है | पर यदि हम ध्यान देकर देख ते पोर्धों 
की कार्यकुशलता पर हमे बड़ा आश्रय हा। बहुधा 
पौधों का वानस्पतिक प्रयत्न जानवरों के प्रयत्न 
से कहां बढ़कर पाया जाता है । गर्मी के मोसम 
मे तीसरे पहर किसी ग्रोनहाउस (सब्जाघर) मे 
जाइये जहां कैकटस प्रैंडीफ्लोरस नामक अमेरिका 
का फूल (Cactus grandiflorus) अपनी लम्बी 
लम्बी टहनियां का जाल बनाये हुये फैला RTI 
इन टहनियों प्रर कहीं कहां छाटी छाटी नुकीली 
गांठे आप देखियेगा | इनके सिवा और कोई अद्भत 
बात आपके उस समय नहीं देख पड़ेगी। पर 
जरा ठहर जाइये | काई साढ़े आठ बजने दीजिये। 
फिर देखिये कि क्या होता है। जव चारों तरफ 
छुनसान हागया, तब उसकी हर एक गांठ सुन्दर 
पुष्परूप में परिणत होगई । हर एक पुष्प की 
असंख्य श्वेत A पीत पखुरियां खिल गई'। 
उसका मुकुट, जिसमें कम से कम कोई पाँच सौ 
अति सुक्ष्म तन्तु हाते हे, अपने केन्द्र के चारों तरफ 
लहराने लगा । प्रत्येक फूल अति मधुर सारभ 
निस्लारित करने लगा। उससे सारा सब्जाघर 
सुगन्धित हा उठा । परन्तु यह जीवन का आति- 
qa केवल क्षणिक हे | दो इञ्च के घेरेवाली गांठ 
एक फुट व्यासवाले पुष्प मे परिणत हो गई सही | 
परन्तु जैसे यह पौष्प संसार का विचित्राभास कई 
मिनटों & आविभूत gun वैसे ही कुछ ही देर 
aig. Fe लोप भो हे! गया | आधीरात के लगभग 
इस चमकीले HTC सैरभशाली फूल का प्रत्येक 
भाग PRA लगता है ग्रेर झटपट नष्ट हा जाता. 
है । किस जानवर में इतनी अधिक, पर क्षणभङ्गर, 
शक्ति है? इस सुन्दर फूल ने इतनी देर के su 
जीवनकाल में जा कुछ कर दिखाया, उतना कीड़े 
TIS से साळ भर में भी सम्पादित हे। सकने 
erað . zm | 
. छुईमुई जातिवाले get में जितनो सशानता 
Ar चेतनता पाई जाती है, उतनी भ्रोरों मे नहीं। 
इसके. किसी एक नन्हे से पत्ते का छू दीजिये। , 
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यस, सब पत्ते बन्द हा जायँगे। Rl. >$ ` 
y फर wi 
एक एक करके पृथिवी at ओर SR शाह ] हत 


> EN झु जज qu E c 
ऐसा माळूम ERU, माने ÙI के ऊ : Hs 


Le ~~ q पर Ry 
गिरी हा । सारा Arar नई वधू की "S d 
जायगा । मानो नवागन्तुक के ग्रागे वह ma 
हा । इसीलिए ऐसे Wt का नाम guns 1 gi 
र 


लाजवन्ती रक्खा गया हे | 

यदि हम छुईमुई के पा घे की एक ही पत्ती पर è 
एक बूँद तेजाब डाल दें ता सारा पाधा संकुचित | 5 
BT जायगा | यदि उसकी एक ही पत्ती को तपाई | 1 
ते उसकी सारी शाखाये Are पत्तियां झुक जायेंगी। 7 
आदमी की तरह माने सारा पैधा अपने दूर ते e 
भी दूर अवयव का दुःख अचुभव करता हो जैसे a | 
अंगुली के पार से कटा लगने से मनुष्य का समस E 
रारीर उछल पड़ता हे, वैसे हो इस पधे की एइ 
पत्ती में अपरिचित आघात या स्पश होने से सा! 
पाधा कँप उठता हे । इस पै।धे मे इतनी सञ्चागा | पराई 
है, जितनो बहुत जानवरों में भी नहीं पाई जाती। 
अमेरिका के उष्ण देश के मेदानों में जाते हुए एक 
यात्री ने देखा कि उसके घोड़े की टाप की mated 
पर सारे gigi के rp सिकुड़ गये। माने डर 
वे भयभीत हे गये हों सूर्यं की पक किरण प्रथग 
आकाशस्थित एक छोटे से मेघखण्ड की छाया, ॥ 
पैधें में बड़ा परिवर्तन उत्पन्न कर देती है। | 
इन तजरुबां से मालूम होता है 11 बार 


ग्रेर पशुशरीर को बनावट एक सी है! i 
वृक्षशरीर में पशुशरीर को भांति तन्तुजाल ( ME 
vous system) है या नहीं, यह प्रश्न a | 
सन्द्ग्ध है । यदि मान ले कि इनमे त* 
ता अच्छी से अच्छी .खुदेबीन द्वारा देखने ष 
जानवरों की नसों के सदश कोई वस्तु 
में दिखलाई नहाँ देती | A 
ale वृक्षशरीर में तन्तुजाल हो , ale m 
परन्तु इसमें किसीको सन्देह, नहीं E. dab c 
पैधे में मनुष्य के agate के सदश * 


D ZA m a 
अवयव nara है । इस dnd पर ति 


ibo 
it 


Ty 
at a 


ती पर 
कुचित 
qu 
यँगो। 
Kd 
। जैसे 
समस्त 
गी एक 
सार! 
शातता 
ci 
ए एक्‌ 
[जुही 
ata 
प्रथमा 
I, Vi 


att 


1 
Net 


al 
ae 
at 


शरीर 


ae 


HE ee ND 


A 


m | gat, उसका अफोम के प्रयोग से सो जाना 


age के आघात से मर जाना, इत्यादि बातें 


| qat सिद्धान्त का पुष्ट करते हे । 


सबसे अधिक अचम्मै की वात ते यह हे कि 
qiu का पाधा मनुष्यों की तरह अवस्था के अन- 
पार काम करना भा जानता ह | जब धूप लगती 
दै तव-हम छाया में खड़े होते E जव पानी वर- 
सता हे तव हम घर के भीतर घुस रहते ह। इसी 
तरह यह पाधा भी, जिस समय जो आवश्यक 
होता है, करता है पक महाशय. इस पोधे का 
ग्रपनी गाड़ी में रख लेचले | जब गाड़ी चलने लगी 


4a ता मानो उसकी गड़गड़ाहट के डर से Fray 


सिकुड़ गया । पर थोड़ी देर वाद यह समझ कर 
कि वह गड्गडाहट कुछ हानिकर नहाँ हे, वह 
फिर अपनी प्रकृतावस्था में हो गया। परन्तु फिर 
जब गाड़ी ठहर गई, तव पोधा सिकुड गया, f 
थोड़ी देर तक सिकुडा ही रहा | माने उसे गड- 
गडाहट के एकाएक बन्द हो जाने से कछ भय की 
ग्राशङ्का हुई EDO 


बहुत से पाधे जीवनाचित सामग्री के संग्रह 
करने के लिए बड़े अद्भुत अद्भुत काम रते हैं । 
GUUS tee मेरिया (Lathrza squamar ia) नाम 
का एक पाधा होता हे । यह साधारण तार पर 
पेचया छ इञ्च की उ चाई तक उगता है पक 
बार यह पधा एक खानि के तल में जम गया | पर 
पानि के भीतर प्रकाश ate स्वच्छ वायु कहां ? 
(सलिए इसके खानि के म॑ ह के ऊपर तक वढ़ना 
Wl १२० फीट ऊंचा उठकर इसने सूर्य के 
पकाश Be खुळे मैदान को स्वच्छ वायु का 

ग्रानन्द लिया? 
सुर्यनारायण दीक्षित | 


` दि qmd ( The Universe) नामक पुस्तक 
आधार "Y लिखित.। 


सरस्वतो 
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: स्वती की किसी संख्या में हमने 


कानपुर से निकलनेवाळे उद के 
मासिक पत्र “जमाना” का उछल ख 
किया है । उसकी “जालाई” की 
संख्या में उसके विद्वान सम्पादक 
ने कई “इलमी ze” दिये हैँ। उनमें आप एक जगह 
कहते हे कि “जस्टिस सारधाचरन साहब जज 
कलकत्ता हाई कार्ट की तमाम Hon के लिए एक 
रस्मुर्खत कायम होने की तजवीज कामयाब होते 
नजर नहा आती” | आपकी राय है कि Ar लिपि 
देवनागरी लिपि से कुछ भी समता रखती हे, उसो 
के लिए नागरी लिपि का प्रयाग लाभकारी होगा | 
अरबी, फारो, उदू, तामील, तिलैगू He कनारी 
इत्यादि भाषाय यदि नागरी लिपि में लिखी जायँगी 
ता वे “अपनी असलियत से बहुत दूर जा पडे गो”। 
क्या? “पक जवान का SHA अपने असली इमला 
के ANAC व तवद्दल से अपने असली मानी अदा 
करने से कासिर हो जाता हे” | काई उदाहरण 
दीजिए | “इसरार | इस ue मे साद भी हे 
्रोर सीन भी | मानी दोनें के ग्रलग अलग हें । 
जिसका देश हिन्दुस्तान हे ग्रार जिसने हिन्दू-कुल 
में जन्म लिया हे, उसके मुं ह से ऐसी राय निकलना 
बड़े anata Hm बड़े राश्चयं की वांत है । देव- 
नांगरी लिपि मं लिखीजानेवाली हिन्दो भाषा का 
“जुमाना” का इतना भी ज्ञान re t कि वह अपने पडि- 
टर का नाम तक ठीक ठीक लिख सकता | “जमाना” 
के टाइटिल पेज पर लिखा है--“मुर त्तवे दयानरायन 
निगम बी० uo "| परन्तु हम लोगों के घर की बेपढ़ी 
स्त्रियां ax बच्चे तक यदि “नारायण” नहीं ता 
“नारायन” जरूर कहते हैं। “जमाना” को “जा लाई” 
की संख्या में एक जगह कायस्थ-पाठशाला का 
इसा “कायस्त पाटशाला” लिखा गया है। अतएव 
जा “जमाना ” अपने एडिटर का, देवनागरी लिपि 
के अनुसार, नाम तक शुद्ध शुद्ध लिखना नहों 
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जानता; जा “जमाना” कायख-सस्पादित होकर 
भी कायस्य को “कायस्त” लिखता है; जा “जमाना 
सारदाचरण (शारदाचरया न सहो) पेसे प्रसिद्ध 
हिन्दू. नाम का “सारधाचरन” लिखता हे,--उसे 
देवनागरी लिपि, या हिन्दी भाषा की योग्यता अथवा 
- अयोग्यता, के विषय में राय देने का क्या मजाज ? 
जिसे देवनागरी में शुद्ध शुद्ध शब्दज्ञान तक भी न 
हो, वह यदि कहने लगे कि इस लिपि में “कायस्थ” 
या कायस्थकुलमूचक “कुलश्रेष्ठ” शब्द ठीक ठीक 
लिखे ही नहीं जा सकते, ता उसके लिए यह कितने 
बड़े साहस का काम होगा | 
“जमाना” से हमारी प्रार्थना है कि आपके 
“Hee” के नम्बर में “इसरार” के सरश are 
कितने शब्द आये हैं जा हिन्दी में ठोक ठीक wel 
लिखे जा सकते । अथवा इसे जाने दीजिए, आप 
ऐसे शब्दों की पक सूची छाप दीजिए जिसमें 
माननीय सारदाचरण उनके नागरी में लिखने को 
कोई ऐसी युक्ति निकाले जिसमें वे “अपने असली 
मानी ग्रदा करने से कासिर न हे जायें” p Arc 
यदि वे, या उनके पक्ष के समर्थक, काई ऐसी 
युक्ति निकाल द ता क्या आप अपने फारसी-लिपि 
के पक्षपात का छाड्ने की कृपा करेंगे? “इसरार” 
नागरो मे ठोक ठीक न लिखा जायगा, इससे आप 
नागरी लिपि को उदू लिखने के लायक ही agi 
समभते.। . पर जिस फारसी लिपि मै आप लिखे 
जाते हैं, उसमे आपके एडिटर साहब का नाम जा 
ठोक ठीक नहीं लिखा जा सकता, उसका भी अ्रापने 
कभी खयाल किया है ? नहीं किया, ता अब कृपा 
करके की जिए, Me “नारायण” के ण के फारसी 
लिपि में लिखने को कोई तजवीज निकालिए। ठीक 
शब्द “ नारायण” हे “ नरायन” नहीं । क्यों आप 
हिन्दू नामों की. दुर्दशा करते हैं ? 
इसरार” का इमा उद्‌ HORT तरह का है। 


. इसीलिए वह दो मानी देता है । नागरो.मे उसका 


इसा ठीक न लिखा जायगा |. क्योंकि उसमें फारसी 
के..“स्वाद? का समकक्ष .काई चर्ण ही quid 


` माहवार रिसाला,है जा बंगला, 
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इसीलिए नागरी लिपि UE लिखने के लि ) 
| 


ठहरी । पर हम कहते E कि जिस अग fe 
वर्ताव आधी दुनिया में हाता Paca a a 
चलता है ? उसमें इयर ( Mar ), (iy (इ 
पाण्ड ( Pound ) आदि शब्दों के दो । वा 
ग्रेर भी अधिक मानी हैं। उनका Ta | दोन 


ईसा भी und. | ar 
उच्चारण भी पक। तिल oe भी गरज à 


जहां जैसा माका हाता है, वहां उनके वैसेहो x 
समक लत हं । शायद उदू वालों किसी à 
बुद्धि इतनी तेजू नहों | इसीसे नागरी foh से वाः 
इतनी प्रतिकूलता | log 
_ हम, देर के लिए, माने लेते हैं कि | ॥) 
नागरी में “इसरार” Fara शब्दों के लिखने की Y 
शक्ति नहीं | यदि उसके इतने ही पेव के कारण 
“जुमाना” उसे त्याज्य समभता हो, ते हमारा | गये! 
विनय है कि वह थोड़ा सा स्वार्थ-त्याग (Salt | देख 
sacrifice ) करना भी सीखै। यदि थोड़ी सो UU 
तकलीफ उठाने से नागरी लिपि का देश aed | पारि 
प्रचार हो सकता हा तो वह कृपा करके उसे UA 
उठाये; देशहित की तरफ अधिक ध्यान दे; wet | छि 
तकलीफ की तरफ़ कम | थोड़ा छोड़ने से यदि 
अधिक मिलने की आशा हे तो थोड़े के fe 
इसरार करना बुद्धिमान का काम नहीं । फारसी 
लिपि मसलमानेां को जारी की हुई है। यदि देव | 
गरी से हे।नेवाले लाभ को तरफ़ ध्यातन दैक ब्‌ 
दुराग्रहवश मुसल्मान उसे न छोडे तो न atl ud 
हन्दू क्यों न छाडे ? यदि “इसरार T उस [रि 
साथी और ऐसे ही शब्द देवनागरी में लि, | Hy 


री 79 |उसक 
a ते उन्हें न लिखिए | gaa 
oe E फिर ऐसी तथा 


तरह सोखिये; कुछ कष्ट उठाइए; ~ 
gate करने को आपका जी हीन 6 AN 
आप इसरार के भी ठीक ठीक लिख सरक ,& tm 

इसी विषय के एक नोट मे peris 
एडिटर साहब लिखते E— Ram A 


तामिल! 


वगेरह बगैरह at जूबानों का, Zl 


j | 
J ग्रा 
वाहे, 
मानी 
गी को 
पि से 


ताम THR का | 


बाल्मीकि-रामायण और वौटू मत | 


(Se व्मोकोय रामायण के ग्रयाध्याकाण्ड 
| ¢ वा () के tec खगं में जावालि मुनि ने 
नेकी १००. रामचन्द्र से कहा कि आप व्यर्थ 
NOFA S क्यों बन का जा रहे हैं ? जाइप, 
प्रयाध्या में राज्य कीजिए | परलोक को किसने 
देखा है? इस लोक में, प्रत्यक्ष, Ar बात आपके 
हभदायक जान पडे उसे हो कीजिए । इस 
तास्तिक-मत-विधायक उपदेश के खुनकर राम- 
इसे | ने आस्तिक मत का पक्ष लिया रोर बहुत 
nat | छ कह कर जावालि को बातों का खण्डन किया | 
gi | एमचन्द का कथन १०९, सगं में हे। इस सर्ग 
fat | १३९ शोक हैं । उनमें से ३४वां ata यह है-- 
रसी | शा हि चोर: स॒ तथा हि बुद्धस्तथागतन्नास्तिकमत्र विद्वि । 
देव. CR यः शक्यतमः प्रजानां स नास्तिके नाभिमुखो बुधः स्यात्‌। 
रै बुद्ध, अर्थात्‌ बौद्ध, लोग चार के समान हैं। 
KU िथांगतों, अर्थात्‌ Stat, को नास्तिक समभना 
ei । Wee । इसलिए बुद्धिमान्‌ को उचित है कि जहां 
बेही तक शाक्य हो वह नास्तिक के सम्मुख न हा | 
m सका मुँह न देखे । रामायण की टीका में 
पैथागत” का अर्थ “ तत्सदश ” Huc “नास्तिक 
ij iy भो किया Ta ऊपर के स्टोक के 
va ४... भरेण का ग्रथ किया गया हे“ प्रज्ञा के 
^" ग्रह के लिए जिस बौद्ध का चार के समान 


कारण 
मारा 
Self- 
ra 
cd 


ie न किया जाना शक्यतम gr, उसे राजा वैसाही 
et EN पै जैसा चार के दिया जाता है” शायद 
iy T ठोक Rr । : 
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इस CUR के सम्बन्ध में सरदारशहर (बीका- 
नेर) के रहनेवाले श्रीयुक्त गणपतिराय वैद्य ने नोचे 
लिखे हुए प्रश्न किये EL 
(१) रामचन्द्र का इप कितना समय हुग्रा ? 
उनके समय म बौद्ध म्मे था या नहा? यदि 
नहीं, तो रामचन्द्र ने उसका जिक्र क्यों किया ? 

(२) वाल्मोकोय रामायण कब बनी ? राम- 
चन्द्र के समय में या उनसे पोछे ? यदि पीछे ar 
उस समय वौद्ध धम्म था या नहाँ ?, 

(3) वोद्धधरम्म का प्रचारक शाक्य मुनि 
(गौतम) था या और केई ? यदि गौतम था ar 
उसे हुए कितना समय हुआ ? guga के पण्डिते 
ने जे गौतम का जन्म ईसा के ५५८ वर्ष पहले 
निश्चित किया है, वह ठोक है या नहीं ? यदि 
ठाक नहीं है तो ठोक न होने का प्रमाण क्या है? 

(9) पुराणों में रामचन्द्र विष्णु के सातवें और 
बुद्धदेव नवें अवतार माने गये हैं । वहां बुद्ध से 
मतलब गौतम बुद्ध से है या ग्रेर किसी से? यदि 
ttre किसीसे है ता किससे ग्रोर वह कब Zar? 

(५) शङ्कराचाय्य, जिनका बेद्धौं से ata- 
विवाद हुआ था, कब हुए ? p 

(६) पूर्वोक्त ste वाल्मोकि का है या 
प्रक्षिप्त हे? यदि प्रक्षिप्त है ता उसके मिलाने का 
कारण क्या ? 

इन प्रश्नों का यदि कोई सप्रमाण ग्रोर सयुक्त उत्तर 


भेजेगा ता हम उसके लेख का सहर्ष प्रकाशित कर 


देंगे । पर लेख बहुत बडा न हाना चाहिए | 


- 


पुस्तक-परीक्षा । 
बाबू काशिनाथ खती की पुस्तके । परलाकवासी 
बापू काशीनाथ के पुत्र ने अपने पिता को बनाई 
हुई कई किताब हमारे पास समालोचना के fe 
भेजी हैं। उनमें से (१) नीत्युपदेश, (२) भारतवर्ष 
की विख्यात रानियां के चरित्र भोर (३) तीन 
मनोहर इतिहासिक (?) रूपक भो € t पहली पुस्तक 
स्स्स : 


Rue 0 य " 


| 
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अंगरेजी के “सेल्फ कल्चर.( Self-culture ) का 
अनुवाद हे। इसमें नैतिक, शारीरिक Ate बुद्धि- 
विषयक उन्नति करने के साधनां का वर्णन हे | 
पुस्तक बहुत अच्छी हे; सबके पढ़ने लायक है | 
सेल्फ का अर्थ है अपना और कल्चर का उन्नति, 
वुद्धि या सुधार | अतएव नहाँ, मालूम अनुवादक 
महाशय ने सेल्फ कल्चर का अनुवाद नीत्युपदेश 
किस तरह किया ? बाकी दे! पुस्तक भी अच्छी 
हैं। वे विशेष करके स्त्रियां के लिए बहुत लाभ- 
कारी हैं। .तीनों पुस्तकें aq केशवचन्द्र खत्री, 
सरसा, इलाहाबाद, के लिखने से मिलती हैं । 
E 
श्रीरघुनाथशतकम्‌ । फिपरपाती ( गया ) के रहने 
वाले d» गङ्गाधर' शर्म्मा ने इसे बनाया है ओर 
आपही ने “परिश्रम पूर्वक संशोधन करके” 
( सपरिश्रमं परिशोध्य ) छपाया है । आपने एक 
ग्रेर भी कृपा की है। आपने इस शतक की एक 
आलोचना. भी खुदहो. लिख भेजी है। वह इस 
aa . eo 
. “१९६० सम्बत्‌ में मैंने एक संस्कत काव्य 
“रघुनाथ शतक नामक पुस्तक बनाया था, 
जिसको मुद्रित करा कर प्रायः सभी. भारतवासी 
के घर में १-२ प्रति. बिना. मूल्य भेज - दिया था, 
जिसका समालोचना का धूम एक बार वेंकटेश्वर, 
हिन्दीवङ्गचासी इत्यादि समाचारपत्रो मे मचा 
था। उसीके द्वारा उस पुस्तक के चाहनेवालों 
के पत्र करीब करीब ५०-६० राज -हमे पढ़ना 
पड़ता था । Weg मैने उसो पुस्तक के वर्तमान 
महाराजाधिराज रोवांधिपति के सेवामे उपहार- 
रूपेण भेजा । जिसके बदले महाराज ने ' राम- 
स्वयम्बर' भेज: कर, अपनों उदारता. तथा शुण- 
शालिता म्रोर कविग्युणद्शिता का परिचय दिया 
था उसके लिए महाराज को धन्यवाद्‌ है । यह 
वही पुस्तक 'रघुनाथ शतक” है। इसका एक प्रति 
आप के पास भी भेजता हूं । योग्य समालोचना 
अपनी प्रत्रिक्र मे क्ररक्रे अञ्जणहीतः कीजियेगा 1.” 
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तक बे-छूपा हुआ der है | बेल चालक | 
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हम भी आप ही की लिखी इ$ _. . 


प्रकाशित किये देते हैं । आपने बडो CNN : 
समालेचना लिखने की मेहनत से हम नचा ह | 


इस लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। आप «a iod 
शख पुस्तक की एक दो प्रतियां प्राय; सभी i jd 
वासियों के आपने भेजी हैं । set मालूम E | 
के सिद्धेश्वर प्रेस ने कै कराड कापया ॥ : 
छापी E] | यह भी नहों मालूम कि xo Es i. 
अब तक ( श्रावण शुक्ल, १९६२ तक) हमारी fin । 
भारतवासियों में कवि जी ने क्यों नहीं की | पर| 
तीस चालीस करोड़ कापियां बांटने में दे तीर ४ 
वर्ष से कम समय भी ar नहीं लग सकता | 


खड़ीवोलीपग्रादर्श । श्री इयामजी रार्स्मा वाग्यतौ : 
कृत | दाम ४ आने । विनय, वसन्त, हष, गुलाव |. 
आशा, वर्षा, इत्यादि २६ विषयों -परः वेठ 
चाल की भाषा में कविता । इस पुस्तक शै | उप 
भूमिका पढ़ने लायक हे । उसमे वाल चाह d 3 
भाषा की कविता की आवश्यकता दिखलाई ग | | 
है। पण्डित श्यामजी हार्म्मा ने इसी तरह शी b 
भाषा मे एक २२ सर्ग का वृहत्‌ काव्य बनाया है! | ! 
उसका नाम है “इयामहर्षवद्धन”। पर दपा | ' 
रुपया खच हाता है । उसके विना qe काय M 


E ~ > ® ~ eal | ततय 
भाषा में कविता करनेवालों में शर्म्मा जी नेप 


नम्बर बाबू हरिश्चन्द्र का. दिया है, दूसरा पणी a 
अस्विकादत्त व्यास को ate तीसरा पण्डित ।. 
पाठक को । चैथा शायद उन्होंने ग्रपने लिए 

होगा | क्योंकि पण्डित ग्रस्बिकादत्त के सम A 
आप कहते E, आप कालेज में थे। ईस उ, 
की कविता के विषय अच्छे HW सा 
पर; कविता सरख नहीं बालचालकी . 
कविता का अभी आद्र नहीं है । उसे a 
लोग नाक Sig सिकाड़ने लगते El ह 
कविता जहां तक (रसवदी He gum ro 
अच्छा है । कवितां अच्छी होने से, TE | 


Ny | git श्रौर धीरे थोरे वजभाषा को कविता के 
Hys पक्षपात का SIS TT! हम Yo इयामजी के 
| उद्योग श्रौर उत्साह की प्रशंसा करते हैं। आशा 
| है.यदि अभ्यास चना रहा, ता कुळ दिनों में आप 
बहुत "vet कविता करने लग । आपकी कविता 
अग्रभी कई तरह के दोष देख पड़ते हैं। आपके 
उन्हें दूर करना चाहिए | नमूने के तार पर आपकी 
कविता का एछ दुषित en— 
एक दिवस करसी पर बेठा 
जव मे पेर हिलाता था । 
इधर उधर स्वभावही से 
पुनि आसमान को देखाता था ॥ 
इसमे दूसरो पंक्ति सदोष E] उसका वजन ही 
ठीक नहीं | > 
QS 


e|. AAF विलमट, पहला खण्ड । अंगेरेजी के प्रसिद्ध 
की | उपन्यास-लेखख रेनल्ड ने MIR विलमट नाम 
का एक उपन्यास बनाया है । यह उसीका अनुवाद 
है। उपन्यास पूरा नहीं है; यह उसका पहला 
भाग है। इसके अनुवादक GIC प्रकाशक do 
चतुर्भूज त्रादोच्य ओर यशादानन्दन Har हैं | 
| दाम आठ आना EG यह बहुत हो मनोरञ्जक 
उपन्यास हे । इसमे यह विशेषता है कि पात्रों के 
चरित में अति-रझना बिलकुल नहीं है। इसके 
। नायक विलमट का चरित मनुष्यमात्र के लिए 
ण | veis है। इसमें लण्डन के बदमाशों र 
श्रीध भिखारियां का चरित बडी योग्यता से चित्रित 
कक किया गया Ra अमोर आद्मियों के घर की 
यम | अनाचारता का भी इसमें अच्छा चित्र है। उपन्यास 
ही के कारण यह उपेक्ष्य नहीं । यह मेल 
गे, पढ़ने मरोर उपदेश ग्रहण करने लायक हे | 
५ Ed 
रसराजमहोदाधि । यह वैद्यक ser Èl इसके 
देती | पार भाग हैं । उनमें से दूसरा, तीसरा AC simam 
कल्याण (बम्बई) के लक्ष्मीवेडुटेश्वर प्रेस से 
; मारे पास समालोचना के. feu आये हैं इसी 


| नट 
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अशुद्धियां बहुत हें । रचना भो कई जगह ग्रस्वा- 


-है। कुळ पद्य प्राचोन हैं, 


विषय. के कई गीत हैं । वे करूवरस में डूवे डुप 
66-0 In Public Domain. Gurukul Kangri e 


SAAANA ve 


प्रस ने इस पुस्तक के छपाया है। और यही 
प० महावीरप्रसाद मालवीय, बैच Ed यह o 


हिन्दी में है। यह संग्रह ग्रन्थ है। अर्थात्‌ इसमें 
चिकित्साविषयक बातें और ग्रन्थों से उद्धत करके 
लिखो गई हैं । पर पक जगह पुस्तककर्ता ने 
भूमिका में लिखा है कि इसमें नई कत्पनाय भी हैं। 
यह भी सच हे, क्योंकि उसमें gaat चिकित्सा 
का भी विधान है। चिकित्साशाञ्र से सम्बन्ध 
रखनेवाली पुस्तकों को ग्रालोचना Fags चिकित्सक 
ही अच्छी तरह कर सकते É D हम इतना ही कह 
सकते E कि इसको रचना का क्रम, विषयों की 
विवेचना ग्रार भाषा अच्छी है । S 
eg UR OE 

प्रभातसुन्दी । यह उपन्यास EO बंगला के 
“कालापहाड़” नामक उपन्यास का यह अनुवाद È | 
अनुवादक इसके To मुरलीधर शर्म्मा, सोची टाळा, 
लखनऊ, हैं । दाम 111) पृष्ठ १८१ । मुसलमानों के 
द्वारा उड़ोसा-विजय के आधार पर इस YEAH को 
रचना हुई है। इसलिए इतिहास ग्रौर गठ्य--दो नो -- 
इसकी कथा में मिश्रित हैं। पुस्तक के नायक प्रभात 
का स्वदेशप्रेम प्रशंसनोय हैं। इस उपन्यास से 
Hic भो कई तरह की शिक्षायें मिल सकती हैं । 
पढ़ने में मन लगता हे । पर भाषासम्बन्धिनी 


भाविक है । उदाहरण के लिए मेले मॅ, हजारों 
आदमियों के सामने, प्रभात का त्रपनी प्रेमपात्री 
सुन्दरी के सिर का अपनी गोदो में रखना ओर फिर 
दोनों का एक दूसरे के देखते हुए आंख बहाना । _ 

a "it 


प्रेमेश्वरविरद्दषण । बाबू रामनारायण ब्रह्मभेट्ट | 


TTC So 


चीर-हरण को लोला का वणन Vasa 


हैं । काई काई पद्य अच्छे हैं। सूरसार 


* 


| @ | नहों मालूम इस पुस्तक में वे गीत Fat aut 
| रक्खे गये ? संग्रह ही करना था ते संग्रहकार ने 
। उनको क्यो छाड दिया ? 

o o 2 

= उन्नति का द्वार मूल्य २ आने । लेखक, काशौ 
1 के बाबू दुगोप्रसाद्‌, ato wo, के विद्यार्थी सत्यदेव 


` पर बातें इसमें बहुत अच्छी कही गई हैं। उन 
. सबका निष्कष यह है कि सदाचार ही उन्नति 
— का मूल EI इसमें जगह जगह पर ATs ्रोर 
सस्कृत के विद्वानों के अच्छे अच्छे वाक्यों के 
O अचतरण है । अंगरेजी के ता इतने हैं कि प्रायः 
एक भी पृष्ठ उनसे खाली नहों | 


B cs 
मूर्तिमार्तरड । श्री प्रियतमळाल-गास्वामि-छत | 
— राजपूत एंग्लो-प्रो रियण्टल प्रेस, आगरा, में मुद्रित | 
. दाम ॥) इसका विषय इसके नाम ही से भलकता 
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cal यह एक चालीस पृष्ठ की छाटी सी पुस्तक है। . 


है। इसमें afa, स्मृति x = 

के अभाणों 5 5 NE 
आदि के प्रमाणों से मूर्ति पूजा 

aaae. 

को गई है । phe 


i ; 

EINST का फोटो । जयपुर मे. रंगीन m 
अच्छे बनते हैं। एक चित्रकार ने urate ५ | 
एक बड़ा चित्र बनाया है। चित्र आदमी के af 
का है। लक्ष्मोनारायण फोरोग्राफर ने sae | 
फ़ोटो लिया है। उसे हो do रामनिवास arm 
sinn, जयपुर, ।) में बेचते हैं। फोटो काई 
साइज का है। विक्रेता महाशय कहते Pe 
उनके पास बड़े आकार के भौ फोटो हैं। दम | 
उनके आकार के अनुसार हैं। आपकी राय है 
कि-- आज कल के लोग गृहशोभा में जो मेमं बी 
तसवीर लटकाते हैं उनके बदले यह सबही तरहपे |: 
उपयोगो है” | फोटो में कदम्ब के नीचे राधाहण 
के आस्छिष्ट रूप का car है | 


SEE 78 
Eo S 


oc, 0c oo coole uw 


[= 


OE 
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[ संख्या 33 


~~ = 
विविध विषय । 
— | Sees महीने युवराज “ प्रिंस आफु वेल्स” 

| usi ग्रौर युवराज्ञी “ प्रिंसेस ग्राफ्‌ वेल्स ” 
| ६६.४5 का आगमन इस देश में है। इसलिए 
| SERS उनके चित्र इम इस संख्या के साथ 
| सरस्वतो के पाठकों का भेंट करते हैं | 

* ° 
* 

| प्रध्यापक जगदीशचन्द्र वसु ने विज्ञानशास्त्र 
1 मेवड़ा नाम War किया है। उन्होंने जड़ में भी 
जगदीश को सत्ता का सबूत देकर संसार RT 
चकित कर दिया है । अब उन्होंने एक नया 
| गविष्कार किया है। उन्होंने साबित किया है 
कि प्राणिमात्र की तरह पोधों में सचेतनता ही 
NC है, किन्तु उनमें सुख-दुःख के अनुभव करने 
m" शक्ति भी Eq उनमें नाड्यां हैं; हृदय, है; 

| Dur हैं। अतः उनके मनुष्य की तरह प्रायः 
| प तरह के भले-बुरे भावों का ज्ञान हाता हे । 
| को काटने-छांटने से पोडा हातो है ग्रोर अच्छी 
004 3 रखने से सुख । पौधों की सज्ञानता के 


^ 
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विषय में एक लेख सरस्वती की गत संख्या में 
प्रकाशित BT चुका है । 
X n 

बनारस के पादरी एद्विन HI साहब ने जा 
नई तरह के केथी-ग्रक्षर निकाले हैं, उनका आपने 
एक छोरी सी, आठ नो पृष्ठ की, पुस्तक के आकार 
में अलग प्रकाशित किया हे। इसमें वरीमाला 
ग्रेर संयुक्त adi के सिवा दो तीन छोटे छोटे 
सबक भी हैं । शुरू में एक छाटी सी भूमिका भी 
अङ्रेजी में हे। इसे केथी की प्राइमर कहना 


चाहिए । आध आने का टिकिट पाने पर पादरी 


साहब इसे aR देते EO हमारी राय में आपकी 
इस कैथी-लिपि की, इस समय, कोई जरूरत 
wat | 


* के 


एक तरफ देश के हितचिन्तक हिन्दुस्तान भर 
मै एक-भाषा are एक-लिपि के प्रचार -की 
कोशिश कर रहे हें । दूसरी तरफ़ कुछ लोग ग्रपने 
अपने प्रान्त की बालियों का तरको देने के इरादे 
से नये नये काम कर रहे हैं। qa श्रावण से 


—— 


E —————— 2 
“मिथिलामोद” नाम फा एक मासिक पत्र qar- 
रस से मैथिली वालो में निकलने लगा है 1 मानों, 
मिथिला वालों के लिए हिन्दी काई विदेशी भाषा 
हा; उसे वे बिलकुल ही न समभ सकते हां । यदि 
इसी तरह, भाजपुरिया, बनारसी, बैसवारी, वु देल- 
खण्डी re अवधी आदि भिन्न भिन्न बालियों में 
पुस्तके, अख़बार भ्रोर मासिकपत्र निकलने लगेंगे, 
ता बेचारी हिन्दी कहां जायगी, नहीं मालूम | 
“मिथिलामेाद” मे संस्कृत, हिन्दी Ure मैथिली 
में समस्यापूतियाँ भी छपती हैं । महामहोपाध्याय 
पण्डित सुधाकर द्विवेदी भी इसकी समस्याओं 
की पूर्तियां करते E. इस पत्र के पहले uy के 
“म्रद्धत-समाचार” नामक लेख की नकल हम 
नीचे देते हैं। उससे पाठक जान जायँगे कि 
मैथिली बाली कैसी हाती है । 
“ अद्गत-समाचार ” | 
“गारखपुर-सेमसै गाम क मालिक गारखपुर- 
वासी मुखतार रघुनाथसहाय के राति में स्वप्न 
भेळन्हि जे ताँ शिवालय बनबाबह । ओ व्यक्ति 
शिवालय बनबोळन्हि at शिवालय क समीप मे 
एक प्रोखरि कोड़ोलन्हि। गत आषाढ़ शुक्ल ७ रवि 
दिन ५ .. बजे पोखरि क : nem 
पानि में रूपा क थारो 
सन एक वस्तु बहार भय 
पुन ग्रोही में gta गेळेक | 
१ घण्टा क अनन्तर ४ वा 
६ हाथ जल दूध सन भय 
ताहि स्थान स प्रायः १ सय 
पैर नाम एक हाथ चाकर 
दूध क रास्ता बनि गेलैक। _ 
दोसर दिन प्रातःकाल ८ 
बजे ताहि स्थान में बेलपात . 
बहधर भेलेक | अनन्तर एक 
शिवलिङ्ग पानि क उपर 
arta ga gia गेलाह। 
१ घण्टा क असन्तर बहुंत _ 
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पैघ बेली क फूल पानि सें बा 


ताहि समय drake क पानि CECI e. 
फूल अनेक वेरि पानि सँ बहार भय २ zh 
जखन फूल बहराइत छलेक पोखरि भार m aa 
STET छलेक । Y आश्चर्य देख क हेतु we 
एकट्ठा भेल । भीड़ में सँ एक ब्राह्मण पान 
पेसि ताक लगलाह जनिका एक बिलक्षण m 
का मूत्ति भेटलथिन्ह । जे एक भाग में बाघ <a 
जटा सँ AST बहराइत यज्ञोपवीत सँशाभित ahi 
एक जिकेाण माथ में रामानन्दी चानन ग्रो ant, 
जटा पहि सभहि सँ सुशोभित मूत्ति WEAR 
१३ शुक्र दिन शिवालय में स्थापित gg | कार 
मृत्ति क नाम श्रीजलेश्वरनाथ |” 

क्या इसमें कही“गई बात सच है? 


कक 
is 


a 

: d RC 4 a 
र भय ओष ला | é 
i-d 

रख 


अमेरिका के पुरुषार्था पुरुष अब बड़े वे 
मकानों का जड़ से उखाड़ कर दूसरी जगह रह 
देने लगे EI जब किसी कारण से काई जगह 
किसी के! पसन्द नहों ग्राती तव वह वहां पर बो 
हुए अपने मकान के भी जहां वह ज्ञाता है उठाहे 
ज्ञाता है | वहां की एक रियासत का नाम डकोटा 


Wy. | gi वहां एक बैंक था । कुछ दिन हुए वह qut 
ia उखाड़ कर १५ मील दूर पक दूसरी जगह पर 
ca दिया गया | वेक की इमारत उठा कर पहले 

बढी बड़ी गाड़ियां पर रक्खी गई । फिर वे 
गाड़ियां वेलनां पर चढ़ाई गई' । गाड़ियां में आगे 
aie दाहने बाय बहुत से घोड़े जोत दिये गये | 
बस, उन्होंने ala कर वेंक के इच्छित स्थान पर 
पहुंचा दिया | याद रखिए वैंक को इमारत खाली 
agi थो । उसकी चीज वस्तु सब suh भीतर 
dti यही नहाँ, बल्कि उसके कुछ कम्मेचारी भी 
यह तमाशा देखने के लिए उसके भीतर थे । 
Aaaa रियासत को कचहरी भो इसी तरह १० 


| 
tfr 
Gm 
mg 
Har 
चाम, 
IDE 
कारी 
GREN 
TR | 


मोल दूर हटा दो गई । पर इस बार घोड़ों से 
| गहा म लिया गया; यञ्जिन लगाया गया d 
Wat के ऊपर गाड़ियां रखकर इमारत पहले 
उन पर लादो गई । फिर रेल की पटरी बिछाई 
। उसी पटरी पर गाड़ियां चढ़ा दी गई और 
जिन उन्हे खॉच ले गया। एक दिन में यह 
सेप हा गया are न काई डुघेटना हुई, न कुछ 
Shara | 


x + 
Fs 


^ 
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बनारस के भारतजीवन प्रेस का एक सूची- 
पत्र हमारे पास पहुँचा है। उसके भीतर छपे gm 
काराज के तीन टुकड़े हैं । एक में कथासरित्सागर 
का विज्ञापन है; दूसरे में “भारतजीवन कार- 
खाना” को घड़ियां का विज्ञापन है; पर तीसरे 
में जा कुछ है, कहते नहीं बनता। उसके ऊपर- 
नीचे mappe Strictly private” (अत्यन्त 
गोपनोय) ओर दाहने-बांये “ For only private 
use " (सिफ गुप चुप इस्तेमाल के लिप) wur 
हुआ Eg विज्ञापन के नोचे “रामकृष्ण qmi, 
भारतजीवन प्रेस, बनारस” विराजमान है । अब 
तक अनेक प्रकार के व्यवसाय करके भारतजीवन 
की मनस्तुष्टि नहीं हुई; इस 
लिए अब गोपनीय गुटिका 
HTC तेल बेचने की आपने 
ठानी है। इस विज्ञापन का 
पढ़ कर वड़ा ग्रफसास 
हुआ | संसार में धनेषणा 
एक पेसी चीज E कि 
जिसके कारण कोई कोई 
मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा ओर 
गौरव का भी कभी कभी 
भूल जाते हैं । वाणिज्य- 
व्यवसाय करना बुरा नहीं ; 


पर ऐसा व्यवसाय काई करे 

क्यों जिसके विज्ञापन में 

“अत्यन्त गोपनीय ” लिखने 
की जरूरत पड़े HIC करे ते खुले खज़ाना करे | 


* 

इलाहाबाद, म्योर ATS कालेज, के संस्क्ृता- 
घ्यापक श्रोगङ्गानाथ झा) एम» wo, “ रामायण 
ac बाद्धमत” के विषय में यां लिखते हैं-- 

“ वाल्मीकि-रामायण ae बाद्धमत के प्रसङ्ग 
हमके इतना ही कहना है कि आजकल के प्रसिद्ध 
बाद्ध मत के प्रवर्तक जा शो।द्ोदनि बुद्ध हुए हैं 
उनका समय जीजस से पहिले पांच सै कई वर्ष 

E -~ 
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माना जाता हे | परन्तु इनके पहिले भी बहुत से 
' बुद्ध ' हा गये है । यह वात बौद्ध ' जातकों ' में 
प्रसिद्ध है | इनके समय के प्रसङ्ग कुछ कहना TAT 
कपेलकल्पना होगी | इससे रामचन्द्रजी के rR- 
मत चर्चा करने मे किसी प्रकार का देष नहां 

पड़ता” । . 

* * 
* 
सरस्वती के विषय मे sp के खुलेखकों Ate 
मासिक पत्रों को भक्ति प्रतिदिन बढ़ती जाती 
है। के।ई उसकी गुप्त पूजा करते हैं, काई प्रकट | 
पर गुत्त-दान की तरह गुप्त पूजा का माहात्म्य 
अधिक है । इससे उसीकी तरफ़ लोगो का विशेष 
झुकाव है। ऐसे gaa भक्त कितने हैं, ठीक 
मालूम नहीं। किसी किसी की भक्ति ता इतने 
ऊचे द्रजे तक पहुंच गई हे कि भेद-भाव बिल- 
कुलही जाता रहा है। वे सरस्वती की चीज को 
सर्वथा अपनी समफने लगे हैं। “जिन्दा-दिल' 
नाम का उर्दू मासिक पत्र, ९ महीने से, कानपुर 
से, निकलने लगा है | वह बाबू “ नानकपरशाद्‌” 
बी० qo के एहतमाम से प्रकाशित होता È | 
श्रीयुक्त “अम्बिका परशादसिंघ वासिल बनारसी” 
इस जीते जागते दिल वाले पत्र के एक लेखक | 
आप सरस्वती के अनन्य HIC भेद्भाव-रहित भक्त 
हें । इस पत्र के सेप्टेम्वर के aE में आपका एक 
लेख छपा है | लेख का नाम हे '“हमारा जिस्म ।” 
यह लेख पप्रिल १९०४ की सरस्वती मै प्रकाशित, 
श्रीयुत महेन्टुळाल गग के “हमारी देह” नामक 
लेख की नकल है | विशेषता इसमें. इतनी ही है कि 
संस्कृत-शाब्दों की जगह फ़ारसी-अ्ररबो शब्द रख 
कर भाषा SF महाविरे की कर दी गई है; ज्ञा 
शब्द समझ में नहा प्राये वे या तो छाड दिये गये 
हैं या उनका भ्रनुवाद कुछ का कुछ कर दिया 
गया है; Arc कहो कहाँ पर, विशेष करके जहां 
हिन्दुसे थे, Hic भी कई गलतियां ETE E 
इसके कहने की जुरूरत नहीं कि भेद-माव-हीन 
अक्ति होने के Sica, लेखक. ने सरस्वती की चोज 
po 
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अपनी हो समझ कर, सरस्वती का "uem | 
की तकलीफ नहीं उठाई | सरस्वती Ws | 


अपनी ही समभनेवाले इन भले मानसो क j 
यह अपूर्वं भक्ति-भाव मुबारक हा | s » 
समाचार” भो कानपुर से उदू में निकळता४. 
उसके गत अङु मे सरस्वती के “gh uM 
MAN” नामक | विष 
लेख का रूपान्तर फारसी अक्षरों में छपा है। 
पर लेखक, बावू खुशीलाल वर्स्मा, ने सरस्वती ६ 
स्मरण कर लिया है। माळूम होता है, amy | og 
ऊ ची भक्तिवाले सम्प्रदाय मे जाना पसन्द नहीं | 


vat आत्मानन्द स्व* प्रकाश सरस्वती | 
केरले सशलग्रामै विप्रपत्नयां मदशत: । 
भविष्यति महादेवि शंकराख्यों द्विजोत्तमः ॥ 
शङ्रदिखिजप। 
SENT स्छोक QUU a 
eg || चाय्य के सम्बन्ध में है, तथापि ; 
1 हम इस लेख के fet मै दिये जा 
Je के लिप अनुकूल पाते हैं। पुराण 
प्रख्यात पवित्र मलय-भूमि ही केरल प्रान्त | 
जिसका बर्तमान नाम कनारा है ग्रौर जिसाँ | 
प्राचीन काल में कदाचित्‌ मलावार देश भी समा 
विष्ट था । प्रसिद्ध ange से जन्मी हु, = 
ताम्रपर्णा नदी के तट पर AAT quae | 
में सशल ग्राम है, जा परम कम्मेठ "C ४ ot 
ब्राह्मणों की बस्ती है । उसीमे भीम 
त्राजकायाय्य अष्टाङ्गयोगो श्री-ग्रात्मानन्द x 
प्रकाश सरस्वती का जन्म FA at it 
पूर्व नाम “शहर” are 
* दक्षिण में समय समय पर अनेक "ही मारे 
और यागी होते आये हैं । उस दिन हमे ng 
पुस्तक में पढ़ा कि धारवार जिले के x vats 


ळर > : नेका) पै 
दिन हुए, एक योगी ने प्रायः एक १९ क आनि T [सिद्धि 


c = पी चीज a af 
। उसमें किती च वियोगी, 
ने पर देखा गया विकी x 


Aw. 


कोठरी के भीतर, लगाई 
का मार्ग न या । समाधि खुलने पर 


~ 


केश बिलकुल न बड़े थे । पर शरीर की 
पुञ्ज थी । स० deol * 


ZS ता 
| ger ११ ] 


my । गत ग्रीप्मकाल में एक रात को CAR समाचार 
l ७ imer कि गङ्गा-किनारे “ भगवतदास के घाट ” पर 


Ww | एक योगी पधारे हैं, जा ग्रष्टाझयांगी भी हैं, ओर 
प्राय, | राजयोगी भी। यह समाचार हमका. उस समय 
1है। | मिला जब हम “गीतागोष्ठी ” में बैठे हुए वेदान्त- 
Img | विषय ही का विचार कर रहे थे। तत्काल ही ऐसे 
i |प्रहात्मा के दर्शन के लिए उत्कण्ठित होकर jr 
Ver | उपस्थित मित्रों समेत चल कर हम उक्त घाट पर 
TA | पहुंचे। हमने देखा कि स्वामीजी समाधि की अवस्था 


et) | में विराज रहे हैं। उस अवस्था के दर्शन से हम 
amt को जो EU हुआ वह अकथनीय है | उस 

at मिय वह घाट प्रायः निर्जन था। इसीलिए स्वामी 
जीने खुले स्थान में समाधि लगाने में काई हानि 
त समभी थी | परन्तु दूसरे द्विन से वहां दशको 
की भीड़ हाने लगी Ae स्वामी जी समाधि के 
हिए एकान्त में बैठने लगे, जिससे उस अवस्था 
का प्रत्यक्ष दर्शन सर्वलाधारण को ग्रलभ्य RT 
गया; क्योंकि समाधि का लगाना एकान्त ही के 
हिए विहित है 1 
[है | स्वामी जी की अवस्था इस समय केवल ३१ 
वप की है। जब उन्होंने सन्यास धारण किया था, 
उनकी अवस्था १७ वर्ष की थी। ऐसे तरुण यागा- 
भासी का समाधि-सिद्धि प्राप्त कर लेना किसी 
nos में ग्राश्वय्यजनक कहा जा सकता है; परन्तु 
उनके जन्म की कथा सुनकर यह आश्चर्य दूर हो 
शयगा । इसीलिए हम साधु-चरित-प्रे मियें के 
लिए वह कथा अति संक्षेप से लिखते E 

सशल ग्राम में हरिशंकर घनपाठी नाम के 
के धनिक बराह्मण हे । उनके पचास वर्ष की 
a पेखा तक कोई सन्तान नहीं हुई । उस समय 
रि | का तीसरा विवाह ET चुका था। एक बार 
, | ९ "Tt पूज्य गुरु श्रीविश्वेश्वर सरस्वती जी के 
me E गये, जा उस प्रान्त में योग की बड़ी से बड़ी 
qa) दया के लिए प्रसिद्ध E । 
49 |, TT “अपुञस्य गतिर्नास्ति” इत्यादि वाक्यों 
E. i अत्यन्त बिनीत भाव से अपना पुत्र की 
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अप्रात्तिजात रोक निवेदन किया । गुरुजी ने उनको 
लामयज्ञ करने की आज्ञा की HTC भविष्यवाद किया 
कि उनके तीन पुत्र Erit, जिनम से मध्यम पुत्र का 
उन्हे सन्यास के लिये दे देना हागा | हरिशङ्करजी 
ने सात लक्ष मुद्रा व्यय करके विधानपूर्वक से।मयज्ञ 
किया ग्रोर ईश्वर की कृपा से उनके तीन पुत्र हुए । 
मध्यम पुत्र का नाम UST हुआ जा इस लेख के 
नायक Ed Wa विचारशील पाठक स्वयं ही समझ 
गये हागे कि ईश्वर के व्यापक नियम के अनुसार 
हरिशङ्करजी का मध्यम पुत्र बही जीव आकर gut 
होगा जो पूर्व जन्म के पुण्य ग्रेर तप के प्रभाव से 
यागी होने की योग्यता रखता था । हम इस प्रसङ्ग 
मे भगवद्गीता के वे वचन उद्धत किये बिना agi 
रह सकते, जा कृष्ण भगवान्‌ ने UJA की ANA- 
योग-संसिद्धि पुरुषों की गतिसम्वन्धिनी शङ्का के 
निवारणार्थ कहे थे-- 
प्राप्य पुण्यक्रतान्‌ लोकानुपित्त्वा शाश्‍वती: समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रछोऽमि जायते ॥ १ ॥ 
अथवा योगिनामेत्र कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्वि दुलेमतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्त तं aunt लभते पौर्व्वदेहिकम । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ३॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव द्वियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दत्रह्मातिवर्तते ॥ ४॥ 
प्रयत्नाद्‌ यतमानस्तु योगी संशुद्रकिल्बिषः । 
अनेकजन्मसंसिद्वस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ५ ॥* 
(He ६, शलोक्र ४१-४५) 


* योग Wate के प्राप्त होने के पहिले ही मरनेत्राला 
स्वग को प्राप्त कर और वहां बहुत वर्षी तक वास कर पवित्र 
अंतःकरण वाले धनी पुरुष के घर में जन्म लेता हे, अथवा 
ज्ञानवान्‌ योगियों के कुल में जन्म लेता है, क्योंकि ऐसा जन्म 
संसार मे दुलेमतर हे । वहां वह पूर्व देह के वुद्धिसयोग को 
प्राप्त करता है। पूर्वाम्यास के प्रभाव से वह अकामतः विषयों से 
दूर हो जाता है। योग का जिज्ञासु भी वेदीक्त कर्म के फल से 
अधिक फल प्राप्त करके मुक्त होता है। प्रयत्न से पुरुषार्थ करता 
हुआ योगी पापमुक्त होकर अनेक जन्म से साधन करता हुआ श्रेष्ठ 
गात को पाता है। [इन वाक्यों में दोग ते तात्प ज्ञान योग से है] 


s -- a 
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नव वर्षे की अवस्था में शंकरजी श्री विश्वेश्वर 
सरस्वती का aig दिये गये । कदाचित्‌ इनके 
माता पिता कुछ समय तक प्रार भी इनके लालन 
पालन का खुखलाभ करते, परन्तु उनके कनिष्ठ 
पुत्र का विवाह मध्यम पुत्र के अविवाहित रहते 
हुए रुका हुआ था । अतप्व उक्त समपंण मे कुछ 
शीघ्रता को गई | कहते हैं कि माता के! यह पुत्र- 
वियोग, ग्रसह्य हाने के कारण, स्वीकार नहीं था। 
परन्तु पिता नेश्रतिज्ञा का ध्यान मे रख उन पर काप 
किया, S पुत्र को सन्यास के लिए देना अपना 
HAA समभा | १७ वर्ष की अवस्था तक WET 
जी शुरु की सेवा मे रह कर विद्या Are याग का 
अभ्यास करते रहे | तत्पश्चात्‌ सन्यास धारण कर 
उन्होंने चतुर्थ आश्रम में प्रवेश किया | 


शास्त्र में सन्यास दो प्रकार का कहा गया È | 
एक क्रम सन्यास, दूसरा ग्रक्रम सन्यास | क्रम से 
ब्रह्मचारी, TEA, वानप्रस्थ हाकर सन्यासी होना 
क्रम सन्यास है | अन्यथा WHA सन्यास होता हे, 
जिसका कारण तीव्र वैराग्य हुआ करता है।* 
स्वामी आत्मानन्दजी WHA सन्यास के उदाहरण 
स्वरूप हें । काश्वीमठ में उन्होने सन्यास लिया 
था । सन्यास के पूर्व श्रेर सन्यास के पश्चात्‌ सब 
मिला कर ११ वर्ष तक इन्होंने गुरुकुल में वास 
किया । तत्पश्चात्‌ इन्होंने देशाटन प्रारम्भ किया | 
यह दक्षिण के तीथों के अतिरिक्त प्रायः और भी 
प्रसिद्ध dat में जा चुके हें ग्रोर इनकी बृहत्‌ 
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* “ब्रह्मचये समाप्य wet भवेद्‌ णहाद्वनी भूत्वा प्रत्रजञेत्‌ | 
यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेद णृहाद्वा वनाद्वा 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव WANA” ॥ 
यह श्रुति क्रम सन्यास और अक्रम सन्यास की विधि में है 

और इसका अर्थ यों है-- 
अधिकारी पुरुष ब्रह्मचर्य की समाप्ति करके xeu होवे; 

तदुपरान्त वानप्रस्थ हावे; तदुपरान्त सन्यास ग्रहण करे । और जो 
कदाचित्‌ इस अधिकारी पुरुष को पूर्व पुण्य कमा के प्रभाव से 
प्रथम ही तीव्र वैराग्य की प्राप्ति होवे, तो वह ब्रह्मचर्य अथवा 
गृहस्थाश्रम से ही सन्यासी. हो जावे । निदान जिस दिन वेराग्य 


RSet दिन वह सन्यास धारण करे। . . 
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= Um, 1 
यात्रा की कथा यदि विस्तार से np e. 
अवश्य बहुत उपकारी Bre रोचक हा। जायते | q 
इस लेख के बहुत दोघं करना नहाँ sm my (a 
केवल थाड़ी सी घटनाओं की हम चर्चा सि | 
स्वामी जी को वनका करत 


निवास अधिक |; 
| जब कभी उनका निवास किसी vh | 


समीप होता है, तब भी चे यथासम्भव एकान E 

वास ही की आकांक्षा रखते हैं श्रोर यदि दर्शक ie 
x x ~ ^ 

जिज्ञासु होते हैं, तो उनके सतसंग को भी गे 


स्वीकार करते हैं । k 
एकबार दक्षिण प्रान्त के किसी घोर बन | तीर 


स्वामी जी ने कई सप्ताह तक अकेले ही निवा 
किया । उस स्थान पर आहार की कोई «m? 
नहीं थी । यहां तक. कि काई खाद्यफल का बृष | रहे, 
भी समीप ET था। वस्ती का ते केसे तइ उनवे 
नाम निशान ही न ari वहाँ दैवीप्ररणते | : 
अथवा स्वाभाविक साधु सेवा की रुचि से, ग्रथव | उत्तर 
स्वामि जी के तप के प्रभाव से, (जो कुछ समभिये) | बदर 
एक वनचर बहुत दूर से पके जामुनो BW] हग 
दोना भेट कर जाया करता था । इस कथते | का र 
दा ard खिद्ध हाती हैं। एक तपस्वियों T | का १ 
नितान्त साहस, दूसरे ईश्वर का पाषण-प्रबन्ध | भूमि 
एक समय, दूसरे वन में, जिस,समय छ |१। 
जी समाधिस्थ थे, एंक व्याघ्र ने उनके पैरवी [Wm 
किञ्चित्‌ घायल किया, परन्तु रुधिर की धार net 
निकलने के कारण, कदाचित्‌ उस शरीर कार कोर 
समझ कर, वह बिना अधिक हानि की 
गया | अथवा यह कहना चाहिए कि xS at 
तपस्वी के हिंसक नहीं हाते । यहाँ य T कि 
सकती है कि उसने घायल ही क्यों किया : 1 
समाधान यह है-- ली 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सर्त | 
ब्रह्मसूत्र । 
nata यद्यपि सञ्चित HTC क्रियमा 
प्रपरोक्ष ज्ञान से नादा हो जाता है, तथा 
HAT का भाग हो से नाश होतां 24. 


न 


— Ee गी | gem ११ ] 


TM. = P 
पेने | ges प्राप्त होती है । एक समय स्वामीजी पश्चवटी 
Cary afan) के समीप एक वृक्ष के नीचे समाधि 
Rl | amt हुए बैठे थे । छेग महकमे के किसी यूरो- 
Tei | पियन डाकुर ने उनका सुतक समभ कर फूंके 
प्रिय | जाने की ग्राज्ञा दी । परन्तु जब वहाँ के पण्डो ने 
WHO {नके शरोर को देखा, तब उन्होंने समाधि का 
कात. | ग्रनुमान कर साहब से प्रार्थन! की कि इस शारीर 
की हम लोग रक्षा करेंगे। यदि यह मृतक हे ता 
हम लोग ही इसका अश्चि-सस्कार करगे, क्योंकि 
यह हिन्दू साधु EI साहब ने इसे स्वीकार किया | 
। तीसरे दिन समाधि खुळी । उस समय पंडों को 
जा आनन्द हुआ TE केवल अनुमान करने योग्य 
E! नासिक में स्वामी जी कुछ काल तक स्थित 
रहे, जिससे वहाँ के सदाचरणशील gza का 
उनके दशन HIC उपदेश का लाभ हुआ | 

ये दक्षिण की घटनाएं ET | अब एक घटना 
उत्तर की खुनिये। प्रसिद्ध है कि वर्तमान श्री 
बद्रीनारायण के क्षेत्र से प्राचीन बद्रिकाश्रम 
हग भग ४० दिन का मार्ग है। वहाँ नर-नारायण 
का तप EAT था। ग्रार वहीं स्वामी शङ्कराचाय्य 
का श्रीदुर्गादेची से साक्षात्कार हुआ था। वह 
भूमि अत्यन्त पवित्र ग्रोर पुण्य तीर्थ मानी जाती 
t| वहाँ तक. पहुँचना तीर्थयात्रा की पराकाष्ठा 
Smt जाती है। इसमें सन्देह ETT 
उसी तपस्वी का पहुंचना सम्भव हे ज्ञा हिमालय 
गी शरीर गलानेवाली सर्दा को सह सके ग्रोर 
इत दिन तक निराहार रहने का सामर्थ्यं रखता 
E | । बद्रीनारायण से एक मंजिल चलने के 
उपरांत ही बायु, gps भर थल इतने शीतल हैं 
७ षहँ साधारण प्राणी का जीना प्रायः असम्भव 
|. यही कारण हे कि न ता वहाँ कोई जीव जन्तु 
रहते हैं, Ste न काई वृक्ष ही उगते हैं। एक आध 
la के Za जो वहाँ होते भी हैं, वे भी बफ़ से 
aly. SS E खाने का कुछ भी नहीं मिलता | 
re |पेदि आहार हे ता के ग्रौर पानी का। 
idi साम ^ वल पवन BIC पा 
; त्मानन्द ने उस दुर्गम मार्ग को भी पार 


वि IPSIS IPSIS whee 


[मृ 
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किया ग्रोर वदरिकाश्रम जाने का अपना मनोर 
सिद्ध कर लिया | 

इस यात्रा में स्वामी जी को ग्रत्यन्त क्लेश हुआ | 
परन्तु उन्होंने समस्त HAST को सहन करने का 
साहस करके ही उसका अनुष्ठान किया था | 
हमके उसके सम्बन्ध में एक वृत्तान्त, जा स्वयं 
स्वामी जी से ज्ञात हुआ है, लिखने योग्य है । एक 
वार स्वामी जी मार्ग भूल गये ग्रोर ९ दिन तक 
अत्यन्त विषम भूमि um दुर्घट नाळे मझाने से 
उनका शरीर शिथिल ET गया। यहाँ तक कि 
उनके अपने जीवित रहने में भी सन्देह होने 
लगा । जव वह अत्यन्त श्रमित होने के कारण 
विवश हो रहे थे, पक महात्मा अकस्मात्‌ उनके 
पास आया और उनकी सेवा में तत्पर हुआ | 
प्रथम at उसने चाहा कि ग्राग तैयार करके 
स्वामी जी का तपवावे | परन्तु यह बात स्वामीजी 
ने स्वीकार ET की, क्योंकि ufu का छूना वा 
तापना सन्यासाश्रम के विरुद्ध EQ फिर उस 
महात्मा ने तीन फल भून कर स्वामीजी के आगे 
tra, जिनमें से इन्होंने दे! ग्रहण कर तीसरा 
उनको वापिस दिया । इस स्वल्प भाजन के उप- | 
रान्त उस महात्मा ने इनके चरण दाबना आरम्भ | 
किया । स्वामीजी के निद्रा आगई । जव वे जगे, | 
तब उन्होंने उस महात्मा का न पाया । स्वामीजी | 
ने अपनी राहली, परन्तु फिर तीन दिन तक 
इनके अधिक क्लेशा रहा Mt इनके चित्त में 
उसी महात्मा के पुनदंशन की उत्कण्डा gig 
समाधि लगा कर ये एक जगह स्थित हा गये। 
समाधि खुलने पर उस महात्मा का स्वामीजी l 
पाकर बहुत हर्षित हुए । महात्मा ने कहा “आप 
बहुत हठी हैं”। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि, 
“हम तो हठयोगी हैं ही? | महात्मा मुसुकराया 
He मार्ग बता कर इनसे बिदा हो गया । महात्मा 
इनसे संस्कृत मे बालता था | - 

स्वामीजी की दिनचय्या हमने इस प्रकार 
देखी । ३ बजे उठ कर AA HTC सान के अनन्तर 


- s 
~ = 
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समाधि में बेठना । ११ या १२ बजे उठना । अत्यन्त 
स्वल्प भाजन करना- जैसे विल्वपत्र या कोई 
सात्वकी फल” | और यदि प्रस्तुतौहो तो किञ्चित्‌ 
दूध या मठा पीना । तडुपरान्त वेदान्त-विचार 
करना | और ale कोई जिज्ञासु दशक उपस्थित हों 
ते उनसे वार्तालाप करना | अथवा प्रसद्भचशात्‌ 
Sic अधिकार भेद से कमे ग्रेर उपासनासम्बन्धी 
उपदेश करना। सायड्ाल हाते ही पुनः स्मान 
करके एक पहर की समाधि लेना | तदुपरान्त 
जिज्ञासु क्री उपस्थिति, ae रुचि के अनुसार 
दे, तीन या चार घण्टे तक UG करना | फिर 
शयन करना | 


स्वामीजी का हमने इस लेख के आदि ही में 
अ्ष्टाङ्योगी लिखा है । याग के अष्टाङु | ये हें -- 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 


* आयुः सत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवद्धंना: । c 
रस्याः लिग्धा: स्थिरा TAT आहाराः सात्विकप्रियाः ॥१॥ 
कट्म्ललवणात्युष्णतीक्षरुक्षविदाहिनः | 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ २॥ 
यातयामं गतरसं पूतिपर्य्युषितञ्च यत्‌ | 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 
भगवद्गीता । 


आयु, उत्साह, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता को 
बढ़ोनेवाले, रससंयुक्त ओर चिकने, देह में साररूप होकर 
चिरकाल तक ठहरनेवाले, और दृष्टि के रुचनेवाले, आहार 
सात्वकी जनों को प्रिय होते हैं ॥ १॥ 

बहुत FEC, खट्टे, नमकीन, TH, तीखे, रूखे, जलन 
पैदा करनेवाले आहार राजसी लोगों को रुचते हैं और 
दुःख, शोक, रोग के देनेवाले होते हैं ॥ २॥ 


एक पहर से अधिक के बने हुए, रस से हीन, DU 
युक्त, बासी, जूठे और अभक्ष्य (मांस, कलेज, मद्यादि) 
आहार तामसाजनों को प्रिय होते हैं ॥ ३॥ 


+ इन आठ Wel की व्याख्या राजयोग और हठयोग 
की अक्रिया के अनुसार दो तरह की है । इस प्रसङ्ग में हठ- 
योग की प्राक्रिया से अभिप्राय हैं । 


~ 


व्याख्या के लिये पातञ्जलयोग-द्शन, पाद्‌ २, सूत्र 
२९; अथवा भगवद्गीता, पर स्वामी चिद्घनानन्द-कृत 
“टीका अ० ४, TAH २३-३३ तक देखो । 
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ध्यान आर समाधि ।, ये ठो अङ्ग er E 
सम्यक्‌ प्रकार से सिद्ध किये हैं । समाधि eo 
और खेलने में इनके किञ्चित्‌ भी ग्रायास | 
हाता; न किसी सहायक को आवश्यकता x 
हे l कभी कभो तीन दिन तक समाधि से a 
नहीं erat | अन्यत्र जा स्वामीजी का चित्र fey 
गया हे वह चाटकमुद्रा और येति-पद्मासन ET 
हमने स्वामीजी के प्रत्यक्ष समाधिख देखा i 
बार नहीं, अनेक ATT | 

स्वामीजी को समाधि-सिद्धि हुए ५ वर्ष J 
चुके हैं। ऐसी शोधता से योग की ग्रन्तिमासिदि 
के प्राप्त हाने का कारण तप के अतिरिक्त "eu 
ब्रह्मचर्य ही” कहा जा सकता है | 
भ्रष्टाडु योग सिद्ध हाने पर भी स्वामीजी इस 

क्रिया का अ्रन्तःकररा की शोधक मात्र ही मातत 
हे | मोक्ष ता वे वेदान्तविचार द्वारा ब्रह्मज्ञानऐ 
से मानते हें । इसी कारण वे हठयोग की mi 
राजयोग ( ब्रह्मज्ञान) की महिमा ग्रधिक WU 
करते हैं । भगवद्गीता में कृष्ण भगवान ते भी- 

अपाने जुह्ृति mi प्राणोऽपानं तथाप | 

प्राणापानगती रुद्रा प्राणायामपरायणाः ॥ 
इत्यादि स्छोकां के द्वारा यागचर्चा करते हुए उस 
प्रसङ्ग के इस स्छोक-पर समाप्त किया हैर 

श्रेयान्‌ द्रव्यम याद यज्ञाज्ज्ञानयश्ञः परंतप | 


सर्वे कर्माखिलं पार्थ | ज्ञाने परिसमाप्य ॥ | 
श्रीक्ृष्भा | 


| 


x 
सम्पूर्ण शुभकमों का नाम यज्ञ हैं। age 
ने अर्जुन के प्रति गीता मे वेदा क्त सम्पूण छ, 
उड Sd NS SE I TE el] 
Sara: । योगसूत्र » * 


x. ब्रह्मचर्य्यप्रतिष्ठायां वीर 
इस पर व्यास-भाष्य इस भांति हैर du 

यस्य लाभादप्रतिमान, गुणाउत्कर्षयतिं 
ज्ञानमाधातुं समर्था भवतीते | E aal 

अयीत्‌ जिसके लाभ से सिद्ध अ यु न 
कर्षित करता है और शिक्षा करने योग्य 
देने में समर्थ होता है | या 

[ ब्व्य के निरोध से और esl tll 
इंद्रिय, और मन का उत्साह उन्नत a 
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| क्षा बारह प्रकारों में विभक्त किया हे, ग्रोर अन्त में 
› इतकी यह ऊपर दी हुई उक्ति हे । इसका अर्थ 
पह है-- हे अर्जुन ! द्रव्यमय आदि ( कर्म्मेंपा- 
| सना सम्बन्धी ) पीछे कहे हुए सम्पूर्ण agi से 
qaaa ( ब्रह्मज्ञान ) अत्यन्त श्रेष्ठ हे । क्योंकि, 
है पार्थ, सव निरवशेष कमे ज्ञान में ही समाप्त हाते 
हुँ”! भावार्थ यह हे कि पिछले agi में कर्म्मा- 
पासना कही हे, जिसके, इस जन्म या पूर्व जन्मों 
| में, अनुष्ठान करने से पुरुष को वैराग्य ओर ब्रह्म- 
ज्ञान को जिज्ञासा उत्पन्न हाती हे | 


॥ प्रब इस लेख का हम इस आशा के साथ 
| करते हे कि इसका पढ़ना सरस्वती के 
पाठकों के लाभ ओर विनोद का हेतु होगा । 
यता जातान भूतान जावान्त यदचुग्रह्ात्‌ | 
यस्मिन्नेव लये यांति तस्मै चिद्त्रह्मणे नमः ॥ ” 
आत्मबोध । 
देवीप्रसाद ( qui ) i 


ˆ शरत्‌-स्वागत । 
[2* 3] 


आई ऋतु-प्रवर सुन्दर मेदकारी 
शाभा-भरी शरद्‌ को अति मात्र प्यारी । 
| आकाश शुक्कतर-वारिद॒-बृन्द-पूण 
| आनन्द आज सबके मन में बढ़ाता ॥ 
[२] 
मन्द्‌ स्मितानन-मनेहर-फूलवाली 
अत्यन्त-रम्य-नव-पल्व-गात-युक्त | 
वाला समान कच-कडमल को uu 
देती अहा ! कुमुदिनी निशि में प्रमाद ॥ 
[३] 
WAC, सेब, अमरूद, नवीन नोंवू , 
मेवा अनार, कद्लीफल आदिको का | 
वाज़ार हे गरम; नित्य नई अनेक 
चीज़ें चला अति care गली गली हैं ॥ 


a 
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[४] 
मरम्भाज, काश कमनीय, गुलाब आदि 
फूले हुए सकल ज्ञाभित हा रहे हैं । 
माना नई शरद-सुन्दर-कामिनी का 
पाक, प्रमाद मन का दिखला रहे हैं ॥ 
fe] 
नक्षत्र-तारक-मयी रमणीय प्यारी 
व्योमस्थली रुचिर-रूपवती निदा में | 
शोभायमान अति ही, इस काळ, देखा, 
माने खिलो प्रकृति की वर-वाटिका है ॥ 
[६] 
वापी-तड़ाग-नदियां जितनी जहां at 
खानन्द्‌ त्याग निज कल्मष-राग-रोष | 
माती-समान ग्रति-निम्मल-नोर-पूण 
संशुद्ध-शान्त-रख-मूति बनो विळाका ॥ 
[७] 
नवल-मुकुलधारी चित्तहारी sat के 
HZ दळ Hela हें लता-मंडपों पै । 
रसिक जन जहां हैं पूण आनन्द पाते 
रुचिर छवि वहां की वणंनातीत मित्र | 
[८] 
प्यारी-प्यारी-कुछुम-कलिका-लीन है भ्रकुराजी ; 
पी पी Ket को मधु-सुरा पान से मत्त भारी | 
गाती गाती रवमय नये गोत मोठे रसीले 
देती पैदा कर रसिक के चित्त में भूरि भाव ॥ 


सत्यशरण रतूड़ी । 


= क्रोधाष्टक | 
[1] 


हाती तुरन्त उनकी बलहीन काया ; 
वे जानते न कुछ भी अपना पराया । 
हाते अचेत, वर-बुद्धि-विहीत, पापी, . 


रे क्रोध! जा जन तुझे करते कदापि ॥ 


ॐ जून, सन्‌ १५०५, की “सरस्वती? में प्रकाशित “ATT” 
शीर्षक लेख को लक्ष्य करके यह कविता लिल्ली गई है। लख्रक। 


- 
a 
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तूही बता फिर तुझे नर श्रेष्ठ कैसे 


; [3] 
अच्छा, अनिष्ट, परिणाम न जानने तू 
देता, न बात हित की कुछ मानने तू । 
तू छीनता सकल ज्ञान बुरे ASAT ; 
तूही विनाश करता स्वर है गलेका ॥ 
[३] , 
अत्यन्त ही श्रवण-शक्ति-विहीन कणं 
हेते, तथा नयन-ग्रानन रक्त-वणं | 
सु-ज्ञान, ध्यान, सब शीघ्र पलायमान 
हाते प्रवेश तव देख विकारवान ॥ 
[४] 
AYA कण्ठ-रच ककश तू कराता, 
` सारा शरीर कद्लीदलवचत्‌ कंपाता | 
तूही कुवाच्य नर के मुख से कहाता, 
तूही अनेक विळृता$कृति है बनाता ॥ 
[५ | 
हैं क्रोध म॑ मचुज जा ngea होते, 
सारा. विवेक अपना अति शीघ्र खाते | 
जा त्यागते न तुझके! यह जान के भी, 
होते कभी अहह | क्या नर श्रेष्ठ वे भी ? 
[६] 
गम्भीरता, सुखद शान्ति, विवेक, भक्ति, 
आनन्द, नीति, क्षमता, सुविचार-शक्ति | 
हा हा! तभी तक मजुष्य-शरोर बीच, 
. यावत्‌ प्रवेश नहिं है तव क्रोध! नीच ॥ 
[७] 
रे क्रोध] जा प्रबल-वहि बिना जलावे, 
सारा शरीर-वन भस्म हुआ बनावै | 
ऐसा न और तुझला जग बीच पाया, 
हारे विचार हम किन्तु न चित्त आया di 
| [<] ः 
देता तुझे जगह जो उर बीच क्रोध | 
° होता वही तव mega से अबोध | 


“ त्यागे न अङ्ग रसहीन प्रसून जैसे ? _ 
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ह भारत ! 
हे भारत | विरचा विधि तोके 
जग म॑ सुन्दर रतन महान ] 
वा कहिये यां ताहि बनाया 
फल इक मोठो सुधा-समान m 


देस देस के नृप विलोकि ताहिँ, 
सुं ह के बल दौरत तब ओर | 

तनिक न तन की सुधि वे राखें 
कष्ट सहें वे यद्यपि धार ॥ २॥ 


लूट पाट करि करि मनमानी 
लाय लाय दल लाख करोर | 
तेरे मस्तक पे uuu 
नियता सो नाता जार ॥ ३॥ 
ग्रीस देख से दौरत आयो 
- विजयी वोर सिकन्दर साह | 
पाञ्चाळ में पारस नूप ने 
तासो युद्ध किया सोत्साह ॥ ४॥ 


पार पञ्चनद करि, अपार दल 
लये, AST वह आगे धाय | 

पहुँचा खुर-सरिता के तट पर 
जहाँ धान्य घन सदा सुहाय | 


इहां महान वीर बलसाली i 
महानन्द नुप मगध-नरेस | | 
पालत रहो विपुल सेना सह 
अपने अति उपजाऊ देस ॥ ९ l 


खुनी सिकन्दर ने जब वाके 
बळ को बातें तब वह ate 
Siz चलो za मे alga है “a f 
बाबुल dg चत dei सरीर Its 
ग्रति gag उत्तरपश्चिमके | 
मुसलमान येथा र्नध्ीर | 
चले ताहिँ हत भारत! ळूटत न 
^ wg साथ दृजारन d 
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जैसे बाज लवा पर कपटत 
वैसे सिंधु नदी के तीर | 
गिरे वज्ञ सम हिन्दु-वृन्द पे 
उपजाई अति दुस्तर पीर ॥ ९ ॥ 


रहा पक महमूद गजनवी 

अति निष्ठुर amtaa विशेष | 
ग्रारजगन के मन्दिर जेते 

ब्रह्मा, विष्णु, TAA, महेस ॥ १० ॥ 


तिनके! तोरि फोरि अच्छी विधि 
AIALA सिर ऊपर लोन | 

हे भारत साऊ तुमने सब 
सहे, हुप अतिसय श्रीहीन ॥ ११॥ 


गोर देख तें गोरी धाये 
दल बल ले अपने आधीन | 
सीधे सादे ग्रारज-राजन 
सो नित नूतन विग्रह कीन 22 ॥ 


पृथ्वीराज महीपति, भारत | 
तेरो मस्तक-मुकुट सरूप | 

छल at ताहि पराजित करिके 
अपनाये यह भूमि अनूप ॥ १३॥ 


तब af घाव हुए तेरे तन 
सत्य कहहिं gu हे भारत | 

आये अब ग्रंगरेज वैध सम | 
जिनमें तू तन मन से रत ॥ RS 


श्रीरामरणविजयसिंह | 


पत्नीत्रत | 


कष aq गोपालदास की पली इयामा 
शाय्या पर पड़ी कण्ठस्थ-प्राण हो 
3 रही EI डाकुर, हकीम, वैद्य 
आदि सब ने साफ़ जवाब दे 
; EN दिया है | अब केवल दो तीन 
: 'ऐ की वह are मेहमान दै। gga रोर परिजन 
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के लोग उस आसन्न-मृत्यु-शय्या का चारों ग्रोर से 
घेरे हुए रा रहे हैं । मुमूषु क्षण क्षण मे नेत्र खाल 
कर सबको ओर देखती He दृष्टि फेर लेती है। 
गापालदास के दूरदर्शा पिता उस कण्ठखप्राण की 
पेसी आकुल अवस्था देख कर उसके मनाभिलाष 
के समझ गये । उसो समय पुत्र गोपालदास को 
बुला कर उन्होंने कहा-“ गोपाल, हम लोग बाहर 
जाते हं, तुम थोड़ी देर यहां बैठो ” | इतना कह 
कर सव लोग बाहर चले गये | 


पतिपरायणा कण्ठस्यप्राणा श्यामा पति की 
ओर एकटक देखने लगी । कुछ देर बाद गोपाल- 
दास ने पूछा--“ क्या तुम कुळ मुझसे कहना 
चाहती ET?" तब इयाम! ने धीमे स्वर से कहा 
—' तुम विवाह कर लेना? | गोपाळ के mèi 
पर आँखुओं की धारा बह रहो थी | उन्होंने कहा 
—“ नहीं, अब हम विवाह न करेंगे ” p उनको स्त्री 
वोली “ नहा, तुम्हे कष्ट हागा; तुम विवाह अवद्यय 
कर लेना” । दयामा के सूखे हाठों मे बेदाने का 
दा चार बूँद रस डालकर गोपालदास कहने लगे, 
“तुम rc कोई अनुराध करा; में उसे प्राण देकर 
भी पूरा करने को प्रस्तुत हूं; किन्तु इस वात की 
प्राथना कदापि मत करा” | T मुसक्यान के 
साथ श्यामा फिर घीमे स्वर से कहने लगी-- 
“क्यों तुम विवाह vat करोगे ? परकाल में यदि 
मुझे क्रोध अथवा ईर्षा करने की शक्ति होगी ता 
में कहे जाती हूं कि में जरा भो ग्रसन्तुष्ट न ES 
तुम खुशी के साथ विवाह करना "| गोपालदास 
स्नेहपुलकित हाथों से शयामा का हाथ थाम के 
कहने लगे-- तुम वारम्वार क्यों ऐसा अनुरोध 
करती हा? में विवाह कदापि agi कर सकता”! 
guy के होठों पर मन्द सुसक्यान की छटा देख | 
पड़ी | टिमटिमाता हुआ दीप जुरा देरकेलिए | .. 
कुछ प्रज्वलित हाकर फिर बुक गया | वह हसी | 
अविश्वासजनित व्यंग्य की थी, ग्रथवा सन्तोष 


की, यह ठीक समक में न आया। , 
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बाबू गोपालदास बीस वर्ष पहले के एक उच्च 
शिक्षा प्राप्त बी० ए० उपाधिधारी विचारशोल 
युवक थे । तब तक gue लोगों के विषय में 
आजकल को सी ढुदेशा का सूत्रपात नहीं हुआ 
था । श्यामा को भ्राद्ध-क्रिया समाप्त होने के पहले 
ही उनके विवाह की चर्चा लेकर बहुतेरे am 
आने लगे । गोपालदास सबके! मोठी मीठो बातों 
से सन्तुष्ट करके Sera रहे । श्राद्ध हा जाने के 
बाद कन्याभारग्रस्त पिताओं की एक मण्डली ने 
गोपालदास के पिता को जा घेरा । गोपालदास 
के पिता ने कहा--“ गोपाल के विवाह-सम्बन्ध में 
मुझे काई आपत्ति नहीं है। लड़का स्वयं समझ- 
दार HTC बयावृद्ध है । अतएव उसका ar मत 
हा वही आप लोग मेरा भी समक्रिण । यदि आप 
लोग उसे राजी कर सक तो ग्रति उत्तम है”। 
गाँव के सब बड़े बूढ़े गोपाल के पिता का इस 
भांति पुत्र का ग्राज्ञाकारी देख उनकी निन्दा करते 
हुए गोपाल के पास पहुँचे । उनसे उन्होंने तर्क 
करना चाहा । उनका प्रश्न हुआ--“ तुम विवाह 
क्यों नहीं करते ? गोपालदास ने हँस कर उत्तर 
दिया-- “इस “क्यों” का ता कोई उत्तर नहीं | 
हंम लोगों के जितने काम होते हैं, सबका काई न 
कोई उद्देश्य ग्रवश्य रहता PO दस कारणझान्य 
काय्यो के साथ हमारे इस एक की भी गणना 
कीजिए” | इन वाक्यों के सुन कर आगन्तुक 
वृद्धजन क्रोध से जल भुन कर गोपाल HIC उनके 
पिता का भला बुरा कहने लगे | जिस समय पिता 
की इच्छा के अनुसार काय्य करना ही राख समभा 
ज्ञाता था, उह समय गोपालदास के पिता का पुत्र 
का इस भाँति बढ़ावा देना HTC पुत्र के द्वारा इतने 
बड़े aot का अपमान हाना, ग्रामवासियां का 
अत्यन्त असह्य वोध हुआ । वे लोग गोपाल के 
पिता से गजे कर कहने लगे--“ ँगरेजी पढ़ा 
कर आपने अपने पुत्र के अति सुशील Arc अति 
कुलपावन बनाया है | बस अब देश HTC समाज 


` नष्ट भ्रष्ट हुए समभिपु ।: मोती चन्द्‌ के पुत्र राम- 
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कृष्ण ने अंगरेजी पढ़ कर भी अपनो ७. 


uie c को od 
के नहीं छोड़ा है | धह अपने कुलो शा |f 
बहुत बडा अभिमान रखता है; परन्तु हने का | 


गा ^ 

ge cere ere ero 
रखा । उसने बड़े qui की मय्यादा प्रोर Tue [n 
का कुछ भी ध्यान न देकर हम लोगो क = À 
का एकदम काट दिया ”--इत्यादि। इना on 
सुनकर गोपाल के पिता ने ग्रति प्रसन्न हाक | कर 
कहा - “आज आप लोगो ने मुझे ग्रसीम Ware | क्या 
प्रदान किया । आज मैंने जाना कि मेरै पुत्र के 
यथार्थ शिक्षालाभ हुआ । जिसका पक पेर स्वा E 
अर दूसरा मत्य लोक में था, उसी, ul के नाप 
से पुकारी जानैवाली, पूजनीया ग्रौर माननीया 
देवी के सामने मेरे पुत्र ने जा प्रतिज्ञा की शी उसे 
अपने जीते जी पालन करने का जे उसने यत 
किया है उससे में आज बहुत ही सुखी हुग्राहुं। | «७, 
अन्त तक यह प्रतिज्ञा HAA रहेगी या नहा, गह 
में नहीं जानता; परन्तु उसके पालन करने के यह | ९9 
ही ने मुझे यथेष्ट nafaa किया à ग्राप ला | A 
जरा देर बेठिये | इस शुभ-सम्वाद्‌-दान के wed 
बिना मीठा मुँह किये आप. जाने नहाँ पावो 
वृद्ध लोग ग्राश्चर्य-भरे नेतरों से एक दूसरे की ग्रो! 
देखने लगे । गोपाल के मित्र हलवाई की Q4 
की ओर दौड़े । . 

* * * w ' 

दस वर्ष बीतने के बांद की बात है " UR 
gag पिता की शय्या के पास बेट t! 
ने गोपाल के fac पर हाथ रख कर ur 
“हमारा अन्तिम आशीर्वाद Huc मङ्गलका 
तुम्हारी रक्षा करे । मरने के समय मुझे ed 
चार बातें कहनी हैं। धर्मशील भोर Ds 
हाना। हमारे देश में पितृभक्ति के बई. | 
वर्तमान हैं । तुम भी सुशील m. ff? 
&ri मुझे अपनी किसी अपूर्ण इच्छा वा नहीं | 
लिए तुमसे कहने की कुछ मा d 
तुम सभी जानते gr, ग्रैर जहां sl 


* 
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M | धरना कहे ही सब करोगे | मुझे केवळ एक बात 
ने ऱ्ह हना है । तुमने स्वर्गगामिंनी इयामा के सामने 
पाल झे | aeg प्रतिज्ञा की है उसे अन्तिम काल तक 
Rag | पालना । तुम्हारे शुद्ध प्रेम का मेरी आज्ञा बल. 
[तिषा | प्रदान करे । हमारे देश में “पतिव्रता' नाम का 
' बातें | शब्द है, परन्तु ' पल्लीव्रत' शब्द नहीं है । तुम उस 
तों क्षा | ब्रपने उज्वल दृष्टान्त से ' पलीवत '-धर्म सार्थक 
होकर | करके इस शब्द की साष्ट करा | ग्रोर अधिक में 
ग्रान | क्या कहूँ । तुम्हारा मङ्गल हा” | 

त्र को| वृद्ध गोपालदास कठोरभाव से ब्रह्मचर्य पालन 
र स्वग( करते हुए मृत्यु की राह देख रहे हें ।* 


ना” भट्टाचाय्य | 
ननोया rni i 

थी उसे icu त्य 

ने यत नजर का ग्रत्यक्ष प्रमाण | 
DE पुर वास br विहार, गे 
| A Ex पूरा वश्वास ह l विद्वान, मूख, 
$m Ha) & ENG युवा, जरठ, ferat ओर बच्चे 
E तक्र) तक समभते हैं, भ्रोर विश्वास 
नत्त! | SNS करते हैं, कि इस जन्म के पहले 
गे'। | भो वे किसो न किसी यानि मै जरूर थे Bre इस 
रो! | शरीर के छाड्ने पर भी बे कहाँ न कहाँ जरूर 
a" | vest होंगे। स्पिरिचुएलिइम, अर्थात्‌ आत्मविद्या, 


NES से त्यक्त-शरीर आत्माग्रो को--यदि उनका 
* JN न हुआ हो-हम ढोग मनुष्य चक्र की 
toe) सहायता से बुला सकते हैं ग्रेर उनसे वार्तालाप 
। वृ कर सकते हें । मुक्त मनुष्य चक्रगत मनुष्यों में से 
B सबसे अधिक धास्मिक ग्रोर सतोगुणी के शरीर 
मत | मे घुसकर अच्छो तरह बात चीत करते हैं । जिस 
से समय हम झांसी में थे, हमारे एक मित्र इस 
राय | पकार की चक्र-क्रिया अकसर किया करते थे । 
Teac के एक प्राचीन सत-कवि (उनका नाम 


कि eese EE 
| इ वङ्गभाषा के सुप्रसिद्ध प्रवासी ” नामक मासिकपत्र 

TRIN बाबू चांरुचन्द्र वन्योपाध्याय के एक लेख का 
NIS । अनुवादक | 
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et गये थे । चक्रसिद्धि होते ही वे आजाते थे । 
उनको इत्र सु घने ग्रार गाने से वड़ा शाक था। 
उन्होंने पक युवक के चुन लिया था। उसीके 
सिर वे आते थे ओर इत्र ग्रोर फूल सूघ कर 
गाना सुनते थे । वे खुद भी अच्छी अच्छो Te 
गाते थे। उनका सबसे प्यारा फारसी का यहद 
पद्य था-- 
चु Ph प्रज कावा बरखेजद, 
कुजा मानद मुसल्मान्ये । 
चरा कारे Haz ग्राकिल, 
के बाज ग्रायद्‌ पशेमानी ॥ 

उनको हम लोग गीतगोविन्द सुनाया करते 
थे। “agafa दिशि दिशि रहसि भवन्तं। तदघर- 
मधुर-मधूनि पिवन्तम्‌ ” यह गीत आपके बहुत 
पसन्द था। इसको आप बारबार दोहराते थे। 
हमने पता लगाया ता माळूम हुआ कि ये कविवर 
ग्वालियर हो के थे गोर इनके मरे हुप कोई 
चालीस पचास वर्ष हुए थे | 

हमारे चक्र में बांदा का पक लड़का बड़ा 
उत्पात मचाता था | वह मुसलमान था । वह बीच 
बीच में, बिना प्रेरणा के, आ जाता था । दो एक 
दफा जा उसने दारीरसञ्चार किया ता वह Aare 
रोया ग्रौर चिल्लाया । उसका पता लिखकर हमने 
बाँदा के स्टेशनमास्टर से उसका हाल द्रियाफ्र 
किया ता मालूम हुआ कि वह पाँच वर्ष पहले 
Esp से मर गया था । उस समय उसका विवाह 
होनेवाला था; उसकी उम्र काई १८ वर्ष को थी । 

एक दिन के चक्र में पक लाड आये । उस 
दिन पण्डित मुरलोधर मिश्र, स्कूलों के डेप्युटी 
इन्सपेकुर, भो माजूद थे। अब आप इटावे में 
असिस्टण्ट इन्सपेकुर हैं। लाट साहब ने अपना 
नाम re पूरा पता दिया ग्रार कहा कि कलकत्ते 
में उस समय कोई जलसा E, उसोमे शामिल 
हाने के लिए वे जा रहे हैं। उन्होंने ऐसी wer 
Hata में बात चीत की कि हम लोग दङ्ग 


ED — —— y 


हो गये । जिसके सिर वे आये थे वह वेचारा 
मुश्किल से दो चार टूटे फूटे वाक्य अँगरेजी में 
कह सकता था | 

इस प्रकार को मुक्त आत्माओं से यदि शुद्ध 
भाव से पूछा जाय. तो aga सी अच्छी अच्छी 
बातें मालूम हा सकती हैं । इनसे हमने कई एक 
सृत मनुष्यों के विषय में प्रश्न किया । उनमे से 
कडे एक हमारे कुटुम्बो भी थे। मालूम हुआ 
कि कई का तो पुनजन्म हा गया ; पर कई 
अभी मुक्त अवस्था मे हे । उनमें से, हमारी 
प्राथैना पर, उन्होने एक आध मुक्त आत्मा से 
हमारा परिचय भी कराया। एक दिन हमने 
ग्वालियर के कवि जी से कहा कि आप कालि- 
दास या भवभूति का, यदि वे मुक्त हों, ते 
बुलाइए | इस पर कवि जो बेतरह अ्रट्टहास 
करके हँसे। कोई पाँच मिनट तक आप हँसते 
रहे । आपने कहा कि भवभूति का हाल यहां 
किसीका नहों मालूम | हां, कालिदास के! लोग 
जानते हैं। पर वे कहाँ हैं, किस दशा मे हैं, 
पुनर्जन्म को प्राप्त हा गये हैं, या कहाँ किसी 
सन्य लोक में हँ--इसका पता उनके मालूम ARË | 
आपने दिल्लगो में पूछा कि शङ्कराचाय्य या श्रीकृष्ण 
से भी बात चोत करने को हम लोगों का जी 
चाहता है या नहों ? | 

भारतवासियां को पुनजन्म पर विश्वास 
करने के लिए प्रमाणां की जरूरत नहों है । पर 
विलायती पण्डितों को पुनजेन्म पर कम विश्वास 
है । उनके! सब बातों में प्रमाण चाहिए । ,खुशी 
की बात है, उनके लिप, पुनर्जन्म के प्रमाणो का 
भो उपक्रम हो रहा है। कनल डिरोचाज पक 
फरासोसी पण्डित हें आपने एक विलायती 
मासिक पत्र मे एक लेख प्रकाशित किया È | 
उसमे आप कहते हैं कि में बहुत दिन से इस 
बात की परीक्षा कर रहा हूं कि मनुष्य अपने 
पहले जन्मों की बातें याद कर सकता है या नहीं | 


. जाँच का फल अच्छा -हुआ है। प्राणपरिवर्तन 
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उसे जगाना शुरू किया, तब उसके 
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(मेसमेरिउम) सम्बन्धी पाञ देकर EH 
खुला देने से उसे अक्सर अपने पूर्व जन्मों LE 
हा आता हे | पहले, विद्यमान न्म a wd 
E DM पागा, जन्म के पिछले E M 
का स्मरण हाता हे; फिर उसके पहले का. E | 

उसके पहले का । इसी तरह यह लगाव ह ME 
चला जाता हे । उलटे पाश देने पर जब 
अपनी स्वाभाविक दशा में आ ज्ञाता D 
भी उसे अक्सर पूव जन्म-सम्बन्धिनी स्मृति E | 
भूलती | पर इस दशा में उसे स्मरण करने के 
लायक सबसे दूर के जन्म को पहले याद ग्राही 
हे; फिर धीरे धीरे उसे adara जन्म के पास. 
वाले जन्मों की | । 
बनारसवासिंनी मेम साहब पनी व्यसण्ट की 
सूचना के अनुसार, दिसम्बर १९०४ मे, कने 
डिरोचाज ने एक फुरासीसी यञ्जिनियर की लडी |. 
पर प्राणपरिवतेन विद्या का प्रयाग किया | लडकी 
अपने बाप के साथ सीरिया प्रान्त में रही थी 
वहों उसका बाप यक्षिनियर था । वहां, ९ वप 
की उम्र तक, उसने अरबी लिखना पढ़ना ee 
था । बाप के मरने पर वह फ्रांस आई | प्रयोग 
के लिए pis साहब ने उसीको चुना। पार 
देते देते जब वह सो गई तब उसने ग्रपनी दाही. 

तरफ पहले नीले, फिर लाल रङ्ग की एक हा 3 
देखा । कुछ देर में ठसका सूक्ष्म शरीर 5 | T 
पाँचभौतिक शरीर से बिलकुल ही अलग है [7 


गया । कोई पक गज के फासले पर, m | 
सूक्ष्म ला 
उस लड़की ने अपने सूक्ष्म शरीर का, ल MEM 


q 
नीले TE में, देखा। वह शरीर ss : 
भूतात्मक शरीर से एक RUE di 
बंधा सा था। जब कनल ने उल - 
के quu 
के पदले के से दे रूप हा गये | प 
लाल | प्रौर, धीरे धीरे वे उसके भूत 
में प्रविष्ट हा गये | « 

qu लड़की का नाम है मेरी मेव । पढ i 
उसने बतलाया कि मेरी आत्मा E 


NEG 2v NEN AA IP 


थे के | $ समान है । उसका आकार प्रकाशमयी उंगली 
सरण ' वरावर है। उसे वह म्रंपने भूतात्मक शरीर 
m रर सुक्ष्म शरीर के बीच में देखती है | 


| कर्नेल साहब, प्रयुक्त दशा में, जब मेव से 
| हते है कि तुम अपनी वर्तमान उम्र से कम 
| उम्र की हो जाओ, तब वह वैसाही करती Eg 
उसकी उम्र १८ वर्षे की हे | आज्ञा पाते दी वह 
| १६, १४, १२ और १० वर्ष की हा जाती है वह 
प्रे शरीर का उसी दशा में देखती है जिस 
दशा में वह quim उम्र में था। १० वषं की 
१हाने पर जब उससे पूछा जाता है कि तुम कहां 
"हा, तब वह कहती हे--“ मारसेलिस में” | यह 
` उत्तर ठीक है। वह इस उम्र में वहीं थी। इसी 
तरह वह दो वर्ष की उम्र तक का हाल बतलाती 
है। पर एक वर्ष की ETT पर वह वाल नहों 
सकती | इस जन्म के पहले की ara धीरे 
५ | धीरे उसे याद आती हैं । वह कहती है कि किसी 
Wit शक्ति ने मुझे पुनर्जन्म दिया । मेरे सूक्ष्म 
शरीर ने मेरे भोतिक शरीर के पैदा हाने के कुछ 
हो पहले उसमें प्रवेश किया । पहले वह मेरी मा 
के आस पास था | 


याक मेव कहती हे, मेरा नाम इसके पिछले 
उसके गम म Star था । मै ग्रेट ब्रिटन में एक मछुवे 
ग हे फौ लड़की थो । २० वर्ष को उम्र में मेरी शादी 
s s । मेरे एक सन्तति हुई | दे! वषं की उम्र में 
प्री! | है मर गई । मेरे पति का रोजगार भी मछली 
पश्वः | मारने का था। उसका मछलीमार जहाज एक 
Aa [ase हागया। मेरे पति की मृत्यु उसीसे 
i मुझे waa दुःख हुआ | में भी समुद्र में 
qt | रब कर मर गई । मछलियों ने मेरे शरीर के खा 
| या । मुझे उस समय कुछ def मालूम हुआ । 
|. देवा में मिल गई । HA वहाँ प्रकाशमंयी 
{Tart के देखा । पर उनसे बोलने को मुझे 
| मत नहाँ मिली । इस qur में मुझे कोई 


Wig नहों हुई । न मैं quel थो, न नाखुश । 
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मेने अपने पति ्रोर सन्तति के बहुत दूढा, पर 
मुझे उनम से एक भी नहीं मिला । ' 

तब मेव से कहा गया कि तुम लीना के पहले 
जन्म मं प्रवेश करो ओर उसका भी वृत्तान्त 
चतलाओ | इस पर उसने कहा में 'ग्रन्धकार” 
"Eg! मुझे तकलोफ है । पर वह तकलीफ कैसी 
ह, मे नहा बयान कर सकती | मुझे याद पड़ता 
है, में लुई, Wea, समय में हुँ । में आदमी 
हूँ । मेरा नाम मावील हे । में पेरिस: के पक दफ़र 
में कम्मेचारो ES लोग गलियों में लड़ रहे हैं 
अर खून खरावा कर रहे हैं । में भी उनमें शामिल 
Rl में ने भी कई ग्रादमियों को मार डाला | 
मुझे मारने मे मजा आता हे । में बुरा आदमी हूं । 
५० चष की उम्र में में बोमार पड़ा । Wa नोकरी 
छाड़ दो | इसके कुछ ही दिनों बाद मैं मर गया । 
मुझे अपने सृतक संस्कार तक की वार्ते स्मरण 
आ रही हें । 

इसके वाद्‌ कनल साहब ने मेव का उसके 
Arc दो पिछले जन्मो का स्मरण करने के लिए 
कहा | एक का ता उसे स्मरण West तरह आया | 
उस जन्म मै वह स्त्री थी. उसकी शादी एक 
अमीर आदमी से हुई atl इस जन्म की भी 
बहुत सी वाते उसने बतलाई | ४५ वष की उम्र 
में क्षयरोग से उसकी इस जन्म में मृत्यु हुई। 
सृत्यु के समय का दृश्य भी मेव के चेहरे पर 
देख पड़ा | इसके बाद वह “गअ्न्धकार ” में फिर 
लुप्त हा गई | इसके पहले जन्म में मेव लडकपनही 
में मर गई | इसके पीछे को बाते स्मरण करने में 
मेव का बहुत प्रयास पड़ते लगा। इससे कनल 
साहब ने उसे Ure पीछे नहीं जाने दिया । 

कर्नेल साहब कहते हैं कि यदि मेव के पूव 

न्मधारी St पुरुषों का पता किसो दूसरे द्वारा 

से लग जाय कि वे सचमुचहो थे, तो आत्मा का 
अविनाशित्व rc पुनर्जन्म सप्रमाण सिद्ध हा 
जाय | अर्थात्‌ आपका सन्देह अभो बना हुआ है! ' 


APP S PA. 


B ——— | और व्याकरण | 


m मे जा Eus उदित ह E, चे 
E T n भाषा क॑ Em दूसरों 
4 |: पर प्रकट किये जाते हैं। मन की 
Re DPS बातों का प्रकट करने का प्रधान 
उपाय भाषा है। asat, अर्थात्‌ 
इशारों, से भी मन के भाव प्रकट किये जा सकते 
हैं; पर यह उपाय अप्रधान है। इशारों से वह 
काम नहों हा सकता जा भाषा से हाता है। इससे, 
मनोभाव प्रकट करने का प्रधान साधन भाषा È | 
जिस तरह मनुष्य, पशु, पक्षो, वृक्ष ्रोर लता 
आदि की उत्पत्ति, वृद्धि are विनाश द्वेता है, 
उसो तरह भाषा का भी हाता है । भाषाय भो 
उत्पन्न होकर बृद्धि पाती हैं ग्रोर कालान्तर में 
विनष्ट हा जाती हें । मनुष्य प्रार पशु पक्षी आदि 
को उम्र देश, काल, अवस्था HTC शरीर-बन्धन के 
अनुसार जुदा जुदा हातो है। भाषाओं की भी 
उम्र, अनेक कारणां से, जुदा जुदा हाती È । कोई 
भाषा से वर्ष, काई दो सौ वर्ष, काई पाँच Sr वर्ष 
रोर कोई हजारा वर्ष तक जीती रहती है आहार 
आर विहार के परिमाण के! परिमित ceni Are 
ग्राराग्य-शासतर के नियमों का उल्लंघन न करने से 
आद्मी अधिक समय तक जीता रहता हे; अल्पायु 
नहीं हाता । इसी तरह व्याकरण के नियमों से 
भाषा के कलेवर का vc करने से उसका भी 
आयुवल बढ़ जाता हे | ; 

शब्दों के समूह का नाम भाषा है। शब्दों के 
उत्पन्न हाने के बाद व्याकरण उत्पन्न हाता है | 
पहले शाब्द, तव प्रनुशासन--पहले साहित्य, तब 
व्याकरण | पाणिनि का एक सूत्र है अथ शब्दानु- 
शासनम्‌ | इसका नाम है ग्रधिकारसूत्र । यहां 
“अनुशासन ” में जा “ag” उपसगे हे वह इस 
बात को सूचित करता है कि शब्दों के अनन्तर 


Sant शासन किया गया है । अर्थात्‌ पाणिनि ने 


सदा के लिप यह UZMA नहा बनाया; किन्तु 
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"ME V तार 
E समय तक शब्दों के जैसे ae um id 
न्हॉका उन्होंने अनु-घावन किया à B. | 
प्रयागसम्बन्धी नियम उन्होंने बना द्य QM 
व्याकरण वह शास्त्र हे जिस र 
वाक्यों के परस्पर सम्बन्ध के अनुसार at 
अर्थ के जानने के नियम होते हे । uis a 
कहिए कि जिसके पढ़ने से ठीक mA 
मरार बेलना आता है। पर हम देखते हे कि प 
frr देहाती व्याकरण नहीं पढ़े होते; 
उनको भो बाली लोग समभ लेते हे । ग्रथवा em 
HTC बालक एकही दे! किताब पढ़कर, बिन नह 
व्याकरण पढ़ेही, पत्र लिखने लगते हैं ग्रेर on 
लिखने का मतलब हम लोग समझ Sri] कर 
NSA मरौर लिखने का मतलब सिर्फ़ इतना ही || रच 

कि जा कुछ वाला या लिखा जाय, वह दूसरे की 

समक म ग्रा जाय | यदि यह बात हा सके | पर 
व्याकरण की फिर क्या आवश्यकता ? इस दश| नह 
में व्याकरण का महत्व बहुत कम समना चाहिए। | वर्ष 
शब्द चाहे जैसे उलट फेर कर रकखे जायं, या | मिः 
उनमे कही गई बात समभ में ग्राजाय ते द्याकए ही 
अपने घर बैठा रहै। “ गो-दुग्ध,” “दूध गायक, | दूस 
ग्रैर “गाय का दूध” इन drap योगों का पं | प्र 
समभ में आता है | यदि व्याकरण इसलिए है | Àr 
कि उसकी सहायता, से लेग प्रयुक्त भाषा ga 
अर्थ डोक ठीक समझ सके ता व्याकरण ' i 
चाहिए कि वह इन तोनों प्रयागो को शुद oa ता 

| 


= A 


qa 


क्यों कि तीनो से तदूगत ग्रथ का वोध हाने 
बाधा नहीं आती । एक भोर उदाहरण अ 
एक प्रान्त के लोग वाळते = 
जानत” ।. दूसरे प्रान्त के बोलते uc E 
बात को नहीं जानते” । तीसरे AA) हे 
हे--“ हम यह बात नहीं जानित” | idi 
प्रान्त में atat प्रयाग शुद्ध हें--ब्रोर p 
wget शुद्ध è ifa व्याकरण ग 
आर वाक्यों का अनुशासन. मात्र P 
अपने fue आन्तवालों की * 


AAAS 


DE Om 


Wa PT हैं । अतएव व्याकरण की आवश्यकता 
Wh, jan इसलिए है कि नियम-रचना के द्वारा सब 
| màt के लिए वह एक सी भाषा सळुठित करे | 
व्याकरण को सहायता से भाषा को स्थिरता 
ग्राजाती है rc वह अधिक दिन तक जीवित 
रहती है । व्याकरण के नियमों का जानकर लाग 
ग्रतीत साहित्य का अच्छो तरह समक सकते हैं | 
तया नया साहित्य हमेशा उत्पन्न हुआ करता È 
नई नई रचनारीति हमेशा निकला करती हे। इस 
Tea) कारण, किसी भी व्याकरण के नियम सर्व-व्यापक 
; fa नहीं ET सकते | तथापि उनसे यह लाभ अवश्य 
C Sai, tate कि जिस समय तक के साहित्य को लक्ष्य 
ते हैं| करके जा, व्याकरण बनता है उस समय तक की 
1 ही | रचना के समभने में बहुत खुभीता होता. है । 

ata] बहुत दिन से हिन्दी भाषा लिखी जाती है | 
पके || पर इसका एक भी सर्वमान्य व्याकरण अभी तक 
सं दश| नहीं बना । इसका फल यह हुआ है कि पचास 
रहिए | वर्ष की पुरानी भाषा आजकल को भाषा से नहाँ 
i, | मिलती । यहां तक कि वर्तमान समय में भी एक 
याक | ही वाक्र्य को एक लेखक एक तरह लिखता है, 
यक, | दूसरा दूसरी तरह, तीसरा तीसरी तरह । एक 
हा | ग्रखबार की भाषा दूसरे की भाषा से नहीं मिलती 
हए है| ie दूसरे की तीसरे की भाषा से | इससे क्या 
पा बं | हुआ है कि भाषा के अनब्थिरता प्राप्त हा गई है । 
[ण | प्रोर बहुत सम्भव है कि यदि यही qut बनी रही 
"f ता आज से सा वर्ष बाद के लोग आज कल की 
ial] भाषा के बहुत से वाक्यों का न समझ सकें । 

जिप) लिखने ओर बेलने की भाषा में कुछ भेद 
ai] होता है। सिखने की भाषा थोड़ी बहुत ग्रस्वाभा- 
हम | विक होती है और लेखक के sad मरौर परिश्रम 
र | से सिद्ध होती है। पर बेलने की भाषा स्वाभाविक 
| | होती है । उसके प्रकाशन में किसी तरह की चेष्टा 
रण | C द्रकार हाती । लिखने को भाषा ग्रंधिक 
रद | दिनों तक एक रूप में रहती हे | बोलने की भाषा 
| वा | में बहुत शीघ्र शीघ्र फेरफार होते रहते हैं। इसलिए 


Cer भाषा चिरकाल तक पक रूप मे नह रहती।,, 


ES 

ilis 
यवा गो 
faa 
i wig. 
तथा 
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४२५ 
पर है दोनों प्रकार की भाषायें नश्वर--नाशवान | 
यह wet कि वे हमेशा एकसी बनी रहे | 
_ मनुष्य मरौर पशु-पक्षी आदि जीवधारियो की 
àr AY वात ही नहीं, स्वयं यह संसार ही नश्वर 
है । उसमे दिन रात परिवर्तन हुआ करता & | 
जा चीज आज है वह कल नहीं, जा कल है ag 
परसा नहा । पर इस नश्वरता से क्या किसोको 
कोई तकलीफ होती है? नहीं | समय के अनुसार 
RJA की इच्छा प्रोर अपेक्षा में भी ग्रन्तर होता 
जाता £I इससे उसे सांसारिक परिवर्तन नहँ 
«ed । भाषा का भी यही हाल है। जा भाषा 
सा वर्ष पहले थी वह wa नहीं है; जो अ्रव है वह 
आगे न cent) देश, काल और मनुष्य की 
स्थिति के अनुसार उसमें रद्‌ बदल हुआ ही करता 
हैं HIC बराबर हुआ करेगा | उसे कोई रोक नहाँ 
सकता | परिवर्तन होना ईश्वरीय नियम है । 
उसकी प्रतिबन्धकता कान कर सकेगा? परन्तु 
भाषा की नश्वरता Ar परिवर्तनशीलता से मनुष्य 
की कोई हानि नहीं । जा भाषा जिस समय Bat 
है, उसीमें वह अपने मनाभाव प्रकट करता È | 
आज को, ग्रार आज से दे सै वर्ष आगे की, भाषा 
में जितना भेद हो जायगा, उतना हो भेद मनुष्यों 
में भो हो जायगा | अतएव, सहज में, उनको भाषा 
का भेद ही न माळूम होगा । माळूम होगा तब 
जब वे अतोत Me वर्तमान भाषाग्रों का परस्पर 
मुकाबला करेंगे। जैसे जैसे मनुष्य की स्थिति में 
परिवतन होता हे, वैसे ही वैसे भाषा में भो परि- 
ada होता है । भाषा मनुष्य को सहचारिणी है | 
यदि मनुष्य अपनो स्थिति में परिवतन हाना रोक 
दे ता भाषा में परिवर्तन होना आपही रुक जाय | 
पर यह बात मनुष्य के वश की नही l 

व्याकरण, भाषा की वृद्धि का ग्रवरोधक है । 
बह भाषा की सजीवता का नाश करनेवाला है । 


भाषाओं के भी जीवन की सीमा हाती है। वे भी | 


उत्पन्न होकर बढ़ती हैं "rc प्रतिकूल. समय ग्राते 
ही नाश के प्राप्त दो stat हे l माषा उन्नति 
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कर रही है--बढ़ रही है--उसमे व्याकरण की पख 
लगाना मानें उसको बाढ़ को रोक देना È | 
व्याकरण एक प्रकार की बेडी है। भाषा के पैरों से 
उसका योग होते हो भाषा वेचारी भयभीत होकर 
जहां को तहां रह जाती है। उसको सारी सञ्चरण- 
शीलता चलो जाती 21 इस कारण, बोल्ने 
की भाषा को व्याकरण की श्टङ्कला से बाँधने को 
जरूरत नहाीं। उसे यथेच्छ सश्वरण करने देना 
चाहिए। | RITE उसका व्याकरण बन भौ नहीं सकता | 
क्योकि जा भाषा परिवतेनशील है उसका व्याक- 
रणा बनावैगा के कितनी दफा ? जो प्रयोग, या 
जा वाक्य, या जा महाविरा आज कल व्याकरण- 
सिद्ध और agama है, वही कुछ काल बाद 
निषिद्ध माना जायगा । ता क्या उस समय फिर 
एक नया व्याकरण बनेगा ? नहीं, यदि इस तरह 
नये नये व्याकरण बनते रहेंगे ता अनन्त व्याकरणं 
की जरूरत होगी | 
. पर जो भाषा लिखी जाती है उसकी बात 
दूसरी है। जिस भाषा में बड़े बड़े इतिहास, काव्य, 
नाटक, दशन, विज्ञान Me कलाकोाशाल से सम्बन्ध 
रखनेवाले महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे जाते हैं, उसका 
श्ग्छुलाबद्ध होना बहुत जरूरी है उसका व्याकरण 
बनना चाहिए । लिखित भाषाही मे ग्रन्थकार 
ग्रपने कीतिकलाप को रखकर अपना नश्वर शरोर 
छाड जाते हैं । व्याकरण ही उस कीर्ति का 
प्रधान रक्षक है। विविध विषयों पर ग्रन्थ लिखने- 
चाले ग्रन्थकारो के अनुभव, खाज, परीक्षा HIC 
विचारों से भावी सन्तति के चिरकाल तक तभी 
लाभ पहु चेगा जब ग्रन्थाँ की भाषा व्याकरण के 
नियमों के द्वारा हढ़ कर दी जायगी | व्याकरण कां 
नियमन भाषा की उन्नति का प्रतिबन्धक अवश्य 
है। पर यदि लिखने की भाषा उसका आश्रय 
लेकर अपनी परिवतनशीलता को न रोकेगी तो 
उससे समाज की बड़ी हानि होगी । क्योंकि, 
परिवतन होते होते कोई समय ऐसा आवेगा जब 
पुरानी भाषा के लोग बिछकुलही न समक सकेंगे). 
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ARP I क क E ६ E 
TUUS उस भाषा में भरे gua. १” 
लोग वञ्चित te जायँगे | पुरानी भाषाओं (i 
जाननेवाले हुआ करते हैं , परन्तु ved € 
इस समय पाली HTC पुरानी प्राकृत Mes ह 
जाननेवाळे कितने हैं ? दो चार € पा 
प्राचीन-भाषाभिज्ञ होने से सारे समाज ह p 
नहों पहुँच सकता । पाली र प्राकृत के d di 
दीजिए । रासा को भाषा Re आप देखिये | उस वर 


कितने अपरिचित शब्द भरे इप हैं। छ सात & | दर 
वष में तो यह दशा हे; हजार दो हजार वर्ष में | का 
यदि भाषा की वर्तमान स्थिति ज्यों की त्यो ad ट्र 
रही, ता रासा बिलकुल ही समझ में न ग्रावैगा) La 
और सम्भव हे, तुलसी, सूर ओर बिहारोकीभापा | wf 
भी किसी समय, भविष्यत्‌ में, लोगों के वैली हो | af 
अटपटी मालूम हो जैसी: रासो की भाषा स | उत 
समय हम लोगों का माळूम होती हे । 

इन्हों कारणों से ग्रन्थकार ओर समाज दोनों 
के लाभ के लिए यह बात aga जरुरी है कि 
लिखित भाषा, कथित भाषा at अपेक्षा, aiaa 
समय तक स्थायी रहै | चिरकाल तक उसे खायो 
करने का एक मात्र साधन व्याकरण है । यहि 
व्याकरण अपने अखण्डनीय नियमों से sua 
तो वह उसी अवस्था में बहुत काल तक बनी र| | 
वैदिक काल से आज तक हमारे पूवज कोन कोत 
सी भाषाये बोलते रहे, इसका पता लगाना ह 
ana कठिन है । पर इसमें काई सन्देह नहँ कि | ES 
तब से आज तक अनेक भाषाय बोली E | E 
तथापि वे सब प्रायः लुप्त हो गई । इस T ; ; E 
पुरानो भाषाओं में से कोई भाषा विद्यमान ral 
है। कोन? संस्कृत भाषा | वह लिखित भा" a 
किसी समय वह बोली भो जाती रही हग we । 
जब से वह व्याकरण के दढ़तम ge. | 
बद्ध हुई, तब से वह स्थिर हा गई | इसके में देखते | 


N 
IRI 


हुआ कि हम: ग्राज उसे प्रायः उस hs SUMI एस 
हैं जिस रूप में वह कई हज़ार वप «n fat | को. 


वाल्मीकि, व्यास, शङ्कर, कालिदास, 


NEU lo m | 
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से ३ | भवभूति आदि ने इसी भाषा में ग्रन्थरचना की ओर 
के | । इतके ग्रन्थों को संस्कृत व्याकरण को सहायता से 
i हम लोग अब भो अच्छो तरह समझ सकते हैं | 
Ne | पाली ग्रार प्राकृत भाषाओं में भी अनेक अच्छे 
रं के | प्रच्छे ग्रन्थ हें । इन भाषाओं का व्याकरण भी है | 
m | परन्तु ये अशिक्षित ओर ग्राम्य लोगों की भाषायें 
ज्ञाने | at) उनका व्याकरण aque) उनमें कई पक 
उसमे | वण ही नहा हैं। इसो लिए वे चिरकाल तक सजीव 
त सै. | दशा में नहीं cet) लिखित भाषा की सजीवता 
पे मे | का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि वह अधिक 
db दूर तक व्यापक है । जो भाषा जितनी ही अधिक 
im) Latte होती हे, जिस भाषा का प्रचार जितने ही 
am | प्रधिक प्रान्तो में होता है, जो भाषा जितनीही 
ta | प्रधिक लोगों की समझ में ग्राही हे, वह भाषा 
qu | उतनीही अधिक सजीव समझी जाती है । 

हिन्दी में आज तक कोई ग्रच्छा व्याकरण 
दोनों | नहीं । व्याकरण कई हैं । पर सब छोटे छोटे हैं । 
fs | किसी में कुछ कम हे, किसी मै कळ। फिर जो 


कुछ € उसका भी सवांद सचे-सम्मत agi है । 


ae | का विचार किया गया हो | इसीसे -हिन्दी की 
fag | दशा अनस्थिर हो रही हे। एक ते हिन्दी भाषा में 
RI | साहित्य का एक प्रकार से ग्रभावही है । दूसरे 
ad | उसकी ग्रनस्थिरता उसे और बरबाद कर रही 


@ 81 जिस अख़बार का उठाइप, जिस पुस्तक का 
ris | उठाइए, सबको वाक्यरचना में आपके भेद मिलेगा | 
है | | याकरण के नियम निश्चित न होने से सब अपने 

| प्रे क्रम का ठीक समभते हें इसकी: तरफ 
लोगों का बहुत कम भ्यान जाता है कि हमारा 
l | NR व्याकरण-सिद्ध है या नहों | 


? 


V | यहां पर हम व्याकरणविरुद्ध हित्दीरचना के 
तिं | री चार उदाहरण देना चाहते हें । पर जिनको 
TÉ | ववा के वे उदाहरण हें उनसे, इस कारण, हम 
खत | रेत वार क्षमा प्रार्थना करते हे--चाहे वे इस समय 


दा । S लोक मै हों चाहे परलोक HO इसमें बुरा मानने 
€ _ भवात नहीं । हम स्वयं भी बहुधा व्याकरण- 
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विरुद्ध लिख जाते हैं । इसका कारण यह है कि 
व्याकरण की तरफ लोगों का ध्यानही कम है। और 
एक को देखा देखी दूसरा भी उसकी कम परवा 
करता हं | अच्छा, अब उदाहरण लो जिए-- 


मेरी बनाई वा ग्रनुबादित वा संग्रह की हुई 
पुस्तकों का श्री बाबू रामदीन सिंह 'खङ्भविलाख 
के स्थामी का कुल अधिकार है और किसो के 
अधिकार नहीं कि छापे । 


२३ सितम्बर १८८२- हरिश्चन्द्र । ” 


इस वाक्य में 'पुस्तकों' के आगे कर्म्म का चिन्ह 
‘av विचारणोय है। “पुस्तकों के * * * स्वामी 
का कुल अधिकार है” | यह वाक्य व्याकरण-सिद्ध 
नहीं | यदि ÈT के आगे “छापने का! ये दा शब्द 
आ जाते ता वाकय को शिथिलता जाती रहती । 
फिर mIT के पहले एक सर्वनाम भो अपेक्षित 
हे । यहां पर मतलब पुस्तकों का छापे' से EI 
पर यदि सर्वनाम भी कोई चोज है ता “पुस्तका 
के की जगह पर 'उन्हे' या ‘SAR जरूर आना 
चाहिए | सम्भव है, बाबू हरिश्चन्द्र ने इस वाक्य 
को ठीक लिखा हो, पर छापेवालों की असावधानी 
से ये त्रुटियां रह गई हों। हिन्दी लेखकों में एक 
बात ओर भी हम बहुधा व्याकरण-विरुद्ध देखते 
हैं। वह ब ओर व का अभेद है। कहाँ ब की 
जगह व हो जाता है ओर कहाँ व की जगह 
ब। ऊपर के अवतरण में जो अनुबादित' शब्द 
है उसमे ‘av की जगह ‘ar हो गया 21 पर 
जिस पुस्तक की पीठ पर यह नाटिस छपी है, उस 
के नाम “ वकरी विलाप” को बकरी मंब को 
जगह व होगया है | ब रोर व में भेद है। यदि 
भेद न हाता ता एक के बदले दा घणा को जरूरत 
ही क्या थो ? सामासिक शब्दों को इकट्ठा लिखने 
की तरफ भी लागों का कम ध्यान EI “बकरी 
विलाप! एक सामासिक शब्द है । पर हरिशचन्द्र 
जी की पुस्तक में, जा १८८६ की उपो हुई दै 
उसके दो खण्ड कर दिये गये हूँ | 
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“धरती पर अनेक देश हैं, ग्रेर उनमें मनुष्य 
बसते है । परन्तु सब (१) देश के लोगों की एक सी 
चोली नहों है। "--बालबोध । राजा शिवप्रसाद | 

“बिजली कुछ बादलों ही में नहों रहती | 
थोडी बहुत (2) सब जगह ओर naa चोजों 
में रहा करती है। यहां तक कि (३) हमारे Ìre 
तुम्हारे बदन मै भी EO रोर कलो के जोर से 
भी (४) निकल सकती है” ।-विद्याङ्कर, aui 

आवृत्ति | राजा शिवप्रसाद | s 

MATITA qua पर बैठ कर ग्रपना लकब 

आलमगीर रक्खा । मुल्तान के पास तक (५) 
दाराशिकाह का पीछा किया । लेकिन जब (६) 
Gat कि दाराशिकाह मुल्तान से सिन्ध की तरफ 
भाग गया और शुज्ञा बंगाल से आता है, फौरन 
(७) इलाहाबाद की तरफ़ मुड़ा । --इतिहा स- 
तिमिरनाशक १ । राजा शिवप्रसाद | 

इन ग्रवतरणों में (१) “सब देश' की जगह 
“सब देशों' क्यों न हो? (२) 'थोड़ी aga’ 
के आगे “बिजुली” क्यों न हो ? are जहां (३) 
घोर (४) अङ्क हैं, वहां 'बह' क्यों न हा ? (५) 
ग्रार (६) की जगह “उसने ' ग्रेर (७) की जगह 
'बह' भी अपेक्षित है। कर्ता पदां का पेखा समूल- 
संहार शायद ही HTC किसो लेखक की इबारत मे 
पाया जाय | यदि इस तरह की इबारत अच्छे 
मुहाविरे मे गिनी जाय ता नमः शब्दशास्राय ! 

“ यंत्रालयाध्यक्ष महाशय की इस पर पेसी 
कृपा हुई कि आज पक वर्ष मे छाप कर अब आप 
लोगो के हस्त गत होने के योग्य किया है ।”-- 
कादस्वरी | गज़ाधरसिंह | 

इस अवतरण मे 'छाप कर” या 'किया हे” 
पहले 'इसे' या “इसके!” शब्द अपेक्षित है । “किया 
È का कम्म जरूर हाना चाहिए | उसके बिना 
वाक्य लंगड़ा मालूम हाता है | “किया है” क्रिया 
का कर्ता कोन है? यंत्रालयाध्यक्ष महाशय | 
पर सकमक क्रिया के कर्ता के झागे कर्ता का 
चिन्ह 'ने' ग्राना चाहिए। यथा-मैंने काम किया, 


~ 
LJ ॥ 
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आपने फल खाया, उन्होंने ग्रन्थ 
अत कप १ M लिखा, इया 
पच कृपा हुई के बाद कहां पर ' l 
í Ro? ! 
उन्होंने की जरूरत जान पड़ती है । E 

` = D 
यह वाक्य दो ठुकड़े मै बाँट p. "i 
dz है! के Ae द्या जाता à 
कया है! के लिए ने-युक्त कर्ता रख दि र्‌ 
ता भो वाक्य का ढोलापन जा TO 

किसी का मत है à 

A त है कि IRAR र अकमक 
राना तरह को क्रियाओं के लिए एक हो A E 
का कर्ता BT सकता हे । यथा-- z 
हम जब घर गये, BSR को बीमार देखा | 
हि पर देखा मर “गये' दो प्रकार की क्रिये 
हैं; पर उनका कर्ता “हम ' 'गये' के लिप भी है गरर 
देखा के लिए भी। सकम्मैक 'देखा' के लिए 
हमने! की जरुरत ,नहौं समभी गई । इस तरह | 
का प्रयोग व्याकर ण-विरुद्ध है । पर व्याकरण सि | 
अपने समय तक को भाषा के मुद्दाविरों का नियमन नि 
x 4 if 

करता EO Wawa यदि सब लेखक इस तरह के 

प्रयोगों को साधु मान ले ता कोई आपत्तिको 
यात नहीं । . भ 
Y] 
“dash मै सब age अँग्रेजी मे हैं जो अग्रे |एक 
की भाषा है । यह चृतियापन्थी नहीं कि ग्रा | ४ 
जिस भाषा को स्वप्न मे भो नहीं देखा उसमे दर |इता 
हो। * * * फिर आप wget प्रखबारो [ua 
के, Sr आपके सर्रासर गालियां देते हैं र UE 
नित्य बासी मुँह आपके राज्य का Té 


[^ G 
aa 


4 


I 


चाहते हैं, उन्हे ता ख़रोदते हैं। * * ' t 
अङ्करेजो अख़बार ते ख़ास इसी वजह ai |स 
जाते है कि वह fee के ख़िलाफ़ न हि jui 
Mie gg ग्रमलावालो के लिये लेते है! BG 
भारतेन्दु ३-७ | श्रीराधाचरण METAT । ; p ज्ञा 

‘aq जिस भाषा को स्वम us 3 a 
tar । इसमें ard’ के आगे एक नै 2 का j 
है। तीसरे वाक्य, “आप अङ्गुरजी "97 शब E 
* कॅ * उन्हें ता खरीदते हम ज्ञात ES 
अधिक है | Sra वाक्य के पूर्वाद्ध म हे 
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nh, E ——— प्र SAU a Sà 
(कर्त बाच्य । यदि उत्तराद्धे में कत्‌ वाच्य ही 
था ता कर्ता हम' लिखना चाहिए था | 
बध वाक्य में ' अङ्रेजी अखवार ' SETS ji 
१. परन्तु उनके लिए आया हुआ सवनाम बह 
कवचन में। ‘ae’ की जगह ‘a कयां न 
॥! हम देखते हैं कि लोग 'बह' शब्द के बहुवचन 
1 मी लिखते हैं ग्रेर एकवचन में भी। यदि 
dux लेखकों को वे की जगह भी ' वह? ही 
हिखना अच्छा लगता हा dT वही सही । इस 
दशा में व्याकरण बनाने वालों के चाहिए कि 
ac के एकवचन और agaaa दोनों में 
फ्खें। ऊपर के अवतरण में जो शब्द पतले अक्षरों 
पाहे, वह अत्यन्त ग्राम्य है काई भी सम्पादक 
१ [iet राजा के सामने वैखा शेब्द अपने मुह से 
1 निकालैगा । 


यमन ६1 deir ie 
हके | “यह एक पुस्तक नागरो में है । * * 
तह * * जिनको ये दोनों पुस्तक लेनी हाँ ४ * * 


maige से मँगा ळे । * * * तृतीयभाग में 
धको के आपत्तियों rc कल्पनाओं के विधि: 
एक उत्तर हैं — काशीनाथ खत्री, सिरसा i 


aly í 3 `~ १ 
K पुस्तक' के पहले 'एक' शब्द अनावश्यक जान 
a इता है । 'देनें पुस्तक की जगह <दोनों पुस्तकं 


an t हा ? “आपत्ति? Arr 'कछपना' शब्द स्त्री- 
३.) _ तएव उनके सम्बन्ध के सूचक चिन्ह 

| | "sis स्रोलिङ्ग 'को' हाना चाहिये । 

fet » तरह की सारी Theat का हम मुहाविरा 

faa गी AR late वे सब मुहाविरा समक ली 

p मुहाविरा की परिभाषा के बाहर 


" dera चुटिन रह जाय। सभी उसमें 
ad शिविर | हम मुहाविरा के खिलाफ नहीं । 


f 
«cm ' हौ भाषा का जीव है। पर उसको सोमा 
ए आवश्यक È | x 
q á avez 
दाद ss x IRN, सस्कृत, और बँगला आदि 
a (मोहरा à व्याकरुण-सस्मत वाक्यो के कुछ 
) ना चाहते हैं। इन उदाहरणो में कर्ता, 
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कम्मे, क्रिया, लिङ्क, वचन re विभक्ति आदि 
सम्बन्धी कोई दोप नहीं हैं | 
अङुरेजी | 
“Absolute Silence falls, The wind 
drops. Plants close their leayes for sleep, 
Animals seek resting places as on the 
approach of night ; birds hide in the tree- 
tops, and fowls go to roost. The night 
plants open their petals; bats emerge; 
stars appear, The air grows more chill, 
for the temperature has suddenly fallen, 
and the wind has dropped.” —Pearson’s 
Magazine, August 1905, 
संस्कृत | 
पतिरवाचत्‌-- यथासम्भव त्वरितमह प्रत्या- 
वर्तिष्ये । सर्वमेवाहं ममास्यामनुपस्थितै। तुभ्यं 
विखूजामि, MIA च त्वं तथा प्रयतिष्यसे यथा- 
स्माक बहुमतेयं वत्सा न क्लिइयत इति” | 
माताकथयत्‌--* भद्रं वत्से, पिता तावत्‌ ते 
प्रयातः, त्व्रमिदानों जनन्या सह सुशी लशिशुरिव 
we रक्षिष्यसि” | 
“aa, परन्तु प्रत्यावृत्ते ताते, उपायनमेक मे 
प्रदातुं न त्वं जननि तं प्रार्थयष्यसे 2” £ 
~ मित्रगे।ष्ठो-पत्रिका, २-२। 
बँगला | 
“ राखालेर स्त्री स्रृत्युशय्याय | डाक्तार कविराज 
विदाय लश्याछेन; अवशिष्ट परमायु quu 
२।३ घण्टा मात्र | क्रन्दूनरत आत्मीय स्वजन 
मुमुषुं के घिरिया mda l ggd चक्षु उन्मीलित 
करिया सकलेर दिके चाहिया चाहिया इष्टि 
फिराइया लइतेछिलेन। राखालेर पिता परलाक- 
यात्रीर मनोभाव वूमिया पुत्र के डाकिया afg- 
लेन, ‘Wears, Wat वाहिरे याइतेळि; तुमि 
एइ खाने uz थाक'। सकले वाहिरे tea, 
राखाल स्तीर Prat बसिल” ।--प्रवासी, ५-४ | 
इस अवतरण में ‘ggi ' शब्द जरा विचार-. 
णीय है । वह gi क्यों.न हा ? ? 


^ 
` 
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seen m ES 


मराठी | 


“पावती बाई कांहोंच बेलली नाही । फक्त 
हंसल्यासारखं मात्र faa केळ । त्या दोघी 
निघाल्या । त्यांच्या मागां माग तीही चालली; 
पण त्यांची सोबत वाडीच्या दारापर्यंत च हाती | 
दारातून पडल्या बरोबर त्या फणसवाडी कड़े 
asar ग्राणि ही त्याच्या उलंट बाजू ला चालली i 
ती गेष्ट पेकल्यापासून तिच्या अन्तःकरणांत 
एक दम लख्ख उजेड पडल्यासारखे भाळ । ” 
-मनेएरञ्जन आणि निबन्धचन्द्रिका-खरीं की 
खोटी | ; 

हिन्दी । 

“हे लाड HAA, तुम चले ही जाम्रोगे। हम 
जानते हैं, कि तुम बड़े आत्माभिमानी हा, मनाने 
से भी न मानोगे। तुम हमें पहचानो वा न 
पहचाना; किन्तु हमने तुम्हें पहचान लिया है; 
हमने तुम्हें समझ लिया हे; हम तुम्हें जान गये 
है । तुम तेजस्वी हा; तुम आत्मामिमानी ar” 


जैसे Are ग्रेर भाषाओं के ग्रचतरण ar 
करण की दृष्टि से सिद्ध tre पूर्ण हें, वैसेही 
ऊपर का हिन्दी का अवतरण भी व्याकर ण-सस्मत 
भाषा का बहुत अच्छा नमूना है। उसे हमने 
हिन्दी के एक समाचारपत्र से लिया है। इस 
अवतरण के प्रत्येक वाक्य में ग्रपेक्षित कर्ता, कम्मे 
Arn क्रिया आदि, व्याकरण के अङ्ग, विद्यमान हैं। 
किसीकी त्रुटि नहा । इसके प्रत्येक वाक्य का 
पद्परिचय यदि किया जाय तो अच्छी तरह से 
हा सकता है | जा वाक्य पूर्ण विराम से नहीं 
किन्तु अद्ध विराम (;) से भी पृथक्‌ किये गये 
हें, उनके लिए भी कतृ qq अलग अलग हे | इससे 
वाक्य में ओजस्विता ग्रागई है । यह ग्रोजस्विता 
fagia करके तुम, तुम्हें, हम, हमें मरोर हमने 
आदि शब्दों को पुनरुक्ति से उत्पन्न इई है। “हम 
gre जान गये हैँ” को जगह यदि “हमने तुम्हें 


जान लिया है” हाता ता. यह. ओजस्विता कुछ 
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aaa 
मार चढ़ जाती; क्योंकि, ऐसा 
वाक्य का मेल इसके पहले i) 
मिल जाता | NOSE : ig 
जिस लेखक ने पेसी अच्छी हि: 
उसीकी हिन्दी का एक और Misi, है, | 
न “ किसीसे नाराज हाना वा वि | 
उचित नहीं है । (१) फिर तुमसे नाराज ay 
2 सरत M PES बिना जाने पहचाने m 
स्वदेश चले | 5 505 ss ० उ 
bile e Q) be लेते तो m 
E viria) fede ied सन्यासी |t: 
* * * (४) उत्तमो ने उन E a व A 
द मियां के सा4 रभा 
दे गांव को छान डाला; पर बालिका का एता | ( 
कहो न लगा। ^ * कनल इमरसन ने इस | ( 
बात को मजिस्टर के पास पेश किया । (५) उन्होंने m 
जज के पास भेज दिया । ” ( 
(१) इस वाक्य मै कत पद “हम” miia |। च 
है; (२) मै ‘an’; re (३) में 'वे'। (४) मे गब | इ 
की जगह बहुवचन 'गावों' हाता ar अच्छा होता| |W ३ 
(५) मै सर्वनाम ' उसे ' या ' उसके रह गया है। न: 
इसके पहले के उदाहरण में कर्ता Me कर्म बी uu 
पुनरुक्तियां हुई हैं; वे यदि न हातां ते भी वाक्य [WI 
बन्ध न fangar | परन्तु इस ग्रवतरण में, कहां Rit 
कर्ता are कम्मे आदि की qaca थी, iU iia 
दम ही छोड़ दिये गये हैं। इससे यह नहीं T 
हाता कि लेखक के उनका प्रयाग नहीं SN 
। at agi, ये दें | हिर 
या वह व्याकरण नहीं जानतां E 
बातें नहॉ । बात यह है कि हिन्दीमा 


की 
अनस्थिर qur मे है। व्याकरण का : 
तरफ किसीका बिशेष ध्यान ही नहा! wd 
q ब सम (२ 


आटियों के रहते भी वाक्यों का Ade 


मे बाधा नहों आती । परन्तु यदि इस rit Ht] (३ 
इस तरह की इबारत लिखो जायंगी ताम hs x 
कभी स्येय्य आने का नहीं | सब लार कं र्थ | (४ 
भाषा लिखते रहेंगे रोर व्याकरण के नि hive 


ह जायेंगे। 


क 9 ES 
AANA 
awe 
०४८४४४४ 


v a = कह आये हैं, किहम मुहाविरे के 
Mà lem नहा | परन्तु जिस तरह को भाषा 
Oj qa हमने ऊपर दिये, याद रखिए, वे 
5 > प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखकों के हें। वे यदि 
की मुहाविरे समझे जायेंगे ता, फिर, सारा 
mare ही सुहाविरा-रूपो किले के भीतर 
क्षत हा बैठैगा | पर ऐसा होना उचित नहीं ; 
विरे को भी सोमा है | यह जरूर है कि कुछ 
: ऐसे हैं जिनमें कर्ता ओर कम्मे आदि 
दों का स्पष्ट रखने की जरूरत नहीं हातो । वे 
(गुप्त रहते हैं । उनके गुप्त रहने ही से वाक्य में 
साध शोभा श्रातो है । यथा-- 
| पता | (१) सुनते हैं, राजपूताना में अकाल पड़ा है | 
ने इस | (२) दामोद्र, देर मत करो; हमें दफ़र 
उन्होंने शता है । ड | 
(३) कानपुर से एक नया अख़बार निकला 
क्षित || चल जाय ता है । 
गांव | इन वाक्यों में सुनते हें”, “देर मत करो ' Arc 
हाता। |षछ जाय' के कतृ पद लुप्त हैं ग्रार उनका ngaja 
Tel के खटकता भो नहों । इससे ऐसे वाक्यों 
dd गिनती मुहाविरे में हा सकती है । पर, सब 
m à मुहाविरे के बल पर असंयत भाषा लिखना 
sd Romer को तिलाञ्जलि देना are भाषा 
बे क । प्रखिरता"को बढ़ाना है. 
rhs लप्‌ नीचे के वाक्य, जिन्हैँ 
तह) लार पोज की हि 
की या ग्रार xoi a aci Ee 
Pl Ik सके पकड़ कर क्ेदखाने में 


र | (२ : 
"पर Mie RE Sit के सिखा पढ़ा कर उन स्त्रियां 
| m के लिये भेजा गया | 

माती as लाडे किचनर को प्रसन्न करने के लिये 
| (१) य बेइज्जत किया गया। o 
"TR. दि मुझे बाळंटियर नहीं बनाया जायगा 
j m उपस्थित करू गा । _ 


A A 


अज“ SEE OPAL ASR 


aradt 9 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ४३ t 


PI PPL PDA BAD A 


(जान पड़ता है, इस तरह के प्रयागो का हमने 
उदू वालों से सीखा है। क्योंकि zz की इबारत 
में इस तरह के प्रयाग बहुलता से पाये जाते हैं । 
लाहौर से “ तरक्की” नाम का एक मासिक पत्र 
निकलता है | उसकी अगस्त की संख्या ग्रभी आज 
( ३ सितम्बर, १९०५ ) हमारे पास गराई हे। उसमें 
इटली के प्रसिद्ध कवि दान्ते का जोवनचरित है | 
इस चरित के आरम्भ ही में है-- 

"ER ता तबही हाता कि नज़्म के नज़्म 
की सूरत में दिया जाता 1” 

“नज़्म यहां पर कम्मे है। उसके! दिया जाता 
क्या ? ऊपर हिन्दी के चार उदाहरणें में से पहले 
में कुछ विशेषता है; शेष तोनें एकही तरह के हैं । 
पहले उदाहरण के वाक्य के दो भाग हैं। पहले 
भाग का वाच्य एक प्रकार का है और दुसरे का 
दूसरे प्रकार का । “गिरजा घेर fear’ की जगह 
यदि "गिरजा घेर लिया गया” हाता ता वह 
व्याकरणसस्मत हा जाता या यदि उसका भी 
रूप उत्तराद्ध के वाच्य का ऐसा कर दिया जाता, 
ता पूरा वाक्य एक सा हा जाता । इस तरह के 
(सी का भेजा गया, लाड कजन को बेइज्जत 
किया गया, आदि ) वाक्यों को पण्डित केशवराम 
भट्ट ने अपने व्याकरण में भाववाच्य का उदाहरण 
माना हे | क्योंकि उन्होंने ' मुझसे लड़कों का रेल 
पर चढ़ा दिया गया” भाववाच्य के उदाहरण में 
लिखा है । अच्छा, अब आप देखिए कि इस तरह 
के प्रयाग भाववाच्य हें या नहीं । 

संस्कृत में वाच्य चार प्रकार के हे,--कतृ वाच्य, 
कम्मवाच्य, भाववाच्य HIC HAT वाच्य | 

कत्‌ वाच्य उसे कहते हे जिसके कर्ता में प्रथमा 
और कम्मे मे द्वितीया विभक्ति होतो है; मरार क्रिया 
के लिङ्ग tre वचन कर्ता के अनुकूल होते हैं. । 
यथा--लड़का पुस्तक पढ़ता है; में चन्द्रमा देखता 
हूं; वे कागज काटते हैं । - sé 

कम्मेवाच्य उसे कहते हैं जिसमें कर्ता तृतीया . 
खिभक्तयन्त प्रोर कम्मे प्रथम[विभक्तरन्त हाता है; 


^ 
. 
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उनसे प्रश्न का उत्तर न दिया गया; उससे सब 
काम न हा सके | 

भाववाच्य उसे कहते हैं जिसमे कर्ता तृतीया 
बिभक्तियुक्त हाता है। इसमें क्रिया के कम्म को 
अपेक्षा agi रहतो ग्रोर वह हमेशा पुलिङ्ग, एक- 
बचन, हाती है । यथा--मुभसे बैठा नहीं जाता; 
तुमसे चला नहों गया; उनसे बाल नहीं ग्राया | 

HART वाच्य" मे कम्मे हो कर्ता हा जाता 
& अर्थात्‌ कर्ता कम्मवत्‌ व्यापार करता EO उसमे 
प्रथमा विभक्ति होती है ae क्रिया के लिङ्ग Are 
वचन, कर्ता के अनुकूल हाते हैं। यथा-भाजन 
बनाया गया; वह पहुचाया गया; वह भेजो गई; 
वे बेइज्जत किये गये । 

इन लक्षणां को हमने संस्कत-व्याकरण से 
दिया Ea जिसका जो चाहे वह इन्हें वहां देख 
ले। या, वहां नहा ते, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के 
व्याकरण मै भी वह इन्हें देख सकता है। GT 
देखिए, पूर्वोक्त चार उदाहरण इन वाच्यां में से 
किसके nana ग्रा सकते हैं ? किसीके ag | 
वे वाक्य HART वाच्य हैं ; परन्तु कर्ता में प्रथमा 
की जगह द्वितोया विभक्ति है प्रेर क्रिया भाववाच्य 
को सी एक वचन gigg है। उदि वे इस तरह 
लिखे जाते-- ; 

(१) * * * वह पकड़ कर क्रेदखाने में 
qku गई । 

(२) एक स्तो ^ ” * भेद लेने के लिये भेजो 
nt! 
O (३) * * * लाई कञैन वेइज्जृत किये गये | 


(४) ufa में बालण्टियर न बनाया जाऊं- 
गा हक के के 


° x कर्म्मवत्कम्मणा तुल्यक्रियः 2191 ८७ । कम्मस्थया 
क्रियया तुल्यक्रियः mar कम्मवत्स्यात्‌ । * % * कर्तुरभिहि- 
MAKIAN | पच्यते ओदनः । भिद्यते काष्ठम्‌ ।- सिद्धान्त- 
ओ- कौमुदी, कर्म्मकर्प्रक्रिया 1 


: LC ~ खरबर 
हरणां की जुरूरत नहीं। किसी भ” (p 
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—ar कम्मैकतू वाच्य के लक्षण e 
जाते HTC उनकी सदे।षता जा 
की उत्पत्ति संस्छत से हे | इसलिए हमे र 
सम्भव संस्कृत व्याकरण को सहायता Pu 
नियन्त्रित करना चाहिए | हां, यदि पूर्वा 3 
के मुहाविरे से लेखकों का बहुतही प्रेम en 
के सु Gat के बहुतहो प्रम हा गण पत 
हा, अथवा, यदि उससे भाषा में विशेष à Te 
आने को sÈ आशा RT, ते उन्हे थे "ad | 
i feat मे वह एक विचित्र मुद्दाविरा होगा [5 
और पण्डित केशवराम की तरह भावी वैय्याकणा |. 
का जबरदस्ती उसे किसो वाच्य के भोतर उ | 
पड़ेगा, या उन्हे एक नया वाच्य बनाना पडेगा a 
संस्कृत यर्यपि हिन्दी की जननी है, : tar? 
हिन्दी भिन्न भाषा है; संस्कृत भिन्न। maa] करते 
संस्छृत-व्याकरण के नियमो का प्रतिबन्ध हिदो [afe 
को कयां ? यह दलील युक्तियुक्त है। Won 
HT वाच्य, SRIHSIST ओर भाववाच्य, ये qi, fe fe 
हमने हिन्दी में संस्क्ृत-व्याकरण के ग्रनुकूल हे परर! 
लिये, तब कम्मेकत वाच्य के लेने से हमारी क्या द्या: 
हानि हागी से भो ता बतलाना चाहिए | DES 
हिन्दी में जब, तब ग्रौर जा (यदि), ते है (रा: 


५-०... 
2० ad 


त रहती | 
qi रहती | fi A T 
d 


ar, हम दिल में नहीं E. पर यह WU 
कि जब दिल में तुम्हीं तुम 
fagi क्‍यों हा ?” इसमें “जब' के 
का प्रयोग हुआ है । इस तरह के प्र 
भै भो अधिकता से देखे जाते E! उन 


ख 
am fi al 
हा || 


आप उठाइप | उसमे ग्रापको ऐसे अनेक à 
मिलेंगे | परन्तु ऐसे भी लेखक है un ga 
सांथ ‘aa? और “जे! या यदि के सा 
का भी प्रयोग करते हें । यथात 
(१) जब वह कमरे का हाल 
तब तुम उसके भेज सकते हा | 


यथार्थ sit 


o^ 


"a | (२) यदि dr वहां तक, जाने में असमर्थ है 
m वाहा कर देगा | 

यथा ग्रात्मविद्या-श्रीमधुसूदन गोस्वामी | 

Tw (३) जा हमें अपने देश का सच्चा प्रेम है ता 

कार परती मातृभूमि के कल्याण के लिए दढ़चित्त gr 

a हा जाय | 


। गगा 
rey, (४) जब तुम कुछ करही नहीं सकते तव 
V e mw As - 
होगा [73 मार कर घर FAT नहा बेठ रहते ? 


करे हिन्दी प्रदीप-पं० बालकृष्ण भट्ट | 


डाल विचार्य शब्दों के प्रयोग में विधि-निषेध का 
| भी बन्धन qut देख पड़ता | यहां तक कि 
तथा ar के आगे कोई कोई “तब! का भी प्रयाग 
MOT करते हैं। भाषा की यह अन स्थिरता बहुतही हानि- 
हिन्व रिणी है | क्या ये सभी मुहाविरे E are सभी 
É गुद हैं। यदि ऐसाही है ते यह कहना चाहिए 
॥ i हिन्दी-शब्द-समूह मै विलक्षण गदर हा रहा है, 
गर जिसे जहां जगह मिलती है वह वहाँ खान 
a बैठता है। हम यह TET कहते कि काई ' जब” 
साथ 'ता का प्रयोग न करे | यदि यह मुहा- 
d Td जाय ग्रार सब लेखक इसे 
| MN ae Rd कोई. बाधा नहों 
inher ह य. तने GAR उतने प्रकार के 
लवो b च्छा नहा | 
al ex भोर aq? समयवाचक हैं; पर GI 
at tire TET । “जा! ग्रोर्‌ at’? का प्रयेग- वहां 
feall, D अच्छा लगता है जहां किसी तरह की शर्व 
। > tita उनसे शत ही का अर्थ निकलता 
lta, Lus म्य का अर्थ है--“ जब तुम दिल 
| को = Rai! छिपे ate” इसमें दिल 
Is | इसलिए ‘Sq’ की जगह 
। e 2 m मुद्ाविरा at वैसा & । 
E T साही मुहाविरा रहै; पर 
2 मान हन्दी का साहित्य अभी बन रहा 
Mi i NEM भी काई अभी तक नहों 
FCU, ज्ञा प्रयाश अधिक सयुक्तिक 


Tem 
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मरौर अधिक सार्थक हों, बहो क्यों न काम में लाये 
जायें ? नीचे के वाकय देखिए-- 
(१) जब तुम घर पर होगे में ग्राऊंगा । 
(२) जब तुम घर पर होगे तब मैं आऊंगा | 
(३ जव तुम घर पर होगे ते मैं आऊंगा l 
(४) जो तुम घर पर होगे, मे ग्राऊंगा | 
(५) जा तुम घर पर होगे ता में आअंगा l 
(६) जो तुम घर पर होगे तब में आऊंगा | 
3 इनमें से तीसरे Hm छठे वाक्य का छोड़ कर 
रि कोई वाकय नहीं खटकता । पहले और चौथे 
वाक्य में “जब! ग्रौर “जे” के उत्तर-पद ga हं । 
इस लिप उनके विचार की जरूरत नहीं | तीसरे 
उदाहरण में समय की शर्त है ग्रेर छठे उदाहरण 
में घर पर हाने की । ग्रतपव दोनों के ग्रथ में भेद 
इग्रा। फिर म्र्थभेद के हिसाब से प्रयोगसेद्‌ 
क्यों न हा ? 
... कुछ मुहाविरे पेसे होते हैं जा बद्धमूल हो जाते 
हे | उनकी रचना का विचार नहीं किया जाता । वे 
व्याकरण के सामान्य नियमों से बद्ध नहाँ होते । 
उनके लिप व्याकरण को अपवाद करना पड़ता है। 
परन्तु जब , “तब ' इत्यादि के प्रयोग अभी तक 
बद्धमूल नहों हुए । कोई पक तरह उनका प्रयोग 
करता है, कोइ दूसरी तरह। इसलिए कम सयुक्तिक 
प्रयोग अभी परित्यक्त हा सकते हैं | 
हिन्दी की अनस्थिरता के दो एक उदाहरण 
और देकर हम इस लेख के समाप्त करना चाहते 
€ नीचे के वाक्यों को देखिए। उन्हें एक अखबार 
से हम उद्धत करते हैं-- | 
(१) आपके भी इस विषय में लेखनी उठाना 
चाहिए | ह | 
(२) इसके लिये शिक्षा लेना होगी । 
(३) वह लोग * * जड़ी बूटियां इक्ट्टी 
करते थे । b uds 
ये सब कतृ वाच्य प्रयाग हैं । करत वाच्य मै 
क्रिया, कर्ता के अनुकूल होतो है । यह बात पहले 
उदाहरण में है । पर दूसरे उदाहरण-में क्रिया का 


CC-0. In Public Domaif Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


यत्न का 


उत्तर भाग ( होगी ) कम्म, ‘feat’, के अनुकूल 
है; Wm तीसरे उदाहरण मे क्रिया का पूर्वभाग 
( इकट्ठो ) कस्मै, “जड़ी बूटियां ', के अनुकूल है | 
कहां कम्मे के अनुकूल, कहीं कर्ता के! कहाँ 
क्रिया का पहला टुकड़ा Stas हा गया, कहाँ 
दूसरा | “लोग” बहुवचन, :वह्‌' एक वचन | 
इन बातों के विचार की जरूरत है। विचार न 
करने से भाषा मे बेतरह गड़बड़ पैदा हो जायगी | 
हिन्दी का कालसह, ग्रर्थात्‌ कुछ काल के 
लिए स्थायी, करने के लिए यह बहुत जरूरी बात 
है कि उसकी रचना व्याकरण-विरुद्ध न हो; 
उसमे सिफ़ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयाग हा जा 
विशेष व्याप + हों, अर्थात्‌ जिन्हें अधिक प्रान्तों 
के आदमी समझ सके। देश भर मे एक ही 
भाषा होगी या नहीं, ग्रोर होगी ता कब होगी, 
यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | परन्तु, 
तब तक, हिन्दी का अधिक व्यापक बनाने में 
लाभ है, इस बात का सभी स्वीकार करेंगे। 
अतएव हिन्दी के साहित्य में प्रान्तज ओर क्षण- 
AFC शब्दों का आना अच्छा नहीं। जा शब्द 
किसी प्रान्तविशेष के ही लोग समझ सकते 
हों, उन्हे प्रान्तज ग्रेर Sr किसी कारण-विशेष 
से थोड़े दिनों के लिये उत्पन्न हा गये हैं, उन्हें 
क्षणभळुर कहते हैं पेसे शाब्दो का प्रयाग न 
iat चाहिए | संस्कृत के सरल शब्द, ओर ऐसे 
विदेशी शब्द जिन्हें सब लाग समभते हैं, प्रयुक्त 
हाने चाहिएं। विदेशी शब्दों का प्रयाग बुरा 
wet! संस्कृत तक में विदेशी शब्द हैं। शब्द 
चिरस्थायी श्रोर सबके समभने लायक. हाने 
चाहिए | बस्ः। कुछ शब्द ऐसे हें जिनका संस्कृत 
में कुछ ग्रथ है, पर हिन्दी में वे दूसरे ही अर्थ मे 
प्रयुक्त हाते हैं। ऐसे शब्द सर्वथा त्याज्य हैं। बाधित, 
निर्भर, आन्दोलन और कटिबद्ध आदि शब्द इसी 
कक्षा के हैं । संस्कृत में बाधित का अर्थ है बाधा 
दिया. गयो; पर हिन्दी में लोग उसका ग्रर्थ करते 
. हैं, उपरुत, Rae, अजुग्रद्दीत | राम ने इयाम का 
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Um, [f 
उपकार किया । इस कारण याम aye jae 
कहा--“ आपने मेरा उपकार करके idi i 
बाधित अर्थात्‌ चिरकाल तक PL. 4 EE 
यह ता वही “ यथा बाधति वाधते ” a m 
हुई । नहीं माळूम हिन्दी मे किसने इस शद E 
उपकृत अर्थे में पहले yas लिखा। S iT 
का प्रयाग एक दम बन्द हो जाना चाहिए। |i 
“प्रेम फसफसाया' रोर ' शोक चर्राया' si; | 
शिष्टताविघातक शब्दों का भी प्रयाग उचित नहा a 
बहुत से लेखक संस्क्ृत-व्याकरण के "aw. 
दूसरी भाषा के शाब्दो में भी पर-सवणे, पत्वग्रो॥ 2 


णत्व का विधान करते हैं। यथा; = > 


जगह अञ्जुमन, प्रोस्टमास्टर की जगह पोष्टमाएर 
आर गवनमेन्ट की जगह गवनंमेण्ट । यह अनुचित |. 
प्रतीत होता हे | 

इस विषय में ग्रभी हमें बहुत बातें लिखने दे 
हैं। परन्तु प्रबन्ध बडा हे! गया है इस लिए उह 
हम फिर कभी लिखेंगे । दूषित भाषा के उदाहरण 
में जिनके वाक्य इस लेख में उद्धुत किये गये है 
उनसे हम पुनर्वार क्षमाप्रार्थना करते हैं। हमे 
दोष दिखलाने के इरादे से ऐसा नहाँ किया 
सिफ़ अपनी बात के स्पष्टता-पूर्वक समभाते के 
लिए किया है। स्वयं हमारे लेखा मै ऐसे ऐसे |; 
देष एक नहों अनेक रह जाते हे लिखते सग! ह्याने 
उन पर ध्यान नहीं जाता | विचारपूर्वक देखने f^ 


ही वे ध्यान में आते हैं । प्रसव 
Va 
= ma! ps 
पण्डित बलदेवमप्रसाद 75 | 
Nf DI लागो को feat लिखने v LUE 
I N) का शौक है, > ge e 
E जि ॥ । निवासी पि d ल 
(| | J प्रसाद ढी बदी P" 
Moz xxt नते t p. Fi 
A 5 अच्छी प 
कितनी दी वक्ता fat गोर 


पुस्तकें हिन्दी मे होग्रदै । ये ES 
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Y^ प्रसाद मिश्र के छोटे भाई थे । चार पाँच 
Mà | बीमार रहकर, ७ अगस्त १९०५ के, ३६ वप 
चिर gg में इनका शरीरपात हो गया । हिन्दी का 
; | 3 अच्छा लेखक खे गया | अफसोस | 
ही बात | सात आठ वर्ष का WA हुआ, जव झांसी 
ब्‌ 1 पहले पहले do बलदेवप्रसाद हमसे मिळे | 
Ec ॥पके साथ आपके TS भाई Wo ज्वालाप्रसाद, 
गहिए। at mea HTC एक और काई सज्जन भी 
रि |, ज्ञव तक आप बैठे, बराबर साहित्य-विषयक 
TRE | करते रहे । आपसे AAA हुआ कि आपके 
3 गुजराती ग्रौर मराठी पढ़ने का भी शोक है | 
2 mt हमसे इन भाषाओं के प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
ad प्रखवारो का नाम पूछा HIC हभारे पास से aT 
ता एक नमुने भी उनके लिये । भांसी से आप, अपने 
ताथियां समेत, छत्रपुर प्रस्थान कर गये। उस 
ने | य ग्राप तन्त्रप्रभाकर नामक पत्र निकालते थे । 
75 द लैटकर आपने अपने पय्यटन का वृत्तान्त 
a WH छापा । हम लागों को पारस्परिक Az का 
ai भी आपने उसमे जिक्र किया | ै 
m इसके तीन चार Wu बाद हमारे एक मित्र 
किया à बदली मुरादाबाद को हुई | उनसे मिलने के 
पने के | ९ हम कई दफा मुरादाबाद गये। वहां पण्डित 
add RUN के यहां do बलदेवप्रसाद से भी 
am |; EI इनसे. मिलकर. बड़ा आनन्द हुआ | 
aa Ru देखा कि जो बलदेवप्रसाद चार वर्ष पहले 
f ^ ae गुजराती के अच्छे अच्छे 
हि = र ग्रन्थ के नाम पूछते थे, उनके यहां 
। पिक m UT मे इन भाषाओं के कितने ही ऐसे 
SS = Wea, मासिक पुस्तक ग्रौर अखबार 
प गये हं जिनको हमने उसके पहले कभी 
T Ew चा । हमको पं० बलदेवप्रसाद के इस 
ढा 1 iaa BOUE इस उन्नति ac इस 
ie | लेका हदय से à पर आश्चर्य हुआ -। हमने 
ऐक एक अभिनन्दन किया Tie उनके कहने 
डि | भो डाया ह कातो पुस्तक मगाकर उनसे लाभ 


— ENT IU 
t ] शरख्घती ४३५ 
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हिन्दी at do बलदेवप्रसाद की मातृभाषा 
ही थी। उसके tre मराठी तथा'गुजराती के 
सिवा आप बंगला भी अच्छी तरह जानते थे | 
बंगला की भी बहुत सी अच्छी अच्छी पुस्तकें 
हमने आपके यहां quil पुस्तक-संग्रह से आपके 
बड़ा प्रेम था। जिन भाषाओं का आप जानते थे, 
उनके साहित्य-संखार A होनेवाली बड़ी बड़ी 
घटनाओं से भी आप खूब वाकिफ़ थे। काई भी 
सहत्वपूण बात पेसी न होती थी जिसे श्राप न 
जानते हों । सुनते हैं, संस्कृत, अङ्रेजी रौर उर्दू 
में भी आपकी गति थी | पर इस विषय a हम 


खुद कुछ नहीं कह सकते | 


ve 


जनवरी १९०३ में हम मुरादाबाद में थे। 
To ज्वालाप्रसाद के मकान से थोड़ी दूर पर do 
बलदेवप्रसाद रहते थे । उनके यहां जाकर हम 
बैठे E कि एक हिन्दी ग्रखवार ग्राया। उसमें 
सरस्वती को ग्रालोचना थी। ग्रालोचना बुरी 
तरह की गई थो | ग्रापने उसे हमको दिखाया | 
उसे पढ़कर ऊतश्षता-शापन-पूर्वक हमने उन्हें 
लौटा दिया | थोडी देर ठहर कर आपने 
उस ग्रालाचना के विषय में अपनी राय दी 
जिससे आपकी सुरुचि का हमें ग्रच्छा प्रमाण 
मिला | i 


जब जब हम मुरादाबाद जाते थे, qo 
बलदेवप्रसाद अपनी एक आध पुस्तक देने को 
जुरूर कृपा करते थे। हमारे मुरादाबादी मित्र 
को भी हिन्दी की अच्छी अच्छी किताब पढ़ने के 
लिए आप दिया करते थे। we से सनातन 
धम्म का पक्षपाती एक अख़बार उदू में निकलता 
था | शायद वह Wa भी निकलता 21 उससे 
श्रोर आय्यसमाज के एक अखबार से परस्पर 
ma होागया । विरोधो धास्मिक समाजों मं 


' अनबन रहती ही हे दोनों तरफ़ कड़े कड़े Sa 


लिखे जाने लगे | अन्त में कचहरो तक जाने की 


नौबत आई । उसमे. लाहैए के अख़बार से सम्बन्ध 


^ 
^ 
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रखनेवालों का पराभव हुआ । इस मुक॒दमें के 
सब कागजात ग्रार्यसमाज . के अनुयायियो ने 
पीछे से पुस्तकाकार छपाये | qo बलदेवप्रसाद 
ने इस पुस्तक को मँगा कर बड़े चाव से पढ़ा 
आर हमारे मुरादाबादी मित्र को भो पढ़ने को 
दिया। sut दरमियान में हम भी मुरादाबाद 
“गये । qo बलदेवप्रसार की asta हमने भी 
इस पुस्तक का पढ़ा। इसमें कई एक बहुत ही 
रामाश्वकारिणी tre घृणित घटनाओं का fax 
था । उनको dex हम दळू हा गये । धम्मैजीवी 
पुरुषों मे इतना ग्रनाचार | शिव शिव | 
पं० बलदेवप्रसाद ने तंत्रप्रभाकर नामक एक 
प्रेस खाला था। उसमें आप पहले तंत्रसम्बन्धी 
पुस्तकं छापते थे । कुछ समय तक हरिद्वार Hn 
मुरादाबाद À तांत्रिक ग्रन्थों की बहुत धूम थो। 
पर कुछ दिन बाद बलदेवप्रसाद ने, किसो कारण 
से, यह प्रेस बन्द कर दिया ग्रोर साथ ही तंत्रों 
के उद्धार को भी समाप्ति कर दो । तत्रप्रभाकर 
नाम का अख़बार जा आप निकालते थे, उसे भी 
आपने; कुछ दिनों में बन्द कर दिया। Go बलदेव- 
प्रसाद्‌ ने कुछ समय तक भारतभानु sz 
साहित्य-सराज आदि कई ओर भो ग्रखबारों का 
सम्पादन किया था | 
मुरादाबाद में बहुत दिन से feet को चर्चा 
है। इस शहर के कई एक लेखको की कृपा से 
हिन्दी मे कितनी ही नई नई किताबें निकली हें । 
परन्तु इन लेखकों में एक आध ऐसे दैवी महात्मा 
हुप जिनके कान में देवता मरोर ऋषि-मुनि तक 
WRI Wear पुस्तकों का आशय सुना जाते थे | 
उसे ही ये asta लिखकर प्रकाशित करते थे 
Atc उन सिद्ध पुरुषों की बदलत नाम परर दाम, 


दोनों, wu पैदा करते थे । परन्तु, जहां तक हम 
-जानते हैं, पं० बळदेचप्रसाद्‌ को इस तरह का काई 
देवता सिद्ध नथा | - 


इस देश में बहुत कम लोग पेसे हैं जिनका 


“ब्यवसाय सिर्फ़ किताबें लिखने का हा ।. पढ़ने 
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वालों की कमी के कारण इस व्यव 
निर्वाह कठिनता से होता है । परन्त ४ 
प्रसाद के अपनी बुद्धि Fr 
इसी व्यवसाय से यथेच्छ प्राप्ति हाती थी। T | 
बाद में हम डाकखाने के पास ठहरते थे s NES 
d? बलदेवप्रसाद जब | 


उनके पास देखते थे | 


Wo बलदेवप्रसाद्र बड़े परिश्रमी थे। उ 
थाड़ो ही उम्र में बहुत सी किताबें लिख sr 
बम्बई के gae प्रेस से आपका hie ae 
सम्बन्ध था । वहां. आपको कई पुस्तके छपो हैं। | ४२ 
आपके WAT qo ख्रालाप्रसादजी ने भी इस प्रेस (प्र 
के लिए कई पुराणों मरोर काव्यों का हिलो | प्रा 
अनुवाद किया है । आपके agag बहुत we | यह 
€ | उनका प्रचार भी Wa है । जिस समय a है| 
बम्बईे मे थे, qo बलदेवप्रसाद का ग्रनुवाद किया | झाः 
हुआ हिन्दी-राजस्थान वेडुटेश्वर प्रेस में wed. 
लिए आया था । परन्तु किसो कारण-विशेष से | पण 
वह ग्रभी तक नहीं छपा । do बलदेवप्रसाद को | एक 
इच्छा थी कि यदि हम फिर कभी बम्बई da 
ता उनके इस अनुवाद के! देखकर सेठ खेमराज d 
के सामने इसकी समालोचना करे । परन्तु ते i 
से बम्बई जाने का हमें मोका ही न ग्राया। एर 


do बलदेवप्रसाद जब हमारे खान = 
मुरादाबाद में, aa थे, तब आप दत 
यह qur करते थे कि कोई नई पुरत 


i 
लाये ? हमारे पास ज्ञा कोइ किताब हातो | 


si] | किः 


मैन काइण्ड ” (Rulers of mankin 2 ; 
à देखकर WIS बहुत ` 
ARA पुस्तक का दे ec 
ने 
ग्रेर अपने मित्र आदि का दिखला Dari. 4 
इसे घर ळे गये। Wm बार बार के | 


re jé इसका हिन्दी अ्रलुवाद हे! जाय at बहुत 
Wes | {च्छा हा! । 
बेल से | à बंगला, मराठी HTC गुजरातो भाषा 
मुराद. | ही सहायता से बहुत खो पुस्तके feat An 
Bt | _ वादित कीं | पानीपत, देवी-उपन्यास, कुन्द- 
ने से | नन्दिनी, द ण्डसंग्रह, राजस्थान, नैपाल का इतिहास, 
त सी | तया भील और पृथ्वीराज चै।हान आदि हिन्दी 
पि हु | नकितावे इन्हीं की हैं। संस्कृत की भी कई अच्छी 
ग्रच्छी पुस्तकों का अनुवाद आपने, इसी तरह, 
उन्हों। | किया EI सूर्य सिद्धान्त, वाराही-संहिता, रसेन्द्र- 
लो | चिन्तामणि, यन्त्रचिन्तामणि, महानिर्व्वा णतन्त्र, 
WR i erra रामायण HTC कल्किपुराण आदि gai- 
ह हं | म से हैं । आपने मराठी-हिन्दी. की एक प्राइमर 
स प्रेस | (प्रथम पुस्तक) लिख कर हिन्दी जाननेवालें का 
हिनौ | मराठी सीखने का द्वार भो उन्मुक्त कर दिया È | 
Tu यह पुस्तक शांयद नवलकिशोर के छापेखाने मे छपी 
प झ | CI आपके भाई Wo ज्वालाप्रसाद जी ने भागवत 
किया | हा हिन्दी में अनुवाद किया है । वेङ्कटेश्वर प्रेस 
e. म उसे छपे बहुत दिन EX! दो. तीन वर्ष हुए 
ue Eki के नाम से भी भागवत का 
जि GUS भारत मित्र” प्रेस से प्रकाशित sar 
= S NS के पुस्तकें “भारतमित्र ” ग्रौर वेडू 
॥ - हा क ग्राहकों के उपहार में दी गई 
ET ' बगला के प्रसिद्ध उपन्यास-लेखक बड़ीम बाबू के 
1 उप्यासों का बड़ा आदर है। पर उनके मालक उन 
T m की रक्षा बहुत खबरदारी से करते हैं । यहाँ 
ciet | ES पे बक्लीम वाबू के स्फुटलेखो के भी दूसरी 
ग्रा: भ्र 3. अनुवादित हाने की अनुमति aet देते ; 
3 भी हैं ता बहुत मुश्किल से | पर do 
किया वे ने उनके भी कई उपन्यासो का 
स i SM तरह, हिन्दी में कर डाला । देवी 
भाद Eu aga बाबू के ही उपन्यासो का 
l^ m आपकी एक आध पुस्तक में मूल 
| ha नाम .भूल से रह गया हे । आपने 
= एक नाटक tre उपन्यास भी लिखे 
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है। आपकी कुछ पुस्तकं अभी तक वेळपी हुई भी 
पड़ी हे । पण्डित प्रतापनारायण की एक प॒स्तक 
ग्रप्रकाशित पड़ी थो। अभी कुछ दिन हुए उसै 
प्रकाशित करके qo बलदेवप्रसाद ने बहुत अच्छा 
काम किया | 


जवसे हमारा; परिचय do बलदेवप्रसाद सै 
LES c नई पुस्तकों की 
एक कापी हमको भेजते थे। एक बार उन्होंने 
नाट्यशास्त्र-सम्वन्थी अपनी एक पुस्तक हमारे पास 
भेजी । हमे वह पुस्तक बहुत अच्छी लगी । उसके 
लिए हमने उनके अनेक धन्यवाद दिये । पर 
हमने इतना लिख दिया कि मराठी में इस विषय 
की अमुक पुस्तक शायद आपकी नजर से गुजरी 
हा | तवसे आप हमसे कुछ विरक्त से हा गये | 
इसका हमें बहुत अफसेस है | 


सुनते हैं qo बलदेवप्रसाद जी कविता भी 
करते थे; परन्तु आपकी कविता हमारे देखने में 
नहीं आई | 

do बलदेवप्रसाद की ग्रकालमृत्यु से उनके 
कुटुम्बियां are मित्रों का बहुत दुःख हुआ È| 
हम उनके दुःख सै दुखी हैं SW उनके साथ 
अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं । 
“मरणं प्रकृतिः शरीरिणाम्‌” | मरना _शरीर- 
चारयां का स्वभावही है । पर कुसमय की 
सत्यु से ua व्यक्ति के आश्रित, सम्बन्धी और 
स्नेहो जनों को बहुत दुःख होता है । तथापि ऐसे 
मामलों में मनुष्य का कुछ वश नहॉ । उसे Fy 
ही धरना चाहिए | 

इसमें काई सन्देह dui कि qo बलदेवप्रसाद 
के शरीर के साथ हिन्दी का एक बहुत अच्छा 
ळेखक हमेशा के लिये तिरोहित दगया । . 


ER: 
a 
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केथी । 
( प्रतिवाद ) 


न्न गस्त की “ सरस्वती ” में “ देशव्यापक 
E 3T E लिपि” के लेख में नयी केथी का 
e s कुछ ata हे | में सम्पादक साहिब 
OR का बहुत शुकरशुजार हुँ, क्योंकि 
मुझे प्रतीति है fa जहां तक इस बात की चर्चा BT 
ज्ञाप SITE उस पर सोच. बिचार किया जाए, वहां 
तक यह प्रसिद्ध हा जाएगा कि कैथो नागरी की 
सहायता दे सकती है Ae उसके द्वारा नागरो 
अधिक प्रचलित हाके उन्नति पावेगी | 

में mar रखता हूं कि सम्पादक साहिब 
अनुग्रह करके मुझे ग्रवकाश दे गे कि उस लेख के 
Arc केथी लिपि के बारे मे में दे चार बातें 
“सरस्वती ” में प्रकाश करू | 

१. उस लेख में यह बतलाया गया है कि 
सेरी राय मे “यदि कैथी. अक्षरों का प्रयोग हे! 
कागज पर से कलम को बिना उठाये 
लिखनेवाला उसे दैड़ाता चला जाए” | यह dT 
भूल है, न ता मेरा यह खियाल है न तो मैंने कभी 
पेसा लिखा । “ हिन्दूस्तान रीव्यू ” में मै ने लिखा 
कि “The adoption of a running hand for 
Hindi in which the letters might be - con- 
nected without lifting the pen from the 
paper is beyond the range of the prctic- 
able for the present” अर्थात्‌ हिन्दी के लिये 
ऐसी लिपि ara लॉ नहीं मिल सकती जिससे कागज 
पर से कलम का बिना उठाये लिखो जा सकती है। 
२. भै मान लेता हुं कि संयुक्त वणां को 
सूचो qu है | यह मेरी भूल नहीं, जान बूक के 
geet किया गया है | क्या लाभ है कि बहुत 
संयुक्त अक्षर बनाये जाप. जा कदाचित QT चार 
मरतबा साल भर काम मे लिये जाए ? “ रिक्थ, 
पक्क, NEA ऐसे शब्दो का. लिखना कब पड़ता ? 


. 
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क क क्या क ६ 
जब पड़े ता “रिक्थ, पक्व, ग्रकूस” क्यो । 
जाए? विराम के द्वारा काम सहज से निकलता है 
उनके बनाना चाहिये ज्ञा अधिक प्रचलित Ü 


३. कैथी सोखने में न अधिक समय न अधिक j 
स्‌ | 

परिश्रम पड़ता èl लिखना dme पढ़ना दोनों बहुत | a 
सहज ह। “ सरस्वती” के लेख मे यह अच्छे प्रकार | 


से बतलाया गया है क्योंकि यों लिखा है कि“ m 
aut में सिवा ऊपर को पाई के और कान बडा 
फर्क है १” यह सर्वथा सच है और इस कारण 
सोखने मे बहुत कम परिश्रम पड़ता हे | 

४. लेख में लिखा है कि “अंगरेजो में एफ. 
से अधिक लिपियों के हाने से सीखनेवालों को- 
विशेष करके विदे शियों को-थोड़ो aga कठिनता $ 
अवश्य पड़ती है” । में इस बात को मानता हु, 
पर यह पूछता कि क्या कोई जो ग्रग्रेजी जानता 
हा इस बात को प्रसन्न करे कि केवल एक 
लिपि प्रचलित हावे ? कभो नहा । किसी भाषा 
की दे! लिपियां का होना बुरी बात नहा है। | दान 
पुस्तकां के लिये पेसे अक्षर चाहिये जिनका पढ़ता य 
सहज है लिखने के लिये उनकी आवश्यकता है | us 
लिखने में सहज है । दे! लिपियों के हाने से थोडी | दो 
कठिनता पड़ती है सही, पर लाभ बहुत होता | ar 

५. मैं सोच faat करके HI बहुत fea | दिख 
से कैथी अपने काम में अभ्यास करके फिर कहत फ्रीज 
हुं कि अटकल पक तिहाई समय बच m Ts: 
यह एक ऐसी बात है जा केवल देने। लि 
के अभ्यास करने से मालूम ET सकती है | 
ऐसा ही किया और ग्रपने काम के 


a रूप रखा है। यह क्यों?” यह कहना र 
है । छापेखाने में भूल 
“प्रूफ का देखके 
केथो में “ष” नागरी के समान 
(ऊपर की पाई का छाडके ) 1... - 
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cà ७. यदि हिन्दूस्तान में सव भाषात्रों के लिये 
है| 1 प्रचलित BT जाए ता लाभदायक बात 
hu | (गी ब्रो मैं प्रसन्न हा जाऊंगा। Are मेरी समझ 
n | ;क्ेथी के द्वारा नागरी के प्रचलित होने मै किसी 
धिक प्रकार की बाधा नहीं हागी पर अत्यन्त सहायता] 


बहुत ugha ग्रीव | 
कार 

॥( m उत्तर 

बड़ा | 

शरण | ग्रौव्स साहब के हम कृतज्ञ हैं । इसलिए कि 


एक हिन्दी माखिक पुस्तक में आपने अपने वक्तव्य 
पक “को प्रकाशित करना योग्य AMAT) आपने “ अपना 
वक्त बचाने के लिए” अपना लेख अ्रपनी ही ईजाद की 
हुई केथी में लिखा है। आप लिखते हैं कि यदि उनको 
केथो पढ़ने में कुछ दिक्कत ET ता आप उसे नागरी 
मै नक़ल कराकर भेज सकते हैं | पर, हमने आपके 
wit तकलीफ देना मुनासिब नहीं समभा | 
WE साहब के लेख का पढ़ने में अपने HIC छापे- 
ने के कर्मचारियों के अधिक वक्त खर्च हाने का 
WS न करके हमने आपकी कैथी लिपि का ही 
मजूर कर लिया । साहब की हिन्दी पढ़कर 
n aus m .खुश हुई । यद्यपि वह जैसी होनी 
fei M «t नहा E, तथापि ऐसी भी हिन्दी 

In ना एक विदेशी के लिए तारीफ़ की बात है। 
TT x साहब ने (अगरेजी-हिन्दी में) हिन्दी का 
«d x A बड़ा व्याकरण बनाया है। वह साढ़े चार 
मैंगे। „ ममलता है। आपने तुलसीदास के रामायण 
ar io व्याकरण भी लिखा है । खेद है, 

| uw Th व्याकरण देखने का सौभाग्य नहीं 
थीम |, ^ US हम आपके लेख के प्रत्येक अंश का 
a म, नस्बरवार, उत्तर देते हैं | 
l d भ हैं कि आपको यह 
ते कागज क्क द्‌ केथो अक्षरों का प्रयाग हो 
छा इसे N कलम का बिना उठाये लिखने- 
. २ पाते हे. Slat चला जाय | आप इसे भूल 


Lx ! आप कहते हैं कि उन्हांने इतना हो 


[— 
उनता 
i हूं, 
[नता 
UF 
भाषा 
i है। 
पढ़ता 
है जे 
थाइ 
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कहा है कि “हिन्दी के लिए ऐसो लिपि अब लो 
नहों मिल सकतो जिससे कागज पर से कलम का 
बिना उठाये लिखी जा सकती है” p आपने अपने 
अगरेजी लेख से ar अवतरण दिया है उसमें 
f Running hand "—4sgr हिन्दी में क्या अर्थ 
होगा ? “दैड़ती हुई या दै।ड़नेवालो लिखावट ” 
कहना ता दिल्लगी से ख़ाली न हागा। “ दुतगामिनी 
लिपि” कहने का भी महाविरा नहा है। पक 
शब्द “घसोट” हिन्दी में है। वद अँगरेजी के 
“Running hand” के अर्थ का aras जुरूर Z| 
इसलिए हम उसका हो प्रयाग यहां पर करते हैं । 
साहब कहते हैं कि हिन्दी म॑ अँगरेजी को ऐसी 
घसीट लिखावट का होना अब तक साध्य या 
सम्भाव्य नहीं यह कह कर आप नई तरह के 
केथी ग्रक्षर ईजाद करते हैं ग्रैर कहते हैं कि उनके 
लिखने में वक्त ग्रेर मेहनत Bat की काई पक 
तिहाई बचत होती है । अब, “शार्ट हेण्ड” 
(Short hand) का छेाड़कर, घसीट ही एक ऐसी 
लिखावट है, जिसमें वक्त को बचत दाती है। ता 
क्या इससे यह अर्थ नही निकलता कि ग्रीव्स 
साहब का मतलब है कि उनको केथी लिखने में 
HOA को कागज से उठाने को जरूरत न पड़ेगी? 
यदि व्यज्ञना-वृत्ति भी काई चीज है; यदि व्यञ्जक 
वाक्य भी काई चीज है; ददि व्रंग्यार्थ भी काई 
चीज, है ता हम कहते हैं कि साहब के वाक्यो से 
यह ग्रथे ज़रूर निकलता है | “UÈ मार डाला | ” 
कहने से “NT, मुझे बचावा ” का AA निकलता 
है । रौर, स्कूल के किसी लड़के के मुँह से “अरे 
दस बज गये !” निकलने से “स्कूल जाने का वक्त 
हो गया” सूचित होता है। इसी तरह यह feast 
कि हिन्दी में किसी ऐसी लिपि के हाने की ग्रभो तक 
केई सम्भावना नहीं जा अविच्छिन्न रीति से लिखी 
जा सके, उसके वादही गीव्स साहब का नई केथी- 
लिपि tate करना ओर यह कहना कि उसके 
लिखने मे एक तिहाई वक्त की बचत होती है, जरूर 
यहद ध्वनित करता है कि-उस लिपि के लिखने में 


^ 


« 


umm 


कागज से कलम का न उठाना पडेगा। अन्यथा 
वक्त की बचत होगी किस तरह ? fam ऊपर की 
पाई छाड़ देने से ? हरगिज नहीं | 


हम, जरा देर के लिए, माने लेते हैं कि व्यञ्जना 
से ग्रील साहब के वाकय हमारे किये हुए ग्रथ की 
पुष्टि «ui करते | बहुत अच्छा । साहब ने जा 
अंगरेजो-अवतरण दिया है, उसका उत्तर-भाग 
आपने छाड दिया है । वह इस प्रकार है-- 

* And I would not for a moment ad- 
vocate the adoption of Roman-Hindi, which 
is probably an offence to the eye of every 
true student of Hindi. Does Kaithi hold 
out any prospect of relief ? I am con- 
vimeed that its does. 

इसका A ग्रीव्स साहब के द्वारा उद्धुत 
किये गये इसके पूर्वभाग का मतलब यह $— 
“ हिन्दी में अब तक ऐसी किसी लिपि के होने की 
सम्भावना नहा AT कागज के ऊपर से कलम उठाये 
बिना लिखी जा सके । मरोर, में रामन-हिन्दी का 
काम में लाने की सिफारिश, एक पल भर के लिप 
भी, नहीं करता | रोमन-हिन्दी को देखकर हिन्दी 
के सच्चे प्रेमियों की आँखो में पीड़ा हाना सम्भव 
ÈI अच्छा, ता केथी से उपकार होने-मदद 
मिखने--की कोई उम्मेद है? में विश्वासपूर्वक 
कहता हुं कि है । ” 


साहब ने पहले कहा, अब तक हिन्दी मे काई 
ऐसी लिपि नहीं जा कागज से कलम उठाये बिना 
लिखी जा सके | फिर आपने वहाँ, उसी MUAR 
में, अनुपद ही, “ विश्वासपूर्वक ” (पेसे वैसे भी 
नहीं ) कहा कि केथी से जरूर उपकार हेगा-- 
जरूर मदद मिलेगी। किसके मद्द्‌ मिलेगी ? 
बात चल रही है, कागज से कलम न उठाने की | 
अतएव मद्द्‌ उसका न मिलेगी ता किसको 
मिलैगी ? फिर भी ग्रीस साहब कहते E कि 
आपने यह नहीं कहा कि आपकी केथी लिखने में 
कागज से कलम उठाने की जुरूरत न पड़ेंगी ? 


=, . 
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guae E ee LEES 


२ हमने अपनी आलोचना में छू. 47 
c EN : 
दिया है कि शायद Sg साहब ने = Sg 


सब संयुक्त वणां की सूची नहीं दी | आप V 
हैं, “क्या लाभ è कि बहुत संयुक्त अक्षर कहते | [E 
जाए ज्ञा कदाचित दे! चार मरतवा ee m in 
RIS लिये जाए ' ? यह लिखते समय anga | (6 
का हिन्दुस्तान-रिव्यू ” मै प्रकाशित ग्रपने कग. | दीर 
रजो लेख का पक सिद्धान्त भूल गया सा ज्ञा | जा. 
पड़ता eI वहां आप कहते हैं“ Insist 01 con: भी 
junct letters being formed and used | भी 


अर्थात्‌ संयुक्त वणों के बनाये Are काम मै लागे 
जाने का आग्रह किया जाय--इसरार किया जायी] 
इस पूर्वा पर विरोध पर साहब ही कृपापूर्वक विचार | “I 
कर । इस नई केथी,का आविष्कार करने में जिस 
आविष्कर्ता का खास मतलब वक्त का बचाना है, 
उसका यह कहना कि “क्ल” के “ग्रक्स" 
लिखकर लिखनेवाला दे! की जगह तीन wa | a: 
बनावै, माने अपने ही हाथ से अपने Ri पर 
कुल्हाड़ी मारना है। 

हमारी प्रार्थना है कि ग्रीब्स साहब की संयुक्त 
वर्ण-सूची बिलकुलही अपूण है । आपने शे 
केथी इजाद की है, वह fan दसही पाँच संयुत् | ग्रा 
adi का प्रयोग करनेवाले के लिए नहीं की, स | हस 
के लिए की है | ग्रै र,”अच्छे अच्छे लेखक ससश he 
Sic फारसो आदि के ऐसे शब्द काम में लात ह 
जिनमें अनेक प्रकार के संयुक्त वणा की = | भाप 
पड़तो है । उनके आप हलन्त वर्ण लिखकर, कॉ | नाग 
निकालने की जा सलाह देते हैं, उसे वे कमी पस 


án 


सब 
रर 


है कि आपको केथो अच्छे पढ़े लिखे ग्रा r 
काम लायक qui] हमने आपकी at क - | 
व्यञ्जन `क” के साथ युक्त हानेवाले TA sai 


॥ z à f 
दिये जाने की त्रुटि, नमूने के तार पर) at । in 
aft | “ रिक्थ” का ता विशेष प्रयोग T qu à 
परन्तु “ पक्क”, “ परिपक्क, C कार ay ait * iE 
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WE E REI 

E ~ e च्छा "ur 
MET होता है | अच्छा अब दूसरा वर्ण “ख 

E | ea आपने fas ख+य का संयोग बतलाया 


Im हवस कहिए ग्रव TESI तर्त ' , ˆ दरख्त 7, 
uagqed, “ gear”, “तस्ता, e aama” 
| ac Cage” इत्यादि केसे लिखे जायें? सब 
हलन्त के प्रयाग से | तब ते वक्त की wa बचत 
anit | याद रखिए, ये सब शाब्द अक्लर लिखे 
| जाते हैं रोर यदि एक लिपि के प्रस्ताव में थोड़ी 

भी कामयावी हुई ता ऐसे शब्दों का प्रयोग और 
| भी ग्रधिकता से हाने लगेगा । 


. ग्रापके “विराम” शाब्द का मतलब हमारी 
जायी “समक 8 नहीं आया | हिन्दो À “ विराम-चिन्ह ” 
वचार | “Punctuation” के कहते & | विराम से शायद 
' जिस | ग्रापका मतलव हलन्त वर्ण के नीचे लगानेवाली 
ना है, | तिरी पाई (हळन्त-चिन्ह ) से है । 


" 


A ३२। ग्रापकी कैथी सीखने में समय भी द्रकार 
रोर मेहनत भी । हिन्दी लिखने पढ़नेवालों के 
लिए कम, te लोगों के लिए अधिक । आपके 
कोई कोई संयुक्त वण बहुतही डेढ़ मेढे हैं । यदि 
„ | सब संयुक्त-वणों को आप सृष्टि करेंगे ता समय 
र मेहनत की मात्रा Are भी बढ़ जायगी । यदि 
ग्रापका कैथो-लिपि का प्रस्ताव करना ही था at 
रस समय न. करना था | जब बङ्गाली, महाराष्ट्र 
the गुजराती लोगो से हिन्दी के पक्षपाती कह 
v B आप देवनागरी लिखना a faa, तब 
X ow के लिए कैथी और छापने के लिए 
सद | t RUST करना मानों उन लोगों के रास्ते 
करती Ee TWIST है। नागरी का कुछ अधिक 
fe |... हो जाने पर यदि आप केथो लिखने का 
पढे | (पर करते तो कम विरोध की बात थी । और 


| 
| 


के E दा दो प्रकार को लिपियां के सीखने 
बला हेस कम कर सकते हैं । ५ 


rti | « B à + उ 

s " RM si : सिवा ऊपर को पाई के ओर 
FAL झेक हे?” यह हमने नागरी के क-वर्ग 
rra 4 फा करते समय fas आपके कैथी के 


क-वर्ग के विषय में कहा है; सब अक्षरों के विषय 
में नहों | कृपा करके आप हमारी आलोचना के 
उस अंश के फिर देख जाइप | 


४ । यदि एक प्रकार की लिपि से अच्छी तरह 
काम RT जाय ता दे प्रकार को लिपि के हाने की 
कोई जरूरत नहीं । Tat प्रकार को लिपि के 
सीखने में जे समय ओर श्रम द्रकार होता है, 
उसकी मात्रा से, उसके सीखने से, हानेवाळे लाभ 
की मात्रा यदि अधिक हा, तभी उसका सोखना 
युक्तिसङ्गत कहा जा सकता है। हमारी राय में 
आपकी केथी-लिपि में यह गुण नहीं i 

५ | आपके केथी अक्षरों की बनावट ही कह 
रही है कि उनका आकार नागरी के अक्षरों के आकार 
से एक तिहाई कम नहीं हे। ऊपर को पाई का कम 
हे! जाना एक तिहाई के बराबर नहीं। naga 
एक तिहाई समय को वचत नहाँ ET सकती | 
हमारे कहने का सबूत आपके सहज में मिल 
सकता है । आप किसी हिन्दुस्तानी के साथ बैठ 
कर लिखिए | वह नागरी लिखे, आप केथी । तब 
आपके फौरन ही मालूम हा जायगा कि आप 
कितना जल्द लिख सकते हैं। यदि आपके नागरी- 
वणां के ऊपर की पाई ही समय का ग्रपव्यय करने 
वाळी जान पड़ती है ता आप पकबारगी ही एक 
सतर कागज की वाई तरफ से दाहिनो तरफ तक 
ala कर नागरी लिख सकते हैं । मध्यप्रदेश में 
नागरी का प्रचार aga दिनों से है । वहां कचहरी 
के मुलाजिम अक्सर Tat तरह सरकारी कागजात 
लिखते हैं ग्रेर बहुत जल्द लिखते E 

६। इस पारा में जवाब देने की कोई बात 
qur | ns 

७ | आपकी नई केथी का प्रस्ताव, इस समय, 
Qe प्रान्तों में, नागरी के प्रचार का थोड़ा-बहुत 
बाधक जुरूर हा सकता है | क्यों ? यह हम तीसरे 
पारा के उत्तर मे बतला चुके हैं । | 
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सक्वा-तीथे | 


E EN * ~ 
CER इसे हिन्दू लोग सैकड़ों रुपये aa कर के 
८९8४79 Ste नाना प्रकार के शारीरिक श्रम 
d] 


» st v x n e n oc 3i 
N ) १ र उठा कर, तोथंयाचा करते ठाक 
K ज्‌ S , ह्‌, 


Csi उसी तरह हमारे मुसलमान भाई 
QOS Re TEA की प्यास बुफाने के लिये 
Saat हजारो रुपये बिगाड़ कर ग्रैर अपनो जान 
ख़तरे में डालकर तीथैद्शंन किया करते हैं। मुसल- 
मानी धम्से का जन्म ग्ररब में हुआ था | मुसलमानो 
धम्मे के जन्मदाता हजरत मुहम्मद ALT के रहनेवाले 
थे। इसीसे मुहम्मद्‌ साहब का जन्मस्थान मक्का, तथा 
उनकी समाधि का शहर मदीना, मुसलमानों के सब 
से बड़े तीथे हैं। हर साल पृथ्वी के एक छोर से दूसरे 
छार तक के हजारों धार्मिक मुसलमान मक्के-मदोने 
की हज करने जाते हैं। मुसलमानी तोथैयात्रा को 
हज कहते हैं। यात्री लाग हाजी कहलाते हैं । 

जिस प्रेस में सरस्वती छपती है, उस प्रेस के 
एक AAA अभी हाल में हज करके लोरे हैं । 
उनके मुह से मक्का के विषय में जो कुछ बाते 
Gat में आई' हे, वही सरस्वती के वाचकां का 
हम भी gar हैं | 

मक्का जाने के लिये हिन्दुस्तान के मुसलमानो का 
पहले बम्बई जाना पड़ता है । वहां पर यात्रो लागों 
से जहाज पर आने जाने के किराये के सिवा, घर 
Sle ग्राने के लिये उनसे रेल काकिराया तक वसूल 
कर लिया जाता है। रब से Se Wa पर, खर्च 
चुक जाने से, पहले हाजी लाग, बहुधा, घर नहीं 
Se सकते थे । खर्च के अभाव से उनको बड़ी बड़ी 

'तकलीफ़े उठानी पड़ती at | यहाँ तक कि बहुधा 
सरकार का अपनी तरफ से रेल का किराया देकर 
ऐसे हाजियें का उनके घर तक पहुंचा देना पड़ता 

atl इसालिए xq पहले हो. से, जहाज पर सवार 

“हाने के आगे, सब यात्रियां से उनके घर लक 
लोटने का किराया वसूळ कर लिया जाता है | 
नहाँ ता वे जहाज पर are ही नहा हाने पाते | 
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drap चे लाग बहुधा यढ ret. 


Mmmm. . y 
: अस्तु, हमारे हाजो भी सतना तक E «c E 
टकर GHC जहाज पर जा बेठे | dug D 7 
भाई महाराजा के डाक्तर हैं । a. Wal 


*. 

सतना तक, जो रीवां के लिए रेल का स्टे mh j 
वाप्रखो टिकट खरीदा । जहाजो के e wae 
अनुसार पांच दिन तक सब छोगों को x d 
एक स्थान पर “क्कारनटाइन” में रहना पड़ा। wig s 
पाच देन तक सरकार ने ठाक बजा कर सबन 
देख लिया कि कोई छग य़ा क्रिसी दूसरे रोग से 
पीड़ित मनुष्य हज के बहाने यमलोक की ओर 
न चल T, अथवा WIR पुछहले में दूसरे e | देख 
हाजियों को ata कर न उड़ा ले ज्ञाय | यह प्रबन्ध AU 
राग के रोकने के लिए है। सुनते हैं कि प्लेग पहले | हे | 
हिदुस्तान में नहीं था। जहाजो हो के द्वारा किसो 
समुद्रपार के देश से यहां पधारा है। परन्तु, an, | fs 
जहां तक बन पड़ता है, सरकार हर तरह से प्रजा | ani 
की भलाई ही को चेष्टा करती È भार 

हाजियां का जहाज बम्बई छाड कर ग्रनत | पड 
नीले आकाश से घिरे gu, पहाड़ें की तरह बढी | किन 
बड़ी लहरों से उमड़ते हुए, विशाल अरबसाग | घेर 
की छाती पर पंख मारते आगे बढ़ा। लहरों से | के! 
टक्कर खाने से जहाज बहुत डांवाडेल होता है! | चढ़ 
इसलिए, जा लाग पहले पहल जहाज पर सवार | हा 
हाते हैं, उनके उद्र-क्रपी सागर के भीतर भो को 


डांवाडोळ मच जाता Eg लोग पेले AATU हेग 
जाते हैं कि npe हुए पेट-रूपो प्रचण्ड सागर की | ü 
लहरे मुँह की राह से उछल उछल कर TaT 
आने लगती हैं। ati तरफ से cam I. Mi 
की ध्वनि से यात्रो लाग उन लहरों को x E 
बहाने लगते हैं । परन्तु वह पीड़ा fam ue m 
feat मे शान्त हो जातो है । मानवी sate | a 
धम्मे है कि मनुष्य चाहे कितना ही e EN 
क्यों” न- हा, वह शोघ्रहो नई प्रकृति carie win 
d वश्योभूत हो जाता है | फिर m PEN 
बिराजने लगतो है | परन्तु Een qaid | 


bà La 
हन्ने pats 


mi | हरी से मेट करने का व्यग्र नहीं gar । i 
म के | aga राठ दिन मे RENT जा पहुंचा । वहाँ 
uii | ते हालिसागर हाकर, qu दिन म वह कामरां 
Why [qst टापू के किनारे पहुंचा उसीके पास से, उस 
वङ्गो lana, रूखियां का बाल्टिक वेड़ा जापानियों से 
[ग से at लड़ने जा रहा था । परन्तु रात के समय 
E दूर से जलती हुई रोशनी के सिवा प्रौर कुछ नहीं 
कड़े | देख पंडा । BIS सागर की चोड़ाई नकशे में 
प्रबन्ध act सी जान पड़ती है । पर जहाज पर से समुद्र 
पहले | के किनारे तक नहीं देख पड़ते । ` 
क्सो | कामरां से चलने पर IU दिन बाद जहाज 
तभी, | ere बन्दर में आ लगा । जहाज किनारे पर 
ai लगता । किनारा छिछला होने È कारण 
भारो जहाजों का गहरे पानी: ही में BET डालना 
पड़ता है । हाजियों के जहाज के लडूर डालते ही 
किनारे से Gast नावों ने आकर उसे चारों तरफ से 
R fear! सैकड़ों अरबी मलाह, डारविन साहब 
के पूर्व-पुरुषो को तरह, रस्सी थाम थाम कर ऊपर 
पढ़ आये उस समय सन्ध्या हा गई थी । इसलिये 
Madi के पंडो ने उनको उस समय किनारे उतरने 
| को सलाह न दो । इससे उस रात के लिए सब 

| “गे जहाज हो पर रहे । ग्ररबो लाग बड़े चार होते 
| *। नाबवाले मलाह भी चारी की कला में एम० ए० 

s o चुके हैं । उनके WHAT इस बात का 
एम० Wo के आगे Bre काई उससे भी बड़ा 

रजा ही नहों। नहों ता थे उसे भी बात की 


3 


पास कर डालते इसलिए जहाज के 
भान जे Ei हाज 


Nh पर 


रो चार 
त्रिय 


पुलिस बुलवाकर सब agèt को 
से Wu aia कर दूर कर दिंया। 
छाह लालच न संभाल सकने के कारण 
रे पर c जाकर छिप बैठे थे ।. परन्तु पकड़े 
In उलिसवालें ने si से उन सबों की 


NE }  -w-- COINS 
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दूसरे दिन, संवेरा हाते ही, हाजियों के जहाज 
से उतरने की धूम मच गई। जहाज पर से 
सीढ़ियां लटका दी गई । उन्हीं ateri सँ सब 
लोग नीचे नावां परं उतरे। उस दिन समुद्र 
शान्ते था। परन्तु जिस दिन हवा चलती है, 
Hic समुद्र को लहरों चश्चल हाने से नावे हिलने 
लगती हैं, उस दिन सीढ़ो का भी मिजाज बिगड़ 
जाता है। तब SIS पर से उतरना सहज 
नहीं हाता | 

हिन्दू पाठकों का अच्छी तरह माळूम है कि 
तीर्थे के पण्डे केसे लालची, केसे दुखदाई, BUT 
हैं। हमने समझा था कि हिन्दुस्तानी पण्डे ही 
यात्रियां का तंग किया करते हैं; परन्तु मुसल- 
मान पण्डे भी उनसे किसी बात में कम नहीं 
होते | aca के हर पण्डे के हिस्से में ग्रोर Ae 
देशों की तरह हिन्दुस्तान के भी कई जिलों को 
यजमानी वटी रहती है | हमारे हाजी जो बङ्गाली 
मुसलमान हें । उनका घर चाबीस-परगने के 
जिले में है । ऐसा जान पड़ा कि जो पण्डा चोवीस- 
परगने के यात्रियां का अधिकारी E, sath 
हिस्से में इलाहाबाद भी EO परन्तु उस ग्रभागे 
के भाग में हमारे हाजी साहब की पक कानी 
कौडी भी नहीं बदी थी। उन्होंने पहले ही से 
कई हैदराबादी भद्र पुरुषों का साथ कर लिया 
at! इससे Equum के अधिकारी पण्डा जी 
ही हमारे हाजी जी की जाके बने | हाजी जीने 
अपने साथियों का साथ छोड़ना न चाहा । उस 
दिन जिद्दा के बन्दर पर कम से कम १५० पण्डे 
माजूद थे। पंण्डां का ग्ररबो नाम मुग्रल्लिम है । 

gat गवनेमेन्ट की तरफ़ से जा हाकिम 
नियत रहता. हें उसे शरीफ़ कहते हैं । पर 
gaiga से शरीफ़ तक सब लोग लालची हैं । 
यदि सरकारी ग्रफूसर मुञ्रालमा से मिळे ga 
हां ता भी कुछ ्राइचय्य नहीं । क्योंकि कोई भी 
अफसर यात्रियों की शिकायत नहा सुनता । 
सभी ata बात में EHI पसारे रहते हें । अंग्रेज 


^ 
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= टाटा को ओर से इलाहाबाद के रहनेवाले 
एक डाक्तर खाहब जिद्दा के कानसल हें | 
feet पहुंच कर यात्रियों से कई तरह के 
टेकत लिये जाते E. जहाज पर से उतरते हो 
१।।।) नाव, कुली इत्यादि के लिए देना पड़ा | 
उत्तर की तरफ रूम के राज्य से मदीने तक एक 
रेल बन रही EO उसके लिए,१॥) लिया गया । 
परन्तु बहुतेरों ने इसे नहीं भी दिया । यात्रियों 
की रक्षा के लिए डेढ़ डेढ़ मील पर St T gal 
सिपाहियां at चौकी रहती है। उनके पालन- 
पाषण के लिये भी ६॥, देना ver! मुसाफिर- 
खाने का किराया प्रति मनुष्य |) राज EO जिद्दा 
से पूर्वं की तरफ़ मक्का है । जिद्दा से वह ३६ मील 
दूर है। gaiga को सहायता से यात्रियों ने 
सवारो के लिए ऊंट मंगवाये | पीछे से मालूम हुआ 
कि याद्‌ मुअलिम के द्वारा ऊंट न मंगाये जाते 
ता ३६ मील. को सवारी मे २०।२५ रुपये की बचत 
हा सकती थी । ३५) uo की जगह Yo >) या १५, 
ही रुपये में ऊंट मिळना असम्भव न था | 
परन्तु धम्मे के नाम पर रुपये पेसे का इतना 
लालच करना अच्छा नहीं। HIC धन के बिना धर्म्म 
की राह भी कठिन हो जाती है। अकसर वह 
मिलती हो नहीं 1 
ऊंट आये । ऊंटों पर लोग सवार हुए । 
केसे सवार हुए सो भो सुन लोजिए | किसी 
किसी ऊंट की कुबड़ो पीठ पर एक सीधी चार- 
पाई बंधो रहती है । काई उसो पर बैठ कर रेत- 
TAHT की लहरों पर कभी ऊपर, कभी नीचे, 
हिलता हुआ दूसरी बार सामुद्रो बीमारी का 
ध्यान करता था। ओर कोई ध्यान करता था 
“सुख दुख का. । संखार-सागर मै गोता लगा कर 
सुख दुख का स्वाद्‌ किसने नहों पाया हे । परन्तु 
अरब के रेत-सागर का “सुख TU एक अपूर्व वस्तु 
. । उसका अरबी नाम सुगदुप है । सुगदुप uw 
तरह की सवारी है। अर्थात्‌, दे खटे।लियां ऊंट 
को पीठ से उसके दोनों ओर लटकतो रहती हैं। 
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हो तो भरभू जे की भाड़ में चने को तरह a 


हि क 
NAR 


उन खरो लियो पर अरव-रवि के तीखे RE 
तनिक बचने के लिए छत की तरह M 
रहती है। परन्तु ज्ञा इस सवारी पी 
है, वही कहता है कि इससे जिनता 
हे, उतना हो दुख | इसीसे इसका नाम 
| 
f छबडी R | उसपर 
Seu से कुछ अधिक pu मिलता है। संसार 
म दुखही अधिक है । इसो बात की याद दिला 
के लिए शायद यह आविष्कार किया गया N | 
जिधर नजर SSMU, मालूम हाता है कि पृथवो | 
अनन्त Cate मैदान ही से बनी है | रेत का नो 
देख पड़ता है न खोर । आगे रेत, पीछे रेत, S 
बगल में रेत, चारों तरफ रेत,-रेत हो रेत ze 
“रेत,--बस, और कुछ नहीं | कहो कहाँ बीच 
बीच मे ऊंट के कूबड़ें की तरह रेतीले मेदान के भी | कह 
RAG निकले हुए दिख़ाई देते हैं । रेतोले rid | निव 
पहाड्यों के छोड़ कर इस विशाल रेत के मैदान | गाल 
में और दूसरी वस्तु नेत्रां के सामने नहीं देख ig 
पड़ती । ये पहाड़ियां मक्के की राह में कहाँ पर | धनु 
कम हैं, कहो पर अधिक । परन्तु हैं वे भी रेत ही | am 
की । उनके पत्थर भी सब बालू के हैं । है 
अभी कल तक अनन्त ग्रपरमेय पानो के | बंश 
मैदान पर हाजी जो जा रहे थे। He प्रब उस । किर 
लीलामय की लीला को देखिये,-बह पानीका के 
मैदान सूख गया, पानी को जगह बाळू भर ग्या! | भा 
पानी पर जहाज कूद रहा था। बाळू पर T 1 यु] 
की पीठ कूद रही है। इस argad aga : ॥ पाह 
डुबल मनुष्य के लिए ऊंट ही जहाज है। 9 


के वार चह Tu 


ज्वलन्त रेतीले भाड़ में मनुष्य भी जल सुन ur 
अंग्रेज लोग ऊंट का रेतसागर का जहाज : 2 
ship of the desert) कहते हैं, at aes ऊर 
हाजी जी जिस दल d थे, उसमे * सिपाही | 
थे। rc तुकी सरकार को ओर से %° कसे | 
उन लोगों की रखवाली के लिये एक 


क... OM 


प्रकान थे, न सराय, न धर्मशाला, न किसी पेड़ 
की छाया | नीचे वही रेत, वेही बाळू, Bre ऊपर 
| ब्रही नीला स्वच्छ अरबी आकाश | हां, यात्रियों 
प्रगल | के ठहरने की जगह दे। तीन हाथ- लम्बी खजूर की 
“रेत | डालियों को कतारो से घिरो हुई थो । 
बीच | रात होते ही पड़ाववाले "बार बार पुकारकर 
के भी | कहने लगे “खबरदार, इख हद से बाहर कोई न 
ik | निकलना, यदि बाहर निकलोरो ता हम तुम्हारे जान 
दान | पाल के जिम्मेदार नहीं | बाहर निकले Sire बदूढुग्रों 
देख | ने तुम्हारी जान लो । खबरदार, लक्ष्मण जी के इस 
पर | धठुषचिन्ह से बाहर पैर न बढ़ाना”। qu 
तही | हेग यहां के लुटेरे डांकू हें । ऐसा सुना जाता 
हैकि वे हजरत मुहम्मद्‌ साहब को दासो के 
। कै | वंशधर हैं। इसीसे उनका बड़ा प्रताप हे । वे 
उस ' किसीसे नहई डरते । मोका पाते ही म॒खाफिरों 
i | का मार कर d उनका सर्वस्व छोन लेते हें । 
zl पापको जैसे मच्छर मारने में दुःख, Fat, परिश्रम, 
F | 5 नहा. हाता, qur भी उसो तरह, जिसके 
WE उसीको, मच्छर की तरह मार डालते हैं। 
a परन्तु चार डाकू बहुधा कायर होते हैं । 
| gt बड़े कायर हैं । बहादुरी इनमें जरा भो 
| và eS पक्ष का भारी दळ देखते ही वे भाग 
[रे घेर जि वार एक पञ्जाबी हाजो को बढ्ठुग्रों 
| निकाल e | उसने अपनो कमर से -रुपये 
| हा fe त रख दिये aie ललकार कर 
शामने ९. माई का लाल हा तो इसे मेरे 
जाय। बदूदू लाग रुपया न. ले सके, 
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परन्तु पञ्चावो ने चार बढ्दुग्रों को तुरन्त हो 
जहन्नुम की सैर करने भेज दिया ।. बाकी aaz 
उस समय ते भाग गये, परन्तु किसी Fre द्नि 
उन्होंने पञ्जाबी का सोते हुए मार डाला | 

दूसरे दिन सबेरा हाते ही फिर कूच हुआ | 
इस दिन एक विशेष बात हा गई जिसका लिखना 
हम उचित समभवे हैं। यात्रियों में से पक हैद्रा- 
वादी सादागर था। उसकी स्त्री ओर बम्बई के 
रहनेवाळे दा नोकर भी उसके साथ थे। सौदागर 
के पास सात सौ अशफ़ियां ail उसने रात के 
समय uum को निकाल कर गिन डाला | 
परन्तु जैसे मिठाई का पता मक्खियां को लग 
जाता है उसी तरह uut का पता लुटेरों का 
लग गया | ऊंटवाळे हो बढ्दुग्रों के भाई बिरा- 
द्र होते हें । सौदागर के ऊटवालों ने उसका 
लूट लेने का सब बन्दोबस्त कर लिया । दूसरे 
दिन, पे! फटने के पहले, कुछ रात रहते रहते, 
उन ऊंटवालां ने सौदागर का जगा कर कहा 
“आज बडो भीड़ होगो, बैठने कि लिये अच्छो 
जगह का मिलना कठिन हा जायगा, इससे आप 
कहें ता हम लोग जरा आगे ही कूच करदं 1” 
से।दागर उनकी बातों में आगया Ae ऊंटां पर 
qz कर वे लाग आगे बढे । एक ऊंट की पीठ से 
लटकती हुई wirft पर सै।दागर HIC उसको 
स्त्री सवार gu, दूसरे ऊंटपर दोनो नोकर | 
वे लोग कोई आध हो मोल दूर गये होंगे 
कि ऊटवाले ने रस्सो काट दो HTC सौदागर 
Qe उसको बीबी, देना, जमीन पर जा गिरे। 
इतने हो में १०१२ maat, At वहीं पर छिपे 
हुए थे, उन पर जा टूटे ग्रोर सौदागर को सब 
अशर्फ़ियां ले कर UE चक्कर ह गये । परन्तु 
आइचय्य की बात यह हुई कि, चाहे AST से हा 
चाहे ओर किसो कारण से, किसीको जान उन्होंने 
act ली | वे दोनों ख्रो-पुरुष वहां पड़े रहे । ` 
` इस समय वम्बईवाळे नेकरों में से एक ने बड़ी 
बुद्धिमानी का कास किया । उस समय को वार- 


a 
a 
^ 


o OE कान |. 7 
दाते Saat समझ में आते ही वह अपने ऊ ट पर 
से Hq पड़ा Art उलटे पाँव दोडुता हुआ सर- 
कारी Stat पर पहुंचा । वहां उसने सिपाहियों 
से सब हाल बयान किया । सिपाही लोंग तुरन्त 
उसके साथ डाकुग्रो के पीछे दैड़े। कुछ दूर 
जाकर सबों ने देखा कि लुटेरे आपस में हिस्सा 
बाँटने के लिये खूब लड़ रहे हें। फिर क्या था, 
सिपाहिओं ने उनका जा घेरा Are बिना किसी पू छ 
पांछ के उन पर गोलियां चलाई । १४।१५ डांकू 
देखते देखते यमलोक की तरफ कूच कर गये। 
यही अरब देश का न्याय है। कहां को गिरफ़ारी, 
कहां की कचहरी re कहां के हाकिम | aca 
के गरमागरम न्याय का यही नमूना हैं । सौदागर 
ने अपने न्यायकत्ताग्रों को कुछ अ्रशफ़्ियां पुरस्कार 
दां are उस बहादुर नोकर के सै रुपये दिये | 
अव) पाठक, सोचिए कि हांजिये को कैसी केसी 
मुसोबतें रात दिन झेलनी पड़ती हैं । T 
अभो पर साल की बात है कि भूपाल की 
बेगम को ACSA के एक दल ने मदीने जाते समय 
घेर लिया । वेगम ने कहा कि हम मदीने से लेट 
कर तुम लोगों के बहुत सा धन देंगे । परन्तु AAR 
से उन्होंने gef सरकार को तार देकर बद्‌ दुः्रों 
की बदमाशी को रिपोर्ट कर दो । वहां से उनकी 
रखवाली के लिये कडा इन्तजाम gar ग्रार कोई 
हज़ार ग्रादमियों के एक काफिले के साथ वेगम 
साहवा Hel । पर, बद्दू. लाग बदला लेने मै कभी 
qui चूकते। उन्होंने भो बड़ा भारी दल बादल 
लेकर बेगम साहब के दल पर ग्राक्रमंण किया और 
बेगम साहब की सवारी पर, जो बहुत बढ़िया थीं 
Gre qa सजी हुई थी, सैकड़ों गोलियां बरसाई | 
परन्तु बेगम साहब ने पहले ही से उत्पात की TAT 
करके अपनो सवारो छोड्‌ दी थी। साधारण याचो 
की तरह एक HTC सवारी पर वे जा बैठी ai, 
इसीसे उनको जान बच गई। .. .. 
; SU झार कथा लिखकरं हम बदूदुओं की 


चर्चा बन्द करते हैं । एक .हिन्दुस्तानो मुसलमान 
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किसी समय हज करने गया | Sal i 
REIS से झगडा हो गया । बहे ay Wy | {1 


बढ़ी कि हाथावाहाँ की नाबत amg र ह 
स्तानी ने ऊंटवाले का मार डाला | मार ता डा 

परन्तु थोड़ी ही देर मे उसके हदय मै er j 
की ज्वाला धधक उठो। उसने सोचा SN 
सात समुद्र पार होकर आया धम्म करने, पर 
सञ्चय किया मैने ग्रधस्म का । जुरा सी बात पर 
तकरार करके मैने एक आदमी की जान $5 
अब मुझको इस पाप का प्रायड्चित्त करना 
चाहिए । यां साच कर Esa हू Ed वह उस 
Wd ऊंटवाले के पिता के घर पर पहुंचा dre त 
उससे सब बाते ठीक ठीक कह कर वाला कि | मान 


तू मुझे क्षमा कर । पाठक, सोचिये तो मृत | मोन 
जवान के बूढ़े पिता नें किस तरह. अपने gagar | के a 
को दण्ड दिया । वहां तो छुरी तलवार का चलना | संव 
एक अत्यन्त प्राकृतिक ओर नित्य-नैमित्तिक se | प्र 


नाग्रों मै से EI ass ऊंटवाले ने ग्रपने युवा | तन 
पुत्र के मरने का दुःखं उतना न मांना जितना 
शायद कोई दूसरा मानंता। किन्तु हिन्दुस्तानी 
को सत्यनिष्ठ ने उसके हृदय. परे बहुत बढ़ा |U 
असर किया । बुड्ढे ने सांचा कि ऐसे सच्चे ग्रो! | र 
घम्मात्मा मनुष्य को न छोड़ना चांहिए | इसलिये | 
उसने उस हिन्दुस्तानी क्रो अपने qupd न SU p 
दिया। अपने बेटे के मारे जाने के कुळ ही दित E: 
पहले उसने उसका विवाह कर दिया थां। उसकी M 
बह इस समय घरही पर थी। geo ने हिं | = 
स्तानी के साथ अपनी बहू को निकाह करा दिया । गा 
Qc उसीके अपनों पुत्रं बना feat à : र 
हिन्दुस्तानो अब झरबी-झरबी ही नहीं, E i 
बन गया है, परन्तु लूट मार नहा aie पेक 
हांकता हे, are अरबी) हिन्दुस्तानी हय व | इते 
भाषाये ज़ानने के कारण विदेशियों के 1९ 
बहुधा द्विमाधिये का काम करता है 
` मुसलमानी धम्मंत्रन्थो मे लिखा 
का-सन्तुष्ट करने. के लिफ हजस्त 


* 


oe, 


« 
ix 


युवा 
[तनां 
तानी 
बड़ा 
am 
fei 
ते 
fea 
बको 
Uy 
द्या 
ag 
i 
HE 
gi 


वई 


sac 
ते 


KEPT समय 
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इस्माईल का बलिदान दिया था। जब 
qà mala करने के लिये ले ज्ञाने 
इबलीस, यानो शेतान, ने इब्राहोम 
॥ बहुत फुललाया arc अनेक तरह से वह उसे 
द्भावे लगा कि तेरा बाप तुझे मारने के! लिये 
बता है । परन्तु ARS बड़े पेढे हृदय का 
प्रार्मिक था । उसने इबलीस की पाप को बातें 
तसुनौं । उसने कहा कि यदि यह शरीर जिसका 
agp एक दिन होना हो है, ईश्वर HBA में आ 
ज्ञाय, ता में अपना बड़ा भाग्य समझू गा | 

अस्तु, उसी कुर्बांनो की'प्रथा अब तक चली 


Ie ga 
g 


. आरती है । बकराईद के दिन सब धार्मिक gaz- 


aa किसी पशु का बलिदान देते हैं । मक्के मै 
मोना ग्रोर HATER नाम के दो खान हैं। उन्हॉ- 
के बीच में इब्राहीम ने बलिदान दिया था। वहीं 
सब हाजी लोग अपनो अपनी श्रद्धा के अनुसार 
प्र मी पशु मारते हैं । बलि के पशुग्रों का मांस 
ना इकट्ठा ET जाता हे कि उस सबका लेने 
बला नहाँ मिलता । इसलिये यात्रियां के हट 
रने पर उसे agg उठा ले ज्ञाते हैं। उसे बे सुखाते 
U फिर कूट पोस कर, आटे के साथ मिला 
कर वे उसको det पकाते हें । 
यहां से आगे चल. कर एक खान ग्ररफात 
'है। भरफात मुसलमानों का sam है, क्योंकि 
| X पर यात्रो अपना सिर घुटवा डालते हैं। 
] UT लाग पुरुष are प्रकृति को मानते Pg 
RUN अद्म Me हावा के मानते हें ्रादम 
| o T और हावा पहली a थो। 
i eR : zs इसी अ्ररफ़ात ही में आदम 
MEE 
कहते हैं. a une जोडि को मानते है | प्र 
एतश्च ET Waa ग्रेर हावा ईडन के बागा में 
ES oon वह ईडन का बाग कृहःं है। 
tar Sie a wh पहाड़ी के नीचे पृथ्वी 
Mee gu हाजियों को मजलिस 
) एग वहाँ मक्के को ओर मु ह किये इए 
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FA बाँध कर बैठ जाते हैं । रुम से ग्राया हुआ 
एक मुअल्लिम पहाड़ो पर खड़ा होकर कुळ आरा- 
धना करता हे--कुरान की कुछ आयते ax पढ़ता 
&! उसके पीछे हजारों मनुष्य बैठकर उसकी 
आराधना Gat EJ qu क्या हैं, एक मनुष्य 
का स्वर, इतनी दूर से, सुनाई देना असम्भव Bg 
परन्तु ख़बर आ जाती हे क्रि आराधना आरम्भ BT 
गई, या अन्त हा गई । आराधना RT जाने पर तीन 
बार ताप दागी जातो है । बहुत लोग ar मुग्र हिम 
को सूरत तक के नहीं देख पाते । वह क्या कह कर 
आराधना करता है उसका सुनना तो दूर को बात 
& | सुनते हे, इस वार १,००,००० यातो वहां गये थे | 
यहाँ पर तोथ का Vast कार्य--हज--ख़तम 
at जाता हे । इसके बाद मक्का-दर्शन । मक्का 
अरब में हिजाज सूत्रे का सबसे बड़ा शहर है | 
बह पक AGE तराई A है। उसके ग्रास पास 
पहाड़ भो हैं | शहर की लम्बाई काई ३५०० FAA 
Sic आवादी काई ६०,००० हे | मकान प्रायः पत्थर 
के हँ । कोई कोई मकान चार चार पाँच पाँच खण्ड 
के हैं । रास्ते चाड़े परन्तु बेहद मैले हैं। पुराने 
SHUT में यहां पर एक अरबी का कालेज था; 
परन्तु Ga वह नहीं है । कालेज की इमारत में अब 
लोगों के घर हा गये हैं । अब भो एक ग्राध स्कूल 
वहां हैं | एक शफाखाना भी है। यात्रियों के रहने 
के लिप अनेक मकान श्रो नहाने के लिए अनेक 


हम्माम हें | मक्का में सुल्तान रूम का राज्य है और 


उनके अफ़सर भो वहां है । org सब नाम मात्र 
के लिए । मक्का के कर्ता धर्ता वहां के ARR 
अर्थात्‌ शरीफ हो हें | 

मक्का में महम्मद साहब का जन्मस्थान जियारत 
को जगह हे। ग्रे भो कई जगहे.हें जहां यात्री 
लोम बहुत सक्ति-भाब से ज्ञाते E पर मक्का में 
सबसे अधिक प्रसिद्ध जगह Wut at विदा 


_मसजिद है । मुसल्मात्ती धस्स फैलने के पहले भो 


मका प्रवित्र तीर्थ माना ज्ञाता, था । उस ससय 
अरब में जा लोग रहते थे वे मूर्तिपूजक थे । जहां पर 


. 
` 


a 
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यह मसजिद है, वहाँ पुराने मूर्ति पूजका के मन्दिर मदीने मे हजारों आदमो वे iE 
इत्यादि थे । उनके भोतर की मूतियें के मुसल्मानां के मत्ये मजे उड़ाते हैं ] = e पैर हिलाये यावी | 
ने ताड़ डाला । इसी मसजिद के अहाते में काबा उसमें तुर्की फौज. रहती है।. “पर एक किला ह, | 

नाम को एक जगह है। उसे मुसल्मान बहुत पवित्र पत्थर ही के हैं। गलियां सै डो कमा भौ सव | 

समभते हें । यहां. पर संगे-अरबाद नामक. एक x b भम है, पर साफ | 
काले पत्थर का टुकड़ा है। यात्री लाग उसे चूमते मदीना में महम्मद साहब का रोजा है। 

हैं Ore हिन्दुप्नो की तरह उस aa की प्रदक्षिणा सद्‌, स्रवूवकर, उमर ग्रौर फातिमा इह्य 

करते हें । Sp ग्रन्यकारां का मत है कि यह मकृबरे ee हो इमारत में हैं। मदोना E 
पत्थर पहले मूर्तिपूजकां की किसी मूर्ति के रूपमै रहत्व इसी राजे के कारण है। पहले यह ए 
था । ६८३ feet मे आग लग जाने के कारण वह "गूरी इमारत थो । जबसे वह बनी तबसे दी 
कई जगह से EE गया At | इससे वह एक चाँदी xm वह फिर से नई बनाई गई । पर १२५६ kaa 

` के बंद से बाँध दिया गया है। सुखल्मानों का गद जलकर बिलकुल ही बरवाद हो गई।| 
कथन है कि इस पत्थर के जिबराईल ने हंजरत de तोखरो दुफ़ा उसे बनाना पड़ा। न्‌ r^ 
इज्राहीम के दिया था । मक्का की इस मसजिद मै डत सच्छो हे । जा लोग महम्मद के साथ मके 
काबा को SRC जुमजुम नाम का कुग्नांभी एक महीने भग गये थे, उनको मो कबर शहर के पश्चिम, 
प्रसिद्ध खान है। इस मसजिद की कई दफा £१ ई TEI इन मकबरों को हालत बहुत 
मरम्मत. हुई है। हज के वक्त मके में काई एक ^ दा गई थो; परन्तु अब किसो किसी कै 


Mo 
लाख के करोब यात्री इकडे होते हैं । मरम्मत हा गई हे | 


जा लोग चाहते हें वे मक्का से जिद्दा लाटकर, 
फिर जहाज पर बैठ, उत्तर को मदीने को यात्रा 
करते € । रेल बन जाने पर मक्का हो से सीधे 
उत्तर को तरफ रेल पर बैठ कर मदीने जाना 
सहज BT जायगा । रेल बन रहो है | ; : 
अरब में मदीना: भो एक बंडा शहर है। वह _ TR are ui उत्तर को Els rA 4 
बिलकुल मैदान में है; परन्तु इसके भी इद्‌: hg यह हजरत ईसा. का जन्मस्थान है | Tar । 
कुछ दूर पर पहाडिया हैं ।. पहाड़ियों से नदियाँ IU वहां बहुत जाते EI हमारे हाजी | 
भो निकली हैं। इसके पास के पहाड़ ज्वालामुखी TEE जाने की इच्छा रखते थे। पहले उनके ५ " 
हैं। १२६६ ईसवी में इनमें से एक पहाड़ का :भी उनके साथ जाना चाहा था। पए 
स्फोट gar था रोर गली हुई इंट, पत्थर are मिलने से वे इस खाल नहा जा 3^ m हर 
:घातुग्रो की aina घाराये मदीना के पास तक हाजी जो ने अकेले इतनो दूर की TT Ve 


सम्प्रदायवालेां का तोर्थ है। हमने एक ग्रड़रेगो 
मासिक पत्र में पढ़ा है कि वहां पर धार्मिक 
मुसल्मान छुरा मार मार कर अपने शरीर से TF 


मदोने से उत्तर करबला है। करवला ui 
बहा कर कुर्बानी करते हैं | 


MEE d - ` unt | 
बह आई थां । मदीना के चारों तरफ .शहरपनाह उचित न समका । अपने : = qu 
है। आबादी:काई बोस हंजार के करीब Ba ज्ञा WA मरगळे दिसम्बर के मद्दीने मे, वम: | 
दशा हमारे यहां प्रयाग, काशो. प्रोर .गया आदि . करनेवाले नड ra Pis | | 

cas EE uu 


तोथों की है, बहो मक्का भेरं मदोना को भी: है । 


La 


A e 
. ० 


० CC-0. In Public Domain. 6urukul Kangri Collection, Haridwar 


.  .—.——— — व by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


VUE EROS as RUNDE RU ENDE p rta aere 
SS ecm ann 


ER NR t a TE 


मक्का । S 22 
CC-0. In Public Domain. Guruku? Kangri Collection, Haridwar 


वा मा) by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SSIS 


EM —————[L- z 
Digitized by Arya Samaj Foundation | bennaiand eGangotri ~- 


[LIES 899990096 


` 
७७७७०९७७९७९७७७०९७००७७७७७७७७७०७७७७७९७७७७७०९७०७७०७०७९७०००७०७०७७७७००७००००७ 


PESEN 


: छि 
4 
T ——ÀÓ——— 


a 


Ppp ‘Dr, 
wi . ae 
D 


Yt yy 1 


BSS, 


१६०५ [ संख्या १२ 


ANANSI RRP AAR RAS P SIS ISI I P PIS 


विविध विषय i 


KARET अङ के साथ सरस्वती का छठा भाग 
हि. समाप्त होता है । नियमानुसार सर- 
"(गे स्वती की हर संख्या में ३२ पृष्ठ, अर्थात्‌ 
साल भर में ३८४ पृष्ठ हाने चाहिए | 

| गत वर्षे का पाँचवां भाग ४४४ पृष्ठो मै समाप्त 

Ol अर्थात्‌ ग्राहकों Hose मूल्य में ३२ पृष्ठ 
| | s Sad २७ पृष्ठ, हर महोने, पढ़ने का मिले । इस 
| SUNT की पृष्ठ-संख्या ग्रेर भो बढ़ा कर 
A करीब कर दी गई र अर्थात्‌ हर महीने, 

E जगह ४० से भी अधिक पृष्ठ ग्राहकों का 
D. as मूल्य पूववत्‌ वही बना रहा | इसके 
| शेषता छपाई, कागज और रूप-रङ्ग में भी 
| ti : रही | हमें आशा हे, सरस्वती के सहा- 
| पार ERN बात का पसन्द किया होगा । इस 
ES = MALUI निकले, उसके विषय मे हम 
| ter | RS हमारा कहना सर्वथा अनुचित 
| fren ae कपा करनेवाले उसके ग्राहक 

बात का विचार करेंगे । 


EE 


[3 
` i 
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अपने अनुग्रहरूपी सलिल से सरस्वती का 
सिञ्चन करनेवाले ग्राहकों की कृपा और सरस्वती 
के अध्यवसायशील Hnc उत्साही मालिकों के यल 
से इस साल सरस्वतो की दशा पहले से aga 
अच्छी रही | उसका प्रचार यथेष्ट बढ़ा, यहां तक 
कि यदि सब बातें पूर्ववत्‌ बनी cet ता अब इसके 
अकाल-कवलित हाने का काई डर नहीं जान पड़ता | 
पर हिन्दी के प्रेमियां से हमारा सादर निवेदन है 
कि वे इसे, अगले वर्ष, कुछ Bre भी विशेष कृपा की 
दृष्टि से देखें जिसमें तक इसके मालिकों का 
जा क्षति हुई है वह पूरी हा जाय । हिन्दी उनकी 
मातृभाषा नहाँ; तथापि उसकी हीनावस्था के 
कारण qud होकर, सरस्वती के द्वारा, 
उसकी सहायता करने का उन्होने जा निश्चय किया 
है उसके खयाल से हिन्दीभाषा-भः्षी सञ्जनों का 
यह कतंव्य है कि वे उनके घाटे का पूरा कर द्‌ । 
इस साल एक विशेष बात यह gi कि सर- 
स्वतो के टाइटिल पेज, अर्थात्‌ ग्रावरण, परे से 
काशो की सभा का नाम निकल गया | इस बात 
की कैफियत सरस्वतो में प्रकाशित हो चुको Lam 
m ४ S E 


ws 


des 


४५७० 


m. उस विषय 
जरूरत नहर | 
किसी बात का वादा करके उसे पूरा न 
करना हम बहुत बुरा समभते हैं । इसलिए 
हम पहलेहो से यह नहीं कहना चाहते कि अगले 
वर्ष सरस्वती में केसे लेख प्रकाशित होंगे, या 


में, अब ओर कुछ कहने की 


` उसमे किस किस बात की उन्नति होगी । सम्भव 


है, किसी ग्रनिवाय्य कारण से हमारा अभिवचन 
किसी अंश मै भङ्क हा जाय। पर इतना हम अ्रवइय 
कहते हें कि सरस्वती के! पहले से भी अधिक 
उपयोगी RT मनोहर बनाने को चेष्टा करने मे 

यथासस्भव किसी तरह कमी न होने पावैगी | 
श्रीनगर ( पुरनिया ) के नरेश श्रीयुक्त राजा 
कमलानन्दसिंह को सरस्वती बहुत कृतज्ञ Bg 
उन्होंने इस साल सबसे अच्छा लेख लिखनेवाले Fr 
जा एक सोने का पदक देने का निश्चय किया हे, 
उसका नतीजा शीघ्रही सरस्वती में प्रकाशित हे।गा। 

१८ १८ 

१८ : 
` इस वर्ष दिसम्बर के अन्त मै जो कांग्रेस, 
अर्थात्‌ जातोय महासभा, बनारस में हानेवालो है, 
उसके सभापति माननोय अध्यापक गोपाळ। कुष्ण 
गोखले, बी० uo, सी० ग्राई० $o, हुए हैं | कांग्रेस 
के साथ जो प्रदशिनो कुछ साल से हुआ करती है, 
उसके सम्बन्ध में, इस साल, कला-कैराळ अर्थात्‌ 
शिल्प या कारीगरी-सम्बन्धिनी एक ओद्यो गिक सभा 
भी हागी। उसका सभापति हाना श्री युक्त रमेशचन्द्र 
दत्त, सो० आई० £o, ने स्वीकार किया है । हर 


“साल को तरह इस वार भी एक सामाजिक जमाव 


होगा; उसके सभापति का आसन पण्डित ज्वाला- 


“प्रसाद शङ्कघर, पम० vo, का मिला है । शिल्प- 
` कला-सस्बन्धित्ों सभा का हाना, इस साल, एक 


नई चोज हागो । इस सभा में, सुनते हैं, कारोगरी 


_आङि के विषय में कई उपयागी लेख पड़े जायँगै । 


5 * x 


s * / 
माननीय विचारपति श्रीसारदाचरण मित्र ने 


Um [लिपि-विल्तार-परिपदृ को नियमावली हमारे 


E X 
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पास कृपापूर्वक भेजी हे । हमने उ. 70 
S च्छ 

देखा, सब नियम उपयुक्त ओर उचित 

हे | इन नियमों के अनुसार कुछ 

रच - [ej * d तक 

वाई दने पर यदि संशोधन की आवश्य 

TS, ता पीछे से उचित संशोधन हा सके 

नीय मित्र महाशय ने परिषद 

मे एक पत्र भो हिन्दी, बँगला, मराठी, गुजरात 
नेपाली और गुर" 


पास परिषद्‌ का सभासद होने के fi : 
भेजा hni नागरी अक्षरों में लिखे हुए इन पगे $ 
को भाषाओं को पढ्ने मे कोई कठिनाई नहीं हो | 3 
नागरी अक्षरों की योग्यता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण 
È | हम इस परिषद्‌ के सब प्रकार हितचिन्तक z, 3 
आर आशा करते हैं कि इसे किसी समय an. 
याबी हागी | चाहै देर मै हा चाहे जल्द | 


कक 


c x 
एक सज्जन ने हमके एक पत्र भेजा है। ग्रा 
लिखते हें-“' आपके एक gagad सुनते है। 
सरस्वती की दसवां संख्या-में आपने काशी की 
सभा की 'खाज' के सम्बन्ध में जा नाट fea, 
उसका QA असर हुआ मालूम हाता है। उस 
नाट के निकलने के पाँचही सात दिन बाद सभा 
एक बाबू साहब,के बुदेलखण्ड रवाना किया | 
लिए कि वहां जाकर खोजी गई पुस्तकों की a 
नेटिसें लिखें। पर, सात राठ महीने पहले al R 
साहब पुस्तकों ्रोर पुस्तकालयां का पता m ; 
गये थे, वे खुदही बहुत सी नेटिस ळे ग्राये धे। | " 
माळूम नहीं उनका क्या gat । क्यों समाते है 3 
यह बेकायदे काम कराया ? ग्रौर क्यों Hi 
तक दूसरे आदमी को बु देलखण्ड भेजने T: सव 
नहीं समभी ? आपके नेट के लिए का ei 
मेम्बरो को नहा, किन्तु हिन्दी-साहिंत्य हिए”। | ऐक 


2 eie 


po 7 9. 


ET जाना चा 
शुभर्चिन्तको के आपका GAT हे हुई | च 
यदि इस पत्र में लिखो हुई बात संच oie | n 

A शे राय तेयद ` | अच 


हुआ अच्छा ही हुआ | पर हमार 


NN ~ | 
2 तरह | a 

न पडे| हवं बढाना है । 
के कार. 
[| मात 
के विप्र 
जञरातो, 


काम के लिण दा आदमियें का भेजना व्यर्थ 


बुखार नापने का थर्म्मामीटर बने बहुत दिन 
ए। उसे बहुधा सभी पढ़े लिखे ओर समर्थ 
प्रादमी अपने घर में रखते हैं। अब नाड़ी की 
परीक्षा के लिए भी एक यन्त्र वन गया । उसका 
ताम है “स्मायूग्मोग्राफ | उसके आविष्कर्ता 
काई मरे साहव हैं । इस यन्त्रपर एक कागज का 
टुकड़ा रहता है ग्रेर एक पेन्सिल भो रहतो È | 
l जब वह नाड़ी पर लगा दिया जाता हे तब नाड़ी 
Kat गति के अनुसार कागज पर Ft, सीधी, 
छोटी बड़ो tart खिंच जाती हैं । उन्हाँक्का 
देखकर डाकुर या वैद्य रोग `को पहचान सकते 
हैं। इस देश में भी अब इस यन्त्र का प्रचार हा 
चला है | 


*ox 
* > 


काशी से “ मित्रगोष्ठो-पत्रिका ” नाम की एक 
मासिक पुस्तक काई डेढ़ वर्ष से निकलती है । 
WH वहुधा aga अच्छे अच्छे लेख रहते हैं । 
[सको संक्षिप्त-अलेचना भी सरस्वती की किसी 
सस्या में हो चुकी है । कुछ दिन से इस पत्रिका 
मे MES तरह की संस्कृत-वाक्य-रचना स्थान पाने 

| शी है। उदाहरण--(१) इसको भाद्र-माख 
हे गे को संख्या के १५० पृष्ठ में लिखा है। “स खलु 
| up SMB agafa: संसाधिता”। 
oe केन ? स mega: ! “तेन 
a र द्‌ गळत हाता | (२) इसी पृष्ठ 
C दूर आगे, लिखा E— C किमपि पाक्षिक 
= a MET = प्रचल्िष्यतीति । परं याव- 
ला न सम्पद्यते तावन्न 

५ मत्‌ अतस्तद्रसिकैः qui तस्य सम्पा- 


हः 
»| | पके; 
पण्डितश्रोरामलालशम्मा विज्ञापनीयः ” | 


Co भवे = = 
| भा काशी जेत्‌ का ? पाक्षिक संस्कृतपत्रम्‌ | 


Wee " 


S 
मे किसी नये संस्कृत-व्याकरण का 
अआवष्कार हुआ है ? अथवा, सम्भव 


Serm 
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' टष्टिदोष से ऐसे प्राग छप गये हां । परन्तु 

उदाहरण में दष्टिदाष हा सकता है, पहले 
काशी संस्क्रत-विद्या का प्रधान पीठ 
| वहाँ संस्कृत की ऐसी दुरवस्था देख कर 
दुःख न दगा? 


e wr 
dj 

A , 

८ 


०६ 


) काप $5; 


3i 
ay 
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वंगाळे में लड़कियां के मदरसां की एक 
इन्स्पेकूटे स हे । आपका नाम है मेरी, qo ao, 
मूराट । कुछ दिन हुए आपके नाम से बंगला 
में एक छाटी सी पुस्तक छपी थी । उसका 
नाम है “ सूची-शिल्प ”। उसका हिन्दी-ग्रनुवाद 
भी अब छप गया हे | इसके हमने पढ़कर देखा 
ता बहुत लाभकारी पाया । मों प्रेस, जुही, 
कानपुर, के मालिक ने इसकी बहुत सी कापियां 
मँगा कर अपने यहां रक्खी हैं | किताव का दाम 
आठ आना है । कागज BIT छपाई सब अच्छी है । 
इसमें काट, कमीज, कुर्ता, टोपी, माजा, वगैरह 
सीने की शिक्षा बहुत ही सीधो सादी भाषा में 
दी गई है । जगह जगह पर अच्छी अच्छी तसवीर 
E | बेलबूटे बनाना, TH करना, कपड़ों के काटना, 
छांटना ग्रेर तरह तरह की सिलाई का भी वर्णन 
है। यह किताव स्त्रियां ग्रोर लड़कियों के बड़े 
काम की EG विशेष करके इस समय, जब कि 
स्वदेशी कपड़े श्रोर स्वदेशी चीजों का काम में 
लाने की धूम है, यह किताब अनमोल है । 


* # 
* 


कानपुर के उदू-मासिक-पत्र “जमाना” को 
अजीब समक है। आप देवनागरी अक्षरों का 
se, फारसी Hm तामील इत्यादि लिखने के 
लायक नहीं समभते | आप देवनागरी में लिखी 
जानेवाली AHA भाषा की, स्स समय, उन्नति 
करने को भी जरूरत TET समझते । आप, ग्रपने 
सितम्बर १९०५ के gH, feud हे _-- 

हर कस urs ND Gt दारद । अहले बनारस 
को यह सूम गई है कि संस्कृत तालीम को फरोग देने से 
हिन्दुस्तान, फिर पुरानी अनमत के जीने पर चढ़ जायगा । 


^ 
^ 
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माहे गुजश्ता में जब जनाब. लफाटिनेन्ट गवरनर वहां 
तशरीफु ले गये' तो इस तजवीज पर बड़ी सरगरमी से 
बहस की गई । और फैसला हुआ कि संस्कृत कुतबखाना 
के कायम करने, तुलबा को वजायफ देने और उनके लिये 
वोडिंग हाउस तामीर करने में ढाई लाख रुपया दरकार 
होगा। उसी वक्त चंद खरे Bankai ने पचहत्तर हजार 
रुपया जमा करके अपने दरियादिली का सबूत भी दे दिया। 
हम इन असहाब की फैयाजियो के मोतरिफ हैं। मगर उसके 
साथ ही यह कहना जरूरी समझते हैं कि अगर यह 
सरमाया, यह दिमाग और यह सरगरमी सनग्रती (कारीगरी) 
तालीम के लिए सर्फ की जाती तो मुल्क को बेइतहा 
फायदा होता । हम नहीं समझते कि संस्कृत तालीम की 
अशाअत से इन असहाबों ने क्या फायदा सोच रक्खा है । 
क्या यह खयाल है कि यह कोशिशें इस जबान को सारे 
हिन्दुस्तान की आम जुबान बना देगी (? देंगी)। अगर ऐसा 
खयाल है तो बिलकुल बातिल है । हां अगर अपनी कृदीमी 
जुबान की महाफिजत मंजूर हे तो एक हृद तक दाद देने के 
काबिल है । ताहम जिन मामलात पर जिंदगी व मात का 
दारोमदार हे पहले वह तवजह के मुसतहक $a ऐसे ऐसे 
मसायल सोसाइटी के ज़ेवर हैं। पहले रोजी की फिक्र 
कीजिये । जेवर फिर बन रहेंगे । क्या यह अहले बनारस 
के लिये बायस नंग नहीं है कि अमारका से एक लायकृ 
व फ़ायक प्रोफ़ेसर सनअती तालीम की नीयत से आते 
और कोई सामान न देख कर शिकस्ता दिल वापस जावे । 
माना कि यह कोशिशें एक गैर मजहब वाले शख्स ने की 
थीं। मगर ऐसी कोशिश बिला कैद मजूहबी व मिछत के 
हमारी कृद्रदानी व अयानत की मुसतहक हैं । 
संस्कृत की उच्च शिक्षा HTC उसके द्वारा 
पुरातत्व-सम्बन्धी अनुसन्धान से लाभ होगा-- 
यह खयाल बनारखवालों ही का नहॉ हे, किन्तु 
जनाब लफ्टिनेन्ट गवनर साहब का भी हे । पर 
“जमाना” की राय मै वह सब “ खब्त” है । 
अलीगढ़ में रयो की उच्च-शिक्षा का जो प्रबन्ध 
हो रहा है वह शायद आपको राय में बहुत बड़ी 
“बुद्धिमानी का काम होगा । “ जमाना” का कथन 
“हम quí समझते क संस्कृत. तालीम को 
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v PROPER "m D { [ 
अशाअत से इन असहाबों ने क्या फायर ( E 
रकखा हे? ” विनय है'कि बनारसवालो ने SW f 
से वही फायदा साच रक्खा है args दो ई q 
से अपना जन्म सफल करने a 


वालों ने te | है 
अरबी से सोच रक्खा है। अथवा जा यारप N 


अमेरिका बालों ने ग्रीक, लैटिन, हिज आदि पुरा 
भाषाओं के सीखने से साच रक्खा है। E 
विदेशी हाकिम संस्कृत की तरक्की का पक्ष. | 
तात के; पर स्वदेशी उसका विराध pe 
Bn विदेशी विद्वान्‌ सँस्कृत पढ़कर जमनी, 
HIS आर इगलेण्ड में बेठे बैठ उसका यशोगान / 
कर; पर स्वदेशी युवक, जिन्होने भूल कर | 7 
संस्कृत का मु ह नहीं देखा, कहैं, उसकी am | di 
की कोई जरूरत नहीं | एशियाटिक सोसायटी | हि 
के प्रयल से तैयार हुई, संस्कृत की हस्तलिखित | हुः 
पुस्तकों को fam नामावली ही जिसने देखो है, | हि 
वह भी कह सकता है कि संस्कृत का साहिल 
अतिशय विस्तृत are अतिशय श्रीसम्पन्न है। उसमे | m 
अनेकानेक ग्रन्थरल छिपे हुए पड़े हैं; उनके तथा | स्त 
पुराने शिलालेख ग्रादि के अध्ययन ररः परीक्षण 
से पुरातत्व-सम्बन्धो अनन्त नई नई बातें मादूम 
at सकती हें पर, जिसके पूर्वजों ने संस्छृतः 
साहित्य का इतना उन्नत बनाया, उसका यह भी 
न जानना कि संस्कृत at उच्च शिक्षा से क्या 
लाभ हेगा, बड़े अफसोस, बड़े खेद us H 
Bel की बात है! “जमाना” की राय में यह 
चक्त संस्कृत का तरक्की देने का नहीं। फिर ॥ 
उसको तरक्की का वक्त कब आवैगा ! जब SSH 
बचा बचाया साहित्य प्रायः समूलही UM 
जायगा | “जमाना” संस्कृत की उच्च ie a 
खिलाफ है । इसलिए ऐसी शिक्षा gei | 
मै मनुष्य के लिए सिर्फ़ एक तरह का 5 पस 
उससे Waal को Uist नहा चल सकती an 
चल सकती है कल, कारखाने am e 
आदि की शिक्षा से | इसलिए, इस v उसीके 
देनेवाली शिक्षा ही की जुरूरत 


fat लोगो का रुपया खच करना चाहिए | इसका 
यह हुआ कि ताता के दिये हुप रुपये से 


तलब ae 
x शिक्षा का वैज्ञानिक कालेज वननेवाला 


ben E 
M ‘a न वनै; लखनऊ में मेडिकल कालेज खाळने 
Y j ज्ञा प्रबन्ध BT रहा 8, व्ह pui जाय ; 
रानी ढाडको को स्कूल WT कालेजों मे जा इतिहास, 
भूगोल) भाषा Oe दशन-शास्त्र आदि की शिक्षा 
दी जाती है, वह उठा दी जाय! ग्रोर तरह की 


उच्च शिक्षा के लिए देश में अनेक विद्यालय जा 


d 
a 


शिव 
मनी, 


गान X 
र्‌ | wii? ? इसलिए कि संस्कृत हिन्दुस्तान की पुरानो 


खुळे हुए हैं, वे बने रहें; पर) संस्कत की उच्च 
e ~ EN A 
frat के लिए एक भो विद्यालय न होने पावे! 


। उनके 
| il पर संस्कत की जिस उच्च शिक्षा के लिए 
' 


map | पवित्र भाषा है; इसलिए कि संस्कृत के भीतर 
यटी | हिन्दुओं का पुराना ओर JATA ज्ञान धन भरा 
खित | हुमा है; इसलिए कि संस्कृत सीखने से हिन्दू Orc 
। है, | हिन्दुस्तान की पुरानी कीर्ति की रक्षा हा सकतो 
हिस | है। ग्रार इनको लेप होने GI बचाने की कोडे 
समे | जरूरत नहो ? याद रखिए यह राय एक feg- 
तथा | खानी हिन्दू को है; किसी विदेशी की नहो | 

क्षण * * 

लूम * 

केत. | इस समय हिन्दुस्तान में ऐसे अनेक विद्यालय 
भी | ईजहांऊ चे दरजे की शिक्षा दी जाती है; पर 
क्या | पहा कारीगरी की शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं । 
बडी खिलाफ “जमाना” के पास एक शब्द तक 


गज तक काडे अच्छा प्रबन्ध नहीं हुआ, उसका 
गोम सुनते ही आप बेतरह बेजार हा उठे, और 
INURE, कारीगरी, पेशा, पेशा, चिल्लाने लगे | 
पावता है कि दुनिया में सबको रुचि 
x सी नहीं हातो किसीकी प्रवृत्ति fat 
| 59» किसोकी किसी तरफ़ | काडे कारोगरो का 
l 2 ता है; काई विज्ञान के; कोई -पुरा- 
| Rus I$ साहित्य का | कारीगरो बुरी eret ; 
| Wis zt कोई चोज है ? यदि अपनो अपनी 


"v सबकी उच्च शिक्षा का प्रबन्ध 


| उहाक जाणे... | वि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७९-७0. In Public Domain. Gurukul'Kangri Collection, Haridwar 


8५३ 


किया जाय ता अपने अपने विषय में सबके 
अपनी अपनो विद्वत्ता दिखलाने का मौका fad 
"IC उससे लाभ भी हा । जिसे ग्रखबारनवीसी 
पसन्द है, उसे यदि कोई ज॒वरदस्ती लोहार 
का काम दे दे, ता उसमें उसे कहां तक काम- 
यावी हा सकती है ? पर “जमाना” को राय है 
कि प्रवृत्ति प्रार निवृत्ति का ज॒रा भी खयाल न 
करके सब लोग पकड़ कर कारोगरी के gu में 
जात दिये जाय॑ | खैर इतनो हो है कि बनारस- 
वासी ग्रोर लेफूटिनेंट गवर्नर साहब आपकी आँखो 
नहों देखते | 
m 


चार पाँच महीने से पण्डित रामचन्द्र शुक्ल के 
हिन्दी-साहित्य-विषयक लेखेँ की चर्चा हा रहो 
& | इस विषय में वाद-प्रतिवाद-रूप कई लेख 
“इण्डियन पीपुल ” मरोर “ पेडवाकेट ” में निकले । 
शुक्कजी के पहले ग्रंगरेजी लेख का वह अंश हमने 
विशेष आक्षे प-याग्य नहीं समभा था जिसमें उन्होंने 
दूसरों की किताबों की नकल, या उनका अनुवाद, 
करके अपने नाम से प्रकाशित करनेवाले की 
निन्दा की थी । पर “माहिनो” में मिर्जापुर के 
एक मनुष्य का जा लेख पीछे से छपा, उसे पढ़कर 
हमके बहुत परिताप हुआ । उसमें भारतमित्र 
बरौर वाबू काशीप्रसाद पर अशिष्ट, अनुचित भ्रोर 
कठोर शब्दों में आक्रमण किया गया | साहित्य- 
समालोचना करने का सबका अधिकार हे; उससे 
फायदा भी हैँ; पर किसीके कामकी वेजा आलो- 
चना करना अच्छा नहीं | ऐसी आलोचना में यदि 
गर्हित शब्दों की अधिकता हो ते। ग्रैर भो ग्रफसास 
को बात है। अब हमें एक छोटी सी छपी हुई 
पुस्तक मिली हे । उसमे “ मनस्ताप” नामक एक 
लेख है | उस लेख में शुक्लजी ने बाबू काशीप्रसाद 
से अपने इस अनुचित आक्रमण को क्षमा माँग ली 
है | यह बहुत अच्छा हुआ । 


£) 


Soome सत्यवत MAAR | 
सभे सन्देह wel E कि पृथ्वी का नाम 
` “वसुन्धरा' ठीकही रक्खा गया है। 
भारतवर्ष की इस गिरी हुई दशा 
मे भी इस पुण्यभूमि मे कितने ऐसे 
अमूल्य रल पड़े हैं जिनसे उपरथ्युक्त 
नाम अन्वर्थ या सार्थक है। आज जिस महामहिम 
का चरितगान में आपके सुनाना चाहता हूं वह 
श्रीयुक्त प्रातस्मरणीयचरित श्रीसत्यवत सामश्रमी 
जी हैं। इनका सम्पूर्ण जीवन विद्योपाज्जन तथा 
अन्यान्य अत्यन्त गूढ़ We विषयों के पता लगाने मै 
चीता है A अद्यावधि इसीमे बीत रहा है। में 
इसे अपना पूरा कत्तेव्य समभता हृ. कि इनकी 
सुन्दर जीवनी का छिपाकर न रक्‍खू | 

देखने मै आता हे, Hc संसार की गति भो 
विचित्र हैं, कि अनेक गुणां के आधार महात्मा- 
जन, अपनी जिन्दगी में अपनें अज्जित यंश का 
सुख अनुभव नहों कर सकते हैं। यह अवश्य बड़े 
दुःख की बात है । इसी आपत्ति मै पड्केर ' महा- 
कवि श्रीभवभूति कहता है-- 

“ये नाम केचिदिह न; प्रथयन्त्यवज्ञां 

जानन्तु ते किमपि तान्प्रति नेष यत्न: । 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा 
कालोह्ययं निरवाधिविपुला च प्रथ्वी ॥” 

हां, ऐसे भी कई बड़े आदमी हुए हैं जिन्होंने अपने 
जीवनकाल ही में अपनी athe देख ली है । परन्तु 
अधिकांश Geet महात्मा हुए = जिनके विषय में 
हम कम जानते हें । प्रोफ़ेसर Ho एस० ब्ळाकी 
कहते gu Great men are amongst those of 
whom the world hears least." फिर भो, काल 
के निरवधि हाने से इनका यश प्रकट हाता ही है | 
A मृत्यु का भी यह गुणही है कि वह इसे यथायथ 
प्रकट करे; जैसा कि एक कवि कहता है-- 

“स दोषेमुक्तो वा भवतु कलुषी कोऽपि पुरुषः 
` सदा कान्तैः पुण्यैक्तिरतु गुणे: प्रीतिमथवा । 


सरस्वसो 
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अ्कीतिर्वा तस्य प्रकटितदशास्त्वेव S. | 
तन लाया घरो | यदिहमहिमात निते |» 

अस्तु | यह आपत्ति किसो dud. ॥ 

सामश्रमोजी को स्पर्श न करे री 


A s १ इसी लिए यह्‌ A 

T 5 S म 
PT SL S ASTE er कर i 
E क इन महात्मा के विद्यादि गुणें s su हु 
QUNIST al 


करना मेरी शक्ति से बाहर की बा 
जीवनचरित थोड़े में खुनाऊंगा। 

श्रीमान्‌ सामश्रमौजी का जन्म संघत्‌ १८८८ 

) 


अ. स 
ESLI NE 


pass, A ८. f qf 
ज्यष्ठ मास, शुक्त पक्ष, चतुर्थी तिथि के पटनेओ | उर 
हुआ था | इनके पिर्ता का नाम श्रीरामदास वाच. / का 
स्पति ओर पितामह का नाम श्रीरामकान्त z] fa 


: 
भी गवनेमेन्ट के आधीन कई प्रतिष्ठित पद पाये | चः 
थे ओर बड़ी योग्यता से कार्य्य किया था। विद्या | इन 
इनके घर में मानों अनादिकाल से चली ग्राती | एव 
घर मे सभी विद्वान्‌ होते आये है । ग्रोर हर किसी | निः 
ने एक न एक अद्भुत काम किया है। श्रीरामदास | सा 
वाचस्पति एक अच्छी ज॒मांदारी के मालिक थेग्रोर | पा 
सम्पत्तिमान्‌ भी थे | à 

श्रीमान्‌ सामश्रमीजी का पहला नाम श्रीकालि | हुः 
दास है | परन्तु यह नाम बहुत दिनों तक तरह l 
सका | ये लड़कपनही से सत्यशील AT तेजसौ | 
थे.। एक समय की बात है, कि जब यह ४, ५ वा | 3 
के थे, तब इन्होंने अपने पिता के बाग में) T | a 
गुलाब का फूल, जिसे इनके पिता di Bu 
की वस्तु जानकर, रक्षित रक्खा था, ye ir E. 
पिता का यह बात माळूम न थी कि काल! 
ES è ` rati पर क्रोधित शेर 
ही इसे ताडा है। अतः वे अपने नोक 
अपना अपराध | मह 
हुए | पर बालक कालिदास ने भट हार [m 
स्वीकार कर लिया | इस पर पिता ने प्र ^ à 
u a” ara cad [ 
इनके गुग़ानुरूप इनका Wed Mur | गये 
वङ्कदेश मे वैदिक पाठशाला pt T 
पहले न था । बाबू देवेन्द्रनाथ ठाकुर, ah E 
श्रेरभी कर म्‌ ; 
मान के राज्ञा ने, मर, ओर भी १ Í 


लङ्कार था । श्रीरामकान्त विद्यालङ्कार कलकत्ते में पु 
सुप्रीम कार्ट के जज थे । श्रोरामदास वाचस्पतिने | ब्र 
च 
z 
lg 


i 0 -— — qq किये कि श्रोकाशी से वङ्कदेशीय 

i | fài को वेद पढ़ा कर तैयार कर; और SFE 
NS agi में अध्यापक नियत करके, वहां वेद की 

मेरा | शिक्षा का विस्तार करे; परन्तु उनका यल्ल a 
हुग्रा । सभी हताश हुए | श्रीरामदास वाचस्पति 
la | का, ग्रपने प्रियपुत्र के वेद शिक्षा देने की, अत्यन्त 
नका | उत्कट इच्छा थी | प्रारम्भ ही से वह इस यल में 
धे कि किसी प्रकार से सत्यव्रत वेद का भारी 

८८८, | पण्डित हा । जिस जूमाने की वात में लिखता हूं, 
ने भ | उस जमाने मे काशी की पण्डितमण्डली वड़देशीयें 
aa. | के वेद्‌ शिक्षा देना बुरा समझती थी । अतः प्राथ- 
J fan शिक्षा देकर श्रीरामदास वाचस्पतिने ग्रपने 
में | पुत्र को वेद पढ़ाने का विचार किया । जब सत्य- 
तिने | aast ७ वर्षे के थे, तव इनके पिता पटने से काशी 
पाये | चले आये । विद्यारम्भ इनका पाँचवे वर्षे में हुआ । 
War | इनके पिता ने पण्डित मथुरानाथ शिरोमणि नामक 
।है। | एक uem विद्वान्‌ का, इनके पढ़ाने के लिए, 
कसी | नियुक्त किया । ८ वर्षे की अवस्था मे सत्यव्॒तजी ने 
दास | साहित्य, गणित ote भूगोल की छात्रवृत्ति परीक्षा 
ग्रार | पास की | इसके बीच मे चाणक्यनीति HTC AT 
काप हो गये थे । आठवें बर्ष में इनका यज्ञोपवीत 

We | gani और सिद्धान्तकामुदी का प्रारम्भ भी हुआ | 
UE | ॥ वर्ष के वय में सिद्धान्तकामुदी समाप्त हा गई। 
ral | ये सिद्धान्तकामुदी, श्रीगेडस्वामी के यहां, अहल्या- 
4 ne a पर, और सामवेद पण्डित नन्द्राम 
d... x dd À | ये दोनों विद्वान्‌ उस 
TB eei a य पण्डित थे। श्रीगाडस्वामी, 
i Bes विशुद्धानन्द्‌ सरस्वती के गुरु m l 
SIS के वयः के भोतरही इनके मनोरमा और 


m m कारकान्त, ET गये | इसके बाद पातञ्जल 
कर | दि सू a मञ्जूषा, शक्तिवाद्‌, 
| क व्याकर्णप्रन्थ और पुराण, साहित्य 
ao गये! aed वर्ष a arsaa वर्ष-तके हे 
d | रेशन, an से बी सब at तक छः आस्तिकः 
ने, | होने पठे aM HIC चार नवीनद्शन 


इन ग्रन्थां के साथ साथ वेद AT 


सरस्वती 
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तत्सम्बन्धी अन्यान्य ग्रन्थ भी quu थे । बीखवँ 


से तेईलवे वर्ष तक इन्होंने वेदभाष्य आदि समाप्त 
c r 
कर पाठशाला जाना चन्द्‌ किया | 


श्रीयुक्त सत्यवत सामश्रमी | 
पाठकों को ग्राश्चय्य होगा कि इतने कम वय में 
इतने कठिन कठिन ग्रन्थ इन्हांने केसे पढ़े | इसपर 
मेरा उत्तर यह हे कि असाधारण प्रतिभा के अति- 
रिक्त सामश्रमोजी परिश्रम भी अले।किक करते 
थे | आज, ७२ वर्ष की अवखा हाने तक, प्रतिदिन, 
३ घण्टे से अधिक ये कभी नहीं सेये। इनका सब 
समय पढ़ने पढ़ाने की चर्चाही मे बीता 21 सच 
है, जिसे विद्यासुख मिल जाता है उसे उसके साथ 
ही इस मन्त्र का उपदेश भी BT जाता हे कि-- 
“a तदस्ति न यत्राहनतदस्ति न तन्मयम्‌। _ 
किमन्यदमिवाउछामि यन्मे नास्ति समीहितम्‌ d" 
वेदभाष्य को समाप्ति हे! जाने के बाद AA- 
श्रमी जी देशाटन का निकले rc जयपुर आदि 
राजस्थाने. में परिभ्रमण'करते हुए जहां जहां गये, 


co NN eS —— 
वहां qut इन्होने आदर पाया । जयपुर महाराज 
के TAC मै जा इनका सत्कार हुआ वह वणनये ग्य 
है। मरोर, पिशुन लोगों की चालबाजी का वृत्तान्त 
भी सुनने लायक हे । परन्तु स्थानाभाव से मै उसे 
यहां न लिखू'गा । क्योंकि ऐसी ऐसी बाते इनके 
शुभजीवन मे इतनो हुई हें कि संक्षेपतः भी उनका 
वर्णन करना मानो एक बड़ी सी पुस्तक लिखना है। 
जब सामश्रमीजी २० वर्षे के थे, तब वे बू दी- 
महाराज के यहां गये । बूंदी महाराज के यहां 
पण्डितां की एक अतीव कठिन परीक्षा हातो है । 
इस छाटी उम्र में भो श्रीसत्यवत सामश्रमोजी 
उसमे पास हुए ग्रार उन्होंने सभो को! आश्चय्पयुक्त 
कर दिया। यहीं उनके बड़े बड़े पण्डितां ने 
“सामभ्रमी at उपाधि दी i 
इसके उपरान्त सामश्रमीजो का फिर उत्तर की 
तरफ यात्रा करने को इच्छा हुई | इस यात्रा का अ भि- 
प्राय यह था कि अन्यान्य वैदिक पण्डितां से परिचय 
हा; TC, जा जा बात काशी के वैदिक पण्डित न 
समभा सके थे, उन्हे वे समक HIC साथ हो साथ 
तीर्थदशेन भी हा | अत; २४ वर्ष की अवस्था में आपने 
काशी से पैदल यात्रा को । यह आजकल के ऐसे 
पण्डित नहाँ हैं जा मलनद्‌ लगाये बैठे रहते हे । इनके 
मन मेस्फूत्ति, साहस, ग्रेर बल सदाही बना रहा | 
इसीसे इन्होंने हजारों कास पैदल चलना स्वीकार 
किया । सच है, ऐसे हो मनुष्यों का जीवन जीवन 
हैं । इस यात्रा मे जोनपुर, नैमिषारण्य, हरिद्वार, 
गङ्गोत्री, आदि स्थानो के देखते वे बद्रिकाश्रम 
गये। ले।टती बार चण्डो-पहाड़, रुड़की, कुरुक्षेत्र, 
दिल्ली, विन्ध्याचल, MANAA, अनुसूयाश्रम, 
अमरकुण्डादि घूमते घामते वे प्रयाग लौट आये | 
फिर वहां सै वे काशो आये ) इस यात्रा में 
दे! वर्ष लगे ग्रेर कई बड़े बड़े महात्माओं से भट 
हुई । जिस समय यह हरिद्वार गये, उसो समय 
बहा कुम्भ का मेला था । aga से राजा महाराजा 
ac पण्डित एकत्रित थे। कइमोर के भूतपूर्व 
महाराजा रणवोरसिंहु नी ने एक बड़ी सभा 
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की थो । उसमे कोई ५०० प्रसिद्ध पण à 
मोत्तर प्रदेश और पञ्जाब के, ap. Co | 


न्नित j 
का विषय यह था कि गासाई' लाग KC T War | ! 
हैं या नहों। qo सत्यवतजी भी ग ॥ 


P 


इनके साथ ४ विद्यार्थी भी थे। v 3 i 
गासाइ्यां की तरफ थे | परन्तु जा ein i 
श्रमीजी का था, वही सर्वमान्य ठहरा | exi 
विचार के आगे वितण्डा क्यों कर रह सकती y 
यहां गोसांड्यां के दुराक्रमण से सां 
बड़ी कठिनता से बचे। किस किस अबखा | 
मलुष्य अपने को किस किस प्रकार ग्राप्ते 
से बचा सकता है, इस बात के सीखने के for 
भौ सामश्रमोजी को जोवनी उपयुक्त है । गे 


~ 


४” Ms E a2 os) mao Re 


इस छोटे से लेख में नहीं लिख सकता । ga 
मेला के शास्त्रार्थ के बाद महाराजा काइमीर इहे 
बहुत प्यार करने ल्ग्रो। परन्तु परोन्नति zur 
पिशुन पण्डतों ने अपना ठुराइाय प्रकट किया। इससे 
सामश्रमो का. निराश होकर वहां से चलना Wil 
वहां से, फिर भी, एकवार उत्तर दिशा di 
गमन करना इन्हें पसन्द FAT अतः दे। विद्यार्थियों 
के साथ aasta, रम्भा-सङ्कम, वीरभद्र और 
कई पुण्य स्थानों के देखते भालते ये हृषीकेश 
पहुंचे.। सामश्रम्नीजी, कहते हैं कि उन्होंने फि | - 
वैसा सुन्दर स्थान कहाँ नहा देखा | यहाँ R । = 


गाया. तेः 
एक महामहिम वृद्ध सन्यासी का पतां र | x 


«dl Hm 


जिनको जाति mi wr कोई निश्चयनथा | 5 
यह केन थे, कान जान सकता था? ये qe - 
छिपे gm एक पाषाण-मन्दिर में रहते | t 
केवल संस्कृत dre थे। इन्हीं महात्म pm | हो 
श्रमीजी के वे सब बाते मालूम p है 
खाज में वे निकले थे। . EET cud 
काशोजो लैट आने T नाम | हो 


Ee 


| aman लेख, आदि छपते थे। में ऊपर कह 
_ gate कि इनके पिता की इच्छा agia में वेद्‌ 
की शिक्षा फैलाने की थो । अतः इन्हें मरोर देशा- 
गये | टन करने की आज्ञा न मिलो; बङ्गाल ही में चला 
आना पड़ा | जब ये काशो में थे ओर “ प्रलकप्र- 
Wm. | नन्दिनो” के! निकालते थे, तव ये काशिराज के 
यहां द्वारपण्डित भी थे। कारिराज इन्हें बहुत 
गी है) | मानते थे । जैसे जैसे इनको विचक्षणता HIC बुद्धि 
की चमत्कृति का यश फैला, तैसे तैसे वंगबासियों 
या 1 | को इनकी चाह हुई । ग्रार प्रसिद्ध विद्वान्‌, डाक्तर 
fay) राजा राजेन्द्रलाल मित्र, एल० एल० डी०, ने Ar 
“संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, पेशियाटिक सासायटी 
| में| केलिए, सामवेदसंहिता का संस्कार कराना चाहा। 
॥ पर | यह काम खामश्रमोजी के कलकत्ते आने पर हो हा 
कुस | सकता था अतः ये काशी से कलकत्ते आये | 
R १८६९ के नवम्बर में जब बनारस के महाराज 
के ग्राशानुसार आनन्दबाग में स्वामी द्यानन्दजी 
का प्रसिद्ध शास्त्राथ हुआ था, तब यही मध्यस्थ 


ir चुने गये थे और काशी बुलाये गये थे । 

[थियौं १८६८ में इनके pui पर मुग्ध हाकर, नव- 
d दीप के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पण्डित व्रजनाथ विद्या- 
केश | रल ने, जिन्हें वङ्गदेशीय ब्राह्मण ge मानते थे, 
फिर । प्रपने पुत्र पर्पण्डत मथुरानाथ अंट्टरल्ल की कन्या 
rat | का इनसे विवाह कर देना निश्चित किया arc 


गाया तद्चुरूप विवाह gurl इतने दिनों तक साम- 
at भ्मोजी ने विवाह इसलिये agi किया था कि 
` FEST का पालन हा । आजकल ब्रह्मचर्य पालन 
| " करने हो से नवयुवक प्रतिभा-शून्य होते हें । 
am | ऐको तरह बह्मचय्यनिष्ठ पुरुष विरलाही कोई 
qaal RIT | zaa के गुणों में इनके पूरा विश्वास 
। बालविवाह के ये पूरे विरोधो है । 


ma SD i जब पण्डित सत्यव॒तजो कलकत्ते 
त्रिकी | गये) 2 बढुबिवाहवाद्‌ मै ये विचारक बनाये 
प्रतेक | x स्वगवासी पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
= | र शास्राथे कराने का पहले पहल विचार 

2 
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किया ati do ईश्करचन्दर विद्यासागर ने बहु- 


विवाह को शास्त्रविरद्ध सिद्ध करके scart 
कानून द्वारा उसे उठाने का प्रवन्ध किया था । 
इसम सत्यवतजी का मत यह था, कि शास्त्र में 
बहुविवाह को ममानियत नहों है, परन्तु बुरे समय 
म यह रीति चलो हे । ग्रौर कालक्रम से पुरानी 
रोतियों का हास हाता ही है। Wa: इसमें uc 
कारा दस्तन्दाजी को ग्रावदयकता नहीं । अन्ततः 
जा सत्यवतज्ञी का विचार था. वही सर्वमान्य 
समभा गया | 

इसी प्रकार महाराजा रीवां के यहां भी चक्राँ- 
कनके विचार में ये बुलाये गये और इन्हॉका 
विचार प्रशस्त समभा गया । इनके प्रतिद्नन्द्रो श्री 
imar और श्रीहरिश्चन्द्र थे | 

फिर कुछ दिन बाद एशियाटिक सेसयटी 
बङ्गाल के ये “ असोदियट ” मेम्बर मुकरंर किये 
गये । गवनेमेन्ट ने भी वेद और दर्शन को परीक्षा 
में इनको परीक्षक नियत करके इनका आदर 
किया । १२ वर्ष तक ये चेद्‌ Hcc दर्शन की 
उपाधि परीक्षा के परीक्षक रहे; TC ग्रद्यावधि 
पञ्जाब को शास्त्रिपरीक्षा के परीक्षक हैं | 

सत्यव्रत सामश्रमो जो ने कई उत्तमोत्तम 
ग्रन्थ लिखकर संस्कृत विद्यागार को पूरा किया 
है | इन्होंने निरुक्तालोचन नामक पक उत्तम ग्रन्थ 
लिखा ZI इस ग्रन्थ पर पाश्चात्य विद्वानों की 
जा सम्मतियां हैं, वे देखने लायक हैं । Go १८८९ 
में खामश्रमो जी ने वैदिक पत्र “उषा” के प्रका- 
शित किया। यह ३ वर्ष तक निकला । यह 
परमेत्तम पत्र था; परन्तु, न जानें क्यों, इसका 
प्रकाश धीमा पड़ गया रौर अन्ततः बुझ गया । 
मेरी प्रार्थना “है कि सामश्रमोजी उस पत्र का 
निकालना न वन्द्‌ करे, क्योंकि उनके छोड़े हुप 
विषयों का फिर पूरा होना wana are! 
कालक्रम आज कल पेखा ही है। पण्डितजो का 
औदार्य भो खराहने याम्य Eq किस सचाई से 
आपने बोद्ध धर्म-प्रन्थ काण्डव्यूह का संस्कार 


. 


४५७ 


RIT E ——— — I अनुवाद्‌ प्रकाशित किया है, कि बह 
साधारण जन का काम नहों कहना चाहिये । 

;- पण्डितजी के ग्रन्थों के विषय मे ओर र 
विद्वानों को सम्मतियां का उल्लेख में पीछे 
करू गा । यहां पर पण्डित जी के धाम्मिक 
विचारों के विषय मे कुछ कहना आवश्यक È | 
जब आप १९।२७ वर्ष के थे Are आपकी विद्यो- 
पाज्जन की इच्छा अत्यन्त उच्च शिखर पर चढ़ो 
थी, तब आपने तन्त्र का अभ्यास किया था। 
आपने सुना था कि श्रीमहाकवि कालिदास ने 
तन्त्र के बल से ही सरस्वती देवी को प्रसन्न करके 
सहसा विद्या प्राप्त कर ली थी । यही इच्छा 
इनको भो हुई । Was उस समय के महातान्त्निक 
पूरणोनन्द्स्वामी से आपने तन्त्रविधान सीखा 
MIC तन्त्र के सब ग्रन्थ पढ़ डाले । तन्त्र मै शव- 
साधन को क्रिया सबसे विकट है; Bx, कहा 
जाता है, कि तत्क्षण फलप्रद भो है । इससे 
इन्होने गुरूपदेशानुसार तन्त्रसाधन प्रारम्भ किया । 
कुछ दिनां तक ये पूरे तान्त्रिक रहे । फिर 
इसकी असारता देख इन्होंने इसे त्याग दिया | 
जिन जिन क्रियाग्रो को इन्होंने आरम्भ किया, 
उन्हें बड़े मनेये।ग से इन्होंने qui किया । इसके 
उपरांत ये वैष्णव धमे में गये ग्रेर यथायथ वैष्णव 
इप । सभी तत्वों का इन्होंने जान लिया | 
ब्राह्मयमे में भी इन्होंने प्रवेश किया | इसके ये 
उपदेष्टा रहे | इसके कई ग्रन्थ इन्होंने संस्कत 
में लिखे | ब्राह्मधर्म का भी इन्होंने खूब देखा | 
तब ये थियास फिस्ट (Theosophist) हुए | उस- 
की भी बातें इन्होंने माळूम ati परन्तु पाठकों 
को यह सन्देह न करना चाहिये कि यह धर्म 
बदलते रहे । इनका एक धरम, ज़िसे ये वैदिक 
BH कहते हैं, सदा ही एक सा रहा है । परन्तु 
Arc धर्मों के गूढ़ तत्वों को जानने के लिए अपनी 
aid इन्होंने तदनुरूप की | क्योंकि यह इनका 
_ खयाल है, कि जब तक आदमो दूसरे के साथ 
अपनी पूरी सहानुभूति करके उसका मन अपनो 
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तरफ नहों खींच सकता, तब तक ड 
बात उसके कभी नहा मालूम होतीं | 


सकी भस 


EN t सामश्र 
का खयाल हे कि संसार भर के धर्मों मे JY E 
सच्या me निदोष धर्म है ता व SEN 


ह्‌ वैदिक भरै है 
उरा आदि को ये कुछ Tut, gg We 
मानते EI dA कि अपढ़ या रवं 
की मोटी वुद्धि मे धर्माङ्कुर जमाने के लिये इनको 
रचना E | इसका यह निरुत्तर प्रमाण देते हैं 
eee eh मेरा तो जितना समय इनके साथ 
बीतता हैं, उतना परमकल्याणकारी समय मालूम 
हाता है । इतनी विद्या-बुद्धि रहने पर भी इनक | 
ग्वं का लेशमात्र नहों है । मिलनसार ते ये j [A 
हे कि इनसे मिलकर जो आनन्द से भर जाता है | 
विलायत के डाकुर रोस्ट (Dr. R. Rost, 
India Office, London,) ने सामश्रमी जी की 
एक संक्षिप्त जोवनो लिखी हे। उसमे वे कहते है- 
"It would have been strange, if a 
life of such incessant literary activity; 
preceded by years of such severe and 
almost ascetic study, had not left its mark 
on the Pandit’s constitution. A tedious ill- 
ness of three years’ duration and harassing 
domestic difficulties, happily now passed, 
have somewhat crippled his naturally 
strong powers. But it may be hope 
that he may yet long be sparetl both (0 
his country and to philological वी 
which can ill-afford to lose mien 0 d 
stamp, of whom no country posses 


. too many.” 


ary (M. A. Barth) साहब ने gu भाषा 
के एक लेख में ल्खाहै- . d 

«His (Samasramin’s) traming E a ah 
ed, at least in the m instances soho” 
native tradition, and among Don Ge 
lars-he is certainly one of the A NR 
cimens that the native system ९ = time 2° 
has produced. But at the es aces 
has a very open m 


ind, in e 2 
2 E i E vit Qut." B | 
sible to influences from W1 A 


ae . ति de 


. | There is in him no trace of blind hosü- 
छी | lity, or of a gloomy and stern orthodoxy, 
ज्ञी A. st in face of those solutions which 
कई shock his most cherished convictions." 

RI इसी प्रकार उन्होंने HT भी बहुत कुछ कहा है। 
ta, arco सी० दत्त के हिन्दू शास्त्र पर “ कलकत्ता 
wil रिव्यू” में प्रकाशित gi सामश्रामीजी के विषय 
की | मप्र कुछ बातें खुनिये-- 

gI « The first collaborateur of Mr. R. C. 
साथ Dutta to take the field is the old veteran 
लूम Pandit Satyavrata Samasrami, at this mo- 
"I ment the best Vedicsscholar in India." 


। सो प्रकार अध्यापक मोक्षमूलर, बङ्गाल तथा 

Y | जर्मनी प्रार फ्रांस आदि देशों के पण्डित इन्हे बड़े 
आदर को दृष्टि से देख कर मान्य समभते EO 

पण्डितजी आजकल भी ऐशियाटिक सोसायटी 

के सभासद हैं ओर कई उत्तमोत्तम ग्रन्थ लिख रहे 

हैं। आपके तीन लड़के हैं । वे सब वेद के पण्डित 


Wed 

ity, | हें ग्रोर अंग्रेजी भी पढ़े है । 

"i मेरी भी डाक्तर रास्ट के इच्छानुरूप इच्छा है 
" कि ईश्वर पण्डितजी को दीर्घजीवी बनावे जिसमें 
ing संस्कृत विद्या की उन्नति हाती रहे | पण्डितजी ने 
ed, आज तक कोई ८० ग्रन्थ लिखे हैं, जिन्हें देखते ही 
D बन पड़ता È | जिन्हें उनके देखना हो वे हितवत 
| | शम्मो, १६१ घोष की गली, मानिकतल्ला, कलकत्ता, 
(७ | के पते से पत्रव्यवहार करे । 

a 1 जगन्नाथप्रसाद धर्म्मा | 
"c लाड अलिन्‌-कुमारी | 

T Exi कवि arqa (Campbell) कृत “ लार्ड अलिन्स 
iD टिर (Lord Ullin's Daughter) नामक 

io कविता का भावार्थ । ] 

pe * [ १ ] 

" हाइलड्‌-गामो नुपति एक Wb. c 

E. बाला “ नाविक, लगा न बार, 

a भील-पार मुझको उतार दे, 


दूँगा तुके घनापहार 1” 


ACTA 
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£3] 
“आप केन छागाइलू-तर गार्था, 
आँधी, तम जब भारी है £” 
“अलवा टापू का में नृप हूँ 
यह लाड अलिन-कुमारी È । 
[2] 
“उसके uer के सम्मुख से 
भगता गाता हुँ दिन रात; 
यदि वे मुझे पकड़,पाते ता 
हाता मेरा रक्त-निपात | 
[9] 
“यदि मेरे पद-चिन्ह देख लें 
उसके rr वीर 


` हा ! प्यारी किस तरह रहेगी, 


g "T जव में छिन्न-दारीर | ” 
Sa 

बाला हाइलड का नाविक 

“नृप, में लिये aq हूँ पार; 
तेरी प्यारी ही कारन है, 

न कि तेरा बहु धनेापहार | 

[६] 

“वचन-शपथ तेरी प्यारी का, 

में भय तुरत निवारूँगा; 
aai श्वेत लहरें लहराचें 

STAT पार sate at 1” 

[७] 

इतने में अति जोर रार से 

आँधी घार उमड़ आई ; 
घार घटा में उनके चेहरों 

पर भी अधियारी छाई | - 
[<] 
ज्यों ज्यों गाँधी हुई प्रबलतर 

Be निशा का हुआ प्रसार; 
दिया सुनाई शखधरों का ८ 

पास वहां पर पद-प्रहार | 


^ 
E 
. 


E-——— 2 


“कर न देर Wa,” बाला वालो, 


“आँधी, तम का कर न विचार; 


क्रद्ध पिता मिलने से अच्छा 
है निमग्न हाना से बार | 


Br 
तजा भयङ्कर तट, पर सम्मुख 
है दुस्तर जलराशि ग्रशान्त ; 
हा | अनर्थ !! असहाय अकेली 
नाव हा गई झेझाउक्रान्त |]] 


९] 
तद्‌पि गर्‌जती, ऊंची लहरें 
उसे जरा भी सकौं न राक; 
पहुँचा SIS अलिन जब तट पर, 
कोाप-हीन BT हुआ सशाक | 


su 
बयों कि आत्मजा देखी उसने, 
E डरती आँधी से मन मे, 
एक हाथ रक्षार्थ पसारे , 
एक प्रियतमा लिङ्गन में । 
[ १३ ] 
“lz, लौट,” बाला वह दुख में 
“areal तम है भयकारी 
क्षमा मिलेगी तेरे प्रिय का 
बेटी, हे बेटी, प्यारी |”. 


- [ १४] 
व्यथेवाद ; उत्तुङ्ग तरू 
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_ करता हे क्यों वृथा विवाद ? 


( कलङ्की» को Qe 
LU 
रे देषाकर| | पश्चिमबुद्धि । 
केसे होगी तेरी शुद्धि ? 
ड्विजगण] का कोने बैठाया 
जड़ दलाल को पास बुलाया । 
[ses] 
रवि ने तुझको दिया उजास 
करने का प्रिय-सुमन-विकास | 
खिलते हुए ख़ुमन के गुच्छ ; 
तेरी आँखें खटके तुच्छ | 
का] 
तव उजास मे जा सो जाय, 
बहुधा उसे रोग हा जाय | 
अथवा पकड़ हाथ से मस्तक; 
रावे वह दे चार रोज तक ॥ 
[65] 
अब तक हुए नहीं दे चार-- 
वेहद्‌ तेरे अत्याचार | 
अङ्क भङ्ग तक तू करता है; 
पातक से न ज़रा डरता है ॥ 
SESS 
झूठे हैं सब अच्छा बाला 
सब जग को अपना सा ताला | 
तारा की तू कर ले याद 


[६] 
TAS जरा, यह है ग्रब आया 
"कृष्णपक्ष मेरा मनभाया | 
अब तू दिन दिन होकर क्षीण 


बाधा बनं बीच में श्रायः; तम मे हा जावैगा लीन ॥ 
girat उसकी डूबी जळ में , Be ee NS 
रहा बिलपता वह दुख पाय | के ds ; 
चद्रमा = शशलाञ्छन | का आकर (खानि) l 


सनातन शम्मी सकलानो | । दोषा (रात) का करनेवाला और दोषा 
eee † द्विजगण = द्विजाति और पक्षिसमूह । 


Pes : $ ka= - 
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बनारस । : 


RE हीने के अख़ीर में “इंडियन 

N 62? नेशनल कांग्रेस” का जलसा 
ya 3 S aS [n 

f 9% ९99 बनारस में हागा। सामाजिक 

20858 परिषद्‌ ग्रोर प्रदर्शनी भो होंगो। 

दूर दूर से. लाग वहां जायँगे | 

सलिए बनारस का संक्षिप्त वर्णन हम यहां पर 


इस विषय की पुस्तक । 


। ¬~ गार पर अगरेज़ी में अनेक पुस्तकं हैं । 
isa साहब ने “हिन्दुओं का पवित्र नगर” 


= है | जा लाग बनारस जाते हैं उनके 
Y = एक अर छाटी सी.किताब भो लिखी 
he T. नाम हे «Handzbook for visitors 

११६ 1. डाकर लाजरस ने LACS पाकर- 


Wa 
USE Ne गाइड भी प्रकाशित किया 
| 1." पिक्चरस्क इंडिया ? ग्रोर 


` महाशय ने मराठी लिखी i 
S. र e 8 Eu 
उसमें. भी बनारस का अच्छा वणन है । पर हिन्दी 


‘ted city of the Hindus) नामं की एक बडी 
: मे बनारख-वर्णन्‌, पर. एकः भो पुस्तक हमारे देखने 


का हाल ह ।: 
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पादरी केनडी की “बनारस ग्रार कमा” नाम 
को पुस्तकां में भी बनारस का वणन है। क्रिश्चियन 
लिटरेचर सोसाइटी ने भी एक छाटी सी किताब 
बनारस पर प्रकाशित की हे । इनके सिवा बना- 
रस के गज़ेटियर, हंटर के इम्पीरिएल गज़ेटियर, 
कनिंगहम के आरकियालाजिकल सवे की रिपाटों, 
ग्रेर संयुक्तप्रान्तसम्बन्धी पुरानी इमारतों मर 
पुराने शिलालेखां के विषय में फूरर साहब को 
पुस्तक, में भी बनारस का हाल है । एक = 

में एक किताब लिखो हैँ 


में नहीं आई p पुराण में भी, कहीं कहाँ बनारस 


e 


- . . _ प्राचोन बनारख।. | 
बनारस बहुत पुराना शहर है। इसका संस्कत. 


: नाम काशी, या (वाराणसो है । पुराने .जुमाने में 


PP t PP AL DA 


Sa ANE — Rr. सस्घरती 
igitized by Arya Samaj Founda 
यहां काश नाम का एक .राजा हो गया हे | उसोके 
नामाचुखार' शायद काशी नाम पड़ा है। वरुणा 
Sic असी नामक नदियों के खङ्गम पर, या उनके 
बीच मै, होने के कारण इसका दूसरा नाम वारा- 
Wal हुआ | बनारस इसी वाराणसी का अपभ्रंश 
है | विष्णुपुराण, भागवत और हरिवंश आदि 
पुराणां मे काशी का कई जगह घर्णन है। उनमें काशी 
के पुराने राजाओं का भी थाड़ा बहुत हाल है | 
कारा, दिवोदास HT अजातशत्रु आदि काशी के 
मशहर राजाओं में से थे। किसो समय काशी के 
आस पास का देश पुण्ड या पुण्डक कहलाता था 
SIC उसके राजा NSR | Uem गन्ने को कहते 
हैं। पौँडा पुण्ड्ही का अपभश्र श है। पुराने जुमाने 
में “ पुण्डक-शकरा ” बहुत प्रसिद्ध थी । अब भी 
बनारस की चीनी मशहूर हे । 

विष्णुपुराण मे लिखा है कि काशो को एक 
दफा विष्णु के सुद्शनचक्र ने जलाकर खाक कर 
दिया था | 


E सारनाथ का मन्दिर HX स्तूप | 


ie uo 

` बनारस कितना प्राचीन शहर है, ठीक ठीक 
नहीं मालूम | इसा के १२०० वर्ष TRO aH उसके 
. अस्तित्व का पता चलता हे | शाक्यमुनि ने, ईसा 


के too वर्ष पहले, जिस समय पहले पहल, अपने 


`  चेलो का aÀ का उपदेश दिया, उस समय 


बनारस एक विशाल नगर था । बनारस से तीन 
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मील उत्तर पक जगद्द सारनाथ है। 
"Hu कहते हें । वहाँ 
धम्मेपदेश किया था | 
हे कि बनारस aed व 
था [| ९ 
देखने 
TRU अपना 4 E 
^ जिस जगह को लोग ay, n 
कल सारनाथ कहते हे, उसका नाम बौद्धो कै 1 à 
पुस्तकां में "uan" È| सम्भव हे, किसी am, r. 
यहां जङ्गल रहा हो Are उसमे हिरन रहते हहे | 
होएनसरङ्ग के समय मे बनारस | D 
सातव शतक में चीन का प्रसिद्ध बौद्ध E \ 
हे।एनसड हिन्दुस्तान मे आया । वह पञ्चाब बी 
तरफ से घूमता हुआ बनारस पहुँचा । वह ग्रपे 
प्रवास-वणेन मे लिखता है कि उस समय बनारस. 
राज्य का घेरा ८०० मील था । खास शहर चार 
मील लम्बा और एक मील चौडा था । सब ढोग दिता 
खुश थे । अमीरों के यहां अनन्त EU 4 
श 


व्यसनी १ | य 


सब लोग सैएम्यस्वभाव के HIC m ३ att [Rea 
हिन्दू aga थे, बोद्ध कम । प्रान्त uae ad 
राम A; उनमें काई ३००० के करीब ard 
थे । हिन्दुओं के मन्दिरां की संख्या aH ath. 
उनमें, सब मिलाकर, १०,००० YI 

प्रायः महादेव के उपासक थे.। खास v 


मै $i å zanat dpi महेश्वर की एक प्रतिमा 
Md 0 % zi ब्‌ ॥ 
| t फुट ऊंची थी ] वह ताँवे की थो। वह ऐसी 


Wt ay gr बनी थी कि जान पड़ता था कि वह सजीव =| 


था || शहर के उत्तर-पूर्व दिशा में एक स्तूप था । 
सने हे [तके सामने पत्थर का एक स्तम्भ था । वह 
UN lefa के समान चमकता था । वरुणा नदो से 
UN. || मील के फासले पर “ सृगदाव” का प्रसिद्ध 
रों "mE था | उसके ८ भाग थे । वह कई-मं जिला 
tam ॥। उसके हाते में २०० फुट ऊंचा एक विहार 
हे ॥। उसकी छत के ऊपर एक आम (फल) सोने का 

बना हुआ था । विहार में पूरे कृद की एक वुध 
F à थी। उसी जगह शाक्यमुनि ने अपने 
ब की प्रम्मोपदेशरूपी चक्र को सबसे पहले गति दी थी । 


ह ग्रपने 
मध्यकालीन बनारस | 


नासः 
र चार |. Wa कारणां से वाद्धमत का'धोरे धीरे हास 
च हग ऐता गया । बौद्धो में तांत्रिक सम्प्रदाय की शक्ति 
त थी। [गले जैसे वढ़ती गई, तेसेही तैसे उनकी नैतिक- 
शक्त क्षीण हाती गई । इस अवस्था में कुमारिल 
खामी are शङ्कराचार आदि हिन्दू आचाय्यों के 
क्रमण से वोद्ध-धम्म के पेर इस देश से sag 
ड़ गये; gaat यहां से भग 
y V हुप | qut या ग्यारहवां शताब्दी मे शायद 


'फ मो वौद्ध बनारस में न रह गया । सारनाथ 


id 


AW सान, उनकी मूर्तियां ओर उनके पुजारी 
हा ला दिये गये। अब तक सारनाथ मै हड़ियां, 
Je “कड़ी, राख, पत्थर जमीन में गड़े हुप 
छते हूँ | 2 : 
3j >> 

ह S * T पुराने ताम्रपत्र मिले हैं। वे 
पुजी HAN १ और ११८५ के हैं। राजा गोविन्द्‌- 
थी! िकान्य चे दान-पत्र हैं । उनसे मालूम हे[ता है 
EUM UR के राजाओं का राज्य बनारस तक 
TRUS के भो राजा कहलाते थे | परन्तु 

५ को इस समय का इतिहास बहुत ही कम 


आ - —— OO «rere 
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(गस पाल की बोद्ध बस्ती जला दी गई rg 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Rangri Collection, Haridwar 


४६३ 


ज्ञात हे । ११९२ ईसवी में मुहम्मद गोरी ने जब से 
जयचन्द्र को परास्त किया, तब से बनारस पर 
मुसल्मानां का अधिकार हुआ रोर ६०० qu तक 
बरावर वना रहा। उन्होंने बनारस के बड़े बड़े 
मन्दिरं को मसजिदों और' ngati में परिवर्तित 
कर दिया ओर छोटो को गिराकर उनके ई'ट पत्थर 
से अपने मकान ग्रोर *मसजिदें वगेरह बनवाई' | 

अलाउद्दौन इस वात के बड़े घमण्ड से कहता था 
कि fam बनारस में उसने १००० मन्दिर गिराकर 
उन्हें उसने जमीन के बराबर कर दिया। ्रौरङ्ग- 

जेव ने उसका नाम मृहम्मदावाद्‌ रक्खा Hix 
उसके नये पुराने मन्दिरों के! खादकर खुदा के 

सबसे बड़े बन्दो की फ़ेहरिस्त में अपना नाम दर्ज 

कराया | यही कारण है जा दे! तीन सै वर्ष से 

अधिक पुरानी एक भी पूरी इमारत बनारस में 

विद्यमान ag | 

आधुनिक बनारस । 

ASEA शतक में बनारस-नगर अवध के 
नवाब सफद्रजड़ः के कब्जे में श्राया । १७३८ ईसवी 
में मनखाराम नामक पक पुरुष ने अपने बेटे बल- 
चन्तसिंह के लिप नबाव से राजा का खिताब ओर 
बनारस का इलाका प्राप्त किया । १७६३ में बल- 
वन्तसिंह ने शाह आलम HIC झुजाउद्दौला के 
साथ AMS पर चढ़ाई को । परन्तु बक्तर को 
लड़ाई में AMA की जीत होने पर बळवन्तसिंह 
ने उनसे मेल कर लिया । Antal ने बनारस की 
ज॒मी दारी पर कर, अर्थात्‌ मालगजारी, देने के वादे 
पर, बळवन्तसिंह का Hall बना रहने दिया | 
बळवन्तसिंह के dz चेतसिंह ने वारन हेस्टिंग्ज 
की मरजी के मुग्राफिक काम qui किया; उसकी. 
अनुचित प्राज्ञा का नहीं माना | इसमे हेस्टिंग्ज ने 
चेतसिंह के केद कर लिया । केद खे निकल कर 
Jafar ने अँगरेजो पर इमला किया; पर काम- 
याबी नहीं हुई | चेतसिंह की जुमांदारी छिन गई। 
उसका कुछ हिस्सा बळवन्तसिंह के पोत्र महीप- . 
नारायणसिंह को मिला 1 dam काशीनरेश, 


^ 
^ 
- 


BE ——— M सर प्रभुनारागणसिंह, महीपनारायण- 
सिंह के बाद तीसरे महीप हें | 

जब चेतसिंह की जमींदारी faa (गई, तब 
उसके प्रबन्ध के लिए बनारस में च्यरी साहब 
रेजिडंट नियत किये गये। उस समय लखनऊ 
का नवाब वज़ीरअली बनारस मे था। वह गद्दो 
से उतार कर बनारस 


E 


में रक्खा गया था | 


A~ 


प्रिंस आफ वेल्स अस्पताल | 


१७९९ इसवी मे वह बिगड़ खड़ा हुआ Arc च्यरी 
साहब का उसने मार डाला च्यरी साहब के साथ 
दो अँगरेज Me मारे गये । पोछे से वजोरअलो 
पकुड़ा गया Me आमरण कलकत्ते में केद रहा | 
शकल-सूरत आदि | ९ 
अनुमान किया जाता है कि सबसे पुराना नगर 
खारनाथ के पास था । पीछे से नगर का मध्यभाग 


१. ७ 
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NR, 


वरुणा नदी के उत्तर, कहाँ पर, 
नगर के उत्तर की ओर ज्ञा जग 
उसमे मन्द्रिं गरर मसजिदे!ं ग्रा 
अभी तक हैं। इससे माळूम हात 


हे खाली 3 | 
R के भग्ावशेप, 
Te कि Samj | 


के समय तक बनारस व 
रुणा के i. 

पर था । इस दियो ना | । 
q इस समय बनारस ठीक गङ्गा के तर फ | । 
है। उसकी शकल अद्धचन्द्राकार ग्रथवा धन्वा 
Ee SE UE E EI as | र 

प् 

3 

E 

f 

f 

ह 

q 

8 

z 

3 

q 

त 

ग 

] क 

| DON 

» 

cx सवार a | S 

कार है | दशाश्वमेध घाट से नाव ES emm 
कर राजघाट के पुल की ACH sini CF देव | छे 


करके सुबह, शहर का दृश्य अच्छी त. || स 
पड्ता“है | गङ्गातट पर नगर की | धघन्वाकार ME 
उस समय अच्छी तरह आँखो के साम. 
बनारस में मकान सब प्रत्थर * हया बईत जे 
मकान पाँच पाँच छु छ खण्ड के पै!" Ed 


| qm (| gem १२ ] 

stam | a हं । बस्ती वेहद्‌ घनी हे | यात्रियों की हमेशा 
ES mua TH रहती है । ग्रहणं, मेले SG, उत्सव आर 
मवशेष पर्व आदि में बाहर से आनेवाले आदमियों की 
त्मानं | संख्या बहुत बढ़ जाती हे | बस्ती घनी BIT गन्दी 
किनारे | हाने irc काशीवास करने के इरादे से अनेक 
तर | लळे, Ung, ग्रन्धे म्रोर बीमार आद्‌्मियोँ से भर 
‘ga. | जाने के कारण, बनारस की आव हवा बिगड़ी 


पे 
TY 


रहती है । मन्दिर, गली गली में हैं। बङ्गाली, 
तैपाली, महाराष्ट्र आदि हिन्दुस्तान के प्रायः सब 
प्रान्तो के लोग यहां रहते E] उनके महल्ले NFAT 
अलग अलग हैं | शहर से पश्चिम GIC गङ्गा से 


|. कोई तीन मील की दूरी पर एक जगह का नाम 


सिकरोल है | वहीं बनारस की छावनी ओर 
सिविल लाइन्स वगैरह हैं। ' 

बनारस में कमिक्षर और जिले के मामूली 
हाकिम रहते हें । ्रवध-रुहेलखण्ड ओर बङ्गाल- 
नार्थ वेस्टन रेलवे के कई स्टेशन है । पिछली रेलवे 
ने सारनाथ के पास भी एक स्टेशन बनाया È | 
ग्रवध-रुहेलखण्ड रेलवे का राजघाट मे, गङ्गा पर, 
पुल है। इस ted की गाड़ियां मुगलसराय से, 
बनारस WC लखनऊ होकर, बराबर सहारनपुर 
तक चली जाती हें | 

बनारस में नल है। पानी गड़ा से आता है | 
Tet निकाळने के लिए मेरियां भी हैं । 

व्यापार । 


किसी जमाने मै बनारस रेशमी ग्रौर जरी = 


पडे x a ~ 
कपड़े के काम में अपना सानी नहीं रखता था । 


j Ai विलायती व्यवसायियें ने इस रोजगार का 


des कर द्या | अब भी बनारस मे इसका 
साय होता हे । कुछ दिन से “काशी सिल्क” 


| ना S 
| oF रेशमी कपड़े का प्रचार हुआ है। उस पर 


"n को प्रीति होने लगी है| देहली दरवार के 
= EUN हुई थी, उसमे बनारस के ag- 
SGT की बड़ो तारीफ हुई थो । तिलूकात्सव 
$ समय महारानो अलेग्जुण्डरा के पहनने के लिए 
"शाक बनो थी, वह बनारसही के कपड़े की थी। 


CC. In Public Domain. Gurukul Rangri Collection, Haridwar 
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-हेसटिंगुज के डर से, १७८१ ईसवी में, भगे थे। अब 
- लोग इस मकान का “खाली-महल ” कहते हैं | 


अधिक अच्छा है । बह नागपुर के राजा के दीवान 


४६५ 


rat 


PLLAL LL M LAPD S 


बनारस में दाकर, का रोजगार पहले aga 
दाता था | अब भी कुछ कुछ है | ` 

पीतल HI जमन सिल्वर के नक्काशीदार Bre 
सादे ada, साने चाँदी के जेवर, देवताओं की 
मूर्तियां, लकड़ी के खिलौने ग्रौर तम्बाकू के लिए 
भी बनारस मशहूर है | ड 

घाट | 

वनारस में सब मिलाकर कोई ५० घाट Eg 
उनमें से कुछ के नाम ये हैं-ग्रसीघाट, शिवा- 
लयघाट, केदारघाट, मुशीघाट, दशाश्वमेधघाट, 
मानमन्दिर घाट, मणिकर्णिका घाट, सेंधिया- 
घाट, पञ्चगङ्काघाट, त्रिलाचनघाट, हनुमानघाट, 
राजघाट, MC वरुणासङ्कम घाट | 

असीघाट सबसे दक्षिण है | यहां से रामनगर 
घाट, करीव १ मील दक्षिण है | वहाँ से रामनगर 
जाने वाले गङ्गा पार करते EOD रामनगर महाराजा 
बनारस की राजधानी है । यह घाट यद्यपि बहुत 
प्रसिद्ध है ग्रेर काशी के पाँच प्रसिद्ध घाटों में से 
है तथापि दशा इसकी अच्छी नहीं | यहाँ पर ग्रसी 
नाम का नाला गङ्गा में गिरता | | बरसात का छाड़ 
कर ग्रोर AAA में वह सूखा पड़ा रहता है । 

शिवालयघाट बहुत सुन्दर घाट है । उसीके 
ऊपर चेतसिंह का महल है । महल अभी तक 
अच्छी हालत में है । बह गवनेमेंट के कब्जे में 
है | उसकी उत्तर तरफ की दीवार में पाँच 
खिड़कियां हैं । उन्होंमे से एक .से देकर चेतसिंह, 


केदारघाट बनारस के .मशहर घाटों में से 
है । यहां बड़ाली are तैळंगी लागों की अधिक 
भीड़ रहती है। इसीके- अपर” केदारनाथ का 
प्रसिद्ध मन्दिर हे.। मन्दिर बड़ा है । घाट के नीचे 
“ गैरीकुण्ड ” नाम का एक जलाशय है । उसके 
जल की बड़ी महिमा हे | ere 

मुंशीघाट बनारस के प्रायः सब घारों से 


8 


^ a 
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Wat श्रीधर का बनवाया हुआ = | इस घाट के कण्ड EN ES VT | 
i AIS ह उसमे शा gT R s 
ऊपर को इमारत देखने लायक È | थी कर के कान की मणि गिर ne | 
: x RÈ थो । इसीसे इसका नाम मणिकाश ह | 
qaraqa aana के पाँच पवित्र घाटों कहते हैं, विष्णु ने इसे अपने ad का हुआ. A 


में से है। ग्रहण के समय यहां पर बड़ी भीड़ a अपने पसोने से भरा था। Es खोदा था 
x पास वह्‌ 


ह 
à 
| ३ 
: द्शाश्वमेघघाट | - 1 ; 
हाती है । कहते हैं, यहां ब्रह्मा ने दस दफा ग्रश्व- जगह हे जहां मर्दै जलाये जाते हैं | | 
मेध यज्ञ किया था। इसीलिए इसका नाम द्शाश्व- सेधियाघाट बायजा बाई सँधिया का = i i 
मेध हुआ । इसकी महिमा प्रयाग के बराबर वाया हुआ है । बायजा बाई दै।लतराव 9777 8 
-समभी जाती है। की रानी थी | बन चुकने के पहले ही यह था? 
मानमन्द्रिघाट । यह घाट महाराजा मान- जमीन में Ya गया। इसके दक्षिण जा D s 
सिंह के मानमन्द्र के नीचे ही है | = है उसमे ऊपर से नीचे तक एक दरार हा गई s Nis 
मणिकर्णिकाघाट काशी के सव घाटों से. qxprgmure में पाँच नदियां मिलत i : 
अर्थिक प्रसिद्ध प्रोर पवित्र माना जाता है। यह गङ्गा देख पड़ती हैं; बाकी, धूतपापा इत्यादि : 
घाट सब घाटों के बीच में हे । यहाँ पर तारकेश्वर चार, सुनते हैं, प्रथ्वो के नीचे हें! इस प्‌ 


. 


भार सिद्ध-विनायक के मन्दिर हैं ।. यहां पर ज्ञा नहा wea! 
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हनुमानघाट | 


हनुमानघाट मी काशी का [एक प्रसिद्ध घाट 
है। चिलोचनघाट भी पाँच प्रसिद्ध घाटों में से 
है। इसके-आगे राजघाट है. are राजघाट के 
भागे वरुणासळूम । वरुणासङ्कम में वरुणा नदी 


- गङ्गा मे गिरती हे | 


मन्द्र | 
बनारस मै सैकड़ों मन्द्र हैं । उनमें से दो 
पार प्रसिद्ध प्रसिद्ध मन्द्रो का जिकर, बहुत 

थोड़े मे, हम नोचे करते हैं | 
E SES या RIT | यह बनारस का 
Y प्रसिद्ध मन्दिर है । पुराना मन्दिर HITE: 
We ns कर बरबाद कर दिया 21 य नया 
S हेल्याबाई का बनवाया हुआ हे । इसको 
१ फुट हे । इसके ऊपरी हिस्से म॑ ताम्र- 


WR a 
NET ' ह । उस पर सोने का मुलम्मा या पत्र 


^ 
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है । सुवर्णखचित करने का काम महाराजा रण- 
जीतसिंह के प्रबन्ध से sur था । इसीके पास एक 
ग्रेर/मन्दिर महादेव का है । यहाँ पर अन्नपूर्णा 
का भी मन्दिर हे । यह बाजीराव पेशवा का 
बनवाया हुआ है | यह, पिछला मन्दिर, भी बहुत 
सुन्दर है । विश्वनाथ के मन्दिर के हाते में 
नन्देश्वर की एक विशाल मूर्ति हें यहाँ, कुछ 
दूर पर, ज्ञानवापी नाम का प्रसिद्ध कुंवा है। 
सूर्य, दु ढिराज, गणेश, गौरीशङ्कर ओर हनुमान्‌ 
के भी मन्दिर यहाँ पर EJ कुछ- दूर पर साक्षी- 
विनायक नामक गणेश की मूर्ति हें । आप काशी 
के यात्रियों का यात्रा के पूरे हाने की गवाही या 
सरटीफिकेट देते हैं । 

आदिविश्वे श्वर का मन्दिर प्रारडुजेब की 
मसजिद के पास है।. लोगों का कथन हे कि यह 


^ 
^ 


~ 


Au —— 


मन्दिर सब से अधिक पुराना है Ge विश्वेश्वर 
का आदि मन्दिर यही है । पर फूरर साहब कहते 
हैं कि शकल सूरत से यह पुराना नहीं मालूम 
हाता | विश्वेश्वर का पहला मन्दिर यहीं रहा 
होगा Me मुसलमानों के द्वारा उसके AS जाने 
पर हिन्दुओं ने वतमान मन्दिर बनाया होगा | 
दुर्गा । यह मन्दिर अ्रसी-खङ्म के पास है | 
इसे रानो भवानो ने बनवाया था । मन्दिर पत्थर 
का है; बड़ा है ग्रेर उसमें अच्छा काम किया 
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ये दण्डपाणि कहलाते हैं | रविचार 
के यहां अधिक भीड़' रहती है | यई 
देवो-देवताग्ों Rx मनुष्यों के 
मेजिस्ट्रट हैं। इस मन्दिर के पूना के पेशव छ 
बाजीराव, ने १८२५ ई० में, बनवाया था|! 
अमेठी का मन्दर । यह मन्दिर मणिक 
पर हे l यह लाळ पत्थर का हे ओर बहुत अच्छा वना 
हुआ है | यह अमेठी के राजा का बनवाया हुआ है। 
इनके सिवा गोपाल-मन्दिर, चुद्धकाल, केदार. 


णिका 


oes विश्वेश्वरजी का,सुनहरा मन्दिर | 


- हुआ है | इसका मध्यभाग बारह anit के 

- आधार पर स्थित है | यहां बन्दर बहुत रहते हैं | 
हर मङ्गलवार का यहां दशकों को भीड़ हाती है। 
भैरवनाथ टाउनद्वाल के पास हैं । इनके 

- हाथ में दो ढाई हाथ का एक डण्डा है) इसलिए 


aan मन्दिर हें । यहां नैपालियों का 
प्रसिद्ध मन्द्र हैं । इसकी बनावट कु 
के मन्दिरो की सी è y agen 2 
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> [रकेश्वरा 
नाथ, कामेश्वर, सोमेश्वर, शुक्र ES e बि 
शीतला, संकटा, नवग्रह HIC शनैश्च 


aga 
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विश्व श्वर के पुराने मन्दिर का भग्नावशेष | 


मसजिद | 

बनारस, में जैसे मन्दिरों 'को अधिकता है 
वैसे हो मसजिदों को भो । वहां के निवासियों 
मको È एक चौथाई मुसल्मान हैं | 

ओरङ्गजेब की मसजिद गंगा के किनारे है । 
। कत विश्वे श्वर का प्रसिद्ध मन्दिर पहले यहाँ 
गत 4 उसीको ताड़ कर उसके HTC get 
ante माल मसाले से यह मजजिद तैयार 

and । मसजिद की बनावट सादी है । इसके 

गार १४७ फुट ऊंचे हैं । इसको लोग 

राव का धवरहरा भी कहते हें । .मोनारों 
> सारा शहर हो का नहा, किन्तु मर 

दूर तक का, eu देख पड़ता BI यहां 
i लागों का एक चैत्य था। जब वह 
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हिन्दुओं के कब्जे में आया, तब उन्होंने उसे अपने 
ढंग का बना लिया | मुसल्मानो ने उसे तोड़ कर 
इस मसजिद में लगा दिया i इसकी इमारत में ate, 
हिन्दू Stc मुखल्मान तीनों का तजे देख पड़ता है । 
विश्वनाथ के पास की मसजिद भी ग्रारङ्कजेब 
की ,खुदापरस्ती का चिन्ह है । अनेक मन्दिरो का 
ताड कर यह बनी है। इसके सामने dI या 
हिन्दुओं के मन्दिरो के खम्भों को एक कतार है l 
मसजिद की पश्चिमो दीवार में लगे हुए मन्दिरों 
के AA भाग अच्छी तरह पहचाने जा सकते हें । 
अढाइ कंगूरे की मसजिद इसो नाम के 
महल्ले मे है । यह बड़ी ,खूबसूरत मसजिद है I 
इसमें लगे हुए चौकोन TH, और कहीं Hat को 
जाली, बौद्ध लोगों के समय को है। जान पड़ता 


^ 


४७७ 


है, —À—m— से यह सामग्री लाई गई थो, वहां पहले 
बाद्धो का बिहार था । बोद्धो के बाद हिन्दुओं ने 
उसे अपना मठ बनाया था। जब मुसल्मानो का 
प्रभुत्व हुआ, तब उन्होंने उसे तोडु ताड़ कर यह 
मसजिद्‌ तैयार की | इस मसजिद्‌ के दूसरे खण्ड 
में एक पत्थर के ऊपर खुदा हुआ ११९० ईस्वी का 
एक लेख मिला है। उसमें बनारस HIC उसके 
ग्रास पास के कडे एक तालाब, मन्दिर और Hat 
के बनवाये जाने का जिकर है | 

चैखम्भा को मसजिद भी बनारस की प्रसिद्ध 
मजजिदों में से है । इसका सिर्फ़ कुछ ही हिस्सा 
मुसल्मानी ढंग का है। इसके प्रायः सारे खम्मे किसी 
ae इमारत से निकाल कर यहां लगाये गये हैं | 


- नि bci 9 > TET 
UN z - नं 
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| मानमन्दिर l 
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दूसरी मशहूर इमारतें | 3 
मानमन्दिर । जयपुर के महाराज 
ने हिन्दुस्तान में पाँच वेधशालःयें- जय, 
मथुरा, उज्जैन HR बनारस मे--बनवाई di 
बनारस में जा वेधशाला या यंत्रशाला है A 
का नाम मान-मन्दिर है। इसमें जयसि 3 
नमाण किये हुए ज्यो तिष्‌-विद्या-सम्बन्धी fiim 
यन्त्र, भित्तियन्त्र, चक्रयन्त्र, आर यन्त्ररा हः 
यन्त्र हे परलेाकवासी पण्डित वापूदेव met | 
ने इन यन्त्रो के विषय में एक पुस्तक लिखी él 
बनारस में मानमन्दिर देखने की चीज है; परनु / 
यन्त्ों का उपयोग समभानेवाला कोई साथ चाहिए) 
यन्त्र अच्छी दालत मे नहों | | 


SONIA 
MA AA NU. 


Wie |, 
पुर, देहळो 


जग्राद्‌ 


D 


माधवदास का बाग शहर के पश्चिम तरफ 
| sl इसके भीतर कई मकान हैं; पर अब qd बुरी 
M & १७८१ fo Ñ वारन हेस्टिंग्ज इसी 
ठहरे थे Gre यहाँ से चेतसिंह को Fz 
ae ERA आपने दिया था। च्यरी साहब 
|. ES के नवाब वजीरग्रली को भी गवर्नमेंट ने 

रहने के जगह दिया था | 

or विजयनगरम की कोठी ओर बाग 
e ES s | यह भो बनारस मे देखने की जगह 
| ऊपर से Nagia की मसजिद की 

"बाजी का अच्छा डश्य देख पड़ता È | 


भदे 
प्रधि की कोठी महाराजा बनारस के 


त मे है। जनवरी १७९९ में बनारस के 
टेर डेविस साहब rela रहते थे। 
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वेणोमाधव घाट रौर उसके पूर्व को ओर ग्रोरङ्गजेव को मसजिद्‌ | 
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जब वजीरग्रली के आदमियों ने (च्यरी साहब को 
मारने के बाद) उन पर हमला किया था, डेविस 
साहब ने अपनी मेम ग्रेर बच्चों को छत पर भेज 
दिया । आप एक भाला लेकर जीते पर खड़े हो 
गये ग्रोर Get बहादुरो से बागियों का मुकाबला 
किया कि उन लोगो को हिम्मत डेविस साहब 
के पास तक जाने कीन हुई । इतने में एक 
रिखाला आ गया HIC डेविस साहब मारे जाने 
से बच गये | वजोरग्रली डेविस साहब को Frat 
में आग लगाने जाता था; पर उसका इरादा 
पूरा न होने पाया । S. 

रामनगर महाराजा बनारस को राजधानी 
है । रामनगर घाट से गङ्गा पार करके रामनगर 
जाना होत है । काशिरांज का महल देखने के 


a 
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०२४० XII ASAP 


लिए अनुमति की जरूरत होती È महल से एक 
मोल के फासले पर एक सुन्दर तालाब है। तालाब 
के पूव दुर्गाजी का एक मन्दिर है । उस पर रामायण 
ग्रेर महाभारत के ऐतिहासिक चित्र खुदे हुए हैं । 


टाउन हाल ओर प्रिंस आफ वेल्स का 
अस्पताल चादि भी बनारस को मशहूर इमारतों 
मंसेहे। 
पुरानी इमारतें । 


बनारस कै उत्तर तरफ Atal के ज़माने की 
इमारतों के भग्नावशेष कहाँ कहाँ पर अब तक 
विद्यमान हैं | जा चैत्य या विहार कळ अच्छी 
दशा में हे, वे भी अब अपने पुराने रूप में नहीं 
RI उनके कहां हिन्दुओं ने अपने ढंग का बना 


EP — — m जा क्क by Arya Samaj Fourie ennai and eGangotri 


o ee । `¬ गोका मन्दिर): 
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लिया दे, कहाँ मुसत्मानों ने | 

मसांजदा मे कहां Urn इमारतों के own Ai i 
है; कहा कुछ, कहा कुछ | पुरानी बनावट ; 
कारीगरों के चिन्हों से ये चीजें पहचानी A 

& ! किसी किसी पत्थर पर कारीगरों ने E 
राजाओं के समय के अक्षरों मै अपने नाम 
निशान बनाये थे । वे अब तक बने हुए ü 
उनके देखकर इन चीजों को प्राचोनता का प्रमाण | 
मिलता है 


बकारया-कुण्ड। शहर के उत्तर-पश्चिम एप 
महल्ला है | उसका नाम है अलीपुरा | वहां बकरिय- | 
कुण्ड नाम का-एक तालाब है। उसके किनारे 
पुराने जमाने की इमारतों के बहुत से निशान हैं 


GS 


रामनगर में दुर्गाजी का मन्दिर | 


- D एक टीले हैं जिनसे जान पड़ता है fn 
कहाँ लोगों की इमारतें जरूर रही हाँगी । 
"ui ae खम्भे पड़े हैं ; कहाँ कलश पड़े हँ; 
tues भझावदोष पड़े हैं। कहाँ कहाँ पर 
बनी हुई हे तक खडी € | wd भी कहाँ कहां पर 
उसमें एक के NET, कुछ दूर पर, एक मस जिद्‌ EI 
UWSSA फारसी में है । वह फोराज- 
i. is का EQ जिया अहमद ने उसे 
i में, बनवाया था । इस मसजिद का 

4 
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- प्रायः सभी माल मसाला, हिन्दू और बाद्धो के 


मन्दिर are कर, लाया गया है | यहां पर dre 
के एंक चैत्य का भझावशेष अभी. तक बना हुआ 
है। इस चैत्य से काई दा से गज के Gras पर 


एक बैद्ध-मन्दिर भी है। वह कुछ अच्छी हालत 


में है। उसमें ४२ खम्मे हैं। मुसल्मानां ने wur 
करके उसमे कुछ जेड्जाड़ कर उसका मकबरा 
बना डालाहै। - | 


^ 


* 


1४७४ जाला गान) | Tet 
ib 
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तिलिया ater और राजघाट के किले में भी मसजिद बनवाया | — o. 
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बाद्धो के प्राचीन विहारों रर चेत्यों के चिन्ह अभी हाते में था । सम्भव है यह अशोक E के | 

नत 


A 
~ 


> ` 1 
तक बने हुए हैं | हा HIC इस पर उसके अनुशासन खुदे रहे हें | 
A ES Ei E E 
लाटभेरव राजघाट के किले से कोई पक सारनाथ मै किसी समय WE का बड़ा दार 
२ १२- 


मोल है। वहां पर एक बड़ा सा तालाब = । उसके द्वारा था | यह जगह बनारस से कोई दीह m f 
> A ` > 

किनारे पक-लाट या खम्भा है। उसे लाग लाट- उत्तर है। उसके पास बङ्गाल-नाथे-वेस्टन tay | ' 

भरच कहते हैं। उस पर ताँबा मढ़ा हुआ है। (गोरखपुर लाइन) का स्टेशन भी है | बनारस में | : 


; रामनगर के मन्दिर मे पञ्चीकारी का नमूना | a 
Sart उसकी aga थोड़ी है । पर जिस पत्थर के लोग इसे घमेख कहते हैं । जनरल कनिंगहम i | 3 
खम्भें का यह डुकड़ा है, वह काई ४० फुट ऊंचा में सारनाथ नाम सारङ्कनाथ का id 7 
रहा हागा | पुरानी इमारतें के विषय मै जानकारी सारङ्कनाथ का ग्रथै “ हिरनें का म सकता. 
रखनेवाळें का यही अनुमान है। मुसल्मानां ने उसे बुद्ध भी. हे सकता है मोर महादेव | नी 
ताड फोड़ कर छोटा कर दिया BO यह स्तम्भ है । कहते हैं, किसी समय, mr T à स्त 
_ पहले um मन्दिर के प्राङ्गण मै था । मन्दिर को का जङ्कल था ग्रार बुद्ध, अपने z ar qu | च 


जेब ने तुड़वा ster We वहीं पर एक हिरनों के राजा के रूप में, यहां fae í 


A 


ag 


| e 
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í जाया, जन || सक्या १२ ] 
बाधिसत्वता को प्राप्त हाकर, शाक्य मुनि ने, इसी 
जगह, सबसे पहले, वाद्धमत प्रचलित करने का 
qa किया था | E : 

चीन के वेद्धपरिवाजक फा हियान (३९९ £o 
4) MIE हुएनसङ्ग (६२९-६४५ ३० मे), दोनों ने, 
सारनाथ का वर्णन किया है पिछला इसके विषय 
में इस प्रकार लिखता है--“बनारस के उत्तर- 
पश्चिम अशाक का एक स्तूप हे | वह १०० फुट 
ऊंचा है । वहां एक बहुत बड़ा संघाराम है | वह 
आठ हिस्सों में der हुआ है | उसके चारों तरफ 
| दीवार है। उसके भीतर दाम जिले कई महल हैं Gm 
एक विहार भी २०० फुट ऊंचा हे । स्तूप के चारों 
तरफ छाटी छोटी १०० कोठरियां को एक लाइन है। 
हर कोढरी में एक एक मूर्ति बुद्ध की है । मूर्तियां 
सुवणखचित हैं । विहार के पास अशोक का 
बनवाया हुआ एक स्तूप है। उसके सामने ७० फुट 
ऊंचा एक स्तम्भ है। जहां स्तम्भ है, वहा बुद्ध ने 
पहले पहले धर्म्मोपदेदा किया था । यहां पर तीन 
तालाब हैं | मठ से थोड़ी दूर पर एक ग्रोर स्तूप 
४ । वह ३०० फुट 'ऊंचा E | उसमें अनेक रल 
लगे हुए हैं” | e 

, इस समय सारनाथ में दा equi के अवशिष्ट 
अश हे । एक धमेख ( धम्मेपदेशक ?) जा पत्थर 
को हैं, दूसरा चाखण्डी जा ईसें का है। दोनों मै 
tè आध मोळ का अन्तर है। बीच की जगह 


d के आकार में खाली पड़ी है। उसमें ईट, 
°, पत्थर रौर पुरानी मूर्तियां के ठुकड़े इधर 


बा i: हुए E! उसके qd, नराकर या सारङ्ग- 
न म का एक बहुत बड़ा तालाब है धमेख 
प को तरफ जैनियां ने पार्श्व नाथ 
मान्द्र बनवाया हे | 

के जिस समय जनरल कनिंगहम ने नापा, 
thes TE ११० फुट ऊंचा था । उसका घेरा, 
सप पत्थ इट था। ४३ फुट की उचाई तक यह 
र पका हे; उसके ऊपर ईट का । स्तूप के 
à. जा मूर्तियां के रखने की जगह हे, वे 


कि , सरस्वती a DN 
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४७५ 
सब खाली EI उनमें पूरे कृद की बुद्ध की मूर्तियां 
किसी समय रहो होंगी | पत्थरों भै फूल, पत्ती 
आर मनुष्यों के चित्र कहीँ कहां पर खुदे हुए अभी 
तक बने ह | 
_ १७९४ ई० में राजा चेतसिंह के दीवाक्कजगत- 

सिंह ने, धमेख से १४० गज के फासले पर, एक 
जगह खुदवाई | उससे जा ईट पत्थर निकला, वह 
जगतगञ्ज बनाने के काम में आया। जा जगह 
खेदी गई, वहां पर, जमीन के भीतर, एक दालान 
निकली | उसमें, खादने पर, दा quu निकले | 
एक पत्थर का था, दूसरा सङ्गमरमर का | उनमें 
aga की कुछ हड्डियां और कुछ गळे हुए माती 
are सोने के qm वगैरह निकले | qu की एक 
मूर्ति भी निकलो | उस पर १०८३ सम्वत का पक 
लेख था । वह गाड़-नरेश महीपाल के समय का था | 

चौखण्डी,का men नाम लारी की कुदान EI 
यह एक ऊंचा टोला है ZU पर पक अठकोनी 
मण्डपी या मढ़ी Èl उसके एक दरवाजे पर 
फारसी में एक लेख खुदा हुआ है sud लिखा 
है कि हुमायू बादशाह एक बार इस टोले पर 
चढ़ा था । उसीकी यादगार में यह मण्डपी बनाई 
गई है । कनिंगहम साहब की राय में यही पर वह 
स्तूप रहा होगा जिसकी उँचाई हाएनसंग ने 
३०० फुट बतलाई है । 

सारनाथ के टीलों को खोदने पर जो ats 
पुराने जमाने की मिली हें, वे साबित करती हैं कि 
किसी समय यहां पर बोद्धों का बहुत बड़ा संघा- 
राम था | दसवां या ग्यारहवां शताब्दी मे, जब 
बोद्ध यहां से निकाले गये हैं, इन इमारतों में आग 
लगा दो गई थी। खाक, बाल, हड़ियां, छिपाई हुई 
qd, खाने HAH, गड़े हुए ada, इत्यादि जा यहां 
पर निकले हैं, वे सिद्ध करते हैं कि अकस्मात्‌ आग 
नहीं लगी; किन्तु किसीने जानबूक कर सारनाथ 
की बस्ती का अच्छी तरह जलाया था। * 

सारनाथ एक बहुतही प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
स्थान बनारस में Eq गवनंमेट ने वहां पर एक 


a 
. 


४७६ 


रक्खो थीं । शायद वे भी सब अब यहीं ग्रागई हें । 
इससे दर्शक उन्हें यहाँ देख सकते हैं। अभी, कुछ 
दिन हुए, वहां ्रोर भी बहुत सी चीज जमीन से 
निकली हें । स्तूपां को मरम्मत करने, उनके रक्षित 
रखने ग्रेर नई नई. जगहे पर खेद कर पुरानी 
चीजों का ढूंढने का प्रबन्ध अभी तक गवनमेंट 
की तरफ से जारी है । इस विषय में युक्त-प्रान्त की 
गवनमेण्ट के अण्डर-सेक्रेटरी ने अपनी २८ अगस्त 
की चिट्टी के साथ जो रिपोट, माँगने पर, हमारे 
पास भेजी है, उसकी नकल हम नीचे, “पाद-टी का 
मे, देते हें l 

en तता na Benares yation of 


Sarnath Stone Stupa (Dhamekh). 


The jungle round the Stupa has been cleared. and the 
grounds levelled and unsightly ditches filled up. Au esti- 
mate for repairing the stone portion of the Stupa is under 
preparation, 


A new stone-shed called the “Museum” was also con- 
structed ona design furnished by Mr. F. 0, Oertel, Execu- 
tive Engineer, in purely Hindu style. The construction of 
the shed was commenced in the previcus year and was 
completed during the year under review. The old Buddhist 
sculptures are now kept in this Museum. 


Excavations of the ancient ruins at Sarnath were carried out 
under the instructions of Mr. Oertel. A number of Buddhist 
Stupas, a large Vihara, and traces of many Buddhist shrines, 
were uncovered, together with a large number of sculptures 
of stone, terracotta, and plaster, of great archaeological in- 
terest. The most interesting of these latter are (1) a magni- 
ficently well finished column with an inscription which 
fixes it to the period of Asoka ; (2) a huge umbrella, 10 feet 
in diameter, the inside of which is elaborately carved with 
scrolls and symbols; (3) several colossal statues; (4) a 
stone railing characteristic of the Buddhist period ; and (5) 
several sculptures with inscriptions. 


All the important sculptures have been kept in the 
museum. t 
Chaukhandi at Sarnath. 


In the brick Stupa known as Chaukhandi, a well shaft 
was dug by Mr. Cunningham and left „open. To avoid 
accidents, a stone railing was erected around this. A zigzag 
path was also made around the brick ruins, providing an 
easy way up to the brick Stupa. 


The ground near the Stupa also contains traces of ancient 
ruins; 50 it was considered desirable to Sats Moreover 
witb a view to ascertain the nature of the foundation and 
superstructure of the ancient Buddhist ruins on which the 
brick Stupa stands, some excavations were carried out, and 
plans of the traces of wells discovered made under instruc- 
tions of Mr. Qertel. ० 3 
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कालेज, पाठशाला, छापेखाने आदि) . | 
कोन्स कालेज बनारस का प्रसिद्ध का; i 
है | इसकी इमारत देखने लायक है S A 
ईसवी में यह जारी हुआ था। इसको बह 
इमारत, १८५३ ईसवी में, १,२७,००० सि 
लागत से बनी । पहले वह संस्कृत कालेज e 
छाता था | इसमें संस्कृत Fre अंगरेजी दे 
ऊचे दरजे तक की शिक्षा दो जाती है। इसका 
संस्कृत-विभाग .अ्रलग है। कालेज के हाते मै 
३१२ फुट ऊंचा एक स्तम्भ है। उस पर एक 
लेख गुप्तवंशीय राजाग्रों के समय के अक्षरों d. 
है । इस कालेज के पुस्तकालय में अनेक " | 
ग्रन्थ हैं ; विशेष करके पुरातत्व-विषयक | 
हिन्दू-कालेज | वृनारस में एक नया कालेज 
एनी व्यसण्ट के प्रयत्न से बना है। सुनते हैं इसमें 
हिन्दुओं की पुरानी पद्धति के अनुसार ud 
शिक्षा भी दी जाती है। पर इसके कारय्यकर्ताग्ों | 
में से थियासफिस्ट हो ग्रधिक E कालेज का 


प्रबन्ध, लोग कहते हैं, अच्छा है। इसका एक 
बोर्डिंग हाउस भी है । काइमीर-नरेश को संस्कृत 
पाठशाला भी इसी कालेज में है। उसका भी 
प्रबन्ध इसी कालेज के अधिकारियों के हाथ में है। 

इनके सिवा, बनारस में ग्रोर भी. कई स्कूल 
है । बनारस संस्कत का घर है | वहां संस्ृतको | 
कई एक पाठडालायें Eq बनारस के प्रसिद्ध TE 
पण्डित शिवकुमार शास्त्री महाराजा दरभज्ञा की ] 
पाठशाला मे E | ” पः 
__ बनारस À fas एकही पुस्तकालय ता” | से 
लेने लायक है। वह ज्ञातवापी के पांस ह|| उ d 


> ï रो ह न 
नाम है कारमाइकल लाइब्रेरी | उसमे पुस्तक 


अच्छा संग्रह है। - EC र 
in x gat | 
बनारस में कई छापेख़ाने हे | उन ed dn 


हाल प्रेस, तारा प्रेस, बन्द मान ie कं 
भार भारतजीवन प्रेस मुख्य हैं। "= पध | शी 
प्रेस से “पण्डित” नामक सस्कृत. à 


है। | सामयिक पुस्तक निकलती है । हिन्दू कालेज की 
Ada ताराप्रेस में छपती है । मित्रगाष्ठो 
S पत्रिका नारक संस्क्कत-मासिक पुस्तक यज्ञेश्वर 
5 | भस मे wqdt है। भारतजीवन नामक हिन्दी 
को | साप्ताहिक अख़बार अपने नाम के छापेखाने 
से निकलता है। कई एक उपन्यासमय मासिक 

a Md हिन्दी में बनारस से निकलते हैं। बनारस 
| खम्भा संस्कृत सीरीज” नामक एक साम- 

भा के पुस्तक संस्कृत में निकलती है | इसमें अच्छे 
SS अन्थ छपते हैं। इस प्रान्त मे हिन्दी लिखने 


2 u E चर्चा सबसे अधिक बनारस में है। 
x | i आयः हर महीने हिन्दी को एक आध 
E पुस्तक निकलती है | पर इन पुस्तकां में से 
€ | डी इड. “धार पर लिखी गई, किस्से कहानी 


के ài. की संख्या ग्रधिक हाती है । 
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कुइन्स कालेज । 


नागरी-प्रचारिणो सभा | 
कोई बारह वर्ष हुए, स्कूल के कळ लड़कों 
ने मिल कर, पक सभा बनाई ग्रोर उसका नाम 
नागरी-प्रचारिणी रक्खा । नागरी अक्षर Are 
हिन्दी भाषा देने का प्रचार करना इसका उद्देश्य 
R I पर इसके नाम से इसके दोनों उद्देश्य qui 
सूचित होते | इसने, इतने दिनों में अच्छी प्रसिद्धि 
प्राप्त कर लो हे । पाँच छ सौ सभासद्‌ भी इसके 
हा गये हें | इसने अपना मकान भी एक ग्रलूग 
बनवा लिया हे.। यह हिन्दी की “पुरानी पुस्तकों 
का खे[ज लगातो हे; अच्छी अच्छी पुस्तकें प्रका- 
दित करती है; हिन्दी में व्याख्यान दिलवाती है; 
रोर अन्य भी aga सी बातें करती है। 
सभा का एक sga सिद्धान्त-बिलकुल ही 
नया है। वह यह है fe, दूसरों के विषय में 


4 


४७८ 


यह जा कुछ mE शी हे, उसे यह समालोचना 
मकती हे; पर इसके विषय में आर काई Sr 
कुछ कहेता है, उसे यह अपवाद, या व्यर्थ निन्दा, 
समकती है। उदाहरण: यदि सभा कहे कि 
हिन्दौहृह्म ख़बारों के सम्पादकों ने यूनीवरसिटी 
अर्थात्‌ विश्वविद्यालय, के बरामदे मे कदम aut 
TF; अथवा उनमे सभा के खाज की रिपोट 
पढ़कर समझने की लियाकत नहीं; अथवा उनकी 
दृष्टि agit हे, वे उपकारी उद्योगों का विरोध 
करते हे, वे तुच्छ समाचारों पर लम्बे लम्बे लेख 
लिखते हँ,--ते यह कहना विशुद्ध समालाचना है | 
पर यदि अख़बारों के सम्पादक या ओर काई कहें 
कि सभा हिन्दो-पुस्तकों के खाज का काम अच्छी 
तरह ART करती; अथवा जा बात वह कहती है, 
उस पर स्थिर नहीं रहती; अथवा, किसी किसी 
काम के लिए वह एक को जगह दे! आदमी 
व्यर्थे रखती हे,-ते वह विशुद्ध अपवाद, अर्थात्‌ 
व्यर्थं निन्दा, है | 


———— 


राजटीका | 
A o 9॥८ड्लोप्रसाद के साथ कलावतो 


का जब विवाह हुआ, तब 
हामके धुव को आड़ से 
भगवान प्राजपति ने तनिक 
सा मुसकरा दिया था । हा, 
प्रजापति के लिए वह बात 
चाहे खेल ही क्यों न हा, हम लागो के लिए वह 
हसो की चीज नहा हा सकती | 


लाडली के पिता पूरनमलजीने ग्रडुरेज्ञी सर- 
कार में बहुत बड़ा नाम पैदा कर fear था। 
अपार सरकार-सागर में बड़ी wb से सलामों 
का पतवार चला चला कर वे राय बहादुरी की 


" 


` ऊंची रेतोली चट्टान पर पहुँच गये थे । Are भी | 


ढुगमतर सम्मान-शिखर तक पहुंच जाने की 
शक्ति उनमें थो; परन्तु पचपन साल की अवस्था 


b 
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म, सामने थोड़ी हो दूर पर स्थित, राजपत ! 
रूपो Het से SH हुए पर्वत की g धरी P" 
पर, चाह भरी दृष्टि डालते ही, थे € 4 
खिताब-वज्जित लोक को चल बसे रौर e 
बहु-सलाम-शिथिल [सलाम करते करते a 
पडी हुई] गरदन की गांठ इमशान को सेज्ञ 
आराम करने लगी | M 


परन्तु, बिज्ञान कहता है कि शक्ति के. QM. 
ओर रूप मात्र में अन्तर हा जाता है, उसका नाश | 
नहा हाता। चञ्चला लक्ष्मी को अचञ्चला सखो 
सलाम-शक्ति, पिता के कंधे से उतर कर पुर a 
के कंधे पर चढू बैठी IC लाडली का | 
मस्तक गंगा जी कै लहरों में उतराते हुए नारि 
यल को तरह AFCA’ के द्वार पर बिना विश्राम 
के बार बार चढ़ने उतरने लगा | 


BISS की पहलो स्त्री मर गई । दूसरी वार 
जिस घर में उसके विवाह करना पड़ा, उसका ५ r 
इतिहास दूसरी तरह का है। द्‌ 
लाडली की ससुराल मे. ज्वालाशङ्कर ग्रे | के 
में सबके प्यारे थे। घर | ३ 
E 
ü 


PE 


| 


[ 


जान पहचान वालों में 
बाहर, सब जगह, सब लेग, सब बातों में, उनको 
अनुकरण के HIST मानते थे | 


ज्वालाशंकर विद्या में बी० प० Hm बुद्धि | 
में विचक्षण थे; परन्तु भारी नौकरी चाकरी की | 
चाह उनके! तनिक भो न थी | उनका कोई बडी 
aat या सिफारिश करने वाला भौ D ग 
क्योंकि अङुरेजु उनको अपने पास से जित” 


दूर रखते, वह भी ग्रज्ञरेज़ों को उतनी i 
uw थे । इसलिए, ज्वालाशंकर अपने घर T | 

चहार दीवारी के ग्रन्द्र, Hnc मेल स à 
को मंडली, हो में चमका करते थे। EC i 
दृष्टि आकर्षण करने की शक्ति उनमें TE! T : 


ज्वालाशंकर एक बार तीन व gag | ग 


"विलायत की हवा भी खा आये थे 
की भलमनसाहत ग्रे।र ख़ातिरदारी 


o ताका पी ६ f ge १२ ] : Digitized by Arya Samaj Founeaton Chennai and eGangotri 
ताव | x सारा दुःख अपमान भूलकर अगर जी साज 
बारी / पहन कर वे देश लोट mI ; 
मात्‌ । ज्वालाशांकर के भाई वहिन पहले पहले उनके 
नको | zast थाडा बहुत सकुचाया करते । परन्तु दा 
feb | चार दिन बाद वही कहने लगे कि भाई साहब 
UN | ग्रगरेजी लिवास में आप जैसे अच्छे लगते हैं, 
दसरा काई er अच्छा नहीं लगता । ग्रंगरेजी 
खान । adiar घमंड धीरे धीरे घर भर में फैलने लगा। 


ज्वालाशंकर विलायत से लोटते समय सेचने 
खो, | लगे कि अंगरेजों के साथ बराबरी करके रहने 


पुत्र. का अपूर्वं cara में घर छोटकर सबके दिख- 
| j- लाउँगा | ane सिर नीचा किये ग्रंगरेज़ों के साथ 
[रिः | मेल नहीं हा सकता, जे लोग ऐसी वात कहते 
प्राम | हैं, बे अपनी ही हीनता प्रकाशित करते हैं और 
ग्रगरेजों को भी झूठ मूठ बदनाम करते हैं | 
वार विलायत के बड़े बड़े लोगों के बहुत से आदर- 
तका ; पत्र ले आने से हिन्दुस्तानी ग्रंगरेजों मे भी ज्वाला- 
शकर का ग्राद्र होने लगा | कभो कभी ग्रंगरेजों 
पने | के यहां चाय, खाना, मर खेल तमाशों का हिस्सा 
धर | उनको, और उनक खो को भी, मिलने लगा | 
कके! | सोभाग्यमद्‌ की मत्तता धीरे धीरे उनकी नख नस 


म सन सन करती हुई चढ़ने लगी | 


Vel दिनों, एक नई रेल क्की सड़क खोली 
जाने के ग्रवसर पर, रेलवे कम्पनी के न्योते में 
1 - छारे लाट सीहब के साथ बहुत से राज-प्रसाद 
गर्वित बड़े बड़े देसी आदमी भी गाडियो में लद 

कर नई लैन पर जाने लगे । ज्वालाशंकर भी 
“ उनमे से 

Sed वार एक अँगरेज दारोगा ने देसी 
मान्य पुरुषों को बहुत अपमानित करके ua 

रोष गाडी पर सै उतार दिया | अँगरेजी वस्त्र 
= इप ज्वालाशंकर भी यह aa Zu सुन 

' पहले ही से, अपनी इज्जत बचाने के लिए, 


Y 
de से उतरने लगे | SAR उतरते देख दरोगा ने 


/ क्यो उतरते हैं? आप बैठे न रहिए |” 
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इस विशेष सम्मान से ज्वालाशंकर पहले 
TET फूल उठ | परन्तु जव गाड़ी खुल गई, जब 
सूखे, बु थळे मैदान की पर्चिमी सीमा से faa 


सूय्य की धीमी किरणे सिर नीचा किये हुप, 


E 


लज्जित हुए की भांति छांल हाकर, सारे म 
फैलने लगा, और जव whe बैठे, खिड़की ये मुह 
निकाले, टकटकी बांध कर चपचाप देखते हुए, 
ज्यालाशकर, जंगल-पहाड़ां में मु ह छिपाती हुई 
भारत जननो को दशा से चने लगे--तब, भ्रिक्कार से 
उनका हृदय फटने लगा, HIC दोनों आंखें से nfa- 
ज्वाला से तपी हुई आंखुओं की धारा बहने लगी । 

SAR एक कहानी याद पडो । एक गधा, 
किसी देवता की मूत्तिं लादे हुए, एक रथ का 
खाँच कर बाजार से लिये जाता था | राहो ढोग 
उसके सामने धूल में लोट लाट कर देव-मूत्ति 
के दंडवत करने लगे । परन्तु उस मूढ़ गधे ने 

मभा (क सब लोग मुझे हो साष्टाङ्ग प्रणाम 

कर रहे È | 

ज्वालाशकर सोचने लगे कि MRA Are गधे 
म इतना ही अन्तर हे कि aa आज समझ लिया 
कि यह सम्मान मुझे नहों, मेरी देह पर BT हुए 
वाझे का मिला है; पर गधे ने नहीं समभा । घर 
आकर ज्वालाशंकर ने घर भर के लोगों का अपने 
बड़े आंगन में बुलाया, और बबूल के चैलां का एक 
बढुत बडा Wala जलाकर उसमें सब विलायती 
वस्त्रो का एक एक करके स्वाहा कर दिया | 

इस विलायती-वस्त्र-हाम की शिखा जितनी 
ही अधिक ऊंची चढ़ने लगी, लड़के उतना हो 
अधिक कूद कूद कर, ताली वजा वजा कर, ala 
की प्रदक्षिणा करने लगे । तब से ज्वालाशंकर ने 
अँगरेजो के घर का चाय का प्याला, या रोटी का 
SHS, छूने को कसम खा ली । फिर कभी उन्होंने 
अपने घर से बाहर कदम न रक्खा | 

_ दुर्भाग्यवश लाड़लोप्रसाद का विवाद इसी 

परिवार में, ज्वालाशंकर की एक बहिन के साथ, 


हुआ। घर को लड़किय्पं, सब को सब जैसी ग्रच्छो _ 
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तरह लिखी E--—-—— MEM थीं, देखने में भी वे वैसी ही सुन्दर 
थौं । लाड्लो ने साचा, मैंने खूब बाजी मारी È | 
परन्तु मुझे पाकर तुम लोगों ने भी बाजी मारी 
है, इख बात के समभा देने में लाड़ली ने कसर 
न कोक्ले यह वतलाने के लिप कि किस साहब ने 
बाबू झो के[कब केसी चिट्टो लिखी थी,-मानों 
भूल से आपही आप जेव से निकल निकल कर, 
एक एक चिट्टी, आज इस साली के, कल उसके, 
हाथ मे चली ज्ञाती । ae सालियां के कोमल 
लाल लाल ओठों में तीखो धार वाली हँसी, लाल 
मखमली मीयान के भीतर चमकते हुए छुरे को 
तरह, भलकने लगती | तब देश, काल Ae पात्र 
के विषय में उस हतभाग्य का चेतना हुई । वह 
मन मे कहने लगा, बड़ी भारी गलती हा गई | 
साली-मंडली A सबसे बड़ी लीलावती ने, 
एक दिन, शुभ महत्त देखकर, लाडली के कमरे 
मे सजा सजाया एक बढ़िया सिंहासन बिछाकर, 
उस पर सिन्दूर से रंगे gu दा जोड़े विलायती 
बूट रख दिये । HIC उन पर फूल चन्दन चढ़ा 
कर, सामने दे बड़े बड़े दीपक और धूपपात्र जला 
दिये | जव लाड़लो कमरे में आया, देनो ओर 
से दा सालियोां को जोड़ी ने उसके देने कान 
पकड़ कर, सिंहासन के सामने उसका सिर 
झुका कर कहा --ग्रपने इष्ट देवता को प्रणाम 
करा; उनके ग्राशोवाद से तुम्हारा पद बढ़े | 
तीसरी साली शीलवती ने कई दिनों तक 
ag परिश्रम से एक चांदूर पर, जोन्स, स्मिथ, 


ब्राउन, टामसन, इत्यादि एक सो अंगरेजो नाम, 


लाळ धागे से काढे, SIC एक दिन बड़ी धूम धाम 
से उसने लांड़लो को वह चादर sat दी । चौथी 
साली प्रेमवती उम्र के हिसाब से fear गिनती 
aa थी। परन्तु उसने भो कहा, भाई साहब, 
मे आपके लिए एक माला गूथ दू गो; आप 
“See साहब लोगों का नाम जपा करना | | 
उसकी बड़ी बहिनों ने उसे धमका कर कहा, 


sm, चिबिल्लीपन मत कर 1 .. . l 


x a 


Foe ee . 


Digitized by Arya Samaj ro तो, hennai and eGangotri 


AANA 


an 
अगले जन्म दिन पर लाड़लीप्रसाद “खिताब ता 
बेचारा डरपोक लाडली, ग्रपनी खा 


से असमर्थ हे!कर अपनी स्त्री से उसने : 
gat दिन, पालकी में q 


US र 
वती ने कहा, ed क्या है, राय बहाड oa 
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लाड़ली के मन में -युस्सा भी आता, बरौर ^d 
भी आती । परन्तु उन लोगों से हटने के ज्ञी 
न चाहता | तिस पर बड़ी साळी बहुत dod 
gad थी । उसमे जितना मशु था, उने हो 
भो थे । उनकी मादकता HI खरकन दोनों p 
मन में, एक ही साथ असर होता था। पठन a 
जल जाने पर क्रोध से भन भन करता है; तिस पर 
भी वह अन्धे की तरह दीपक के चारोग्रोर घूमा 
हो करता है | इस तरह वह वहाँ मरता भो है 
निदान साली-संसग के प्रबल मोह मे गोता 
मार कर साहवी प्यार को लालसा लाडली बिह. -' 
कुल ARITA लगा । जिस दिन वह बड़े | 
का सलाम करने जाता, खालियों से कहता कि 
सुरेन्द्रनाथ बाबू ऑये हैं, में उनकी वक्तता सुनने 
जाता E! नैनोताळ से उतरे हुए छोटे साहब 
को स्टेशन पर सम्मान-निवेदन करने जाता at 
कहता कि में छाटे मामा जो से मिलने जाता gl | 
साहब मरौर सालो, इन AT नावो पर पैर | 
रखकर खडा हुआ बेचारा लाडली बड़े मारी 
सङ्कट मे फंस गया | सालियां मन ही मन कहने 
लगीं, तुम्हारी दूसरी नाव के तले बिना छेद 
किये हम तुम्हा"! पिंड न छाड गां | 
कुछ दिनों में ख़बर उड़ी कि महारात 


RD oa 
2 


गी के 
X पर | 
US स्वगेळाक को पहलो सीढ़ी, रायुबहादुरी, © । 


पैर रक्खेंगे । परन्तु ऐसा आनन्दू-समाचा: बह | 

लिये को न सुना |» 
तब, एक faa i 
वह समा” 


सका! जब उससे AT न रहा गया, 
खिली हुई चाँदनी में चित्त के ग्रावेग 


चार कह ही डाला | स्त्री ने ज्यों त्य EC 
ठ, आँखो में ue s | 

> D | ल P | Y 
बह अपनो बड़ी बहिन के घर जा पहुँची कर 


तेरे स्वामी के पीछे पूछ थोडे ही निकल To cA | 


तुझे क्यो इतनी शरम्‌ लग रद्दी 2; 


न... Y 


कलावती बार बार घबराकर कहने लगी, 


= हाँ बहिन, ग्रार चाहे जा हे! जाऊं, में रायबहा- 
n UE |. E 
कांटे लील! वुती Lega देकर कहा , अच्छा, तू 
PEN बात की कुछ फिकर मत कर । 

fe लीलावती के स्वामी रतनचन्द| किसी पहाड़ी 
सपर | जिले में विकालत करते थे । कुछ दिनों बाद 
zm लाडुली के नाम वहाँ से न्योता पहुंचा । वह भी 
है। आनन्द से रेल म वेठकर वहां तुरन्त जा पहुंचा | 
गोता | ऐल में चढते समय उसका बाँया an नहीं फड़का। 
पित्त Rc यदि फडका भी हो, Al आनन्द मे मग्न होने 
3 के कारण उसने उसकी कुछ परवा न की । 

s पहाड़ी नगर की ठंढी ठंढी वायु से लोला- 
सुनने वती का स्वास्थ्य ग्रोर भो. अच्छा हा गया 
गाह | था! सुन्दरता की लाली उशके खिले हुए ges 
[तो | पर यों झिलमिला रही थी, जैसे शरद ऋतु में 
हूं। । किसी fasta नदी के किनारे काश का जंगल 


ac | मन्द मन्द वायु में लहलहाया करता है | 


भारी उसे देखकर लाडली की मोहित हुई आंखों 
कहने | पर, मानो सिर खे पेर तक फूलों से लदी हुई 


छेद | मालतो लता, ओस को वू दे वरसाने लगो | 

मन के आनन्दित हाने Ae पहाड़ की वायु 
से लाड्ली का अजीणे रोग दूर होगया | स्वास्थ्य 
के नशे से, सुन्दरता के माह से, लीलावती को 
पछ पल की ख़ातिरदारी से, वह माने! पृथ्वी का 
छाड़ आकाश पर पैर रख कर चलने लगा | घर 
के सामने एक बागीचा था | उस के नीचे ही से 
एक नदो बहती थी। वह मानो छाड़लो ही के 
चित्त की चञ्चलता के प्रबल वेग से carat हुई 

डा करती थो । 

सवेरे नदी के किनारे घूमते समय ठंढी ठंढी 
खुगन्ध भरी पहाड़ी हवा; प्रियतम से मिलने के 
आनन्द की तरह, उसके सारे शरीर को प्रफुल्लित 
कर देती थी । फिर, घर Ste कर, लीलावती के 
कास काज मै, कभो कभो रसे।ई पानो मै भो, लाड़लो 
दुद सहायता करने लगते र बात बात में 
: 5 
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उसके सामने अपना फूहरपन दिखलाया करते | 
नित्य अपने के बात बात में अपराधी बनाने के 
कारण आपके जे घमकियां ग्रेर ताड़नाएं fagat, 
उनसे माने आपका जी ही नहीं भरता था । - 

फिर, थोड़ो देर में, एक ओर भूख की ताड़ना 
दूसरी ओर साली जी का आग्रह,-- का 
रसोलापन, ओर रसोई बनानेवालो*की सेवा की 
मिठास, इन सब के संयोग से आपके माजन के 
कार्य्य में वजन का ध्यान बहुत क्रम ही रहता था | 

इसी तरह बड़े ही आनन्द से "श्रीयुत लाडली- 
प्रसाद का समय वोतने लगा | पृथ्वी की सारी 
बातें वह भूल गया । यहां तक कि, साहब लोगों 
का कृपा-कटाक्ष ही मानवी जीवन का अन्तिम 
उद्देश्य है, यह बात भी उस समय उसक्का याद्‌ 
न रहो | प्यारे मित्रों की श्रद्धा प्रार स्नेह से कैसा 
सुख ùn आनन्द मिलता है, वह, बस, इसीको 
सोचा करता | 

इसके सिवा, एक ग्रोर नई बात उसके देखने 
में आई | रतनचन्दज्ञो कचहरी के बड़े वकील 
हाने पर भी ग्रंगरेज़ों से मिलने नहीं जाते थे । 
जव इस पर कोई वात छिड़ती ता वे कहते, क्या 
जरूरत है ? भाई, अगर वे मेरी खातिरदारी न करें, 
ता मुझे कितना दुःख होगा । क्या वे भो मुभसे 
मिलने unm ? 

लाड़लो भी यहां आकर इन लोगों के नये दळ 
में मिल गया । उसको परिणाम की चिन्ता न 
रही | पिता की ओर अपनो मेहनत से पहले हो 
जा खेत जात बाकर तैयार किया गया था, राय 
बहादुरी की सम्भावनारूपो वेल sata ग्रापही 
आप बढ्ने लगी; उस खेत में नये सिरे से जल 
साँचने की आवश्यकता अब न रही । लाडली- 
प्रसाद्‌ ने Gg के लिप उनके किसी प्यारे नगर 
मे एक geste की जगह बनवा दी थी! | 

इतने में कांग्रेस का समय पास आ पहुंचा | 
रतनचन्द के पाख भो चन्दा जमा करने के लिप 


चिट्ठी ईँ | लाड़लीप्रसाद्‌ लीलावती के साथ बड़े 
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आनन्द से मा. खेल रहे थे। वहाँ रतनचन्द 
चन्दे की किताब लाकर कहने लगे, भाई, तुमका 
भो इस - पर कुछ लिखना चाहिए | यह सुन कर, 
"ES संस्कार के कारण, लाड्लीप्रसाद का 
चेहरा सूख गया | लीलावती ने घबरा कर कहा, 
खबरदार, ऐसा काम मत करना । तुम्हारा घुड़- 
दौड़ का मैदा मिट्टी में मिल जायगा | लाड़ली- 
प्रसाद्‌ इस ताने को न सह सका । उसने जोर 
से कहा, हां, हां, उसीकी सोच में ता रात भर 
मुझे नींद agi पड़ती | रतनचन्द ने ढाढ़स देकर 
कहा, तुम्हारा नाम किसी अख़बार मे नहीं छापा 
जायगा | 
लीलीवती ने साच विचार कर कहा, नहीं, 
नहीं, क्या जरूरत है ? क्या जाने कहां कोई ara ही 
बात में 
लाडली ने बड़े जोर से दपट कर कहा, 
अख़बार मे नाम छप ही जाय तो क्या होगा? 
at कह कर प्रोर रतनचन्द के हाथ से किताब 
खोंच कर उसने खट से एक हजार रुपये लिख 
दिये। वह मन ही मन कहने लगा, यह बात 
अख़बार में थोड़े ही छपेगी | 
लीलीवती ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, 
तुमने यह क्या कर डाला ? 
लाडली बड़े गर्व से बाल उठा, क्यों, क्या मैने 
कुछ बुरा किया ? 
लीलावती ने कहा, रेल के स्टेशन का गार्ड, 
व्हाइट वे की दूकान का असिस्टन्ट, हार्टब्रादर 
का साईस साहब, अगर ये लाग तुम पर रूठ 
जांय ? अगर ये लेग तुम्हारे न्योते मे शैम्पेन 
(शराब) पीने न ग्रावे ? अगर मुलाकात होने पर 
वे तुम्हारी पीठ न'ठोक ? | ; 
लाड्ली ने गरम होकर कहा, तब ता में घर 
WRC बेहाश हो जाउंगा | 
कई दिन बाद, सवेरे के समय, चाय पीते 
पीते, लाड़ली की दृष्टि समाचारपत्र के एक 
E : प E e i š 


* e. e 


ee ` 


खरस्वतो 
~~~Digitized by Arya.Samaj.Foundation Chennai and eGangotri wil 


& 


०९१0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अश पर Tet | किसी 'क्ष' नामधा = 
ने कांग्रेस की सहायता के लिए E पत्रपेरक 
दान कर देने पर श्रीयुत लाडळोमरसाद क T 
तारीफ की थी । उसने लिखा था कि = वही 
सज्जन का अपने दल में पाकर कांग्रेस का 
कितना बढ़ गया है, इसका ठीक ठीक वर्णन 
नहों कर सकता | X 
A 

aW an a हे | हा eng 
R a न t का बल बढ़ाने के 
छप हो तुमने अभागे के भारत भूमि में जन्म 
दान दिया था| * 
DONEC EUN के साथ ही साथ 
हे । लाड्लीप्रसाद्‌ कुछ ऐसे वैसे मनुष्य नहा 
हे | उनको अपनी ओर ala लेने के लिए एक 
तरफ़ भारतवर्ष के ate Fe दूसरी तरफ 
कांग्रेसवाले बड़े आग्रह से बंशी डालकर, zF- 
टकी बांकधर, बैठे बैठे ताक रहे हैं। यह बात 
कुछ थोड़ी नहीं है। इसलिए छाड़लीप्रसाद ने 
हँसते हँसते समाचार पत्र का उठा कर लीला- 
वती. का दिखाया । किसने ठस लेख के लिखा 
है, मानो वह जानती ही नहीं, ऐसा भाव दिखा 
कर लीलावती ने ग्रपना चेहरा फीका कर लिया 
XC घबराकर बाल उठी, अरे, बनी बनाई बात 
सब बिगड़ गई | हाय, हाय | तुम्हारे जाथ ऐसी 
दुइमनी किसने की? उसके कलम . में घुन लग 
जायं, उसकी दावात में बाळू भर जाय, उसके 
कागज को दीमक चाट जांय | 

. छाड़ली ने हँस कर कहा, Are मत केसे | 
मैं अपने gana के क्षमा करके आशीर्वाद देता 
हूं, उसकी कलम दावात सोने की हे! जाये | . 

दे! दिन बाद कांग्रेस के विपक्षी किसी D 

द्वारा सम्पादित एक अख़बार डांक WU 
के पास ग्रा पहुंचा । उसमें “ रहस्यं ज्ञाता 
से. दस्तखत करनेवाळे किसी आदमी. T 
पहले पत्र का प्रतिवाद. छपवाया था 
ने लिखा था कि जो ढोग छाडूलीप्रसा / 


? नाम | 


| 
4 


y 


| 


| 
सुख भी रहता | fe 


r 
` 


र 


* 
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पहचानते हैं, वे कभी इस तरह उनकी झूठ मूठ 
_ बदनामी पर विश्वास नहीं करते । चीता के लिए 
पने चमड़े पर के काळे काळे sql का मिटा 
ऐसे | दना जैसा अलम्भव है, खाड़टीप्रसाद के लिए 
W | que की Wel म मिल जाना भी ठोक Far ही 
R | gama è | श्रीयुत लाड़लीप्रसाद में बहुत 
बडी सार वस्तु हे, वे वेकाम उम्मेद्वार या 

गत, प्रवक्षिल-रहित वकील नहीं हैं। वे दो दिन के 
कै | fgg विलायत की हवा खाकर पोशाक, खाना 
UU | पीना ग्रार रहन सहन के कायदों में वन्दरो की 
2 चाल सीख कर, यहां के ग्रंगरेजों के साथ मिलने 
l - में निराश नंहीं हा चुके है । इसलिप उनका सा 
R | aga क्यों ऐसा काम करेगा ? इत्यादि इत्यादि | 


एक 3 EL VOR. 
= हाय परलोकवासी पित पूरनमलजी | अंगरेजों 
का. | के पास इतना नाम, इतना विश्वास, पैदा करके 
rq | तब तुम मरे थे | 4 : 

à Jj यह पत्र भी सालीजी के पास--मे।र AA अपना 
;- | पडु फैला देता है उसी तरह--दिखला देने योग्य 
खा | था। क्योंकि इसमें एक बड़ी भारी वात थी । 


खा | छाड़ली कोई ऐसा वैखा मनुष्य नहीं हैं। वह 
या | सार वस्तु से भरा हुआ है | साली ने पत्र देखा 

ta लीलावती फिर आकाश पर से गिर पड़ी | 
सी उसने बड़े आश्चर्य से कहा--यह अब तुम्हारे किस 
मित्र ने छपचाया है ? किस टिकटकलेकर ने 


के किस चमड़े के दलाल ने, किस बाजेवाले सार्जण्ट 
ने इसे लिखा हे ? 

4, ८ स्तनचन्द ने कहा, तुमका इस पत्र का एक 
मांतवाद ता जरूर करना चाहिए | 

4 लाड्छीप्रसाद्‌ ने कुछ ऊंचे स्वर से कहा, क्या 

ट्री | DY छ ? लाग जब जो कुछ RE, क्या सभी का 

a तेषाद्‌ करना हागा ? 

a à लीलावती ने बड़े जोर से चारों ate हंसी का 

क पारा Ste दिया | 

i SZA ने शर्मा कर कहा, इतनी हँसी किस 


> आ पर ? 
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इसके उत्तर में लीळावती ने दसरी वार इतना 
अट्टहास आरम्भ किया कि उसकी Aa से फ़ली 
हुई देहलता लोटने लग गई | | 

लाडली आँख, मुइ, नाक में परिहास की | 
पिचकारियां खाकर बहुत ही ofa ean कळ 
मन मसोख कर वह बाला, आप समभती हैं कि 
म प्रतिवाद करने-से डरता हूं ! 

लावती वाली, सा क्यों ? में सोच रही थी | 

कि तुमने अब तक अपने प्यारे घुड्दाडवाले मैदान 
की आस नहीं छोडी है । ठीक है, जब तक साँस | 
तब तक ग्रास भी नहों छूटती | | 

लाडली ने कहा, वाह, में क्या उसीलिए नहों 
लिखता | वह बहुत क्रोध करके दावात RSA 
लेकर वेठ गया । परन्तु लेख मं 1 की लाल 
छटा न देख पड़ी । इसलिए रतनचन्द m लीला- 
वती का उसके संशाधन का भार लेना पडा! 
मानो पूड़ियां संकी जाने लगौं । लाडली पानी से 
TT WA, घी लगा लगा कर, ठण्ढो ठण्ढी बेल 
बेल कर, जहां तक उससे वन पड़ा, चिपटी बनाने 
लगा; और उसके दोनों सहकारी तुरन्त उनको 
GH कर कड़ी ग्रोर गरम करके फुला देने लगे | 
लिखा गया कि घरवाला जब शत्र हाता है तब 
बाहरी शत्र से भी वह अधिक भयङ्कर बन जाता 
है । पठान या रूस भारत nadis के वैसे भारी 
शत्र नहीं हैं, जैसे गव से फूले हुए हिन्दुस्तानी 
anita हैं । यही लोग गवर्नेमेंट Hn प्रजा, दोनों 
के बीच में, खड़े होकर उनमें मेल नहीं होने देते । 
कांग्रेस ने प्रज्ञा Be राजा में मेल कराने की जा 
चाडी सड़क खोली है, हिन्दुस्तानी ग्रॅगरेजों के 
समाचारपत्र उसीके रोककर खड़े हा जाते हैं 
उसीम वे काँडे बा रहे हें इत्यादि । 

लाडली मनही मन डरने लगा | Are लेख 
बहुत उत्तम लिखा गया हे, यह जान कर मनही 
मन उसके लिप वह गर्वित भी होने लगा। 577 

इसके वाद्‌ समाचारपत्रों में लाड़ली के कांग्रेस 
मे रुपया दे देने पर बहुत वाद-प्रतिवाद होने लगे; 


LÀ 
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Wc उसके कांग्रेस में मिल,जाने की ख़बर ढोल —— — 0, 
पीट पीट कर सबके सुनाई जाने लगी | में चन्दा दे डाला; अखबार * ता मने कांग्रेस । 
. लाडंली बेचारा कया करे, अपनी साली के पास चाई,--तिंस पर E ae =o चिट्ठी mI i 
वह देशहितेषिता की डोंगे. हांकने लगा | लोला- मिलने आये; मैने उनको बैठा SIT pad । 
वती मनही मन हँस हस के कहा करती, अभी क्या समभते होंगे | रक्खा-न जाने थे 
ठुम्दारीअझिपरीक्षा बाकी है। हा पिता पूरनमलजो | मैं ज्ञा नह & : 
एक दिन सवेरे, स्नान करले समय, लाडली के फेर से, गड़बड़ी में, में o सम 2 ग्य 
अपनी पोठ आदि शरीर के दुर्गम स्थाने के साबुन दूसरे iza अच्छे अच्छे हक. im लगा | 
से मरने की SNR में लगे हे, ऐसे समय में बेहरा ने की चेन लटका see tae M n घड़ी 
उनके हाथ मे एक कार्ड ला दिया। कार्ड पर स्वयं बाँधकर, लाडली घर से निकला | uic 
मेजिस्टेट साहब का नाम लिखा हुआ था। पूछा, कहां चले ? उसने उत्तर दिया, पक जरुरी ; 
लीलावती हास्य से fas हुए नेत्रों से, आड़ में काम से जा रहा हूं । लोलावती चुप रही । | p 
होकर, तमाशा देख रहो थी । साहब के दरवाज़े पर कार्ड निकालते ही रदी 
साबुन के फेनं से भीगी हुई देह से ता मेजि- ने कहा, अभी मुलाकात न होगो , 
स्ट साइब से काई नहा सिल संकता-वेचारा लाडली जेव से दो रुपये निकालकर देने लगा | 


लाडली बडो भारी खलभली में पड़ गया | झटपट WIS ने कहा, हम लोग पाँच आदमी हें । लाडली 
दो लोटे पानी डाल कर, बदन को पोंछ, ज्यों त्यों ने झट १० रुपये का नेश्ट निकाल दिया । साहब 
कपड़े पहन, हांफता हुआ बाहर STI गया। के पास से बुलावा आया | साहब तब स्लीपर 
मगर साहब नदारद | बेहरे ने कहा, साहब बड़ी (चप्पल) जूता ओर भार्निंग गान (सुबह के कपडे) 


1 बैठे बेर 
| देर तक बैठे बैठे ऊब कर चले गये । इस साद्यन्त पहन कर लिखने पढ्ने में लगे हुए थे । लाडली ने 
4 झूठ का कितना भाग बेहरे का था, ग्रौर कितना झुककर सलाम किया । मेजिस्टे ट ने उनको उंगली 
| लीलावती का, यह नैतिक गणितशास्त्र की एक से बैठने की आज्ञा देकर, कागज से सिर बे उठाये 
सुक्ष्म समस्या है | ही कहा, क्या चाहते है। बाबू ? 
छिपकली की कटी हुई पू छ घण्टां छटपटाया लाड़ली घड़ी की चेन हिलाते हिलाते, विनीत 


ही भीतर उसो तरह पछाड़े खाने लगा। दिन भर करके मझसै मिलने गये थे, मगर-- 
खाते पीते, साते बैठते, उसके चैन न पड़ी | साहब ने मैं चढ़ाकर कागज पर 
लीलावती भीतरी हँसी के सब चिन्हों को उठाकर कहा, में तुमसे मिलने गया था 
सुख पर से बिलकुल मिटाकर, बड़ो उदास सी what nonsense are you talking ? तुम RS 
होकर, बीच बीच में पूछती रही, ग्राज तुमका क्या की तरह क्या कह रहे हा ? 
हुआ है ? तबीयत ता अच्छी है न १. । - लाड़ली “Beg your par 
लाडली बड़ी कठिनाई से हसकर. यांही कुछ हो)-- इत्यादि कहकर, पंसोने 


से आँख 
] Babu, 


| / 
| करती है | लाड़ली का छोटा सा हृद्य भी भीतर रार काँपती हुई आवाज से बोला , आप मेहरबानी i । 
| 


don,” (गळती am 
से aqu a 


उत्तर दे देता,--कहता,--आपके पास रहने से कांपते काँपते, किसी तरह, बाहर निकल e 4. 
Her कहाँ तबीयत ख़राब हो सकतो है? आप रात भर, कहीं दूर स्वप्न मै सुने हुए रे a 

मेरी धन्वन्तरिणी हें | . एक बात रह रह कर उसके कानों गू जने | 
_- परन्तु dü हँसी पल भस्ही मै बिला जाती। — Babu, you area howling idiots e * 
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ग्रेस । घर छाटती वेर उसने समभा कि साहब मुझसे 
e i मिलने गये थे, यह बात उन्होंने सिफ़ खफा हाकर 
भसे । तकार दी। वह मनही मन कहने लगा, धरती माता, 
ने थे | तू फट जा, मैं तुकमे समा जाऊं | परन्तु धरती 
प्राता ने जब उसकी वात न मानी तव वह झटपट 

म्य घर के लोट आया | 
गा] लीलावती से आकर उसने कहा, घर भेजने के 
[डी | लिए में Hum छेने गया था | 
tat इतनेही में कलकरो के छः प्यादे चपरास बाँधे 
tà हुए ग्रा पहुंचे । वे लोग सलाम करके मुसकराते 
री ४ हुए चुपचाप खड़े रहे | 

| लीलावती ने हसकर कहा, तुमने कांग्रेस में 
rat चन्दा दिया है, इसोसे कहीँ ये छाग तुम्हे गिर फ़ार 


करने न आये हौँ । 
t Bat प्यादां ने दांतां की बारह पंक्तियाँ निकाल 
at कर कहा, बकसीस, ATT साहिब | 
हब. रतनचन्द पासहो दे; कमरे म॑ बैठे थे । उन्होंने 
पर ( भिड़ककर पूछा बकसीस किस वात की ? 
2) दों ने दांतां के ग्रेर भी fanaa करके 
E कहा, gat मेजिश्टेट साहब से मिलने गये थे 
at उसीको बकसोस | 
ये लोलावंती ने हँस कर कहा, क्या मेंजिस्टेट 
साहब ने आजकल मुइक को दूकान खोलो है? ऐेसो 
त खुशबूदार”सादागरी ALA पहले नहों करते थे | 
ता ”\ बेचारा लाडलीप्रसाद Oum Hm Hsc, 
$ दोनों की गांठ एक में जाड़ने की चेष्टा करने d 
d एसा अनाप शनाप बकने लगा कि किसीने उसकी 


ll बात न समझो | 

ले रतनचन्द्‌ ने कहा, बकसीस को. कोई जरूरत 
नहा हे। बकसोस नहों मिलेगा | 

फ्‌ छाडलो ने सकुचाते सकुचाते जेब में से एक 


नोर निकालकर कहा, ये लाग गरीब आदमी हैं ; 
हजही क्या है ? 

a! ने लाड़लो के हाथ से नेट छोनकर 

NE इनसे भी अधिक गरीब आदमी इस दुनिया 

है मे इसे उन्हॉका बाँट ga | 
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कुपित कालभैरव के भूत Si का कुछ | 
करने का अवसर न मिलने से लाडली बड़ी आपदा 
में फसा | चपरासी लाग जब ag को सी कड़ी 
दृष्टि डालते हुए चलने लगे, तब लाड़ली बड़े हीं 
करुणभाव से उनकी ओर देखने लगा । मनही 
मन वह मिन्नत करने लगा--वावा, ZAA मेरा 
कुछ दोष नहीं है, से ता तुम छेग“नानतेही हा | 

कलकत्ते में कांग्रेस इई । इसलिए रतनचन्द 
सस्त्रीक राजधानी मे जा पहुँचे । लाडली का भो 
उनके खाथ जाना पड़ा । 

कलकत्ते में पाँच धरतेद्दी कांग्रे सवालों ने चारों 
ओर से लाडली के घेर कर एक महान ताण्डव 
आरम्भ कर दिया । सम्मान, समाद्र, स्तुतिवाद 
की सीमा न रही | सब लाग कहने लगे, आपके 
पेसे नायक यदि देशहित कार्य में न लगें ता फिर 
देश के लिए कोई भरोसाही नहीं इस वात की 
सत्यता का लाड़ली ने ग्रस्वीकार करना न चाहा-- 
Dc इस्री तरह के गड़बड़ में वह अकस्मात्‌ देश 
का एक भारी नायक बन गया । कांग्रेस को सभा 
में जब उसने पदार्पण किया, तव सब छाग मिल 
कर, खड़े होकर, विदेशी विलायती बाली मे चिल्ला 
कर वाल उठे, “हिप few et!” हमारी मात- 
भूमि के कान लाज से लाल हो गये । 

` यथासमय महारानी का जन्मदिन Al पहुँ चा-- 

लाडली का रायबहाडुरी खिताव, पास पहुँची हुई 
छाया को तरह, अ्रन्तर्धान हा गया | 

उस दिन साँझ को लीलावती ने लाडली का 
न्योता किया, Hic उसे नये कपड़े पहनाकर अपने 
हाथ से उसके माथे पर. लाल चन्दन का टीका 
लगा दिया | लीलावती को टूसरो बहिनों ने अपने 
हाथों से गू थी हुई एक एक म्ला उसके गले में 
डालो | सबने- कहा, WIT हमने तुमको राजा 
बनाया है | भारतवर्ष में ऐसा सम्मान तुमका छाड 
किसो दूसरे के मिलना सम्भव नहा । c .- 

लाडली के इससे पूरी तसछो मिली या न 
मिलो, यह ता उसका मनही जानता होगा, ATT 
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जानते होंगे सब घट घट के, अन्तर्यामी भगवान्‌ | 
परन्तु हमके पूर्ण विश्वास है कि मरने के पहले 
वह जरूर रायबहादुर BT जायगा--ग्रोर उसके 
मरने पर “ पायोनियर” Hm “इङ्गलिश-मैन,” 
देनो, एकहो स्वर से उसके लिए शोक करना न 
Foul अच्छा, तब तक, थी चीयस फ़ार बाबू 
लाडलोप्रसाद] हिप हिप हुए !- हिप्‌ दिप्‌ gi ! 
fev fey हुरे | qraddtae | 


~ ~ e? UT के 
सम्मिलित हिन्दू कुटुम्ब-मथा के दूषण । 
33८०९७१ staat मे सम्मिलित-कुटुम्व-प्रथा 
oe ऐसी प्रचलित हा रही हे जिस 
भा 6), का वार पार नहीं। हिन्दुओं का 
COOOS? कहना ही क्या है? उनमें ता 
PLY BLAS यह प्रथा qui रूप से विराज- 
मान हो है; पर उनकी देखादेखी मुसलमानों d 
भी वह ast बहुत चल पड़ी है। ग्रामीण 
मुसलमानों में इसका प्रचार प्रायः वेसाही हे 
जैसा हिन्दुओं मै हे । हम यह नहां कहते कि इसमें 
गुण हैं ही नहों, अथवा यदि हैं ता इतने कम हें 
कि उनपर ध्यान देना व्यर्थ है। ऐसा कदापि 
नहीं | उसमे अनेक अत्यन्त लाभदायक गुण 
अवश्य हैं; पर हमको दुःख-पूर्वक कहना पड़ता 
हे कि उसमें gut की अपेक्षा हानियां बहुत 
विशेष ग्रौर भयंकर हें। ता भी इसमें सन्देह 
नहीं कि जिस कुटुम्ब के सभी लाग समझदार 
हों ग्रेर इस सम्मिलित परिपाटी के दोषों पर 
भलो भाँति ध्यान रख कर उनसे बचते रहें, उस 


कुटुम्ब का इस प्रथा से aga कम हानियां एवं 


बहुत विशेष लाभ्‌ प्राप्त होंगे । पर ऐसे कुटुम्ब 
बहुत थोड़े मिलेंगे । अधिकता ऐसेही कुटुम्बों 
की देखने में आती है जिनके मेम्बरों में या ता 
खुल्लम खुला लड़ाई अथवा उदासीनता हे, या 
ऊपरा चमक दमक को आड़ में एक दूसरे मेम्बर 


` + बाबू रवीन्द्रनाथ की कहानी का भावानुवाद । 


ह . 
a e 
IPS > 


2. C m 


सरस्वतो 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a CC-6: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee ` [ माग ६ 


के बीच वैमनस्य है | M 
की विवेचना करने 
नहों है। समय पाकर HIS हमारा विचा 
के अपने पाठकों के सर Ex i Er 
Š "HU छेड़ गे | 

इस सम्मिलित प्रथा के दोषों की विवेच 
चाहते हैं, क्योंकि किसी वात के द्घण T 
E xi बात के दूषण जान लेने से 
हम उनसे वचने के उपाय आपही आप सेचने à 
€ | अथवा यदि ऐसा z 
दोषों से बचना है, a 
ही दूर भागने AER s. SS 

र XS S ae | 
(१) सम्मिलित कुटुम्ब मै सबसे प्रधान gu 
यह ह 
सन्तोषदायक नहां रहती । प्रायः देखा गया है 
कि साधारण समझदार लोग भी इस ओर बहुत 
कम ध्यान देते हे । बहुतेरे ता यही कह देते है 
कि “स्त्रियां तो कृत्तियाँ हैं, इन्हें भूकने दो । पुरुषों 
में मनामालिन्य न Brel चाहिए Bie उन्हें इन 
की बातों मै न लगना चाहिए। बस, du 
कल्याण है । ” हम यह नहीं कहते कि सम्मिलित 
घरानों के मेस्बरो के अपनी अपनी स्त्रियां ही के 
कहने पर चलना चाहिए; पर इसमे सन्देह नहाँ 
कि उन्हें कुत्तियां, faigat, बनाना बड़ी gmi 
की बात है । यदि feat कुत्तियाँ हैं ता मर्द क्या 
होंगे ? पर स्त्रियां द्वार au को इस" ्रसन्तोपः 
जनक दशा के होने का कारण क्या हे,? 

बच्चों के विषय में हमारी समक में यही कहा 
जा सकता है कि उच्च घरानों में लोग अपने लड़कों 
से बड़ों के दबाव के कारण नहा dred मरोर उन 
को देखादेखी बड़े भो aaa लड़कों से UU 
करने «गते हैं । अथवा at कहना चाहिए 
बड़े भी कभी छोटे थे, Are अपने बड़े 95 s 
दबाव के कारण अपने लड़कों से.न बोल्ने a 
आदी थे | इससे जब वे घर के मुखिया भी 3 
जाते हैं, तब भी उन्हे, छाटों के सामने, E. 
बच्चों से arem का, साहस नहीँ देता ' पड़ 
कारण पितृस्नेह कुछ न कुळ WAT SR 


X 


सम्प्रति हम 


ध्यान में आता है कि उन 


अस्तु, इस प्रथा के ¬. 
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| 


-f 


yo» TYPO TEE yd) eu OS ०9४४ छा 


ja 


( 


[ 


[ 


[ 


Ee |... । 
. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGahgotri 


ü हया १२] 
| m ^. 


। जाता है! फिर किसी मेम्बर का, जव तक कि 
बह व्यवसाय अथवा सेवाकृत्ति के कारण किसी 
(^ दूसरों जगह अपने लड़के Wet सहित न रहता 
हा, यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी स्त्री या 
सन्तति को प्रकट रूप से RE वस्तु लादे। 
क्योंकि यह मान लिया जाता है कि दूसरे मेम्बर 
ग्रथवा BSA का AJI उसकी, एवं सभी 
मेम्बरों को, स्त्री XC बच्चों के भरण पोषण का 
प्रबन्ध करता है, HT करैगा । वास्तव में ऐसाही 
हाता भी है । पर मनुष्य aga. बड़ा सभ्य Hic 
विद्वान्‌ हाने पर भी अन्त ' के एक प्रकार का 
Sgraacet ते है । अतः उसके चित्त से पाशवीय 
ग्रादतें बिलकुल केसे लोप हा सकती हैं ? ग्रोर 
ज्ञान का पूणे राज्य उसके दुर्बल चित्त में केसे 
संस्थापित हा सकता हे ? मनुष्य चाहे जितना 
बने, चाहे जितनी जाहिरदारी दिखावे, श्रार अपने 
चित्त को चाहे जितना रोके, atc समभावै, पर 
उसके लिए यह असम्भव है कि वह सचमुचही 
किसी दूसरे की स्त्री ओर बच्चों से उतनाही स्नेह 
करे जितना अपने खे । भाइयों मै ता कभी कभी 
देखा गया है कि वे एक दूसरे का अपने अपने 
लड़के से यदि अधिक नहीं dr बराबर स्नेह 
अवश्य करते हें । पर ग्रोर किसोको (माता पिता 
का छाड कर) कदाचितू ही.कोई मनुष्य अपने 
लड़के के बराबर मान सकता हे। | 
५ यदि किसी मनुष्य के दे लड़के हां, एक ३० 
3T का, दूसरा ५ वर्षे का, ग्रोर उसके बड़े लड़के 
भो ५ वर्षे का एक लड़का हो, ता वह मनुष्य 
e छाडे SSR का, अपने नातो (अथवा पोते) 
cds कदाचित्‌ विशेष ही प्यार करैगा, 
. यप दिखलाने को. चाहे वह यही प्रकट करे 
a = st अधिक Burg | इसमें उस मनुष्य 
MM देष नहीं | यह ता ईश्वरीय नियम 
रसम किसीका कुछ भी वश नहाँ। कोई 
| n सम्बन्ध में आपके जितना ही निकट 
x उतना ही. वह. आपके अधिक सगा . Hm 
ती 
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आत्मीय प्रतीत होगा | पर कोई आपका चाहे 
जितना निकट सम्बन्धो हा, वह आपकी आत्मा 
की अपेक्षा अवदय हो कुछ दूर होगा ।“ अर्थात्‌ 
आप उसके बिलकुल अपने बराबर नहीं मान 
सकते | भाई, बेटे और खी को कभी कभी लॉग 
इतना प्रिय मानते सुने गये हैं, कि उनके Law 
में उन्होंने प्राण तक त्याग दिये हँ; पर ऐसे उदा- 
इरण देखने में बहुत कम आये होंगे, Bre यदि 
कोई देखे भी गये होंगे ता यही कहना पड़ेगा 
कि वे अपने ऐसे भाई, बेटे ग्रथवा खा को इस 
कारण इतना प्रिय मानते थे कि वे उनके भाई, 
az या स्त्री थे। अर्थात्‌ वहाँ पर भी ग्रात्मा से 
सम्बन्ध लगा है | अतः यह स्पष्ट है कि काई 
मनुष्य किसो दूसरे के बालवच्चों का उतना 
प्यार कदापि नहों कर सकता जितना अपनों 
का | ग्रार यही कारण है कि अपने बच्चे के सिर 
में साधारण दर्द हाने से मनुष्य का जा चिन्ता 
हा जाती है, उसको द्शमांश चिन्ता दूसरों के 
लड़कों का कष्ट देख कर wei उत्पन्न हाती। 
अपने लड़के की Ast सी भी बीमारी का भ्यान 
उसे सदाही लगा रहता है । पर दूसरे के लड़कों 
के अधिक बीमार जान कर भी वह बात उसके 
चित्त से आप ही ग्राप उतर जाती हे; उसका 
स्मरणही नहों रहता | 

दुर्भाग्यवश मनुप्य में आत्मस्नेह को मात्रा - 
आवश्यकता से बहुत विशेष है इसका कारण 
संसारपरिचालन का प्राकृतिक नियम है । ईश्वर 
के संसार रूपी रथ के Tal पहिये, ग्रात्मरक्षण 
Hx वंशेत्पादन नामक RT प्रबल MANA, हें । 
इन्हीं दे।नां वासनाओं के सहारे वह बाजोगर इस 
संसार को दूरुये।पित्‌ कीभाँन्ि नचाता है । 
सारे Asati, थलचरों ग्रे८ नभचरों के सभो 
कामों में ये दोनों वासनाये सबसे ग्रधिक बलः | 
वती होती हैं । इनका प्रभाव प्रत्यक्ष देख पड़ता” ^ । | 
है। आत्मरक्षावाली वासना के बिना समस्त संसार | 


JA बजाते नष्ट हा. जाय । प्रार वंशेत्पादुन- 


> a 
a 


^ 
^ 
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वाली वासना यदि जीवुधारियां में न रहै ar 
यह जगत दूसरी पीढ़ी का मुंह न देख सके | 
हमारा उत्कट ग्रात्मस्नेह इन्हीं दाना प्रबल वास- 
नागों का Rica पुत्र Èl हम अपने भाई का 
स्नेह करते हैं, क्योंकि वह हमारे ही माता-पिता 
का `झुन्न है Ie और हम अपने पुत्र का स्नेह इस 
कारण करते हं कि वह स्वयं हमाराही पुत्र E 
अतः साधारण रीति पर urge z रोर पुत्रस्नेह 
मे इतना अन्तर स्वभाव हो से हाना चाहिए 
जितना कि पितृस्नेह Gre आत्मस्नेह में हे। 
भतीजों का स्नेह ता इस कारण हेता है कि चे 
पिता के पुत्र के पुत्र हें । तब पुत्रस्तेह ओर 
श्रातृरुनेह मै स्वभावतः कितना बड़ा अन्तर हाना 
चाहिए, यह प्रकटही हे 1 परन्तु सम्मिलित 
कुटुम्ब में भावगोपन की रीति ऐसी स्थिर है कि 
मनुष्य को विवश होकर प्रायः यह प्रकट करना 
पड़ता है कि वह अपने लड़कों Bre भतीजां को 
बराबर मानता MC चाहता है | हम मानते = 
कि एक साथ रहने के कारण अच्छे लाग अपने 
Vast का कभो कभी इस द्रजे तक प्यार करने 
लगते हैं जो पुत्रस्तेह से मिलता जुलता होता 
है; ग्रोर सभौ अच्छे आदमो उनका सच्या प्यार 
करते हें पर हमारो समक में यह बात प्रायः 
असम्भव हे कि काई उन्हें स्वयं अपने लड़कों 
ही के बराबर मानै | ग्रतः कदाचित्ही कोडे 
ऐसा मनुष्य हा जो उनका उसो स्नेह से लालन 
पालन कर सके जैक्ता वह अपने लड़कों का | 


बालकों के भरण पाषण मे केवल सांसारिक 
पदाथा हो की आवश्यकता नहों हाती | सच है-- 


“जेहि चितवत वश हात मन सो चितवनि कछु SIC 
7 ^ तथा-- ` - 
€ रहिमन रहिला की भली जे परसै चित लाय | 


~ >- परसत मन मैला करै सो Har जरि जाय ॥” 


_ अत; बालकों के लिए सांसारिक वस्तुओं के साथ 


ही साथ पितृस्नेह को भो-बड़ो भारी आवश्यकता 


०0 


e 
on 
NS 
- 


^ 


r 
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भाग ६ 

EN ie 

रहती हे | बालक यहो नहों चाहता 

वह गरम वस्त्र ही ओढे; परन्तु 
Ac ES z ` 

चाहता È कि उसै कोई हृदय से भी लगाये हा 

सास्माळत SEA मे यह दूसरे प्रकार का on 

पोषण पिता को ओर से बालकों के बहुत कम 
> A Me ` 

नसीब होता है। वह पैत्रिक कामलता ग्रार सहद- 

यता, जा बालक को एक निकम्मे पिता से भी 

मिलती हे, साधारण तार पर अच्छे से भी रच्छ 

चचा से नहा प्राप्त हा सकती | बालकों के लिए 

केवल माताहो का स्नेह बस नहीं है; क्योंकि 

उसका प्रभुत्व केवल जनाने के चार Hat हो के 


बह यह भो 


भीतर होता है | उसके बाहर बालकों को J ! 


अभ्यन्तर से चुप्वकारनेवाला काई नहों होता। 
राजा ययाति ने अपनी जेठी स्त्रो देवयानो के भय 
से केवल एक वार अपनी कनिष्ठ खरो शमिष्ठा के 
पुत्र पुरु का आदर न किया, जिससे उस बालक 
का हृदय विदीणे हा.गया । तब अपने पिता की 
अपनी ओर प्रतिदिन उपेक्षा हाते देख क्या बालकों 
के चित्त में कुछ भी दुःख न होता होगा? .हमने 
देखा है कि सम्मिलित wea के मेम्बर जिस 
समय अपने भती जे-भती जियो का लाड़ प्यार करने 
लगते हैं, उस समय स्वयं seid पुत्र उनको AT 
से न बेलते देख मन मार कुछ ठुःखित से Ie 
हो जाते EG जिस मानसिक दौबेल्य के कारण 
बालक एक बार भी सन्मानित न हेने पर रे देता 
है, उसी कारण बड़े Are समझदार होने पर 
उसके यह जान कर भी मनस्तुष्टि नहीं होती कि 
उसका पिता केवल लोकलाज से उसका 
नहीं करता, यद्यपि वास्तव में उसका हृदय i 
पूर्ण है। इस nagie के अभाव मे हम 

विश्वास है । हमने सम्पन्न ce Soa 
प्राप्त लड़कों से पू छा'ता उ on aaa 
विचःर.का qu रीति से समर्थन किया | 


महाशयों में से केबल एक की उम्र (४ as 


की थी; और दोष at २५ से २० T 


IR । से दानांहो पूर्णतया शिक्षित & | at vex y 


e. 
के जाहे मे 
: 4 


qa « 
वात्सल्य- | 


म्बों के तीन aaa 


| 
| 


| 


^ 


w 
शट 


| 


\ 


लाजपतरायजो ने हढ़ नियम कर लिया है कि 


^ OMM — ram १२ 2 
हेमे । कुछ लोगों का खंयाल हे कि सम्मिलित कुटुम्ब 
भी | बाळे पिताओं के अपने पुत्रों के भरण पोषण, विद्या, 
eU विवाहादि में कुछ भी परिश्रम नहीं उठाना पड़ता, 
मय | eaan ET जाने पर पढ़े लिखे तैयार पुत्र 
केम | उन्हें बिना कष्ट मिल जाते हें । यह खयाल किसी 
ददः | ga में भो सच नहीं है। भाई भतीजोंवाले afm- 
UL | लित कुटुम्बो के उन थोड़े से मेम्वरां का, जिनके 
पा | पुत्र भो मौजूद हैं, यह डढ़ मत E कि पुत्रों के 
SU | पालनपाषणादि में ज्ञा कष्ट पड़ता हे वह वास्तव 
ifs | मै ग्रानन्दाश्रु के समान है । ,ग्रेर जिसने कभी उन 
। क्षे \ HI के सुख का नहीं भागा, उसके उत सुख 
i] 'का अनुभव ही नहा ET सकता। यह ता मानसिक 
ता। | gaat वात gli अब यदि ग्राप सांसारिक सुख 
भय पर ध्यान दीजिए ता १०० Ñ ९० कुटुम्बों में आप 
के | वालक dre स्त्रियां सुखी await) इसका मुख्य 
S? | कारण वहीं आत्मस्नेह है । हमने सुना है कि लाला 

4 


aqi वकालत को समस्त आय वे दयानन्द कालेज 
को दे दिया करेंगे, और स्वयं अपना भरण-पेषण 
तक अपनी अन्य सम्पत्ति द्वारा करेंगे। खुनते हैं 
कि वे यह देवतुल्य कार्य aga दिनां से कर भी 
रहे हैं ग्रार जन्म भर उसे पूरा करने का उन्होंने 
निश्चय कर लिया है। हम यह भी जानते हैं कि 
उनका आद्र-सत्कार भो देश भर में आज वैसाही 
है। उस धत्त के अपने लिए ख़चे करने अथवा 
ड़ रखने से उक्त लाला साहब का प्रायः कुछ 
भो नाम न हाता; पर उसो धन को कालेज मै लगा 
रने से राज वे समस्त देश में पूज्य बुद्धि से देखे 
- a अपने 'पूज्य पिताजी के अनुग्रह से यदि 
E. T हम भी लाला लाजपतरायजी को भाँति 
5 ` निज को आमदनी द्रेशहितार्थ समर्पित कर 
३, तो भी खाने का कोई तकलीफ़ न हो ; परन्तु 


| Suh ४ EN 
पेश स्वार्थ को वासना इतनी,बलदती है कि 


a ऐसा नहीं करते बनता | इसी स्वाथे-प्राबल्य 
i चदय की संकीर्णता के कारण सम्मिलित 
मेम्बर दूसरे मेम्बरों के लड़कों को प्रायः 
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४८९ 
ऐसे पदार्थ नहाँ दे सकते जा वे अपने लडके! | 
देते । परिणाम यद्‌ हाता है कि अनेक सम्मिलित 
घरानों के कार्यपरिचालक प्रायः अपने लड़कों केः 
छिपछिपाकर जो जो पदार्थ दे देते हैं, उन्हांके लिए 
दूसरे मेम्बरों के लड़के तरसा करते हैं | agaa 
स्त्रियां को हाती हे । कहाँ कहाँ यह-श्ती देखा गया 
है कि कार्यपरिचालक मेम्बर उदारचेता कहलाने 
के लालच से दूसरे मेम्बरों को खरी ग्रौर बच्चों की 
ता खबरदारी रखते हैं; पट स्वयं अपनी स्त्रो Fre 
बच्चों के साथ कृपणता का व्यवहार करते हैं । 
इसे GE बहुत कष्ट उठाना पडता है । पर पेसे 
उदाहरण बहुत कम देख पड़ते हैं | 


पैत्रिक कुटुम्ब में पिता का कोई और मन्त्री ता 
हाता नहीं, अतः वह सभो सलाहों में पुत्रों का 
सम्मिलित करता है । इससे उसके पुत्रों का घर के 
काम काज और व्यापार-व्यवहारादिक में अधिक 
पैठ हा जाती है। घर में उनका अधिकार बढ़ जाता 
है, जिलसे उनमें स्वतन्त्रता का वीजारापण ठीक 
समय पर हो जाता है, गरेर वे दब्बू चप्पू नहीं हाते | 
हम ग्रपनो बाल्यावस्था में एक पेत्रिक घराने के 
मेम्बर थे ; x, अपने पूज्य पिता के स्वर्गवासी 
हाने पर, अब ६ वर्ष से, भाई-भतो नेवाले afm- 
लित कुटुम्ब के मेम्बर हँ हमने देखा है कि थोड़ी 


उम्र में भो हमारो बात घर को सलाह A जितनी - 


चल जाती थो, saat भाई भतोजांवाले सम्मिलित 
BSA के Hen" के, हमसे बड़े और अधिक 
विद्वान्‌ , पुत्रों तक को नहों चलती | कारण यह 
है कि ऐसे कुटुम्ब में मेम्बरों ही को सलाह होती 


है; उनके पुत्र सलाह में सम्मिलित किये ही नहीं - 


जाते । “ प्राप्त तु षोड़शी ब्रषं qs मित्रवदाचरेत्‌” 
वाली कहावत पैत्रिक घरानोंही में चलतो है, भाई- 
भतीजोंवाले सम्मिलित कुटुस्वों मे नहा । वास्तव 


मे इस दूसरे प्रकार के सम्मिलित कुटुम्ब में gat | 


- * ध्यान रहै कि मेम्बर हम उन्हें कहते हैं जो अदालत 
द्वारा-अपया हिस्स बटवा ले-सकते हे । लेखक - 


^4 
^ 


^ 


12^ 


1 
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का दरजा प्रायः भतीजां का सा हो जाता हे; 
क्योंकि काई पिता अपने पुत्र से न ता अच्छी तरह 
बबाल चाल सके, ओर न उसकी खबरदारी ही कर 
'सके | तब वात्सल्यभाव कहाँ ? ऐसे घरानों में 
BSE बादेर मे पुत्र सम्मिलित qui हाते । अतः 
(आपस मे WL घराने के बाहर उनकी अलग बातें 
होती हैं | कुटुम्व को बातें से उनका मन खिन्न x 
हतोत्साह हो जाता है। पैत्रिक कुटुस्ब मै प्रत्येक 
लड़के का समान सत्कार होता हैं। परन्तु भाई 
भतीजञांवाळे कुटुम्ब में ऐसा नहीं हाता । यदि सब 
TERRE का भाग बराबर हुआ, ओर एक के अधिक 
लड़के हुए, ता जा लड़के गिनती में कम होते हैं वे 
साचने लगते हैं कि हमारे पिता का भाग झधिक 
लड़कांवाले पिता के भाग के बराबर है। फिर क्या 
कारण हे कि हमका भो उतने ही पदार्थ fas 
जितने अधिक गिनतीवाले लड़कां Xr? ऐसेहो 
यदि किसीका पिता अधिक घन पैदा करता BT 
ता वह सोचता है कि मेरा अधिक सम्मान होना 
चाहिए | इस कारण मेम्वरों के seat में एक 
दूसरे से विरोध Hm ईर्षा रहती है Are उनमें 
मेल नहीं बढ़ता | ऐसे कुटुस्व बहुत कम होते हें 
जिनमें मेस्वरां का भाग भी बराबर बराबर हो, 
उनके लड़के भी बराबर बरावर हों, HTC उनकी 
निज की आमद्नो भो बरावर बराबर BT | 
o भाई-भतीजोंवाले सम्मिलित कुटुम्ब मे सगे 
सौतेले, चचेरे इत्यादि कई प्रकार के भाइयों के 
एक हो में रहने, HIC साधारण तार पर उनमे 
सुनेहाभाव हाने, से उनके चित्त में भाई शब्द उस 
स्नेह का बाधक नहीं रह जाता जिसका कि उसे. 
होना चाहिए | धीरे घोर सगे भाइयों में भी इतना 
प्रगाढ प्रेम नहीं रहता जितना कि Gia कटम्ब 
में हाता हे यहाँ तक कि कभी कभो ऐसे acai 
के लड़के बाहरी मित्रों से सगे भाइयों की अपेक्षा 
भी अधिक प्रीति रखते देखे गये हैं । स्वयं मेम्बरों 
मे प्रायः प्रगाढ़ स्नेह रहता हे; . क्योंकि वे किसी 
समय पैत्रिक. कुटुम्ब के genie चुके हैं। परन्तु 


a 
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WT कुटुम्ब पेत्रिक कुठुम्ब से न वनकर भाई 
भतीजोंवालेही कुटुम्ब से बनता Bog थात्‌ 
Sera कभी ऐसा नहों था जिसका एक 2 i 
अपनी सन्तान के सहित अक्रेलाही रहता = 
हा--उसमे प्रायः मेम्वरों में भी आपस में वेईमानी 
दगाबाजी ओर काट छाँट को बातें पाई जातो हैं। 
उनके पुत्रों की ते कहनाही क्या हे? ऐसे E 
के मेम्बर स्वयंही किसो समय भाई-भतोजोंबाहे 
FEA के AMC चुके हे, अर्थात्‌ उनमें बाल्या 
बस्थाहो से SUD HTC द्रोह वर्तमान थे। तब gay 
हार्दिक सहानुभूति कहाँ सम्भव है? 
स्त्रियां का यह हाल हे कि घे एक दूसरे | 1 

HH भो वास्ता न रखनेवाले अनेक कलांसेलाला . 
कर इकट्ठी कर दी जाती हैं। फिर उनमें प्राकृतिक 
स्नेह अथवा सहानुभूति केसे हा सकतो है! 
प्रत्येक मेस्बर को स्तो भाई के कुटुम्ब में ग्रपना 
प्रभुत्व जमाना चाहती है । ग्रोर किसी दूसरी खरी . 
से स्वाभाविक स्नेह न हाने के कारण उसको यदि 
सबसे मन Her दे! जाय ते ग्राश्चर्यहो क्या है! 
भारत के भाग्य में यह अभी कहां कि यहां की | C 
ferat सुशिक्षित BD] अतः उनमे नित नये भाड़ 
Rc बखेडे उठते हैं । यदि मेम्बरों का सम्मिलित 
कटम्ब में रहना अभीष्ट है ते अवश्यही वे अपनी 
अपनो स्त्रियां पर क्रीध-करेंगे। इस प्रकार quit 
प्रेम मे अवश्य धक्का लगैगा । ferat at समभ 
नहीं कि उनके पति के हृदय में वास्तव म वैसी 
कठोरता नहाँ है जैसी कि उन्हें कभी कभी T 
लागी पडती È | बस, वे समझ बैठती हैं (क uy 
प्राणनाथ उनसे समुचित प्रेम नहा रखता ie 
का चित्त बडा pde होता है; AIT i E 
मनुष्य स्वाभाविक से,-कहाँ बढ़कर ee s 
प्रकट नहीं करता, तब तक उसका > ? 

हाँ हाता । स्वयं महात्मा भत हरि उ saa 
की संख्या गिनाते हुए कह गये हैं कि ताप 
quar" | पर सम्मिलित $24 - क प्रेम मी $ 
अधिक प्रेम frat की जगह वास्त d | 
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॥ प्रकट हाने पाता | तब स्त्रियां अपने अपने 
पतियों से केले प्रसन्न रह सकती हे? कमी कभी 
डाटे जाने के कारण उनके उच्च पद्‌ मे भी बट्टा 
ळग जाता È | उनकी भूल, उनकी बातें की उपेक्षा 
dr उनका श्रनादर देख कर उनके लड़के तक 
सोचने लगते हैं कि वे मूख हे जिसके आत्मज 
तक उसे qub समक उसको प्रसन्नता केसे GT 
सकती हे? WIC वे UAA उसका क्या सन्मान 
कर सकते हैं ? सारांश यह कि wat समझती 
है कि उनका पति उनसे प्रेम नहीं रखता, घर में. 
उनका बहुत कम अधिकार हे, WC उनके पुत्र तक 


| „उन्हें नहीं दबते | इससे वे हतेात्साह ग्रोर दुःखित 


सी रहती हैं। मनुस्मृति में लिखाँ है, जिस घर में 
ferat प्रसन्न नहों teal उस पर देवता ur पितरों 
को कृपा नहीं हातो | सो वास्तव में ऐसे घरों में, 
घर से बाहर तक, पूण प्रसन्नता aga कम देखने 
में ग्राती हे । हतोत्साह स्त्रियां अपनी अ्रपनो चोज 


` ता खूब सञ्चित करके रखती हें; पर, कुटुम्ब 


को बहुमूल्य चीज़ों की वे जुरा भी परवा नहा 
करता--चाहे वे आँगन में ही पड़ी पड़ी सड क्यों 
न जायँ | वहाँ “ अशफ़ियें की लूट रोर कोयले पर 
छाप” वाळी कहावत ठोक उतरती है। सारांश 
यह कि भाइयोंचाले कटम्बो में स्त्रियां की दशा 
बहुतही शोचनोय होती है. कदाचित्‌ इसो ढुर- 
बसा को देखकर गोस्वामी तुलसोदासजो ने स्त्रियां 
` कोइतनो भारी निन्दा की है कि कहते नहीं बनता-- 
नारि was uiu कबि Heat! 
ग्रायुन आठ सदा उर रहहीं॥ 
साहस nga. चपलता AIAT | 

भय अविवेक असाच ग्रदाया॥ 
सती ate चह aes दुराऊ। 
fag नारि gars प्रभाऊ4 

s * * * * 

विधिहु न नारि हृद्य गति जानी | 

सकल दोष अघ ग्रवयुनखानी il” G 


. 
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हाय हाय] जा स्त्रियां लक्ष्मी का रूप, दया arc” 


सुशीलता की आकर, कोमलता की राशि और 
सद्गुणां का आगार हाती हे, उन्हींकी श्रोगीस्वामो 
जो जेखे कवि ने ऐसी श्रपवादपूण निन्दा करना 
उचित समभा ! कदाचित यह इसी सम्मिलित 
कुटुम्ब्णाली का फल x! अस्त | A 
(२) zet gat ग्रेर स्त्रियां को कुदशा का 
देखकर प्रायः प्रत्येक मेम्बर समभने लगता हे कि 
अमुक मस्वर क कारण यह तकलोफ है और खुद 
अपने के GSAT बाकी सब मेम्वर किसी न किसी 
प्रकार दाषभाजन अवश्य है | वह समभता है कि 
अमुक मेम्बर अपने पुत्रों का मेरे पुत्रों से अधिक 
स्नेह करता HX उन्हे अधिक सुखी रखता हे; 
अथवा मेरे पुत्र की अमुक आवश्यकता का वह 
पूरी नहों करता; अथवा मेरी at दा महीने से 
बीमार है ग्रौर उसको कोई उचित दवा नहाँ 
करता; अथवा मेरा १५ दिन का छोटा लड़का इस 
कारण प्रसूतिघरही A मर गया कि ओर लोगों ने 
बुरी जगह प्रसूति का प्रवन्ध किया; अथवा dT 
साल का मेरा लड़का दवा पानी में ्रमुक मेम्बर को 
GR के कारण जाता रहा, इत्यादि, इत्यादि । ये 
mic ऐसोही Gat हजारों झूठी-सच्ची, fan's, 
अथवा कुछ सच ओर HH ग्रज्ञान HIC स्वार्थरूपी 
सृक्ष्मप्रदशक यन्त्र द्वारा अत्यन्त बढ़ी हुई, दिका- 
qd प्रत्येक मेम्बर के हृदय का दग्ध किया करती 
हें | स्त्रियां की कानाफूसो ग्रोर लज्ञावश उनको 
बातां को सत्यता का कोई अनुसन्धान न होना 
ऐसा E जिसके कारण भो मनुष्य को बड़े बड़े कष्ट 
सहना पड़ते हें | इन सब बातों को प्रत्येक मेम्बर 
अपने हिसाव क्षमा करता चला जाता है, चाहे 
उसके “AA Aa” ने काई ARMAS क्या, कुछ 
भो अनुचित काम, कियाही न हा । सम्भव है कि 
यदि ऐसी शिकायतें की जाँच हा ता उलटा 


“ क्षमाभाजन ” मेम्बर को ही उदारता Hie सहन: 


शीलता.को मात्रा अधिक निकले HIC उलटे क्षमा 


"करनेवाले bo o अपनी स्त्री या लड़के 


^ 


i 


> 


^ 


^ 


^ 
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“बराबर “क्षमा” करता चला जाता है Are Arati 
में प्रकट में ता मेल रहता है, परन्तु चित्त एक दूसरे 
से खिंचताही चला जाता है । यहाँ तक कि ऊंट 
को पीठ तोंड्लेवाले अंतिम तिनक़े का अवसर एक 
दिन ग्राही जाता है। तब प्रत्येक मेम्बर अपने मन 
मे कह बैठता है कि-- 

“अब लैग सहे अमित अपराध | 
अब नहिं क्षमब नेकु पळ आध 1” 

बस, किसी तुच्छ सी बात पर, तू तू में में की 
नौबत आ जाती है । उसी दिन सम्मिलित कुटुम्ब 
तितर बितर हा जाता है; लड़ाई दंगे खड़े हौ जाते 
हे; “अदालत द्वारा” अथवा “गृह द्वारा” ge देने 
की विधियाँ से।ची जाने लगती हैं ; मुक॒दमेबाजी में 
रुपया पानी ऐसा उड्ने लगता है; भाई भाई में 
मुं ह-बेलाव नहीं रह जाता; ग्रौर.कुछही काल में 
दोनों को सम्पत्ति स्वाहा हा जाती है। देखनेबाला 
सोचता È कि “इन भाई भाइयों में ते! वड़ा साथ 
था 1 ऐसी खड़ी हुई बात पर क्यों इतना बिगाड़ हा 
गया ? ईश्वर की माया विचित्र है | ” बह यह नहां 
जानता कि सारी चमक दमक ऊपरी थी, पेट में 
विलक्षण ज्वाला धधक रही थी । अब यदि साचा 


X0 जाय ता इसमें दोष एक मेम्बर का नहीँ | सभीने 


y 


wala के अनुसार काररवाई की। परन्तु इस 
सम्मिलित zer tre सब मेम्बरों की थोड़ो बहुत 
quar की बदलत उनमें घार शत्रुता हे गई । 
_ Q3) यदि किसी मेम्बर की निज की आमदनी 
दूसरे मेम्बरे से बहुत विशेष हुई, पर डसका 
भाग कुव में थोड़ा gan अथवा वह कुटुम्ब 
का स्वच्छन्द मेम्बरही न हुआ, ता वह बड़ी कठि- 
नाई में पड़ जाता है। यदि बह एक में रहता है 
COAT उसकी आमदनी का एक बहुत ही छोटा 
अंश उसके हिस्से मे पड़ता, या पड़ सकता 


C c | 
_ तो वह बीस पच्चीस रुपये मासिक ख़चं कर देगा 


उनकी प्रशांसा - 
- समभ में यदि 
ऐसा मेम्बर कुटुम्य से जुदा हा जाय तो द्सरे 
मेम्बरां के, बिना किसी समुचित कारण के, उस 
पर कुपित न हाना चाहिए। क्योंकि यदि ue A 
अपने जन्म पय्य॑न्त की कमाई के बाँट न देता |. 
वह, fam इसी कारण से, चुरा मनुष्य कदापि 
Tet हा सकता हाँ, इसमें सन्देह नहा कि उसे 
भी इस बात का qui ध्यान रखना चाहिए कि 
उसने सम्मिलित सम्पत्ति से जहाँ तक लाभ 
उठाया है, उसका पूरे से कुछ अधिक वदला 
चुका दे | 

(४) सम्मिलित कुटुम्ब में पक यह भी देप 
है कि यदि एक मेम्बर ५००) रुपये मासिक पैदा 
करता है, पर दूसरे में केवल १५) रुपये मालिक 
पैदा करने की योग्यता है, ते। वह दूसरा मेम्बर | 
कदाचित्‌ कुछ भो-काम न करेगा | वह बेकारही । 
बैठा बैठा तोंद पर हाथ फेरता रहैगा । ग्रेर यदि d 
१५) रुपये मासिक को नौकरी कहाँ कर भी ही 


de N » TIN सहते, दाल 
सलत, मन मारते, हानियाँ उठाते, किसी तरह 
3, 


अतः सम्मिलित pg में प्रायः बेकार ae | 
की संख्या बहुत हा जाती है, जिससे n 
द्रव्योत्पादक शक्ति का बहुत बड़ा धक्का gm 
(५) सम्मिलित कुट्म्ब में प्रायः en er 
की दशा ग्रनोखी हाती है । यदि बड़ा भा be 
Are सीधा है ता वह पैत्रिक सम्पत्ति a ie हि 
परिश्रम से बढ़ाता हे AT अपने a | 
बड़ी कमाई उसीमें लगा देता. है | 


u है ते हैं. वह सम 7 
है; भोर यदि वह जुदा होता है ता उसके सिर का झी पालन-पोषण करके उन्हें वह २ 
qe = E a * i ^ - 3 " > ; 
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सर | देता है | परन्तु द्रव्योत्पादन के योग्य होने पर छिपा छिपा कर अपनी अपनी | Hm लड़कों 


सम्भव है कि वे सारी सम्मिलित सम्पत्ति के 
der लें; "TC इस तरह, वेचारे बूढ़े बड़े भाई 
की जन्म भर की कमाई दवा Hà, पर अपनी 
कमाई का एक पेसा भी भी उसे न दे । पेसे ही 
यदि बड़ा भाई वेईमान हुआ ते वही प्रायः सारी 
पैत्रिक सम्पत्ति उड़ा डालता हे, अथवा चालाकी 
से दवा लेता Èl और वेचारे छारे भाई जव 
बालिग होते हैं, तव उन्हें ज्ञान,होता है कि बड़े 
भाई साहब की बदौलत एक सम्पन्न कुटुम्ब से वे 
गाल हो गये | यदि सम्मिलित कुटुम्ब की रीति 


४४ 


उस « di 
j| i. प्रचलित हाती ता नावालिगों के हिस्से का 


कोई नियमबद्ध संरक्षक सरकांर से नियत हे 
जाता, HTC उनको सम्पत्ति इस प्रकार नष्ट न 
होने पाती | अतः सम्मिलित कुटुम्ब से बड़े Fre 
छोटे भाई दोना की असीम हानि सम्भव है। 

(६) सम्मिलित कुटुम्बन में Arati are sa- 


> तो 
टापि 
उसे 

कि 


ठाभ $ 


[ला d^. के लड़कों में असत्यता की आदत के घुस आने 


| 


की बहुत बड़ी आशंका रहती है। बालकों में 
ग्रसत्यता इस कारेण बहुत घुल आती है कि 
प्रत्येक बालक का दर्जा भतीजे का होता है। 
कोई भी उन्हें पुत्र का दर्जा नह देता । अतः उन 
के अपराध बहुत कम क्षमा किये जाते हैं। जितने 
अपराध बाप क्षमा कर .देगा, उतने चचा कभी 
FET क्षमा करेगा । HI भाइयों के डर से लड़के 
का पिता भी उसके अपराध नहीं क्षमा कर सकता | 
मतः जब बालकों को चुचकार कर नहीं, वरन 
भार कर, उत्तम सिद्धान्त सिखाये जाते हैं, तब 
उन्हे अपने अवगुणश Ate दुष्कमे साफ साफ बता देने 
म बड़ा भयः रहता है। इस तरह उनमें झूठ 
SIE को आदत पड जाती है प्रार धीरे घोरे 
j असत्यता से उन्हें स्वाभाविक sur नहा होतो । 
Hn मथवा यां कहिए कि वह उनमें उत्पक्क ही नहीं 

j X पाती | हमने देखा है कि भाइयां के कुड्म्बों 
A a के पढ़े लिखे लड़के भी झूठ बोलने में 


५५४. UST नहों हिचकते । इसी तरह प्रायः मेम्बर 
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के az भी द्रव्य दिया करते E ्रौर प्रकट रूप 
से चट इनकार कर जाते हैं। फिर जा लागू 
अलग अलग कमाते हैं, उनमें से बहुतेरे कुछ 
अंशा ते सस्मिलित काप में डाऴ-केने दै जार 
वाकी का चुपके चुपके कालचा कुरेजारति हैं, 
ATA उसे अपनेही लिप छिपा कर अलग संचित 
करते रहते हैं। सारांश यह कि जब तक सभी 
लोग सुशिक्षित, सत्यप्रिय और सत्सिद्धान्तशील 
न हां तब तक उनमें असत्यता AIT बेईमानी का 
घुस आना एक स्वाभाविक बात हे । सम्मिलित 
कुटुस्व प्रथा को यह एक मात्र दोष उसे दोषी 
ठहराद्रे के लिए बस हे । wet कारणां से बहुत 
सा सम्पत्त-पार्थेक्य किसीके भी नाम से ast 
हाता, जिससे पीछे को इतनी प्रचंड मुकदमेबाजी 
हाती हे कि रोंगटे खड़े हा जाते हें। कार्ट फोज, 
तलबाना, nai का खर्च, वकोलां की फीस, 
अपील, दूसरी अपील, रिविउ, निगरानी, विलायत, 
इत्यादि, इत्यादि, के रगड़ों में आधी सम्पत्ति नष्ट 
at जाती है। ऐसे मामलों में वही मेम्बर, जा दूसरे 
मेम्बरों के लड़कों का अपने लड़कों से अधिक 
समझने का भाव दिखलाता था, झूठे सच्चे गवाह 
अदालत में पेश करता है ओर उन लोगों के 
विषय में वह बद अपवाद लगाता है जिन्हें सुन 
कर दूसरों का लज्जा आती हे । हिन्दू समाज में 
agi man कितने मुकृदमों में सम्मिलित कुटुम्ब 
का झगडा किसी न किसी रूप में पाया जाता है। 
(७) इसी सम्मिलित कुटुम्ब में रहने के कारण 
नहीं माळूम कितनी छाटी बड़ी तकलीफ्र लाग 
उठाते हैं; अलग हाते समय उनकी बदनामी 
होती है; ग्रौर- अदालत करने में धायः कुछ न कुछ 
घन भी फुँकता है। इसी कारण से लोगों का 
कितने ही आईंनी अधिकार भी नहाँ art ar कि i 
साधारण हिन्दुओं का प्राप्त रहते हे,--जैसे qf 
यत लिखना इत्यादि | जान पड़ता है कि इस 
छाडे से घनिष्ट मेल के कारणही हम लोग बड़े 
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बड़े मेल करने के अयोग्य हे! जाते EO नहीं T, 
वही हम लोग जे जन्म भर, नहीं कई पीढ़ियों 
तक, एकही में रह कर काट देते हैं, क्यों बड़ी 
बड़ी कस्पत्तियाँ खड़ो करके कारखाने, वेक, रेलवे, 
SUCHE सकते ? पर यह, सन्देह मात्र 
हे, Fite कारुतवषे की जिन जातियों में सस्मि- 
लित कुटुम्ब की प्रथा नहीं है, वे भी ता कुछ पुरु- 
घाथे नहों दिखाती हैं । Weg | 

फल यह है कि सम्मिलित कुदुम्ब 
से अनेक बहुत बडो बड़ी हानियाँ संभव हैं, 
ग्रोर वास्तव में हाती भी EOD एक ते स्त्रियां का 
बड़ा अपमान IC निरादर होता है ओर उनमे 
आपस में प्रायः बहुत अधिक वैमनस्य हो ज्ञाता 
है। बच्चों का भी समुचित लालन-पालन नहीं 
हाता ग्रौर उनकी दशा अच्छी नहीं रहती। दूसरे, 
विशेष करके, स्त्रियां को शिकायत सुनते सुनते 
Hat के कान पक जाते हैं ग्रेर जी ऊब जाता =| 
आज जेवर की शिकायत, कल कपड़ों की, परसों 
दूसरी स्त्रियां से लड़ाई हाने की, चौथे दिन बच्चों 
की सच्ची या झूठी दुर्दशा हाने की, visa दिन 
। tic किसी बात की बस, इसो तरह, जब देखिए, 
शिकायतहो शिकायत की भरमार रहती है । 

कंगाल घरों में भाजन ग्रोर सम्पन्न घरों में विशेष 
करके जेवर की शिकायतों का ता वार पारही 
wet रहता । शिकायतें सुनते सुनते आदमियों 
के चित्त feat से भी as हा जाते हैं ग्रोर 
परस्पर एक दूसरे Hen में शी मनामालिन्य 
बढ़ जाता है । क्योंकि लज्जा के मारे स्त्रियां 
को शिकायतों का ठीक ठीक प्रनुसंधान नहीं 
हाने पाता | मदे अपने ग्रुपने जी मे Het करते 
हैं और एक दूसरे की खचाई 3m इमानदारी 
पर सन्देह करने लगते हैं, यहां तक कि, धीरे 
2 आरे, आपस में पूरा वैमनस्य हा जाता है । 
झुठाई को बानि सभों मे पड़ जाती है । दगाबाजी 
का प्रादुर्भाव BT जाता है। अपने अपने कालचे 
मेम्बर लोग संचित करते लगते E. HIC एक 


= 


rt TAN LEN 


की रीति 


— VERIS 


7, 


= x 
र x टनी 


CC-0* In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 


hennai and eGangotri 


tion 


III AA IA 
000. AA. 
VA APTA. 
AL 9 


समय ऐसा आजाता है जव किसी छोटी सी 
पर बहो ले।ग लड़ पड़ते En लट्टवाज्ञी ग्रे 
ळतबाजो की शरण लेने लगते हैं, जा यहा 
किया करते थे कि हम अपने लड़के से क 
अधिक समफते हैं ! ऐसे ग्रादमियां के न सस्मि 
रहने मे कुछ सुख मिलता है और न जुदा हाने: 
वाद्‌ । तीसरे, उन आदमियों के बडी कठिन? 
पड़ती है जिनकी आमदनो अच्छो होतो है, 
जिनका कुटुम्ब की सम्पत्ति में बहुत धाडा हिस्स 
हाता E | चोथे, अपनी येग्यतानुसार sdn 
मेम्बर काम करने AT रुपया कमाने का उपचा 
नहा करता | किन्तु कम योंग्यतावाले मेम्बर व्य! 
घमण्डी हा जाते हैं ओर अपनो किसी प्रकार व॑ 
जिम्मेदारी न जानकर, आलस की शरण लेते हें 
पॉचव, प्रायः सभो, Asati की दशा बहुत UIS 
हाती हे। किसी एक मेम्बर की दगाबाजी के कारर 
सबको बहुत बड़ी हानि हाने को सम्भावना ted 
हे। छठे, लड़कों ओर प्रायः सभी मेम्बरों क 


असत्यता AC ढकोसलेचाजी की आदत पड़ जाती . | 


है; HIC “ साझे की खेती के गंधा भी नहीं खाता 
वाली कहावत d; अनुसार सम्मिलित «uh 
की- विशेष करके उसकी, जा स्त्रियां के fem 
रहती है,- बहुत छीज हुआ करती है। सातवे 
सम्भव हे इसी प्रथार्जानल देषां के कारण हम ळा 
बड़ी बड़ी कम्पनियां नहों चला सकते.। 

इस प्रथा के प्रचलित होने के कारण हम ला: 
ये ग्रोर ऐसोही Are अनेक प्रकार की हनिय 
सहन करते हैं, अनेक प्रकार के दुःखं झेलते ६ 
rc ग्रहस्थाश्रम के सुखां को मिट्टी में मिलाते ह | 
पर ऐसी हानिकारो रीति का हम परित्याग नई 
करते | हमारा यंह dur कदापि नहीं हैं बि 
किसी कुटुम्ब का सम्मिलित दशा म॑ रहनाही ¦ ` 
चाहिए ।* पर यह हम अवश्य कहेंगे कि यह 
सर्वसाधारण are सारे देश के लिए बड़ी ता 1 
कारो है। जिन लोगों का कुड्म्ब उ 


हा; उन्हे ; a 
चलता हो, उन्हें तब तक एक मै रद 


Xy 


ai 


दोष हानि नहा जब तक, बाहर भीतर सब तरह 
प्रति gr; देप, «TH, कपट, AAAA इत्याद 
[नाम न हा; सम्मिलित gza मे रहने से 
सी मेम्बर की विशेष हानि न trat हा; स्त्रियां 
[र लड़कों में विशेष बिगाड़ न हा; मंम्वर लाग 
क दसरे पर सन्देह न करते हाँ सभो लाग 
पने अपने याग्यतानुसार काम करते हां; AFAT 
m एक दूसरे से सच वोलते HIC परस्पर 


para करते at, ग्रैर जो शिकायत एक दूसरे 


विरुद्ध अपनी अपनी ai आर लड़कों के 
[रा सुनते St उनका, समय समय पर, एक जगह 


ठकर, वे सन्तोषजनक ITT कर लत RTI 


ap यह कि. जब तक FEIT चारुरूप से 


(^ ganfu BT, तब तक एक में रहना चाहिए ; पर 


गेही बिगाड़ के लेशमात्र 'भी चिन्ह दिखाई पडे 
ia बजादारो के साथ अलग हा जाता हो 
[ष्ठ हे । इयामविहारी मिश्र, 

i शुकदेवविहारो मिश्र | 


- आख्यायिका | 


; बक राजेन्द्रळाल मित्र ने अपनी एक 
३ Er 9 पुस्तक मे लिखा हे, कि नवद्वीप- 


Sa. Rl कहां यह शुभा हो गया 
कि उसके पिता का चित्त किसी 
वयावना रमणो पर ग्रनुरक्त है । राज्य के काम 
ज की तरफ़ बल्लालसन का भ्यान भो उस 
[मय बहुत कम था । इससे; लक्ष्मणसेन का 
Fee ओर -भी दृढ़ हा गया । इस पर उसने 


kx नरेश क्लालशेन के पुत्र लक्ष्मण- 


. न्योक्तिपूण एक स्टोक अपने पिता को लिखा | 


यथा-- 
शत्यं नाम गुणस्तवैव सहजः स्वाभाविकी स्वच्छता 
कि बूमः शुचितां भवन्ति शुचयः equi FETT । 


केञ्चान्यत्‌ स्तुतिपदं यज्जीविनां जीवनं 


r. : निरोडु 5 
L. प्यञ्चेन्नीचपथन गच्छसि पयः कस्त्वां निरोछु क्षमः ? 
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हे जल, urit dhasar का हाना तो d 
बात है; स्वड्छता at ग्राप में 'स्वाभाविकी है; 
आपको पवित्रता की क्या कहना हे £ आपके 
छने ही से m लोग afaa हा जाते Eq केन 
कोन से विषय में हम आपकी स्तुति ब्ब - 
ते जीवधारियों के प्रत्यक्ष जोवन हैं ।॥2&€श्रापही 
नोच-माग से गमन करगे ता आपका राकनेवाला 
ही कान E? 


इसका उत्तर बल्लालसेन ने यह भेज्ञा-- 


तापो AMA न च कषा धाता न धूली तनो- 
ने स्वच्छन्दमकारि कन्दकवलः का नाम केलीकथा | 
टूरोव्क्षिप्तकरेण हर्त करिणा स्प्रष्टा न वा पद्मिनी ' 
WET मधुपरकारणमहों झक्वारकोलाहलः ॥ 


~ 


शरीर का ताप नहीं गया; प्यास नहीं बुझी; 
बदन में लगो हुई धूल भी नहा gar! केलि, 
थात्‌ खेलकूद, की वात ते! दूर रहो, स्वच्छन्दता- 
पूर्वक कन्द भी खाने के नहाँ मिला । "re कहां 
तक कोई कहे, कर को ऊंचा उठाकर करिवर ने 
पद्मिनी को छुवा तक नहीं | इस हालत में (इन 
अन्यायी) मधुपो ने GRIS झङ्काररूपी कोलाहल 
मचा रक्खा है | इस पद्म मे कई शब्द दो दो अर्थ 
वाले हैं; ac ध्वनि के भीतर ध्वनि है । जवाब 
,खूव है | 


प॒स्तक-परोक्षा | 


अगीत । कर्त्ता-सेठ कन्हैयालाल पोद्दार । 
दाम तीन आने | मिलने का पता प० जेष्ठाराम 
मकन्दजी, कालवादेवी, बम्बई | श्रीमद्भागवत के 
दशमस्कन्ध Hb uia. गोपशेगीत, युगंलगीत, 
भ्रमरगीत ac महिषीगीत- ये पाँच गीत बड़ेही 
मनोहर हैं। उन्हाँका यह समशछोकी अनुवाद हिन्दी 
में है। मूल स्छोक भी ngata के साथ दिये हुए 


ब्रज़साषा RUE का मिश्रण है । भाषा कुछ “क्लिष्ट 


e 


~ 


° है ग्रार सरस भी कम है । एक आध जगह छन्दो - 


| 


M 


sd YO I 


E 


wg भी है। यधा-- 2 
SS 


> बिना ऊपे ग्रन्थ पडे कई हें 
भर्तदरी का अनुवाद सी है। 
“अपन ME ^ : 

भोजनविधि । कत्ता, नन्हेलाल मुरलीधर, सर- 
स्वतीविलास प्रेस, नरसिंहपुर | दाम ६ आने। यह 
१२८ पृष्ठ को पुस्तक BO इसमे ३४६ तरह की 
भाजनविध्यि का वर्णन हे । रोटी, दाल, पूरी, 
HAM, तरकारी, खटाई, मिठाई आदि सबका 
वणेन है । अमीर प्रौर गरोब सबके खाने लायक 
चीजों के बनाने की इसमें तरकीब है। भाषा में 
कहां कहाँ पर दोष है। पुस्तक सस्ती HIC मतलब 


की हे। 
श्र 


गऊ की नालेश | पण्डित जगतनारायण शम्मौ 
की बनाई। amiga प्रेस, गिरगांव, बम्बई से २ 
आने में प्राप्य । यह नालिश “ सृष्टिकर्ता जगदी- 
श्वर की (?) दरबार में भारत की कुदशा पर 
गऊ” ने की है। पुस्तक पद्य मै है । गऊ ग्रौर 
“सृष्टिकर्ता ” का सवाल-जवाब È | इसमें हिन्दू, 
सुसल्मान, ईसाई, पारसी सब से गोरक्षा के लिए 
प्रार्थना की गई है HTC भूकम्प का कारण गोरक्षा 
का अभाव हौ बतलाया गया है! पुस्तक की 
भाषा दोषपूण हे । विशेष करके टिप्पणी में जा 
संस्कत के प्रमाण दिये गये हैं उनकी दुर्दशा का 
ठिकाना नहीं है | 


o स्वदेशवस्तु-प्रचार, Te १.-। बाबू हीरालाल-गुप्त 
2 मे कर्ता के पास 
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से सवा आने में प्राप्य । इसका है 
प्य! f 
ed AE A ie ESSE विषय इसके a 

WET RO स्वदेशीवस्तु व्यवहार इ. 
इस देशवालें का कर्तव्य हे । विलाय Ri 
व्यवहार के प्रतिकूल इसमें अनेक मान्य ani 
को सम्मतियाँ हैं । इसमे पद्य भी कुछ है । पच्च ¦ 
स्वदेशी वस्तु की महिमा वर्णन की गई है | | 
की कई सतरे सरस्वती से छे ली गई हैं; पर भूल 
से उसका नाम देना रह गया =| EP 


PEE. 


ती खांड के 


सिफ ११ आने है; इसमें डाक महसूल भी शामि | 
है । इसके हर अङ मे,"छाटे सांचे के १६ पृष्ठ रह; 
हे | इसकी भाषा संबके समझने लायक होती है. . 
लेख भी इसके कोई Sh wa उपयोगी होतेहे. 

इसके अगस्त के अङ्क में “ पुस्तक-प्र म”, “स्वदेश 
प्रम” और “कसरत? अच्छे लेख हैं। यह d 
सस्ता और उपादेश्न है | यदि स्कूलों के लड़के इसे 
पढे ता उन्हें इससे बहुत लाभ हा | 


Xx 


अनाथरक्षक् | यह “श्रोमदयानन्द्‌-झनाथ 
अजमेर, का मासिकपत्र” है। इसे निकलते को 
तीनं वर्ष gu साल भर इसे लेने से १ रुपयों देने 


हमारे पास समालेचना के लिए आया है । उर | 
अनाथालय Hie आर्यसमाज से सुम्बन्ध CATT 
ही लेख Hr समाचार ufum हैं । एक 94 ( 
अङ में, जा लण्डन की जीव-जन्तुशाला के 
में है, बहुत मनोरञ्जक है । 
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